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वृन्दावन-विहारी 





ध .नैडविमूषितकरान्वनीरदाभात्पीताम्बरादरुणनरिम्बफलघरोष्ठात्‌ । 
.परिन्दून्दरसुखादरविन्दनेत्रतकृष्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाने ॥ 


ई” सौपरमात्मने नमः 
भः => प छ 
र्वकि्ाः 
| धरीमदरगबदीता संप्र अनेकानेक धरभ्रन्ोमे एक व्िकोप स्यान रखती है । श्रद््णमगवान्‌ 
स्वय र वक्ता द आर्‌ उनक्ता कहना है यात मे द्वं पर्थ |" अतएत्र नीना सनातनधरभविलग्वियेजि 
= रानेखरी ह. इमं करो आशर्यं नहीं । साय ही अन्य धर्मबरम्विय पं देका-देयान्तर- 
गाति्वे्ारा भौ यह्‌ अति प्ञ्ततित है । इक दिन्य सन्देश किसी जाति वा दे्विदोपके हौ चि 
उपदेय नही, इतका अनल्य उगदेदा सार्वभौम है । अपनी-अपनी मावनाके अनुसार असंख्य 
मलुरयोन गीतके उपदरयोका अदुप्तश कर्‌ संतारयानाकतो इुखपूर्वकं पृर। किया है, उसने च्ड 
आटम्बनते वे वेब मबस्तागर्‌ ही पार नद उन, अपने ओर मनोरथोको भी सिद्धि कर के है| गीता 
सवा्तमयी है । समसन शा्तोका मयनकर्‌ जमृतमयी गौताकता आातरिमीव इभा है । सर्मसिद्न्तोका 
जेता युन्दर्‌ अर युक्तियुक्त समन्दरय गौतमे मिच्ता है वैता अन्य करंसी परन्यमे कदाचित्‌ हौ उच्छ हो । 
मत-मतान्तर्‌कि वादविवाट, परम निःश्रेयसो प्राप्तिके नाना मारगोकी वदावर्दका कोखाह गीतके 
गम्भीर्‌ उपदेदामे शान्त हकर परस्पर सहायक हो जाता है । गौतमि नाना सिद्रान्तोका एकीकरण रेत 
न्द्रतासे किया गया है क्रि तख-जिन्ाघुक समस्त पय एक ही राजमार्गकी ओर प्रदत्त करते ह | 
अधिक्रार ओर माबनाकरे अनुप दौ साधनका अदेश मिट जता है| एक ओर्‌ भी विशेषता इस 
ग्रन्धग्पममे देखने मिलती है । मलुष्यके लिये उतम आदर्का निश्चय किया गथा है ओर साथहौ उसको 
प्राप्त करनेकरं स्थि सुटम-से-षुठम स।धनभौ वताय गये हैँ । ह कारण है करि इस सातसौ द्टोककी 
दी -सी गीताको कामयनु ओर कल्प-वृक्षकी उपमा दी जाती है । महात्मान इसपर्‌ भाष्य रचकर्‌ 
आचायकरौ द्रौ पायी । अनेक टीकाकारोने अपनी बुद्धिको इत कौटीपर कस पण्डित अर ज्ञानीकी 
दुर्टभ स्याति पायौ अर्‌ ्नचश्रु प्रदानकर्‌ इसके तत्वाुसन्धानमं साधारण गतिके खोगोको इसका 
मर्म दृदयह्वम करने सहायता प्रदान कौ । वि्ाका परमछाम गीतके रहस्यको समञ्चना ही माना गया है । 
अचायेनि अपने-अपने पिद्वान्तोको प्रामाणिकता स्थापन करनेमं गीताको एक मुख्य आधार 
माना दहै गीतापर्‌ भाव्य स्व अधने पिद्रान्तोको गीता-सम्मत वताना ही उनका ठ्छ्य रहय है| 
गीत।-विरोधौ किसी धर्मं वा सम्प्रदायका प्रचार बे असम्भव समन्ते ओर जिस धरम, आचार वा 
सिद्धान्तको ब्रह्महा गीततासे सिद्ध कर दिया, वह अवद्य ही सरवश्ाज्ञ ओर बेद-सम्मत मान च्चि जाता है | 
सम्प्रदाय, जाति ओर देशक भिन्ताका निराकरण करनेवाला गीता एक सावेमोम सिद्रान्त- 
प्रतिपादक म्रन्थ-रल्न है । उसके उपदेरा ओर निदिं साधर्नोनि मानव-जातिके व्यि एकं महान्‌ 
धर्मक नीव डाली है उदके प्रचारसे प्राणिमा्रका कल्याण सम्मव है । हदय-दोवल्यपर विजयी 
होकर गीतोक्त उपदेशसे मलुष्य कर्मरत हो सकता है । वह मक्तिरसागृतका आस्वादन करता हमा ज्ञानं 
वन सकता है । रेहिक ओर पारमार्थिक दोनो दी इुखोँकौ प्राति उपे अल्प `ग्राससे ही उपल्च्ष 
होनेमे कोई सन्देह नद रहता । आधुनिक कारमं जो अनेकानेक जट प्रन निवयप्रति समाज ओर 
वयक्तिके समश्च उपलित होते रहते ह ओर बुद्धिको चकरा देते है, उनके सुठश्चनेके स्थि भी गीतामे 
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पर्य सामग्री विमान दै । परन्तु खेद तो यह है कि रसे अवसरपर गीतासे पूणं सहायता नदं री 
जाती ] इस तुटिकी पूरतिके स्थि गीता-अचार्‌ ही एकमात्र उपाय है । 


गीताके अध्ययन, श्रवण आदिमे जो काम होता है उसको मगवानूने स्वयं अरजुनवे प्रति अपने 
उपदेशकी समापिमै कहा है; फिर गौता-प्रचारसे अधिक मगबस्रीत्यथं ओर कौन कार्थं मनुष्ये 
बन सकता है | मगवदाज्ञाको यथाशक्ति पाठन करने ओर उन्हीके कल्याणकारी उपदेशोके प्रचारकी 
्ररणासे गीताका यह संस्करण प्रकाशित हभ है । शांकरमाग्यका छपा इ मू तो घुरुम प्राप्त है 
परन्तु मूलके साथ हौ सरल हिन्दौ-अनुवाद नह मिङ्त। । नवर्किंशोर्रेष, रखनऊसे प्रकाशित 
(नवर-माप्य, मे क संस्कृत माप्य जर दीक्षां प्रकाशित हई थी परन्तु वह हिन्दी-अलुवाद स्वतन्त्र था 
तिसपर मी बह प्रन्थ अप्राप्य है ओर्‌ मूल्य अल्यधिक होनेसे सुकम नही, दूसश ग्रन्थ जिसमे अद्रैत- 
सिद्धान्तकी टीका शंकरमाष्यक्रे साथ छपी थौ वह कान्यक्रु्न -श्रीजगनाथ हुद्रारा सम्पादित 
होकर कख्कतेसे प्रकाशित हज था । संवत्‌ १९२७ का ददितीय संस्करण हमारे देखनेमे आया है । 
इसमे भी हिन्दी-अलुवाद स्वतन्त्र है । शांकरभाष्यका अनुवाद नीं है । ओर्‌ वह पुस्तक मी दुष्प्राप्यहै | 
गीताका एक संस्करण उपादेय था । उका प्रकारान श्रीज्वाखप्रसाद भावने आगरेसे किया था | 
इस पुसकका केवल उत्तरमाग हमारे पास है । रीथोकी छपी पुस्तक है, संवत्‌ दिया नष्टौ है । इसमे 
शांकर ओर रामानुज-मष्यके सथ तीन टीकां भौ दौ है ओर्‌ भाषा-अनुवाद शंकरके 
आधारपर है | श्रीभागेवजी बडे विद्वान्‌ ये । समग्र महामारतको मूढ ओर्‌ अनुवादसहित उन्होने 
प्रकाशित किया धा ओर वेदोौको मौ अ्सहित छापा था । उनके प्रति कृत॑क्ञता प्रकाश करना हमारा 
धर्मं है । खेद यी है धिं उनके ्रनथ कहं खोजनेपर भी अव्र नहीं मिकते। इन बातेकि उछेखसे केवर यदी 
ताप्पये है कि प्रस्तुत ग्रन्थी उपादेयता हमको स्वीकार करना अभीष्ट है मूर ओर हिन्दी-अनुवाद 
शकरमाष्यक्रा इसे पषिठे कह प्रकाशित इभ है, एेसा नहीं जान पडत ! हिन्दी-भाषा-माषि्योका 
प्रम सोभाग्य है जो अस्प मूल्यमे ही वे इस उच्च कोठिके ग्न्थको, जिसपर इतनी ठका हो चुकी 
है अब सहजम प्राप्त कर सक्ते है | । 


हमारे धरम-मरन्धोमं गोताका क्या स्थान है ओर अन्य ग्रन्थौसे उसका क्या सम्बन्ध है, विज्चसुधौजन 
भलीभ्रकार जानते है उसका संक्षिप्त वर्णन ही पर्याप्त होगा । अखिल धर्मकः मूर हिनदूढोग वेदको मानते 
हे) वेद स्वतःप्रमाण ओर्‌ खिरकी वाणी है । वेदक आश्ञाके अनुसार धर्म ओर अधर्स-कार्थका 
अन्तिम निर्णय होता है । शखरीय ज्ञान मी हमको वेदसे ही प्रा होता है । अन्थ धर्मग्न्य बेदोक्त 
ओर बेद-प्रतिपादित ध्ैको सुखम रोतिसे समञ्चनेके स्थि निमित इए है । वेद हयी उनका आधार है । 
परन्तु वेदके दो माग है--मन्त्र ओर्‌ ब्राह्मण । ब्राह्मण-मागके अन्तर्गत यज्ञादि कर्मकाण्ड है ओर 
दूसरा आरण्यक वा ज्ञानकाण्ड है । इती च्ञानकाण्डमे उपनिषदोकी गणना है । प्राचीन -राख ओर 
वियाओम प्रायः एक उपनिपद्‌-भाग हा करता था जो तद्विषयक रहस्यमय ज्ञानकी शिक्षा देताथा। 
उच कोटिक अधिकारी उसको गुरुषएुखसे श्रवणकर प्राप्त कर्‌ सकते थे । साधारण जिन्नाघुओंको उस 


रदस्यभय ताच्िके ज्ञानका अधिकारौ नही समक्षा जाता था ओर उस्तकी प्ातिके लथि गुरुका उपदेश 
परमावर्यक साना जाता या । 
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वेदान्त-शाखमे उपनिषदका शती प्रक्र पुष्य धाम है । ेदोका अन्तिम उपदेश ट वेदान्त ह | 
कमकाण्डीको उपनिषद्के रहश्यमय आध्यासिक ज्ञानका अधिकारी बननेपर ही उपदेदेसे ठम हो 
सकता थां । इतना ध्यान रखनेकौ बात है कि गुद्यविदा या उपदेश अनधिकारीको न देनेसे उसीका 
कल्याण था । खार्थवदा गुप्त रखना सिद्धान्तानुकूढ नहीं था । 


वेदान्तके तीन प्रान है| श्रौत-परस्यान उपनिषद्‌ हैँ जो वेदके ही अंग है, दूसरा समार्त-प्रखान 
है जो गीता है ओर तीसरा प्रान दार्शनिक दै जो बेदव्यास-प्रणीत ब्रह्मसूत्र है । इन प्रस्थानत्रयके 
आधारपर समस्त वेदान्त-साहित्यकी रचना हई है । इन्दी पर भाष्य छिखिकर महात्मार्थो ओर ॒धर्म- 
्रब्तकोने आचार्य-पदवी प्राप्त की है । देशकी यही प्रणाडी थी किं प्रखानत्रयपर माप्य रचकरं अपने 
सिद्धान्तोकौ पुष्टि एवं प्रचार किया जाता था ] इनका समन्वय मार्ष्योद्वारा किये बिना किसी पिद्वान्त- 
को वेद या धर्म-मूलक कहनेका कोई साहस्र नहीं कर सकता था । मतर यह कि सिद्ध(न्तप्रतिपादक 
खतन्तर म्रन्थ-र्बनाकी अधेक्ष प्रस्थानत्रयौपर माष्य ठिखनेको अधिक महत दिया गथा था ओर भार््योकि 
समन्वयसे मतकी पुष्टि की जाती थी। 


गीताके अध्यार्योकी समापतिमें उपनिषदः शब्द आता है । भगवानके श्रीयुखसे यह उपदेश 
इभा ह तो वेद्‌ ओर उपनिषद्का दर्जा उसे दिया गथा तो को$ आश्वर्यं नही, परन्त ेद अपोरुषेय है 
ओर उपनिषद्‌ श्रौत ह । अतएव गीता स्मार्त-रस्थानके ही अन्तगेत है । 


गीतापर अनेक भाष्य ओर दका बनी है । ओर अव मी उक्तके विवेचनम जो साहित्य वनता 
जाता है, वह मी उपेक्षणीय नहीं है । परन्तु गौताका अध्ययन खतन््रूपसे बहत कम इभा है । 
सिद्धान्त-प्रतिपादन ओर साम्प्रदायिक दृष्टस ही उसपर अधिक विचार इभ है | उप्तका परिणाम यह 
हआ है, कि गीताका वास्तविक अर्थं कठिनतासे समक्षम आता है | प्रतिभाज्ञाड आचार्यो ओर यकाकारोके 
मत-विभिनतासे साधारण बुद्धिके छोग षत्ररा जाते दै । महाकवि जर उसके उच्कृष्ट काव्यम रेसी 
शक्ति होती है कि समाजकी प्रगतिके साय उमे नये अथं निकाठेः जाते है ओर उसके दारा नवीन 
भावनार्की पूर्ति होती रहती है । फिर गीता-जैसे अतुनीय ्रन्थमे समय-समयपर्‌ आवस्यकतानुसार 
अनेक आशय ओर अर्थ निकाठे गये तो कोई नई वात नहं हे । इसते ग्रन्थकी महिमाका परिचय भिर्ता 
ह । परन्तु उसके भू सिद्ान्तोको यथावत्‌ निश्चयपू्वैक खोज निकाठना अवद्य ही अति कठिन हो 
जाता है । जिस प्रन्थने अपूर्वं समन्वय किया है, वही मत-विभित्रताके कारण परस्परविरोधी सिद्रन्तो- 
का समर्थक बना स्यि गया है|  मनुष्यको सप्यक्रा अंशा भी बुद्धिगम्य हो जाय तो बह कृतकृत्य 
हो जाता है । माप्यकरारोने जैसा अपने अलुभवसे गीताके त्वक समश्च, वैसा ही वणेन किया है । 
उनके समन्बयमे जो आनन्द्‌ है, बह ठनके पक्षपात ओर्‌ विरोधकी आखोचनामे नहं है । अतप इस 
वातकी चर्चा यँ अभीष्ट नहीं है कि गीताके वास्तविक अर्थकी रक्षा भगवान्‌ शंकराचा्यने अपने 
माष्यमे कतक कौ है । प्रचारकको सम्भवतः अययुक्तिका आश्चय आवस्यके होता है । 


यह मी याद रखना उचित है-- 


शचक्षरः चांकरः साक्चाद्वयासो नारायण; स्यम्‌ 
तयोविवादे सम्पाते न जाने किं करोस्यदम्‌ ॥ 
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भगवान्‌ शंकाराचार्यके कुछ सिद्रान्तोका स्थूखरूपसे वर्णन करम ˆ शक्तियुक्त है जिससे 
गीतामाप्यमे जो उनका दष्िबिन्ु है वह सहजम अवगत हो जाय } इस वातके माननेमे हमं कोई 
संकोच नहीं किं अनेक वाक्य गीतामे रसे मिढ सकते हैँ जिनको दैत ओर अद्रैत-सिद्धान्ती अपना 
प्रमाणवचन वना सक्षते है, गीतके कई मामिंक शोक दोनो पक्षोके समर्थक समक्षे जा सकते दै । 


्ीरांकाराचारथसे पूवं जो गीतापर्‌ माप्य लिखि गये उनमेसे अव एक भी नहीं मिठता । मरतप्रपनन- 
के माप्यका श्रीदंकराचार्यने उल्छेख करिया है ओर्‌ उसका खण्डन मीं किया है । मरप्पन्चके अनुसार 
कर्म ओर ज्ञान दोनोंते मिख्कर मोक्षकी प्राति होती है, श्रीरंकराचायं केवर विद्ध क्नान ही मे्षप्राप्तिका 
उपाय वताते हैँ । यही भेद एकायन-सम्प्रदाय ओर उपनिपद्मे मी है । एकायनके मतम आत्मा परमेश्रका 
अंग है ओर उक आश्रित है । उपनिषद्‌ आत्मा ओर ब्रह्मकौ अभिन्नताका निरूपण करते हैं । 
उपनिपद्मे ज्ञान मोक्षकां साधन है ओर एकायन प्रपत्तिसे मोक्ष मानते हैँ । ओर्‌ गीताम स्पष्ट एसे 
वचन हैँ कि जीव ईशवरका सनातन अंश है (ममैवाश्नो जीवलोके जीवमूतः सनातनः” । ओर्‌ ईैखरकी 
शरणागति ओर आश्रये ही उसका कल्याण है, “मामेकं श्ररणं रजः यह सिद्धान्तवाक्य प्रपत्तिका पोपक 
है | भक्तिदीन क्म व्यर्थं है ओर्‌ भक्तिहीन ज्ञान शुष्क एवं नीरस है । उपनिपद्‌के असुसार प्रकृति 
भिथ्या है ओर एकायन प्रकृतिको नित्य परन्तु परमेश्वरके भधीन मानते है । उपनिपद्के अनुसार 
ज्ञानीके स्यि प्रकृति वरिखीन हो जाती है ओर एकायनका मत है कि ज्ञानी प्रकृतिके खेख्को देखा करता 
है । इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि पाञ्चरात्र ओर एकायनके सिद्धान्त गीताम स्पष्ट मिलते है । परन्तु 


यह भी सहसा नहीं कहा जा सकता किं श्रीरंकराचार्थके सिद्वन्तोका मी समर्थन गीता पूर्णतः नही 
करती । 


वैसे तो शंकरसि दान्तका विस्तृतरूपसे प्रतिपादन ब्रहमसूत्रके शारीरक नामक माप्यमे किया गया 
हे परन्तु गीता-माप्यसे मी वह मटीग्रकार्‌ अवगत हो जाता है । सिद्धान्त अति संकषेपसे यह है कि मनुप्य- 
को निष्काममावसे खक प्रवृत्त रहकर चित्तदुद्धि करनी चाहिये । चित्दुद्धिका उपाय ही फलाकांषाको 
छोडकार कम करना है । जवतक चित्त्ुद्धि न होगी, जिज्ञासा उत्पन नहीं हौ सकती, विना जिज्नासा- 
के मोक्षकी इच्छा ही असम्भव है । पश्चात्‌ विवेका उदय होता है । विवेकका अर्थं है नित्य ओर 
अनित्य स्तुका भेद समञ्गना । संसारके समी पदार्थं अनिव्य है ओर केवर आत्मा उनसे पृथक्‌ एव 
नित्य है देता अनुम होनेसे विवेकमे ददता होती है, दृढ विवरकते वैराग्य उत्पन्न होता है । ठोक- 
परखोकके यावत्‌ सुख ओर मेगोके प्रति पूर्णं विरक्ति. बिना वैराग्य दृद नदी होता । अनित्य 
वस्तुओमे वैराग्य मोक्षका प्रथम कारण है ओर इससे शम, दम, तितिक्षा ओर कर्म-तयाग सम्भव होते 
ह इसके पश्चात्‌ ोक्षका कारण नो कान दै, उप्तका उदय होता है । त्रिना विद्र जञानके मो मिस 


प्रकार मी नहीं मिरु सकता । 
न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्या 
बरह्मात्मकचोधेन मोश्चः सिद्धयति नान्यथा ॥ 


जिन साथनोका फ अनित्य है वे मोक्षके कारण हो हौ नहं सकते । मेका खूप है 
जीवाला-परमासाक अमिनताका ज्ञान । दोनो एक स्प है, इसी ज्ञानका नाम मोक्ष है 
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जीवात्मा.प्रमामाम जो भेद माढम होता है वह गरकृतिके कारणसे है । इस भरान्तिकौ निदृत्ति 
ज्ञानद्ारा होती है । द्वैत जो मासता है उसका कारण माया है । ओर वह माया अनिर्वचनीया है | न 
तो वह सत. है ओर न असत्‌ है ओर दोनोहीके धर्म उसमे भासते है । इपील्यि उसको अनिर्वचनीया 
विरोषण दिया गया है } वास्तव माया भी मिथ्या है । वयोकि सतूसे असतकी उत्पत्ति सम्भव नदीं 
ओर्‌ सत्‌-असत्का मेक भी सम्भव नहीं ओर असते कों शक्ति हौ नहीं । अतएव जगत्‌ केवल 
भ्रन्तिमात्र है जर खप्तवत्‌ है | 


भगवान्‌ शंकराचा्यको भायवादी' कहना न्याय्तंगत नद । उन्होने मायाका प्रतिपादन नही 
विया । जत्र विप्षौ दृध्यमान परन्तु मिथ्या जगत्‌का कारण आग्रहपूर्वक पूता है तो मायाको, जो 
खयं मिथ्या है, वता दिया जाता है | यही कारण है कि जीवभाव वा जीवका यह अनुभव किं वह 
वद्ध है, वा्तवमें कल्पित है, अ्ञानके आवरणे जीव अपने खरूपको भूखा इआ है ओर ज्ञान ही इस 
अज्ञानका नारक है । 


भगवान्‌ शंकराचायं निचृत्ि-मागेके उपदेष्टा हैँ जर गीताको भी उन्होने निशृत्ति-मार्-अतिपादक 
्रन्थ माना है । उनके मताुप्ार संन्याप्तके विना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता । यही उनका पुनः-पनः 
कथन है । परन्तु इतना ध्यान रखना उचित है किं कर्मं वा प्रवृत्ति-मार्गको वे चित्त-छुद्धिके च्ि 
आवश्यक समञ्चते है । अतएव वे समीको संन्यासका अधिकारौ नहीं मानते । सचा संन्यास अर्थात्‌ 
विद््सन्यास वही है जिसमे मनुष्य किसी वस्तुका त्याग नहीं करता वरं पके फर जैसे बरक्षसे 
आप हय गिर पडते है, संसारसे वह सर्वधा निरत हो जाता है | ठोहेके तप्त गेख्को हाये छोड 
देनेके स्थि किसके अदेककी प्रतीक्षा होती है ? 

गीतामाप्यमे यह सिद्धान्त भगवान्‌ शंकराचार्थने प्रतिपादित किया है। आधुनिक संसारके 
इतिहासे शंकर-नैसा को$ ज्ञानी ओर दानिक दूसरा नहीं मिक्ता । उनके सिद्धान्तोको समश्नेमे 
यह हिन्दी-अनुवाद्‌ अत्यन्त सहायक होगा, इसमे कोई सन्देह नहीं । अनुवादक महारायके सराहनीय 
परिशरिमकी सफठ्ता इक्तीमे है कि आवचार्थके सिद्वान्ते हम सुगमतापूर्वक परिचय प्राप्त करं ओर हममे 
सुसुश्चुताका माव मदप्रकार जागृत हो । । 


काशी हिन्दुचिश्वविद्याख्य न 
आश्विन शुद्क ४, सं० १९८८ | जीवनशङ्कर याक्ञिक | 








भ्रीपरमास्भने नमः 


नम्र निवेदन 


तमेव माता च पिता लमेव तमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव } 
लमेव विचा द्रविणं लमेव तमेव स्म॑ मम देवदेव ॥ 


मूक करोति वाचाढ्‌ पुं रंधयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 


परम आद्रणीय जगदूगुरश्रीश्रीभायरंकराचायं भगवानुत विभ्वविख्यात श्ीमद्धगवहवीता- 
भाष्यको कोन नदीं जानता १ भज यह माप्य गीताके समस्तभाष्य जोर टीमाञभि मुकृटमणि माना 
जाता, वेदान्तवे पथिकोके लिये तो यह परमो्छषट पथपदशंक ह, इसीरिये प्रायःसमी अद्वेतवादी 
टीकाकारोने इसका सर्वथा अनुसरण किया दै । आचार्ये कथनसे यह सिद्ध होता हे कि उने 
भाष्य-निमाणके समय श्रीमद्धगवद्ीतापर अन्य हुत-सी टीका प्रचित थी, चेद हे किं आज्ञ 
उनमे ते एक भी उपरन्ध नही है । परन्तु आचाय कहते ह फि उनसे ग्रम्थका यथाथ तच्च भटीभौति 
समञ्च नही आता था, उसी यथार्थं त्वको दिखछानेके छ्य भआचाको स्वतस्व भाप्य-स्वना 
करनी पड़ी । इस भाष्य आचारयने वदी ही वुद्धिमानीके साथ अपने मतकी स्थापना की ! खान- 
स्थानपर शास्राथंकी पद्धतिसे विस्तन विवेचन कर अर्को सु-सपष्ट किया ह । 


छ समयसे जगते श्रीमद्धगवद्रीताका प्रचार जोरसे वढ़ रहा दे । सभी प्रकारके विद्धान्‌ 
अपनी-अपनी इष्टि गीताका मनन कर रहे है, परन्तु गीताका मनन करनेके चयि आचार्य 
भाष्यको समद्वनेकी बड़ी ही आवद्रयकवा हे । इलीतसे अनेक विभिन्न भाषासम भाष्यका अयुवाद्‌ 
मी हो चुका है । हिन्दीमे भी दो-एक अदुवाद्‌ इससे पूवं निकले ये, परल्तु कई कारणस उनसे 
दिन्दी-जनता विरोष काम नहीं उठा सकी, शसीसे हिन्दीमे एकर पेते अनुवादके प्रका्ित टोनेकी 
आवदयकता प्रतीत होने रुगी, जिससे गीतप्रेमी दिन्दी-भाषी पाठक सुगमतासे आचायंका मत 
जान सके] 


मेरे पूजनीय ज्ये भ्राता धीजयदयालज्ञी गोयन्दकाने, जिनके अनवरत संग ओर सदुपदेशो- 
से मेर इस ओर किश्चत्‌ प्रृत्ति हई ओर होती है, सुते भाप्येका अनुवाद करनेकी आक्षा दी; पदे 
तो अपनी विदया-वुद्धिकी ओर देखकर मेरा साहस्र नहीं इभा, परन्तु उनकी छृपाभरी प्रेरणाने 
अन्तम चे इस कामे प्रवृत्त कर ही दिया 
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गत खं० १९.८४ के मागंरीषं-मासमे तने व्यापारे कामसे पतिदिन कुछ समय निकालकर 
अनुवाद्‌ करना आरम्भ किया ओर माधके अन्ततक् सतरदवें अध्यायतकका अलुवाद खिल गया । 
इसके. पश्चात्‌ अनेक बार ग्रन्थक प्रकारित करनेकी वात उदी परस्तु अपनी भद्पक्घताके कारण किसी 


9 
अच्छे विद्वारकतो दिखाकर संसोचत करवाये विना छपानेक्रा साटस नहीं हु ! इख वार मेरे 
पाथना करनेपर श्रीचियुद्धानन्द्‌ खरस्वती अस्पताल कठ्कन्ताके प्रसिद्ध वैच पं० दरिवक्षजी जोदगि 
काव्य-सांख्य-स्युति-ती्थं महोदयने भायः एक माखतकः कखिन परिश्रम करके खमरत ग्रन्थक मूक 
माष्यके खाथ क्षराः मिलकर चथोचित संञ्चोधन कर देेकी कृपा की । इखीसे आज यद जाप 
खोगोकी सेमे सुद्रितरूपसे उपस्थित किया जा सक्ता है ! इख कृपाकर चयि मै वम्माच्य भ्रीजोशीजी 
महाराज्का हदयस ईतज्ञ इ } 


[> 


अथनी अल्पुदधि ओर सीमित साम्येके अजु खार यथासाध्य मैने सरर हिन्दीमे चाचायेका 
साच ज्यो-ज्न-त्यो स्वनेकी चेष्ठा की हैः तथापि तै चह ऊह नदं सक्ता, मै इखमे सम्पूर्णतया सफर 
इभा हृं । एकत तो परम ताच्िक्न चिपयः दखरे आचार्यच्ती लिली इई उस काकी कठिन संस्कत: 
जितम वड़-वडे विद्धान्‌ भी गीताक्चम्बर्थी विषयक्ा अध्ययन कम होेक्ते कारण श्रमे पड़ जाया 
करते हैः मुदच-ञैसा खाधारण मयुभ्य सर्वथा अमरदित दोनेका दावा कते कर खकता हे १ तथापि 


% : 


भगवत्छपासे जा क्छ दो खक्ा हेः बह यापक्ते सामने दै ! विययकी कठिनता कटी-करी वाच््य- 
स्वनाम क्तडिनता आ गयी हो तो सहरेय पाटकः क्रमा करे । देसे अन्यके अजुवाद्मे किन-किन 
कठिनाद्याका सामना करना पङ्ता है यर अपनी खतत्नताक्ो छोडकर पराघीनताक्ते किन-किन 
प्वचमनि कस वरध जाना पड़ता हैः इतका सुभव उन्दी पारक ओर लेखक महोदयोको है जो कभी 
इसप्रकार कार्यं कर डके दैः या कर 


९५८ 4 


6 


भयवन्‌ अ्रीक्ृ'णङे परम अनुरहस 
मननका सुखकर प्रात इथा, यह मेरे चयि 
(4 अ 


१ 


सुञ्च-सरीख व्यक्तिकरो आचायृत भाध्यके किंञ्ित्‌ 
वड़े ही सौभाग्या विपय ह ! श्रद्धेय विद्रन्मण्डटयी 
अप्र याता. महाद्खभाचोसे माना दै किं वे वालक्तके स भयाखको स्नेदपू्वंक देखं ओर जरठो 


से 
र 


€ 


ष्णो 


टच्छा 


का भमाद्वय भूल सड भचा हो, उसे वतरने कृपा अवदय कर, जिसे सुनने अपनी भूर्लोक 
धासन मवत्तर भरं जर चदि खम्पव हो तो आगामी खंरकरणमे शट घुधार दी जार्यै 1 


सरा नदी जानता तथापि जर कुछ विरोप खमन्चनेकी भावदयकता इई हे वहं 
मने पूना जचायच्ुखके आचा्॑भक्त पं० श्रीविच्छु वासन वापर शाश्च 
खदावता ली ड इसके चयि नै पण्डितजीक्रा कृतक हं 1 


~ ९ ० 


साजा कइत सरार अन्यथ 


५. 


एकत चात्त ध्यानम्‌ रखनी चाद्ये ! सवाद कैखा ही क्यो 


च 


होः जो आनन्द ओर खारस्य 
सल्न्यम हता ह वह अलुवादमं नदीं जा खक्ता 1 इसी विचारे इसमे मूढ भाप्व भी साथ रक्ता 
कया द । साचारण संच्छृत जाननेवाठे सजन भी आव्रा्यक्े मूर सेखक्तो खद ही समन्न सकः 

त्द्धिः साग करके सखि सये द । 
तो 


विद्धा सदोद्रययण 


41 


ईसक्र †ख्य॒ माष्यकरे पद्‌ जख्ग-जल्ग करके जोर चात्त्योके छेको 


ऊन पड़े 


पूचपञ्च आर उत्तरपन्चकी 
पाटक्तक्तो इससे एतष्यकः 


। | ३ 1 


भाप्यमे मूढ छोकके जो खाव्द्‌ आये हैः वे दूसरे डादपौमे, तथा जदा प्रतीक आये है, ते 
दूसरे रादपोमे दिथे गे ह । भूल छोकके पदो का आे-पीेक्रा सम्बन्ध जोडनेके खयि भाष्यकार 
जसा छिखा है वैसा ही कर दिया गया है परन्तु सभी जगह यद वात हिल्वीमे किखकर नहीं 
जनायी जा सकी, अतः कदी-कदीं तो टिप्पणीमे इसका स्पष्टीकरण कर दिया हे, करटी ऋछोकके अन्तमे 
लिखा गया है ओर कदं उसके अनुसार कायं कर दिया गया हे, चाब्दोका अथं नदीं दिया गया हे । 

आचायने खमाखोका जो विग्रह दिखाया हे, उसके खम्बन्धमे भी यदी वात ह ! जद्यौतक्त 
वन पड़ा है, उसी परणाखीसे अघुवादमे समासका विग्रह दिखलनेकी चेष्ठा की गयी हे, परन्तु जौँ 
भाषाक श्ेटी विगड्ती दिखलायी दी है वर्ह उस विग्रहके अयुकरढ केवल अथं लि दिया गया द, 
विग्रह नदीं दिखखाया गया दै । पाठकगण मेरी असुविधाओंको देखकर इसके ल्य शमा करेगे! 

आचा्यने श्रुति-स्टृति-पुराण-इतिहासोके जो प्रमाण उद्धृत किये है, वे किस ग्रन्थके किख 
स्थरके है, यह भी दिखलङनेकी चेष्टा की गयी है । वर्ह जिन सांकेतिक चिहोका पयोग किया गया 
है, उनकी-सूतची अलग छपी है 1 

अदुचादमें पर्याय वतखनेके लिये करी अर्थात राब्दसे तथा कीं (-) खसे काम खिया 
गया है 1 समास करलनेके लिये (-) छोरी लाइन रुगायी गयी है । 

भकादाककी श्रार्थनापर काली हिन्दुविश्वविद्याटयके विद्धान्‌ पोफेखर सम्मान्य पं० 
जीवनशंकरजी याक्षिक एम० पए० महोद्यने इस ग्रन्थक खुन्दर भूमिका छिखतेकी रपा की हैः 


इसके दिये म उनका हृदयसे कृतज्ञ ह । 
चिनीत 


हरिङ्ष्णदास गोयन्दका 


शै 


--+*~-- 


्षमा-पथेना 
परमार्थ-त्रिय प्रेमी आहकोने इस पुस्तकको आदर देकर इसका पहला संस्करण पक ही 
वर्प विक जानेमे जो हमे खद्ायता दी उसके लय हम सबके छतक्ञ हे । 
य दुखरा संस्करण छापनेमे कड कारणोसे बहुत देर हो गयी । जिन-जिन सज्ञनोंने पिख्ठे 
क महीनों इसके चयि मग मजी जौर उन निराया होना पड़ा उन सवसे इस कण्टके लिये ट्म 
क्षमा मौँगते ह ! अव वे सज्लन कृपा करके पुनः आक्ञा दगे तो पुस्तक यथाखमय उनकी सेवा 


मरेजी जा सकेगी ! त 
इस वार अनुवादक महोदथने इसमें य ज-तत्र आवदयक साधन आर पारिबतन कर दिया 


हे । संश्लोधनके सस्वन्धमे जिन-जिन खनने अपनी सूल्यवान्‌ सम्मति दी थी उनके इम 
आभारी है 1 । ४ 
पद्‌-सूचीके पृष्ठ बढ़ाकर पदटेसे अधिक साफ़ छापी गयी है 1 इसमे खचं ङु वदृ जानेपर 
भी मूल्य पदेवाला ही रक्खा गवा है } इस संस्करणको भी मेमपू्वंक अपनानेक्ती मननश्लील 
सज्वनोत्ि £ > दै 
सजनेंसे पाथना दै 1 ह 
प्रकारक 





अध्याय-सुची 


पृष्ठ अध्याय 
४५ दशमोऽध्यायः 
पक्राद्योऽध्यायः 
उ दरऽध्यत्यः 
अयोदंशो ऽध्यायः 
चतुरंयोऽध्यायः 
पञ्चदशोऽध्यायः 
पोडदोऽध्यायः 
सत्तदरोऽध्यायः 

, अष्रादशोऽन्यायः 





सकितिक चिहका स्पष्टीकरण 


अध्याय 
ग्रधमोऽध्यायः भ 
द्वितीयोऽध्यायः ध 
दतीयोऽध्यायः ध भ 
चतुधाऽश्यायः 
पश्चमोऽभ्यायः 
पष्ट ऽध्यायः 
सप्तमोऽध्यायः 
अथ्रमोऽध्यायः ष 
वमो ऽध्यायः 
संकेतं स्पष्ट 
तु 
बु० ० बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
चह० 
चछछाण 4 
छाच्यो० छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
च्ा० उण 
ना० उ० = सारायणीपलिपद 
जाचा० ० = जावाद्ोपनिपद्‌ ` 
त० स० = तत्तिरीयसंहितां 
त° ० = तैत्तिरीय उपनिषद 
चेन ० 
ह | केन उपनिषद्‌ 
प्र०उ० = प्श्लोपनिपद 
चरा > ५ 
॥-7 {.. ॥-4। टोः क परिषद 
त | कठोपनिषद्‌ 
न ९. 
६० ड० = इोयनिपद्‌ 


२-३न्दावन-विदारी (स्गीन) 
भगवान्‌ यीशद्करचरार्चजी (सादा ) 


दे-मोदनाखक शरीर्प्ण (रंगीन) 


' संकेत स्यष्ट 
¦ श्वे० उ० 
अ ताश्वतसेपलिषद्‌ 
चरू० प° उ० = चर खहप्रूव तापनायापचिपद्‌ 
सु० ० = मुण्डक्नोपनिषद्‌ 
कतै० रा० = दैत्तिसैय ब्राह्मण 
तै० आर० = तैत्तिरीय आरण्यक 
सहुा० द्य महाभारत सान्तिपर्च [ 
मदहाण्यान्ति | ह॒ सान्तिपचं 


सद्य० दी = महाभारत खीपर्ं 


मनु 


= मयुस्मति 


विच्णु० पु० = विष्णुपुराण 
वचा० ध० = बोधायन स्यति 


रो० ० 


गौतम स्सति 


अआ० स्ु° = आपस्तस्च स्मृति 


------***=------ 
= 


चित्र-सूची 


४५६ भूमिकाके सामने 
स पृष्ठ 
पृष्ट 


नै 
4 
१९२ 


~ ८ वह, 
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‡ श्रीहरिः + 


ॐ तत्सदुब्रह्मणे नमः 


श्रीमद्वगवटीता 


श्रीमच्छांकरभाष्य 


हिन्दीभाषाञुवादसहित 
८ उपोद्षात ) 


ॐ नारायणः परोऽव्यक्तादण्डमग्यक्तसंभवम्‌ । 
अण्डस्यान्तस्तविमे रोका; सप्तद्वीपा च मेदिनी ॥ १॥ 


अव्यक्ते अर्थात्‌ मायासे श्रीनारायण-- आदिपुरुष सर्वथा अतीत ( अस्पृष्ट ) है, सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड अन्यक्त-- प्रङृतिसे उतपन्न इआ है, ये मूः, मुवः आदि सब ठोक ओर सात दवरपोवाली पृथिवी 


्रहाण्डके अन्तर्गत है | 


स भगवान्‌ सृष्टा इदं जगद्‌ तस्य च| इस जगठ्‌को रचकर इसके पाटन करनेकी 
सिति चिकीर्षुः मरीच्यादीन्‌ अग्रे घुष्ट | इ्छावाठे उप्त मगवानने पहर मरीचि आदि 
प्रजापतीन्‌ प्रवृत्तिलक्षणं धमं ्॒राहयामाघर | प्रजापति्ोको स्चकर उनको वेदोक्त प्रदृततिरूप 
वेदोक्तम्‌ ( धर्म ( कर्मयोग ) ग्रहण करवाया । 


तत्त; अन्यान्‌ च सनकसनन्दनादीन्‌ | , फर उनसे अठ्ग सनक, सनन्दनादि ऋपिर्योको 


उत्पा निवृततिरक्षणं धर्म ज्ञानवैराग्यलक्षणं | रचकर उनको ज्ञान ओर वैराग्य जिसके र्षण है 
ठेसा निदृत्तिरूप धर्मं (ज्ञानयोग) प्रहण करवाया । 


ग्राहयामास ) 
द्विविधो हि वेदोक्तो धर्म, प्रशृ्तिरक्षणो | वेदोक्त धमं दो प्रकारका दै--एक प्रदृत्तिरूप, 
निदृत्तिरक्षणः च । दूसरा निदृक्तिरूप । 


जगतः सिविकारणं प्राणिनां साक्षात्‌ | जो जगतकौ स्थितिका कारण तथा प्राणियो- 
>+ चैः | की उत्नतिका ओर मोक्षका साक्षात्‌ हेतु है एव 

भ्युदयनिःमरेयसरैतुः यः स धर्मो ब्राह्मणाः | 
अभ्बुदथनिः यसेः य _ . _. | कल्याण-कामी ब्राह्मणादि वर्णाश्रम-अवड्म्बियोदारा 
-अणिभिः आश्रमिभिः च भ्रेयोऽ्थिभिः | जिसका अनुष्ठान .कियां - जाता है उसका नाम 


& 
अयुष्ठीयमानः । पमं है| 


२ श्रीमद्गवद्रीता 





[कटक 


दर्वेण कठेन अचुष्ठावरणां कमोद्धवात्‌ | वहत काटे धमीनुष्टान करनेवाके अन्तः- 
करणम कामनार्ओका विकास होनेसे विवेक-विज्ञान- 

दोयमानविवेकविज्ञानहतकन अधमण आभः |काहासहयोजाना हौ जिसकी उत्पत्तिका कारण 
| हैः एसे अधर्मसे जव धर्मं दवता जाने व्गा ओर्‌ 
¦ अघमंकी इद्धिहोने खी तत्र जगत्की खिति 
जगतः स्थितिं परिपरपाटयिषुः स आदिकतां ` सुरक्षित रखनेकी इच्छावाटे वे आदिकतौ नारायण- 
। नामक श्रीविष्णुमगवान्‌ मूढोकके तब्रह्मकी अथात्‌ 

नारायणाख्यो विष्णुः भोमस् ब्रह्मणो भूदेव ( ब्राहमणो) के त्राह्मणत्वकी रश्च करनेके 
च्ि श्रीवदुदेवजीते श्रीदेवकीजीके गमम अपने 


। , अंशसे ( खीटाविग्रहसे ) श्रीकृष्णद्पर् प्रकट इए | 


भूयमानं धम प्रवर्धमाच च अचः 


ब्राह्मणत्वस्य रक्षणाथं देवक्यां वसुदेवात्‌ 


त्राह्मणलस्य हि रणेन रक्षितः खात्‌ तैदिको ` त्राहणलकरी रक्षसे ही वैदिक धर्म सुरक्षित 
+. ९, = क्यो ¢ _ ७, क @ & 
धर्मः तदवुलनि्ात्‌ वणाश्रमरमदानाम्‌ | | होगा क्योकि वर्णाश्चमेके मेद उसीके अधीन है | 


स॒ च भगवान्‌ ज्ानैशवर्यशक्तिवलवीय- ¦ ज्ञान, रेर्व, शक्ति, वर, वीयं ओर तेज 
तेजोभिः सदा संपन्नः त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं ` आदिते सदा सम्पन्न वे भगवान्‌, यद्यपि अज, 
खं मायां भृरप्रकतिं वीत्य अनः ' अविना, समरणं मूके शखर ओर नित्-ञद्- 
अव्ययो भृतानाम्‌ ईश्वरो निल्यशुदधबुद्ध- ¦ बुद्र-सुक्त-खमाव है, तो मी अपनी त्रिरुणातिका 
ग्क्तखमभावः अपि सन्‌ खमायया देहवान्‌ इवान्‌ , मृ प्रकृति वैष्णवी मायाको वमे करके अपनी 
इवं जात इव च लोकासुग्रह वेन्‌ इव ' ठीलसे चरीरधारीकी तरह उत्पन इए-से ओर र्गो 
लक्ष्यत | , प्र अतुप्रह करते इषए-से द॑खते हं । 


खप्रचोजनाभव्रे अपि भूतादुजिधूृक्षया ¦ अपना को प्रयोजन न रनेपर मी मगवान्‌ने 
वेदिक दि धर्म्यम्‌ अर्ुनाय लोकमोहमहोदधौ ' मूर्तोपर दथा करनेका इच्छसे, यह सोचकर . कि 
{क ® = [कृ अधिक र्ब्राच्‌ व्रा न प॒रुपोद्रा ग्रहण प ओरं 
निमाय उपदिदेश, गुणाधिैः हि : अभिक यगबान पुरुपोयारा ग्रहण किया इंआ ओर्‌ 
^ ह आचरण किया हआ धमं अधिक विस्तारको ग्राप्त 
गमिष्यति इति दोनो ही प्रकारके वैदिक धर्मोका उपदेश करिया | 
ते धुम्‌ भगवता यथोपदिष्टं ॒बेद्‌-, उक्त दोनो प्रकारके धर्मोको मगवान्‌ने जैसे-जैसे 
व्यासतः सवज्गा मगवा्‌ गोताख्यः सम्घभिः कहा या, ठीक वैसे ही सर्व मगवान्‌ वेदव्यासजीनि 
शकरतः उपन्‌वरवन्ध्‌ | गीतानानक सात सो शकक खपे मथित करिया | 
, चत्‌ द गीतागां समसतवेदार्थसार- रेस यह गीताशचाव संमपूर्ण वेदा्थका सार-सं्रद- 
सग्रदभूत दुविज्ञयाथेम्‌ 1 न्प ह ओर्‌ इसका अर्यं समद्नेमं अत्यन्त कठिन है । 


श्न = 


सांकरभाष्य (उपोद्घात ) ६ 






"न= ~--------------------------------------- + [कका करक कणन 


तदरथानिष्करणाय अनेकैः पिधृतपदपदार्थ- 

चां्याथन्यायम््‌ अपि अत्यन्तविरुदरानेकाथ- 
सवेन लोकिः गूहयमाणम्‌ उपलभ्य अहं 
विवेकतः अथेनिर्धारणा्थं संक्षेपतो भिवरणं 
करिष्यामि । 


त्ख अख गीताक्षास्रय कषेपतः 

श्रयोज्न॒परं निःश्रेयसं सरैतुकख संसारख 
० © 9 

अत्यन्तोपरमलक्षणम्‌ । तत्‌ च सर्वकर्मसंन्यास 





> ^*१^ + 4 ^ ० ++ ०८८4 ~ +~ ~~ <^ ~ + 


यद्यपि उसका अर्थ प्रकट करनेके च्यि अनेक 
पुरूषोने पदच्छेद, पदार्थ, वाक्यार्थ ओर आक्षेप, 
समाधानपूर्वक उसकी विस्तृत व्याख्याए कौ है, तो 
भी टीकरिक मचुर्योहरारा उस गीतासाख्रका अनेक 
प्रकारसे (परस्पर ) अत्यन्त विरुद्ध अनेक अर्थं प्रहण 
विये जाते देखकर, उ्तका विवेकपूर्वक- अर्थ निश्चित 
करनेके स्यि मँ संक्षेपे व्याल्या करूगा 1. 

संक्षेपमे इस गीताशाल्चका प्रयोजन परमकल्याण 
अर्थात्‌ कारणसदहित संसारकी अव्यन्त उपरतिं हो 
जाना है, वह ( परमकल्याण ) सर्व-कर्म-संन्यास- 


पकात्‌ आस्मज्ञाननिष्टाूपात्‌ धर्मात्‌ भवति । | पूर्वक आसमननाननिष्ठारूप धर्म प्राप्त होता है । 


तथा इमम्‌ एव गीताथधर्मम्‌ उदिश्य 
भगवता एव उक्तम्‌ स हि धर्मः पुपर्यातो ब्रह्मणः 


प्दव्दने' इति अचुगीतासु । 

= ध = भ इसके सिवा वहीं रेषा मी कहा है कि, जो 

क च अन्यद्पि तरव उक्त न धर्मी, न अधमौ भौर न शुभाशुभी होतारै तथा 
नवेव धर्मान चाधमीन चैव हि चुमा्रु्भा। | जो कुक भी चिन्तन न करता इहा तूष्णीभावसे 

¦ एक जगदाधार ब्रह्मम छीन हुआ रहता है (वी 

यः स्यादेकासने लीनसर्णीं किञचिदाचिन्तयन्‌ ॥° | उसको पाता है ) # 

यह मी कहा है कि, ्ञानक्ता क्षण ( चिह्र ) 
संन्यास है # 


इसी गीतार्थ-रूप धर्मको रक्ष्य करके खयं मगवान्‌- 
ने ही अदुगीतामें कहा है कि, श्रह्मके परमपद्कतो 
( मो्चक्तो ) प्रा करनेके लिये बह (गीतोक्त ज्ञान- 
निष्ठारूप) धमं ही खुसमथं है 


स्नानं संन्यास्तलक्षरम्‌' इति च । 


इह अपि च अन्ते उक्तम्‌ अञ्ुनाय-- |¦ यह ( गीताशास्मे) शी न्ते अर्थनस कहा है- 
पर्षषमौन्परित्यन्य मामेकं शरणं तरज' इति | सव ध्मोकि छोडकर एकमत्र मसे शरणम ४ 
-यि (= मा) धर्मौ अभ्युदय-सांसारिकं उन्नति ही जिसका फक) 
यम्या र ए | क धर्म, वर्णं ओर आश्रमोको 
वणाश्रमान्‌ च उद्य प्रहतः च वाद्‌ | दय करके कहा गया है, वह यचपि स्वगीदिकौ 
स्थानग्रा्िहेत्‌ः अपि स्‌ हवरापणबुद्ध्या प्राप्तका ही साधन है तो मी फलकामना छोडकर 
अनुष्ठीयमानः सश्वश्यद्धये भवति फठामि- | $खरार्पण-वुद्धिसे किया जानेपर अन्तःकरणकी 
सन्धिवर्जितः। द्धि करनेवादा होता है । 
शुद्धसलसख च ज्ञाननिष्ठायोग्यताप्रा्नि- | तथा युदधान्तःकरण पुरुपको पे व 
हरिण ज्ञानेोत्पत्तरेतुसेन च निः ्ेयसहेतुखम्‌ | योग्यताप्राति कराकर फिर ्ानोतपसतका त हे । - 
अपि प्रतिपद्यते। से (वह प्रवृत्तिरूप धर्म) कल्याणका मी हेतु होता है । 


४ 


क न न च न च ध न म = न न + ५ = ~ + ^ च 


तथा च इमम्‌ एव॒ अर्थम्‌ अमिर्धाय : 
वकष्यति-त्रण्याषाय कर्मणिः शयोगिनः कर्व | 
ङ्गं त्यक्तरात्मङुदये इति । । 


१८ 


कृकानत 


इम॑द्विमकारं धमे निःश्ेयसप्रयोजनं 
परमार्थत च वासुदेवाख्यं परं बह्म अभिधेय- 
भूतं व्रिदोपतः अभिव्यञ्जयत्‌ विशिष्भयोजन- 
सम्बस्धामिधेयवत्‌ गीवाशाच्म्‌ । 


9 
¢ 
॥। 


यतः तद्धे विज्ञाते समसतयुर्पार्थाद्धिः 


अतः तद्विवरणे यत्तः क्रियते मया | 


श्रीमह्गवट्ीता 


^ ~~ ~~~ +~ ~ ~ + ~~~ ~~~ +~ ~~~ ~ ~ ८ ~ ~ ~ +~ ~ ~~ 


इसी अर्थकतो ठ्स्यमे रखकर आगे करेगे कि, 
"क्मोकरो व्रह्म धर्पण करः "योगिजन आसक्ति छोड- 
कर आत्मशुद्धिके ल्य कमं करते है इत्यादि । 


पर्नकल्याण ही जिनका प्रयोजन है रेसे इन दो 

प्रकारके धर्मोको ओर छस्यमूत वासुदेवनामक 

¢ विरो त अभिग्यक्त 

पर्रह्मप ॒परमाथतच्छको विरोधख्पसे अभिग्यक्त 

( प्रकट ) करनेवास यह गीताच्चा्च, अपाधारण 
प्रयोजन, सम्बन्य ओर्‌ विधयवाल है । 


ठेते इत ८ गीतादाच ) का अर्थं जान दठेनेपर्‌ 
समल्न पुरपारयोक सिद्धि होती है, अतएव इसक 


~ चिवि रै प्रयत्न करता ई 
` व्याद्या कर्‌चक ।ख्यं मे प्रयत्न करता ह । 





४ 
श्रीमद्गवद्रीवा 
प्रथमोऽध्यायः 


धृतराष् उवाच-- 
धर्मकतेत्रे कुरक्ेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥ १ ॥ 

धृतराष्ट्र बोे-हे संजय ! धर्मभूमि कुरुक्षेत्रे युद्धकी इच्छासे इक होनेवाठे मेरे ओर पाण्डुके 


पुत्रोने क्या किया १॥ १॥ 
संजय उवाच- 


दृ्वा तु पाण्डवानीकं न्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमव्रवीत्‌. ॥ २॥ 
संजय बोखा-उस समय राजा दुर्योधन पाण्डवोकौ सेनाको व्यृहरचनासे युक्त देखकर गुर द्रोणकं 
पास जाकर कहने खगा ॥२॥ 
पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचायं महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव॒ शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 
गुरुजी ! आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य दरुपदपुत् धृष्टचुप्नदरारा व्यूहर्चनासे युक्त कौ हृदं पाण्डर्वोकी 
इस वधी मारी सेनाको देखिये ॥३॥ 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजनसमा युधि । 
युयुधानो विरायश्च दरपदश्च महास्थः॥ 8॥ 
धृष्ठकेद्रेकितानः कारिराजश्च बीयैवान्‌ } 
पुरुजित्कुन्तिमोजश्च रोव्यश्च नरपुड्वः ॥ ५ ॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवै एव महारथाः॥ ६॥ 
इस सेनामे महाधुर्भर वीर, डने भीम ओर अर्जुनके समान सात्यकि, विराट ओर महारथी 


हुपद, वरख्वान्‌ धृष्ठकेतु, नवेकिंतान तथा काशिराज एव नरश्रेष्ठ पुरुजित्‌, कुन्तिभोज भर रोव्य, पराक्रमी 
युधामन्यु, वठ्ान्‌ उ्मौजा, घुमद्ाु्र अभिमन्यु ओर ्रौपदीके पो पुत्रे समौ महारथी दँ ॥ ४, ५५ ६॥ 


६ श्रीमद्भगवद्रीता 


अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध हिजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्तरवीमि ते॥ ७॥ 


ह द्विजोत्तम ! हमारे पक्षके भ जो प्रधान हैँ उनको आप समञ्च ठीजिये } आपकी जानकारीके 
चयि रँ उनके नाम बतद्मता हँ जो कि मेरी सेनके नेता है ॥७॥ 


भवान्भीष्मश्च क्णेश्च कृपश्च समितिजयः। 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥ 


आप, पितामह मौष्म, कर्णं ओर रणविजयौ कृपाचार्य, वैसे हयी अश्वत्थामा, विकर्णं ओर्‌ सोमदत्तका 
पत्र (भूरिश्रवा ) ॥८॥ 


अन्ये च बहवः शूरा मदथ त्यक्तजीविताः 
नानाश्प्रहरणाः स्वे युदविशारदाः॥ ९॥ 
इनके सिवा अन्य मी बहुत-से शूरवीर मेरे थि प्राण देनेको तैयार है, जो कि नाना प्रकारके 
शलोको धारण करनेवाठे ओर सथ्र-के-सव युद्धविवामे निपुण है ॥९॥ 
अपयाप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ | 
प्याप्तं लिदमेतेषां बरं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
सी वह पितामहं भोषद्वारा रक्षित हमारी सेना सतर प्रकारसे अजेय है ओर भीमदरारा रक्षित 
इन पाण्डवोकी यह सेना सहज हयी जीती जा सकती है ॥१०॥ 
अयनेषु च सवषु यथामागमवसिताः। 
मीष्ममेवाभिरकषन्तु भवन्तः सवै एव हि ॥ ११॥ 


अतः आपरोग सव-के-सव सभी मोर्चोपर अपनी-अपनी जगह टे इए केवर पितामह मीष्पकी 
दी रक्षा करते रहे ॥११॥ 





तस्य॒ संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनचोचैः शङ्कं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 


इसके वाद दुखंरिर्योमं धृद्ध प्रतापी पितामह भीष्मे उस दु्योधनके हृदयमे हषं उत्पन्न करते हए 
उच स्वरसे सिंहके समान ग्जर्‌ शङ्क वजाया ॥१२॥ 


, ततः राङ्खाश्च भेये पणवानकगोुखाः 


सहसैवाभ्यहन्यन्त स॒ शब्ध्स्तुयुरोऽमवत्‌ ॥ १३॥ 


फर्‌ एक साय ही शह, नगरे ढोर, मृदंग ओर रणरसिंगा आदि बाजे वजे । वह शब्द बड़ा 
मयद्भुर्‌ हृ ॥१२॥ 


साकरभाष्य अध्याय १ ७. 
ततः श्रते महति स्यन्दने खितौ। = ` 
माधवः पाण्डवशरेव दिव्यौ रङ्को प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥ 
पिर सपद धोए गुक्तं वडे मारी रथम परैठे हए श्रीृष्ण ओर अर्जुने भी अपने अलौकिकः 
श व्रजामि ॥ १४॥ 
पाञ्चजन्यं हषीकेशो देवदत्तं धनंजयः | 
पाण्डुं दध्मौ महाश्खं भीमकम इकोदरः ॥ १५ ॥ 
॥ शाने  प्रतजन्यनामकः ओर अर्युनने देवदत्तनामक राद वजाया | भयानक कर्मकारी 
चृकाद्र्‌ भासन पण्टूनामवः द वजाया ॥ १५॥ 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नङुटः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥ 
कुन्तीपुत्र राना युधिष्टिने अनन्तवरिजगय, नञ्ुटने सुघोष ओर सहदेवने सणिपुष्पकनामक 
द{ तचजाया ॥ १६॥ 
काष्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः | 
धृष्टयुश्वो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७ ॥ 
दुपदो द्रौपदेयाश्च सवशः पएथिवीपते । 
सोमद्रश्च महाबाहुः शाङ्कान्दध्युः एथक्‌ पथक्‌ ॥ १८ ॥ 
द पृम्वीनाथ ! माधुरी काशिराज, महारथी शिखण्डी, धरटयु्र ओस्‌ विराट, अजेय सात्यकि, 
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रषद ओर्‌ द्रौपदीके पाचों पुत्र तथा महाबा सुभद्रापत्र अभिमन्यु इन सवने भी सव्र ओरसे अखा- 


अग टा वनाय | १७, १८ ॥ 
स घोषो धार्तैरा्णां हृदयानि ग्यदारयत्‌ । 


नमश्च प्रथिवी चैव तु्चखो उयदुनादयन्‌ ॥ १९ ॥ 

यह भयदरुर्‌ श्च्द आकरा ओर्‌ पृथिरवीको गजता इआ धृतराू-पत्रकि हृदय विदीर्ण करने लगा ॥१९॥ 
अथ ज्यवसितान्टषट धातेरा्ून्कपिष्वजः 
मवृत्ते शखसंपाते धडरुधम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ 
हपीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरभयोर्मध्ये रथं खापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ 
यावदेताच्निरीक्षेऽहं योदधूकामानवस्थितान्‌ । 
कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुयमे ॥ २२ ॥ 


< श्रीमद्भगवद्मीता 
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हे प्रथ्वीनाथ ! फिर उस श चठनेकी तैयारीके समय युद्धके स्थि सनकर्‌ उटे इषए धृतराषट 
पतरौको देखकर कपिष्वन अजुन धनुष उठाकर श्रीकृष्णे इस तरह कहने खगा कि, है अच्युत । 
जबरतक मै इन खे इए युद्धेच्छुक वीरोको भठीमोंति देखू किं इस रण-उयोगमे मुशने किन-किनके 
साथ युद्ध करना है तबतक आप मेरे रथको दोनों सेनाओके बीचमे खडा रखिये ॥२०, २१,२२॥ 
योस्स्यमानानवेक्तेऽहं य एतेऽत्र समागताः । | 
धार्तरा्टस्य दुरु प्रियचिकीर्षैवः ॥ २३ ॥ 
( मेरी यह प्रचर इच्छा है कि ) दुर्मति दुर्योधनका युद्ध मला चाहनेवाछे जो ये राजाछोग यहाँ 
आये है उन युद्ध करनेवाखंको भै मरी प्रकार देख ॥ २६ ॥ । 
सजय उवाच- 
एवमुक्ता हषीकेरो गुडाकेरेन भारत । 
सेनयोरमयोमष्ये सख्ापयित्ना रथोत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्िताम्‌ । 
उवाच पाथं पद्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥ 
संजय ब्रोल-हे मारत ! निद्राजित्‌ अ्॑नद्वारा इस प्रकार प्रेरित इए श्रीकृष्ण उस उत्तम रथको दोनों 
सेनाओंके बौचमे भीष्म ओर्‌ द्रोणाचायैके तथा अन्य सब राजा्जोके सामने खड़ा करके नोर, हे पार्थ 
न इक्र इए कौरर्वोको देख ॥ २४, २५ ॥ | 
तत्नापरयत्थितान्पाथः पितृनथ पितामहान्‌ । 
आचायान्मातुान्घातृनपत्ान्योत्रान्सखीस्तथा ॥ २६ ॥ 
शवशुरान्सुहदभ्यैव सेनयोरुभयोरपि 1 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सवीन्धन्धूनवधितान्‌ ॥ २७ ॥ 
पया प्रथाविष्टो विषीदन्निद्मवरवीत्‌ । ` 
द्म खजनं कृष्ण युयुत्सुं ससुप्ित्तम्‌ ॥ २८ ॥ ` 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ २९ ॥ 


पिर वह प्रथापुतर अर्ुन वरह दोनो सेनाओंमे खडे इए अपने ताज-चाचोको, दादोको, गुरुभौको, 


मर्मको, मयोको, पुनोको, पौत्रो, मि््ोको, सुरोको ओर इद्कको देखने ठा । बह उन 


समी कुटृभवर्योको खडे इए देखकर अत्यन्त करुणे धिरवार वह कुन्तीपुत्र अन शोक करता इभा 
इस प्रकार कहने खगा, 


रिधर हो दे इण ! सामने खे इए य्धे्ुक खजन-समुदायकरो देखकर मेरे सब अद्ग 
हो रहे है, सुख सख रहा है, भैर दारीरमे कम्प ओर सोमाच्च होते है | २६, २७, २८,२९॥ 
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गण्डति स्लप्ततं हस्ताच्चक्चेव परिदद्यते | 
न च शाक्तम्यवस्ाठु मतीव च मे मनः ॥ ३०॥ 


गाण्डीव धनुपर हाथमे खक रहा है, चचा वहत जख्ती है, साथ ही मेरा मन भ्रमित-सा हो रहा 
ट, (अधिक क्या ) मै खड़ा रहनेमें भी समर्यं नहीं है ॥३०॥ 


निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव | 
न च श्रेयोऽयुपद्यामि हत्वा खजनमाहवे ॥ २१॥ 


हे केराव } इसके सिवा ओर भी सत्र र्ण मुञ्च विपरीत ही दिखायी देते है, युद्धम जपने वुख्को 
नष्ट करके यै कल्याण नहीं देखता ॥२३१॥ 


न काद्र विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 
करं नो राञ्येन गोविन्दं किं भोगेजींवितेन वा ॥ ३२॥ 


हे कृष्ण {मेन विजय ही चाहता भौर न राज्य या सुख ही चाहता | हे गोविन्द्‌ | हमे 
राञ्यसे, मोगेसे या जीवित रहनसे क्या प्रयोजन है ! ॥३२॥ 


यषामथं काङ्याक्षत नां राज्य मागाः संखाने च | 
त इमेऽवथिता युद्धे म्ाणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥ 
आचायाः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 
मातुलाः शवहुराः पौत्राः श्यालः संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
हरमे जिनके लियि राञ्य, मोग ओर सुख आदि इष्ट है, वे ये हमारे गुरु, ताऊ-चाचा, कड्के, दादा, 
मामा, समुर, पोते, सारे ओर अन्य बुदुम्बी योग धन ओर प्राणोको व्यागकर द्मे खडे दै ॥ २२, ३४॥ 
एतान्न हन्पुमिच्छामि च्रतोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं जु महीछरते ॥ ३५॥ 
हे मधुसूदन ! सुद्चपर वार करते हए मी इन सम्बन्धियोको त्रिरोकौका राज्य पनेके च्यिमी 
रै मारना नदद चाहता, फिर जरा-सी प्रध्वीके खि तो कहना ही क्या हे १ ॥२५॥ 
नह्‌प्य धातेराष्टाचः का प्रातिः स्याजनादन । 
पप्रमवाश्रयदसाग्हत्वतानातता्यनः ॥ ३६ ॥ 
हे जनार्दन, इन शरृतराषट तरको मारनेते हमे कया प्रसन्नता होगी £ प्रयु इन आततापिर्योको 
मारनेसे हमे पाष द्यौ खेगा ॥३६॥ 
तस्माच्नाहौ बय इन्त धातैराष्टुन्स्रबान्धवान्‌ । 
खजनं हि कथं हुत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥ 
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इततच हे माधव ! अपने कुटुम्बी धृतरा्टपत्रोको मारना हमे उचित नीं है, ककि अपने 
ुदुम्बको नष्ट करके हम कैसे एुखी हेग १।२७॥ । 
यद्यप्येते न परयन्ति रोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८॥ 
ययपि लोभकरे कारण जिनका चिच भरष्ट हो चका है देसे ये कौरव कुखक्चयजनित दोषको ओर 
मित्रके साय वेर्‌ करनेमे हयोनेवाठे पापको नदीं देख रहे है ॥२८॥ 
कथं न त्तेयमस्माभेः पापादस्माननिवतिंतुम्‌ । 
कुरक्षय्तं दोषं प्रपश्यद्धिजनादेन ॥ ३९॥ 
तो भी हे जनार्दन ! कुखना्च-जन्य दोपको भटी प्रकार जाननेवाठे हमठोगोको इस्त पापसे 
वचनेकरा उपाय क्यो नहीं खोजना चाहिये १ ॥२९॥ 
कुलक्षये प्रणरयन्ति कुरधमीः सनातनाः । 
धम नष्टे कुं कत्लमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥ 
(यहतोसिद्रहीहै कि) डुलका नाच होनेसे सनातन दुल्धर्मं नष्ट हो जाते है ओर धर्मका 
नाश होनेसे सारे कुरुको सवर भरसे पाप दवा ठेता है ॥४०॥ 
अधमौभिभवात्करष्ण प्रदुष्यन्ति कुरुखियः | 
सखीषु दुष्टापु वार्ष्णेय जायते वणसंकरः ॥ ४१॥. 
टे ¶ष्ण ! इस तरह पापसे धिर जानेपर उस कुख्की सिया दूपित हो जाती है हे वार्ष्णेय | 
यके दपरित होनेपर उस कुलम वर्णसंकरता आ जाती है ॥४१॥ 
संकरो नरकायैव कुरान रस्य च । 
पतन्ति पितरो ह्येषां टुप्तपिण्डोदकाक्रियाः ॥ ४२ ॥ 
चह वर्ीसंकता उन बुच्ातियोको ओर कुख्को नरक ठे जानेका कारण बनती है, कोकि 
उनकं पितरखोग पिण्डक्रिया ओर्‌ जलक्रिया नष्ट ह। जानेके कारण अपने स्थानसे पतित हो जाते है ॥४२॥ 
= ० * ५ 
दोषैरेतेः ऊुल्नानां वर्णसंकरकारकैः | 
उत्साचन्ते जातिधमोः कुर्मी शाश्वताः ॥ ४३॥ 
(इष प्रकार ) बपंकरताको उत्पन्न करनेवारे उपर्ु्त दोस उन इुधातियकि सनातन कु्धर् 
ओर्‌ जातिधर्मं नष्ट हो जाते है ॥४२॥ 
उत्सन्नक्ुख्धमौणं मनुष्याणां जनाईन । 
नरके नियतं वासो भवतीत्यनुडु्रम ॥ ४ ॥ 
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हे जनार्दन ! जिनके कुलधर्म नष्ट हो चुके दै एेसे मलुष्योका निस्सन्देह नरकमे वास होता है 
ठेसा हमने सुना है ॥ ४४ ॥ 


अहो बत महत्पापं क्तं व्यवसिता वयम्‌ | 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं सखजनमुयताः ॥ ४५ ॥ 
अहो ! शोक है किं, हमरोग बडा मार पाप करनेका निश्चय कर बैठे है, जो किं इस राञ्यसुखके 
लोभसे अपने दुटृम्बका नाश्च करनेके च्वि तैयार हो गये है ॥ ४५॥ 
यदि मामपरतीकारमश्चश्ं शख्पाणयः | 
धातैराष्ट रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि सञ्च श्चरहित भौर सामना न करनेवाठेको ये शखधारी धृतराष्ट्र दुर्योधन आदि) रणभूमि- 
मे मार डां तो बह मेरे स्यि वहत ही अच्छा हो ॥ ४६॥ 
संजय उवाच- 
एवमुक्तवाजुनः संख्ये रथोपख उपाविशत्‌ । 
विस्ञ्य सशरं चापं शोकसंविभ्षमानसः ॥ ४७॥ 
संजय बोढा-उस रणभूमिं वह अञ्न इस प्रकार कहकर वाणोसहित धनुषको छोड रोकाङ्कुर 
चिचत हो रथके ऊपर्‌ वैठ गया ( पहले सैन्य देखनेके ल्यि खड़ा इथा था ) ॥ ४७॥ 


इति श्रीमहामारते शतक्तादख्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपवेणि श्रीमद्भगवद्रीतास्‌- 
पनिपसघु ब्रहमविवायां योगदाखे श्रीकृष्णाज्नसवादेऽजनविषाद्‌- 
योगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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हितीयोऽध्यायः 
पजय उवाच-- 
तं तथा कूपयाविष्टमश्रुपूणाकुरेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १॥ 
संजय बोल -इस तरह ओं मरे कातर न्ने युक्त, करुणासे धिरे इए उस शोकातुर अं नसे 
भगवान्‌ मधुसूदन यह वचन कहने खो ॥ १ ॥ 
श्रीमगवानुवाच- 
कुतस्त्या कश्मरमिदं विषमे समुपल्ितस्‌ । 
अना्ैजुष्टमखग्थैमकीिकरमयैन ॥ २॥ 
हे अज्गन | तुञ्चे यह श्रे पुरुपरसे असेवित, खगैका विरोधी ओर अपकीर्तिं करनेवाला मोहं इस 
रणक्षेत्रे क्यो इआ १।२॥ 
ङ्कैव्यं मा स गमः पार्थं नेतच्छय्युपपथते । 
द्रं हदयदोबैर्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३॥ 


हे पां | कायरता मत छा, यह तुङषमे शोमा नदं पाती, हे रतरुतापन । हदयकी क्षुद्र दुव॑ल्ता- 
को छोड्कर्‌ युद्धवे च्थि खड़ा हो ॥ ३॥ 


अजुन उवाच-- 
कथं मीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहौबरिसूदन ॥ ४॥ 
अञ ने कहा-हे मधुसूदन } रणभूमिे पितामह भीष्म ओर गुरु द्रोणकरे साय मेँ किस प्रकार 
वाणे युद्ध कर सरंगा ? क्योक्रि हे अरिसूदन ! वे दोनों हय पूजाके पात्र है ॥ ४॥ 
गुरूनहत्वा हि महाजुभावाञद्धेयो मोक्तुं भेक्यमपीह रेके । 
हतवा्थकामास्तु गुरूनिहैव सुज्ञीय भोगान्रधिरपदिग्धान्‌ ॥ ५॥ 


एसे महाुमाव पूर्व्योको न मारकर इस जगते भीख मोँगकर खाना भी अच्छा है क्योकि. इन 


गुरुजनोको मारकर इस संसारम रुधिरसे सने इए अर्थं ओर कामरूप मोमोको ही तो भोर्भूगा अथात्‌ 
उनको मारनेसे भी केवल मोग ही तो मिरे ॥ ५॥ 


साकरमाष्य अध्याय १३ 
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न चैतदिद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः | 
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्िताः प्रसुखे धारवराशः॥ ६॥ 
हम यह नहीं जानते किं हमारे च्यि क्या करना अच्छा है, ( इस गुद्धे › हम जीते था वे 


हमको जौतेगे । ( अदो ) जिनको मारकर हम जीवित रहना भी नहं चाहते बे ही धृतराष्टके पुत्र 
हमारे सामने खड है ॥ ६॥ 


कापण्यदोषोपहतखभावः पएच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 
यच्छेः स्यान्निधितं बरूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां लां षपन्नम्‌ ॥ ७॥ 
काथरतारूप दोपसे नष्ट इए खमावत्राठ ओर्‌ धर्मका निर्णय करनेमे मोहित-चित्त हआ नँ आपसे 
प्ता ह जो निचित कौ ह हितकर वात हौ वह सुङञे बतकाश्ये । मै आपका शिष्य ह, आपके 
रारण आये इए मुञ्च दास्तको उपदेश दौनजिये ॥ ७॥ 
न हि प्रयामि समापनुचाचच्छोकडच्छोषणमिन्डियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावस्तपलमृद्धं॑राञ्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥८॥ 
क्योकि पृथिवीम निष्कटक धन-धान्य-सम्पनन राज्यको या देवताओकि खामित्वको पाकर मी मै एेसा 
को उपाय नीं देख रहा हँ जो मेरौ इन्दियोके छुखानेवारे शोकको दूर कर स्के ॥ ८॥ 
संजय उवाच-- 
एवमुक्ला हषीकेशं गुडाकेशः परतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दञुक्ला तृष्णीं बभूव ह ॥९॥ 
संजय बोखा-हे शत्रुतापन धृतरा! निद्राविजयी अर्जुन अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार 
कह चुकनेके बाद साफ-साफ यह वात कहकर कि मँ युद्ध नदी कर्गा, चुप हो गया ॥ ९॥ 
तसवाच हषीकेशः प्रहसन्निव समारत । 
सेनयोरुमयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 
हे भारत । इ तरह दोनो सेनाओके वीच शोक करते इए उस अुनसे भगवान्‌. श्रीकृष्ण 
मुस्कराकर यट वचन कदने रगे ॥ १०॥ 
ॐ 
अत्र च -ष्टवा तु परारडवानकिमू"हृतयारम्य | यदो शटा ठ पाण्डवानीकम्‌, इस॒शछकसे 
नन योत्स्य हति गोनद मुक्ता तूष्णी वनूव ह ' इति श क 
। मरी वभूव हः इस शछोकतकके ्न्धकी न्यस्या यों करनी 
एतदन्तः प्राणिनां शोकरमाहापिससार ४ चाहिये किं, यह प्रकरण प्राणि्योके शोक, मोह 
पूतदोपोद्धवकारणप्रदंनाथ॑त्वेन व्याख्येयो | आदि नो संसारके वीजमूत दोष दै, उनकी उतपति- 
्रन्थः | | का कारण दिखडनेके व्यि है |. 
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तथा हि अञुनेन राज्यगुरुपुत्रमित्रसुहर्ख- 
जनंबन्धिबान्धवेषु अम्‌ एषां मम एते! इति 
एवं श्रान्तिप्रल्यनिमिततसतेहविच्छेदादिनिमित्तौ 
आत्मनः शोकमोहौ प्रदधितौ कथं मीप्ममहं 
सस्ये, इत्यादिना । 

शोकमोहाभ्यां हि अभिभूतविषेकधिक्ञानः 





खत एष क्षात्रधर्मे युद्धे प्रबत्तः अपि तसात्‌ 
युद्धात्‌ उपरशम } परथमे च भिक्षाजीवनादिकं 
कतं प्रवघरते । 


तथा च सर्वप्राणिनां शोकमोहादिदोषा- | 


विष्टवेतसां खभावत एव॒ खधमैपरिल्यागः 


ग्रतिषिद्धस्वा च स्यात्‌ । 


खम प्रबृच्तानाम्‌ अपि तेषां. वाञ्नः 
कायादीनां प्रवृत्ति; फराभिसंपिपूर्विका एवं 
सा्हंकारा च भवति । 


तत्र एवं सति धमाधर्मोपचयात्‌ इष्टानिष्ट- 
जन्मसुखदुःखसप्रा्िरक्षणः संसारः अदुपरतो 
भवति, इत्यतः संसारबीजभूतौ शोकमोहौ । 
तयोः च सर्वकर्मसंन्यासपूैकात्‌ आस्म्‌- 
ज्ञानात्‌ न अन्यतो निचत्तिः इतति, तदुपदि- 
दिवः सवरोकानुग्रहर्थम्‌ अनं निमिततीष्त्य 
आहं मगवान्‌ वासुदेवः--अग्नोच्यान्‌'इत्थादि। 
तत्र केचित्‌ आहु सरवकमसंन्यासपूर्वकात्‌ 
आतमज्ञाननिष्टामात्रात्‌ एव केवलात्‌ कैवस्यं 
न प्राप्यते एव्‌) फं तर्हिं अशरिहोत्रादिभौतसा- 
४५ [९ 
तेकम॑सदितात्‌ ज्ञानाच्‌ कैवर्यपराप्निः इति 
¢ [ऋ + © _ क 
सवासु मीतासु निशिवः अर्थं इति । 


श्रीमद्भगवद्रीता 


[त न्यनयन्यानवन्यन्यन्कनकन्कानकन् काक काननम कक कका छन्ना काक्का कनक गककनकककनक नकन 
^^ ^“ ~^ ^^ 
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क्योकि कथं भीष्ममहं संख्ये" इत्यादि शोको 
दवारा अनने इसी तरह राज्य, गुरु, पुत्र मित्र 
सुत्‌ , खजन, सम्बन्धी ओर वान्धर्वोके विपयमे 
ध्यह मेरे हैः कषँ इनका ह्र ईस प्रकार्‌ अक्नानजनित 
स्तेह-विच्छेद आदि कारणे होनेवाटे अपने शोक 
ओर मोह दिखाये है , 

यद्यपि ८ वह अन) खयं ही पहले क्षात्रधम- 
खूप युद्धमे प्रवृत्त हआ था तो भी शोक-मोहके द्वारा 
विवेक-विज्ञानके दव जनेपर ( बह.) उस युद्रसे 
रुक गया ओर भिक्षाद्वारा जीवन निर्वाह करना 
आदि दूसरौके धर्मका आचरण करनेके च्यि 
प्रवृत्त हो गया | 

इसी तरह शोक-मोह आदि दोषोसे जिनका चित्त 
भिरा इआ हयो, रेसे समी प्राणियोसे खधर्मैका त्याग: 
ओर्‌ निषिद्ध धर्मका सेवन खामाविक ही होता है। 

यदि वे खधरम-पाल्नमे ठे हृएद्यतोभी 
उनके मन, वाणी ओर्‌ शरीरादिकी प्रवृत्ति फटाकां्षा- 
पूर्वक ओर अहंकारसहित ही होती है । 

सा होनेसे पुण्य-पाप दोनों बढते रहनेके 
कारण अच्छे-लुरे जन्म ओर सुख-दुःखोकौ प्रापिरूप 
संसार निडृत्त नहीं हो पाता, अतः शोक ओर मोह 
यह दोनों संसारके बीजरूप है । 

इन दोरनोकौ निचृत्ति सर्व-कर्म-संन्यास-पूर्वक 
आतमज्ञानके अतिरक्त अन्य उपायसे नही हो 
सकती । अतः उसका ( आपमज्ञानका ) उपदेश 
करनेकी इच्छावाछे भगवान्‌ वासुदेव सबलोगोपर 
अनुग्रह करनेके स्यि अञ्जनो निमित्त बनाकर 
कहने रगे-'अशोच्यान्‌, इत्यादि । 

इसपर कितने ही टीकाकार कहते हैँ कि केवठ 
सर्व-कमे-संन्यासूर्वक आसज्ञान-निषटामात्रसे ही 
वौवल्यकी ( मोक्षकी ) प्राति नहीं हो सकती, किन्तु 
अग्चिहोत्रादि श्रोत-समार्त-कर्मोसहित ज्ञानसे मोक्ष 
की प्राप्ति होती है, यही सारी गीताका निशित 
अभिप्राय है | 


राकरभाष्य अध्याय 


(िरयवतवय भवयनक कादमकनकन्यगकर्कमयवदगयाकानकन्कवनवनकनकाक क गकगकयरकनक न दाकावन्कान्कमपन्दनवकाग दनय 
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ज्ञापकं च॒ आहुः अस्य अर्थख-- जथ 
चे्तमिमं धम्य सद्यामं न कारष्यसिः कर्म॑ण्ये- 
वाधिकारस्ते" (र कर्मत तस्मा्म्‌” इत्यादि । 

हिसादियुक्तसयात्‌ दिकं कम अधमय 
इति स्यम्‌ अपि आशङ्ान कायो, फथम्‌, शत्रं 
फमं युद्धलक्षणं गुरुमातृपुत्रादिद्िसारक्षणम्‌ 
अल्यन्तक्ररम्‌ अपि खधमेः इति कृत्वा न 
अधर्माय, तदकरणे च ततः स्वधरम॑कातिं च 
हित्यम पापमवाप्स्यापि' इति द्ुवता यावज्ञी- 
वादिश्चहिचोदितानां प्वादिर्हिसारक्षणानां 
च कर्मणां राक्‌ एव न अधमेतवम्‌ इति स॒नि- 
शितम्‌ उक्तं मयति इति। 

तत्‌ असत्‌, श्ञानकमनिष्ठयोः भिभागः 
वचनात्‌ बुद्धिद्याश्रययोः । 

'जनोच्यान्‌' इत्यादिना भगवता यावत्‌ 
शसधर्ममपि चावरेक्यः इति एतदन्तेन म्रन्थेन 
यत्‌ परमाथत्मत्वनिरूपणे छृतं तत्‌ 
सांरूयम्‌, तद्विषया बुद्धिः आत्मनो जन्मादि 
पट्विकरियामावात्‌ अकर्ता आत्मा इति 


प्रकरणार्थनिरूपणात्‌ या जायते सा सार्य 
बुद्धिः, सा येषां ज्ञानिनाम्‌ उचिता भचति ते 
सांख्याः ) वि 

एतखा बुद्धः जन्मनः प्राक्‌ आत्मनो देहाः 
दिव्यतिरिक्तस्वकर्दखमोक्तस्वाचपेक्षो धमा 
धर्मविमेकपूर्वको मोक्षपाधनालुष्ठाननिरूपण- 
लक्षणा योगः, तद्विषया बुद्धिः योगबुद्धिः, 
सा येषां कमिणाम्‌ उचिता मवति ते 
योगिनः । 


मानय ियानयननतणन 
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इस अर्मे वे प्रमाण सी बतखते है सैसे-अथ 
चेचत्वभिमं ध्यं खंत्रापं न करिष्यसिः प्कर्मण्ये- 
वाधिकारस्ते' कख कमेव तस्मात्त्वम्‌, इत्यादि । 

(वे यह भी कहते कि) हिसा आदि 
युक्त होनेके कारण वेदिक कर्म अधर्मका कारण 
है, एेसी शंका भी नहीं करनी चाहिये । क्योकि 
गुरू, भ्राता ओर पुत्रादिकी हिंसा ही जिसका खर्प 
है रसा अत्यन्त करर युद्धरूप क्ात्रकर्म मी खधरम 
माना जनेके कारण अधर्मका हेतु नह है, रेसा 
कहनेवाठे तथा उसके न करनेमें "ततः खधर्मं 
कीति च हित्था पापमवाप््यसि, इस प्रकार दोष 
वतलानेवोटे भगवान्‌का यह कथन तो पे ही 
सुनिश्चित हो जाता है कि “जीवनपर्थन्त कर्म करे 
इत्यादि श्रुतिवाक्योद्यारा वर्णित पञ्च॒ आदिकी हिसा- 
रूप कर्मोको करना अधमं नहीं है । 


परन्तु वह (उन ठोगोका कहना ) ठीक नहीं है 
क्योकि भिन्न-भिन्न दो बुद्धियोके आश्रित रहनेवाटी 
ज्ञाननिष्ठा ओर कर्मनिष्ठका अङूग-अल्ग वर्णन है | 

अशोच्यान्‌? इस ॒दटोकसे लेकर 'खधममपि 
चावेश््यः इस रलोकके पहलेके प्रकरणसे भगवानने 
जिस परमार्थ-भात्मतलका निरूपण क्रिया है वह 
सांख्य है, तद्विषयक जो बुद्धि है अर्थात्‌ आत्मामं 
जन्मादि छओं विकारोका अमाव होनेके कारण 
आत्मा अकर्ता है इस प्रकार उक्त प्रकरणके अर्थका 
विवेचन करनेसे जो निश्चय उत्पन होता है, वहं 
सांस्युद्धि है, वह जिन ज्ञानियोके सवि उचित होती 
है.(जो उसके अधिकारी है) मे सांख्ययोग है । 

इस (उपर्युक्त) बुद्धिके उत्पन्न होनेसे पटे-पहकं 
आत्माका देहादिसे पथकूपन, कतोपन ओर मोक्तापन 
माननेकी अपेश्चा रखनेवाखा, जो धर्भ-अध्केविवेकसे 
युक्त मर्गे, मोधसाधर्नोका अनुष्ठान करनेके च्वि 
चेष्टा करना हयी जिसक्रा स्वरूप है, उसका नाम योग 
है, ओर्‌ तद्विषयक जो बुद्धि है, बह योग-लद्धि है, वह 
जिन कर्मियोके व्यि उचित होती है (जो उसके 
अधिकारी है ) वे योगी है| 
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बुद्धी निदि 


~, 


“एषा तेऽभिहिता सस्ये बुद्धियोगे विमां गणु इति। 


तथा च भगवता विभक्ते 


तयोः च सांख्यवुद्धयाश्चयां ज्ञानयोगेन 
निष्ठं सांस्यानां विभक्तां व्ष्यति-शर 
वेदात्मना मया श्रोक्ताः इति | 

तथा च योगबुदधयाश्रयां कपैयोगेन निष्ठं 
धिभक्तां वक्ष्यति- कर्मयोगेन योगिनाम्‌” इत्ति । 

एवं सांस्य्द्धि योगबुद्धिं च आश्रित्य हे 
निष्ठ विभक्ते भगवता एव रक्ते ज्ञानकर्मणोः 
करैसाकर्वसैफखानेकल्ववुद्धयाश्रययोः एक- 
पुरुषाश्रयसासंमवं पश्यता । 


यथा एतत्‌ विभागवचरनं तथैव दितं 
शातपथीये ब्राह्मणे- एतमेव प्रतराजिनो लोक- 


भिच्छन्तो व्ाकषणाः प्रतरनः (वृ ० ४।४।२२) इति 


सवैकरमन्यासं विधाय तच्छेपेण--%% 


इसी प्रकार भगवान्‌ने “दपा तेऽभिहिता सांख्ये 
बुद्धियोगि त्विमां श्ण, ईस च्छोकसे अख्ग-अलग 
दो बुद्धियों दिखटायी है । 


उन दोनों वुद्धियोमेसे सांस्यलुद्रिके आश्रित 
रहनेवाखी सांख्ययोगि्योकी ज्ञानयोगसे ( ोनेवाटी) 
निष्ठाको शरुरा बेदातमना मथा परोक्ता! इत्यादि 
वचसि अला करैगे | 


तथा योग-ुद्धिके आश्रित रहनेवाटी कर्मयोगसे 
(होनेवाटी) निष्टाको कमंयोगेन योगिनाम्‌ इत्यादि 
वचनोँमे अला करेगे | 


कतीपन-अकर्तापन ओर एकता-अनेकता, जैसी ' 
भिनन-मिनन बुद्धिके आशित रहनेवाङे जो ज्ञान ओर 
कार्म है उन दोनोका एक पुरुपमें होना असम्भव 
माननेवाठे भगवान्‌ने दही स्यं उपूर्ुक्त प्रकारे 
सांस्यवुद्धि ओर योगवुद्धिका आश्रय ठेकर्‌ अख्ग- 
अख्ग दो निष्टार्‌ कही है । 


जिस प्रकार (गीताक्ाखमे) इन दोनों निष्ठाओंका 
अलग अट्ग वर्णन है वैसे ही रतपथ-त्राह्णमे मी 
दिखटाया गया है । (बह) श्छ आस्मछोक्को ही 
चाहनेवारे चैराग्यशीख ब्राह्मण संन्यास ठेते है 


इस्‌ प्रकार सर्व-कर्म-संन्यासका विधान करके उसी 


प्रजया क्राध्यामो चेषां नोऽयमात्माय लोकः | वाक्यके शेप (सायक ) वाक्यसे कहा है कि “जिन 


(च्र° ६।४।२९ ) इति। 


तत्र॒ एर च-ग्राग्दारपरिमिहादुरष श्राप्मा 
प्राकृतो धर्मजिन्नासोत्तरकाठं लोकत्रयस्ताधनं त 
दिप्कारं च तरितं मानुषं दैवं च तत्र मानुषं क्तं 
कर्मरूपं पिोकप्रातितराषनं विद्यां च दैवे तितत 
देवलोकप्रापिसाधनं सोऽक्रामयतः (व ° ९।४।९७) 

इति अपिदयाकामघतः एव सकीणि कर्माणि 
भ्रोवादीनि दशथितानि । 


हमलोर्गोका यह आत्मा ही रोक रै (वे हम) 
खन्ततिसे क्या (सिद्ध) करेगी ॥ 


वहीं यह भी कहा है कि श्रारृत आस्पा अर्थात्‌ 
अज्ञानी मचुष्यं ध्म॑जिक्ञासाके वाद्‌ भौर विवाहसे 
पहल तीनों लो्को्नी प्रा्तिकै साध्रनरूप पुत्रकी 
तथा दैव ओर मुष रेखे दो प्रकारणे धनकीः 
इच्छा करने खगा । इनमे चितृखोककी पराधिका 
साधनरूप (कर्मः तो मा्ुष-घन है ओर देवरोक- 
की प्राप्तिका साधनरूप "विद्याः दैव-घन रै # 


इस तरह ( उपर्युक्त श्रतिमें ) अविधा ओर 
कामनावाछे पुर्षरक्रे चयि ही श्रौतादि सम्पूर्ण कमं 
वतये गये है| 
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नेभ्यो व्युत्थाय अत्रजन्ति' (वृ० ४।४। २२) 
इति व्युत्थानम्‌ आरमानम्‌ एव लोकम्‌ इच्छतः 
अकामस्य विहितम्‌} 
तत्‌ एतत्‌ विभागवचनम्‌ अनुपपन्नं स्थात्‌ 
यदि भोतकरमजञानयोः सुया अश्रित 
स्थात्‌ भगवतः । 
न च अञचैनस्य प्रश्न उपपन्नो भवति 


द 


<्यायती चेकर्मणत्ते' इत्यादिः । 


एकगुर्पाजुष्ेयतवासंभयं इुद्धिकर्मणोः 
भगवता पूर्मम्‌ असुक्तं कथम्‌ असनः अश्तं 
ुद्धेःच कर्मणो ञ्यायस्त्वं भगवति अध्यारोपयेत्‌ 
मूपा एव “यायत चेत्करमणस्ते मता बुद्धिः" इति। 


कि च यदि बुद्धिकर्मणोः स्वेषां सथ्य 
उक्तः स्यात्‌ अनस्य अपि स उक्त एव इति- 
ववच्छे एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिधितम्‌' इत्ति 
कथम्‌ उभयोः उपदेशे सति अन्यतरविपयः एव 
प्रभः स्यात्‌ । 

न हि पिततप्रशमना्थिनो वैेचेन मधुरं 
शीतं च भोक्तव्यम्‌ इति उपदिष्टे तयोः अन्यतरत्‌ 


पिततप्रश्मनफारणं बरूहि इति प्रश्नः संमवति। 


अथ अर्जुनस्य मगवदुक्तवचनाथमिवेका- 
नवधारणनिमिचः प्रश्चः करप्येत, तथापि 
भगवता प्रभासुरूपं अतिवचनं देयम्‌) मया 
बुद्धिकर्मणोः सचय उक्तः फिमथेम्‌ इत्थं सवं 
भ्रान्तः असि इति । | 

नं तु पुमः प्रतिवचनम्‌ अननुरूप पृर्टात्‌ 
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उन सथ (कर्मो ) से निचत्त होकर संन्यास 
ग्रहण करते दै" इस कथनसे केवठ आत्मटोकको 
चाहनेवाठे निष्कामी पुरुष्के च्थि ही संन्यासका 
विधान किया है | 


यदि (इसपर भी यह बात मानी जायगी किं } 
मगवानको श्रौतकर्म ओर्‌ ज्ञानका सुय इष्ट है 
तो यह उपयुक्त विभक्त विवेचन अयोग्य ठहरा | 


तथा (एसा मान ठेनेसे) ज्यायसी वैत्कर्मणस्तेः 
इत्यादि जो अर्जुनका प्ररनदहै वह मी नहीं 
नन सकता | 

यदि ज्ञान ओर कर्मका एक पुरुष्टारा एक साथ 
किया जाना असम्भव ओर्‌ कर्मकी अपेक्षा ज्ञानका 
श्रेष्ठत्वे मगवानूने पठे न कहा होता, तो इस 
तरह अर्छुन तिना सुनी हूर बातका के ही 
मगवानू्मे अध्यारोप कैसे करता कि ज्यायसी 
चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिः" 

यदि सभीके च्यि ज्ञान ओर्‌ कर्मका समुचय 
कटा होता तो अञं नके स्यि मी बह कहा ह गया था, 
फिर दोर्नोका समुचित उपदेश होते इए श्यच्छ्रय 
एतयोरेकं तन्मे. ब्रूहि खनिधितम्‌' इस प्रकार 





दोनोमेसे एकके ही सम्बन्धमे प्रश्न कैसे होता ? 


वेयोकि पित्तकी रान्ति चाहनेवाठेको वैके 
द्वारा यह उपदेश दिया जानेपर किं, मधुर ओर 
रीत पदार्थं सेवन करना चाहिये, रोगीका यह प्रश्च 
नहीं बन सकता किं उन दोसे किक्षी एकको 
ही पित्तकी शान्तिका उपाय बतङह्ये । 

यदि. ठेसी कल्पना की जाय किं मगवानूद्रारा 
कहे हए वचन न समञ्चनेके कारण अर्जुने प्रश्च किया 
है, तो पिर भगवामूको प्रश्चके अनुरूप ही यह्‌ उत्तर 
देना चाहिये था किनि तो ज्ञान ओर कर्मका समुचय 
बतङाया है, तू ठेसा भ्रान्त क्यो हो रहा है 


परन्तु प्रश्षसे विपरीत दूसरा ह उत्तर देना कि 


अन्थत्‌ एष द्वे निष्ठे मया. पुरा प्रोक्ते इति | मैने दो निष्ठा पठे कदी दै ( उपर्युक्त कल्पनाके ) 


वतु युक्तम्‌ । 
#-, 


उपयुक्त नदीं है | 


न अपि स्तेन एव कर्मणा बुद्धः सथुच्चये 


कि अ क 


अभिप्रेते विमागवचनादि सर्वम्‌ उपपन्मू । 





वि च क्षत्रियस्य युद्धं सातं कमै स्वधर्म इति 
जानतः प्तक्किं कर्मणि पोरे मां नियोजयति" 
इति उपारम्भः अचुपपन्नः । 
तसात्‌ गीतागादे ईषन्मत्रेण अपि श्रौतिन 
सार्तेन बा कमणा आत्मज्ञानख सश्चयो न 
केनचित्‌ दर्शितं शक्यः । 
यस्य तु अज्ञानात्‌ रागादिदोषतो वा कर्मेणि 
प्रवृत्तस्य यज्ञेन दानेन तपसा वा विशचुद्धसच्चस्य 
ज्ञानय्‌ उत्पन्नं परमाथंतस्चविषयम्‌ एकम्‌ एष 
इदं सर्व बरह्म अकत च इति । 
तस्य कमणि कर्ैप्रयोजने च निवृत्ते अपि 
रोकसंग्रहाथं यतपूं यथा श्दृत्तः तथा एव 
कमणि प्रवृत्तस्य यत्‌ प्रबृ्तिरूपं दयते न तत्‌ 
कमे येन बुद्धेः सषचयः स्यात्‌ । 
यथा मगवते वासुदेवस्य क्षात्रकर्मचेटितं 
न ज्ञानेन समुचीयते पुरपाथपिद्धये तद्वत्‌ फल- 
मि्यदकारामावस्य तुल्यत्वात्‌ विदुषः । 
त्ववित्‌ तु न हं करोमि इति मन्यते 
न च तत्फरम्‌ अभिसंधत्ते 
यथा च स्वगोदिकामार्थिनः अथिहत्रादि- 
कामसाधनानुष्ठानाय आहिताः काम्ये एव 
अग्निहोत्रादौ प्रदत्तस्य सामिकते विने अपि 
कामे तत्‌ एव अभिहत्रादि अचुतिष्ठतः अपिन 
तत्काम्यम्‌ अभ्रिहोत्रादि भवति । 





श्रीमद्रगवद्रीता 


इसके सिवा यदि केवर स्मार्त-कर्मके साथ ही 
ज्ञानका समुचय माना जाय तो भी विभक्त वर्णन “ 
आदि सव उपयुक्त नद ठ्टरते । 

तथा रसा माननेसे युद्धरूप समार्त-कर्म क्षत्रियका 
खधर्म है,यह जाननेवाटे अञ्जना इस प्रकार उलाहना 
देना मी नहीं वन सकता कि तत्‌ किं कप्र॑णि 
धोरे मां नियोजयसि 

सुतरां यह सिद्ध इआ किं गीताक्षाखम किद्धित- 
मात्र मी श्रौत या स्मार्तं किसी भौ कर्मके साथ 
आसाज्ञानका समुच्चय कोई भी नहीं दिखा सकता । 


अन्ञानसे या आसक्ति आदि दोषोसे करममे खो 
इए जिर परुष्रको यज्ञसे, दानसे या तपसे अन्तः- 
करण ज्ुद्ध होकर परमार्थ-तच्व-विषयक एसा ज्ञान 
प्राप्त ह्यो जाता है क्रि यहं सव एक व्रह्म ही है भौर 
वह अकर्ता है । 


उसके कर्म ओर फर दोनों हयी यचपिं निचृत्त हो 
चुकते हैँ तो मी रोकसंग्रहके लि पहट्की मति 
यतूर्वक करमोमिं रगे. रहनेवाठे एसे पुरुपका जो ` 
रृत्तिरूप कर्म दीखा करता है, वह वास्तवमे कर्म नदं 
है, जिससे कि ज्ञानके साथ उसक्रा समुचय हो सके | 


जैसे मगवान्‌ वाघुदेवद्रारा कयि इर क्षात्रकरमा- 
का मोश्चकी सिद्धिके घि ज्ञानके साथ समुचय 
नदी होता वैसे ही फठेच्छा ओर अहंकारके अभावकी 
समानता होनेके कारण ज्ञानीके कर्मोका मी (ज्ञानके 
साथ समुचय नदीं होता ) | 

क्योकि आतज्ञानी न तो रसा ही मानता है कि 
कतौ हँ ओर न उन कर्मोका फर ही चाहता है । 

इसके सिवा जैसे काम-सुष्धनरूप अग्निहोत्रादि 
कर्मोका अनुष्ठान करनेके व्यि सकाम अच्चिदोत्रादि- 
मेख्गे इए खर्गादिकी कोामनावाङे अग्चिहोत्रीकी 
कामना यदि आधा क्म कर चुकनेपर्‌ नष्ट हो जाय 
ओर फिर भी उसके द्वारा वही अभ्निोत्रादि कर्म 
होता रहे तो भी वहू काम्य-कर्म नदीं होता (वैसे 
ही ज्ञानीके करम मी कर्मं नहीं है) | 


॥ 1920५ 4211 1०119116 । (३।।४६ 2211318. (० ९-५।०० [२8 
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तथा च दयति भगवान्‌ ु्ववपि न 
करो न िप्यते' इति तत्र तत्र । 


[1 + 6 = (3 
यख शूयैः पूर्वतरं कतम्‌" कर्मणैव हि 


१९ 





ुर्व्षपि न लिप्यते" न करोति न छिप्यतेः 
इत्यादि वचने भगवान्‌ मी जगह-जगह यही 
बात दिखठति है । 


श १ संर 
पूर्वः पूर्वतरं छृतम्‌' मणे दि संसिद्धिः 


संतिष्धेमादिता जनकादग्र" इति तत्‌ तु प्रविभस्य| माखिता जनकादयः इत्यादि जो वचन है उनको 


विकञेयम्‌। 
तत्‌ कथम्‌, यदि तावत्‌ पूयं जनकादयः 
तमिद! अपि प्रवृत्तकमाणः स्युः ते लोक 
सग्रहाथं शगुणा गुणेषु वतन्ते" इति ज्ञानेन एव 
संधिद्धिम्‌ आखिताः, कर्न्यासे प्रपि अपि 
कर्मणा सह एव संसिद्धिम्‌ आख्िता न कमः 
संन्यासं कृतवन्त इति एषः अथः । 
अथ न ते तिद, ईधरसमरपितेन कर्मणा 
साधनभूतेन सधि सच्च ज्ञानोत्पत्ति- 
लक्षणां वा संसिद्धिम्‌ आसता जनकादयः 
इति व्याख्येयम्‌ । 
एत्‌ एव अर वक्ष्यति मगवान्‌ (लशव 
कर्म कु्ीननि' इति । 
स्लकरमणा तममभ्यव्यं शिदधं विन्दति मानवः 
इति उक्तवा द्धि प्राप्रख च पुनः ज्ञाननिषट 
वक्ष्यति शतिं आप्तो बथा व्रह्म इत्यादिना । 
तसात्‌ गीतासु केवलात्‌ एव तलक्ञानाद्‌ 
मरोश्षप्रासतिः.न क्मैसषचितात्‌ इति निधितः 
यथा च अयम्‌ जथेः तथा प्रकरणश परिभन्व 
तत्र तत्र द्शयिष्यामः। 
त्र एव पमैूढषेतसो महति शोकसागर 
 निमग्नख अरैनख अन्यत्र आत्महञनाद्‌ 
उद्धरणम्‌ अपश्यन्‌ भगवान्‌ वायुदेवः ततः 


अनम्‌ उदिधारयिषुः आत्मज्ञानाय । 


आह 


विभागपूर्वैक समञ्चना चादिये । 


वह किस प्रकार समञ्चं ! यदि वे पूर्वमे होनेवाठे 
जनकादि तत्वेत्ता होकर भी सोकसंग्रहके चिये 
कमभि प्रवृत्त थे, तन तो यह अर्थं करना चाहिये 
किं शुण ही गुणोमे बरत रदे है इसङ्गानसे ही वै 
परम सिद्धिको प्राह हुए । कर्म-संन्यासकी योग्यता 
रत होनेपर मी कर्मं करते-करते ही परमसिद्धिको 
प्राप्तो गये, कर्मोका त्याग नहीं किया | 

यदि वै जनकादि तच्ञानी नहीं थे तो रेसी 
व्याख्या करनी चाहिये कि वेके समपण 
किये हूए साधनख्प कर्मर चित्त-शुद्धि-खूप 
सिद्धिको अथवा ्ञानोतपततिरूप सिद्धिको प्रा हुए । 

यही बात भगवान्‌ करेगे कि (योगी? . 
अन्तःकरण शुद्धे चयि कमं करते है ॥ 

तथा कर्मणा तमम्यच्यं सिद्धि विन्दति 
मानवः, रेखा कहकर किर उत सिद्धिप्रात पुरुषके 
स्यि “सिद्धि प्रातो यथा ब्रहम इत्यादि वचने 
ज्ञाननिष्ठा कगे । 

सुतरां गीताशाखमे निश्चय किया इआ भ 
यह है कि केव ततलङ्ञानसे हौ सुक्त होती है, 
कार्मसहित ज्ञानसे नदीं । 

ला यह मगान्‌का अमिभ्राय है वैता ही प्रकरण 

के अनुसार विमागपूवंकं यथा्ानपर्‌ हम आगे 
दिखटायेगे । 

इस प्रकार धर्के विषयमे जिसका चित्त मोहित 
हयो रा है ओर जो महान्‌. रोकसागरमे इत्र रहा 
है, रेते अजु नका त्रिना आसन्गानके उद्रार्‌ होना 
असम्भव सपङ्ककर उस शोक-सुदरस अर्जुनका 
उद्धार करनेकी इच्छाबाठे भगवान्‌ वासुदेव आस्म- 
जानकी प्रस्तावना करते इए बीठे-- 


२० श्रीमद्धगवद्रीता 
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अशोच्यानन्वश्चोचस्त्वं भज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥११॥ 
न ज्ञोच्या अशोच्या भीष्मद्रोणादयः | जो शोक करने योग्य नी होते उन्दै 


सदुशतलयात्‌ परमार्थरूपेण च नित्यत्वात्‌, अशोच्य कहे है भीष्म, द्रौण आदि सदाचारी 
दान्‌ द्यान्‌ जमदयोचः अलु्ोचिरवाम्‌ ओर परमार्थरूपसे नित्य होनेके कारण अरोच्य 
2 _ „ ˆ @,„ _ ` | है| उन न शोक करने योग्य भीप्मादिके निमित 
असि ते म्रियन्ते मन्निमित्तम्‌ अहं तैः बिना- | त्‌ सोक करता है किये भेर हयो मारे जागे, यै उनसे 
भूतः फं करिष्यामि राञ्यसुखादिना इति । | रहित होकर राज्य ओर्‌ सुखादिका क्या करभा 
तव ्रज्ञवादान्‌ ग्रन्नावतां बुद्धिमतां वादान्‌च। तथा तू प्र्ञावानेकि अर्थात्‌ बुद्धिमानोके 
चचनानि च मापे) तद्‌ एतत्‌ मेदं पाण्डित्यं | वचन मी वोर्ता है, अभिप्राय यह किं इस तरह 
च चिरद्धम्‌ आ्मनि दशयति उन्मत्त इय इति | त्‌ उन्मत्तक मोँति मूता ओर बुद्धिमत्ता इन दोनों 
अभिप्रायः । परस्पर-विरुद्ध भार्वोको अपनेमे दिखता है । 
यसात तासन. गतप्राणान्‌ मृताच्‌ अगतासून्‌ क्योकि जिनके प्राण चले गये है-जो मर गये 
अगतप्राणान्‌ जीवतः च न अदुशोचन्ति पण्डिताः | है उनके स्थि ओर जिनके प्राण नहीं गमे-जो जीति है 
अत्मिह्ञाः। उनके व्यि भी पण्डित-आमज्ञानी शोक नीं करते। 
_ पण्डा आत्मविषया बुद्धि; येपां ते| पाण्डित्यको सस्पाद्न करकः इस श्रुति- 
हि पण्डिताः गराणडलंनर्िव' (व° ?।५। ? 0 | वाक्यालुसार्‌ आत्मविपयक बुद्धिका नाम पण्डा है 
दत शतः । ओर चह बुद्धि जिनमे हो वह पण्डित हैं । 
परमार्थतः तु नित्यान्‌ अशोच्यान्‌ अनु- | परन्त॒ परमारथदृ्िसे नित्य ओर असोचनीय 


ष य कप अ ठ व ^ क भीष्म आदि षठ पुरुषोके खयि तू रोक करता हे, 
श्चास अता शूट अति इति आभिप्रायः ॥११।॥ अतःतू मृष्ट हे । यह अभिप्राय है ॥ ११॥ 


इः ते अशोच्याः, यतो निलयाः । कथमू-- | _ ये भीप्ादि अशोष्य वो है ? इच्यि कि वै 
| नित्य हैँ । नित्य कैसे हँ 
न सखेवाह्‌ जातु नासं न खं नेमे जनाधिपाः | 
# 1, (५ 
न चव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥१२॥ 


_ न छण जातु कदाचित्‌ अहं न' आसं | किसी काक्मे मँ नष्ट था, रेसा नदीं किन्तु 

कन्तु आसय एवअतीतिषु देहोत्पत्तिषिनोषु | अवश्य था अर्यात्‌ भूतपूर्वं शरीरोकी उत्पत्ति ओर 

पचत्य्‌ एर यहम्‌ आसम इति अभिप्रायः । | विनाद्य होते हए मीयैसदादीया। 
तथानल्नअप्तीः किन्तु आसीःःएव } | वैसेही द्‌ नहींथा सो नहीं विन्तु अवदय या, 


तथा मु द्म जनाधिपाः न्‌ आसन्‌ किन्तु ये राजागण नहीं ये सो नहीं किन्तु ये भी 
आच्‌ एव । अवदय ये | 
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तथा न च एव न मग्रष्यामः, व्िन्तु| इसके वाद्‌ भात्‌ इन रारीरोका नाच होनेके 
भविप्परामः एष सवे वयम्‌ अततः अस्मात्‌ देष | वाद भी हम सव नहीं गे सो नहीं किन्तु अवस्य 
विनाज्ञाद्‌ परम्‌ उत्तरकारे अपि, च्रिपएु अपि | रहेगे | अमिप्राय ह है किं तीनों कले ही 
क़ालेषु नित्या आत्मस्वसूपेण इति अथः | | आत्मर्यते सव निव है । 

देह भेदाुड्च्या वहुवचनं न आ्मभेदा- यहाँ वहूवचनका प्रयोग देहभेदके विचारसे किया 
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भिप्रावेण ॥ १२॥ | गया है, आतमेदके अमिप्रायसे नही ॥ १२॥ 
- "95 शूम#- 
तते कथम्‌ हवे नित्य; आत्मा इति | आत्मा किसके सदृश निय है १ इसपर दन्त 
दृ्टन्तम्‌ आह - कहते है-- 


देहिनोऽसिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तसरािर्धीरस्तच न शुद्यति ॥१३॥ 
ददः अस्य असि इति देही तस्य देहिनो जिसकादेह है व्ह देही उस देहीकौ 
देदवदात्मनः अस्मिन्‌ वतमाने देहे यया येन अर्थात्‌ शरीरधारौ आपकी इ्-वर्तमान शरीरम 
प्रकारेण कौण्‌ इुमारभाव्रो वारयावया) जैसे कौमार-वाल्यावसा, यौवन -तरुणावखा भौर 
1 र ला | जरावा परस्पर.विकक्षण तीनां 
अन्योन्थविलक्षणाः । । अवाद्‌ होती है । 
रासां प्रथमायय्ानारे न नाधो द्वितीया- ; इमे पदी अवधा नारे भामाका ना 


वयोपननः यात्मनः, किं ति नहीं होत! ओर दूसरी अवाकी उतपत्तिसे असाक्रौ 
ोपजनने न उपजननपर्‌ आत्मनः, फ तार ` ज्यति नही होती; तो फिर क्या होता है! कफ 


अधि्ियस्य एव दितीयदतीयवसाप्राचिः , निर्विकार आत्ाको हौ दुसरी ओर तीसरी अवाक 
आत्मनो च्छा । प्राति होती ह देलौ गयी है। 
तथा तद्त्‌ एव देहत्‌ अन्यो देहान्तरं तस्थ । वैसे निकार आतमाको ही ५ ६4 
प्राति! दे्न्तसाप्तिः अधिक्रियस्य एव आत्सन । अर्थात्‌ ईस रीर दूसरे र नाम ५ 
इत्यथः । | उसकी पराति होती है (होती ६ (9 
६. आत्माको निविकार्‌ अर्‌र्न 
षे परीमाद्‌ त्त्र प सति न शति | ५ हस विषयमे 
न मोहम्‌ आपद्यते ॥ १३॥ | मोहित नहीं होता-मोहको परा नहीं होता ॥ १३॥ 
५ त्य है" रेसे जाननेबाठे क्ञानीको 
यपि आत्मविनाधनिमित्तो मोषो न | यपि भाला निय दै वाति सम्भव नरी 
संभवति निलय आत्मा इवि ध 0 न 
तथापि शीतोप्णसुखदःखप्रापिनिमित्तो मेष | तय श 
वितो चयते तनिवोगनिमतो दुःख- | रोकरिक गोहं ता 0 द व 
सुंयोगनिमिचतः च शोक इति एतत्‌ अनस्य सयोग-ननित शोक मी होता हभ देखा उ ८६ 
वचनम्‌ आषङ्कय आई-- `, । अनकेवचरनोकौ आशंका करके भगवान्‌ कह <- 


रर्‌ 
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श्रीमद्भगवद्गीता 


न्क गर्यागयगििरनोिनिय मिम 
(कक क प 


मात्रासपरशास्तु कौन्तेय रीतोपष्णुखदुःखदाः। ` 
आगमापायिनो ऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व मारत ॥ १४॥ 
मात्रा आभिः मीयन्ते शब्दादय इति भरोत्रा | मात्रा अर्थात्‌ शब्दादि विषर्योको जिनसे जना ` 


दीनि इद्द्ियाणि, सत्राणां स्पशः चब्दारदा 


संयोगाः ते शतेष्णुदुःखदाः शीतम्‌ उष्णं | 


मुखं दुःखं च प्रयच्छन्ति इति । 
अथवा स्पृश्यन्ते इति स्यश्च विषयाः 


शब्दादयः, मात्राः च सपरा; च शीतोष्णसुख 


दुःखदएं । 


शीतं कदाचित्‌ सुखं कदाचित्‌ दुःखं 
तथा उष्णम्‌ अपि अनियतसरूपं सुखदुःखे 
पुनः नियतरूपेः यतः न व्यभिचरतः अतः 
ताभ्यां पथक्‌ शौतोष्णयोः अ्रहणमू । 

यस्माद्‌ ते मात्रा्पश्ञाद्यः आगमापायिन 
आगमापायश्चाराः तस्मात्‌ अनिल्याः अत्‌, 
तान्‌ शीतोष्णादीन्‌ तितिक्षस्र प्रसहख तेषु 
हषं विषादं च मा कार्षीः इत्यथैः ॥ १५४॥ 


म; | जाय रेसी श्रो्रादि इन्ियौः ओर इन्द्ियोके स्पशे 


अर्थात्‌ शब्दादि विषयोके साथ उनके संयोग, वे 
सव सीत-उष्ग ओर्‌ सुख-दुःख देनेवाठे हैँ अथीत्‌ 
स्ीत-उष्ण ओर सुखदुःख देते है! 

अथवा जिनका स्पर्चं किया जाता है वे स्पदी 
अर्थात्‌ शब्दादि विषय, (इस व्युत्पत्तिके अनुसार यह 
अर्थहयोगा कि) मात्रा ओर स्पर्शं यानी श्रोनादि 
इन्दियो ओर शब्दादि विंपय (ये सत्र) शीत-उष्ण 
ओर सुखनदुःख देनेवाञे दँ । | 
` शीत कभी सुखरूप होता है कमी दुःखरूप, 
इसी तरह उष्ण भी अनिश्चितरूप है, परन्तु सुख , 
ओर दुःख निश्चितरूप है, क्योकि उनमें व्यभिचार 
(पेरफार › नहीं होता । इसलिये सुख-दुःखसे अट्ग 
सीत ओर उष्णका प्रहण किया गया है । 

जिससे कि वे मात्रा-स्पशादि (इन्द्रियां उनके 
विषय ओर उनके संयोग) उत्पत्ति-विनाशदीर है, 
इससे अनित्य है, अतः उन शछीतोष्णादिको तू सहन 
कर्‌ अर्थात्‌ उनमें हं ओर विषाद मत कर ॥१४॥ 


॥ भ ~) 


शीतोष्णादीन्‌ सहतः कि स्यात्‌ इति शृण-- 





सीत-उष्णादि सहन करनेवाटेको क्या (कभ) 
होता है १ सो सुन-- 


य॒ हि न उ्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषषभ । 
समदुःखदुख धीर सोऽगम्रतलाय कस्पते ॥ १५॥ 


यं हि पुरूपं समहुःखघुदं समे इुःखसुखे 
यख त समदुःखसुखं सुखदुःखपरा्तौ हषविषाद्‌- 
रितं धीर धीमन्तं न व्यथयन्ति न चारयन्ति 
नित्यात्मदञचेनात्‌ एते यथोक्ताः शीतो- 
प्णाद्य्‌ः | 


सः नित्यात्मदश्ननिष्ठो दंदसदिष्णुः 


सुख-दुःखको समान समञ्नेवाठे अथात्‌ जिसकी 
द्मे खुख-दुःख समान है -सुख-दुःखकी प्रािमे 
जो हषं-विषादसे रहित रहता है रेरे जिस धौर- 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको ये उपर्युक्त रीतोष्णादि व्यथा 
नहीं पहँंचा सक्ते अर्थात्‌ नित्य आत्मदर्शनसे 
विचङिति नदीं करः सक्ते । 


वह नित्य आसदर्यननिष्ठ ओर शीतोष्णादि इन्द्र 


अदधतत्वाय अद्तमावराय मोक्षाय करपते / को सहन करनेवाय पुरुष अगृतरूप हो जानेके व्थि 


समथो मवत्ति ॥ १५॥ 


यानी मोक्षके स्यि समर्थं होता है ॥ १५॥ 
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इतः च शोकमोहौ अदला शीतोष्णा- | इसख्यि मी शोक ओर मोह न करके शीतोष्णादि- 
दिसहनं युक्तं यसात्‌- को सहन करना उचित है, जिससे कि-- 
नासतो विद्यते मावो नाभावो विते सतः । 
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्वनयोस्तत्वद्र्दिभिः ॥ १६॥ 
नासतः अगि्यमानस्य शीतोष्णादेः | वास्तवमे अविद्यमान शीतोष्णादिका ओर्‌ उनके 
सकारणस्य न॒ विधते नास्ति मवे कारणोका भाव अथात्‌ भक्तित्व है ही नही, क्योकि 


= क , | प्रभाणेद्रारा निरूपण किये जनिपर्‌ कारणसहित 
भवनम्‌ असिता । न हि शीतोष्णादि सकारणं | शीतोष्णादि ओर उनके कारण को$ पदारथ ही 


प्रमाणैः निरूप्यमाणं चस्त॒ संमवति। नदीं ठरते । 


पिका हि सः। विकारः च व्यभिचरति, | क्योकिये १५ विकार ५५ कथ 
पषा 1 ५ १ जनेपर्‌ घटादिक्षा आकार मिद्टीको छोडकर ओर्‌ ङु 
भृदटयतिरेकेण अनुपलन्धेः असद्‌ तथा सों | भी उपठन्ध नहीं होता इसण्यि असत्‌ है, वैसे ह समी 
मरिकारः कारणव्यरिरिकेण अनुपरन्धेः असन्‌ विकार कारणके सिवा उपटन्ध न होनेसे असत्‌ है | 
जसपप्रघ्वसास्यां प्राक्‌ उर्व च अलुप- | वरयोकि उगपततिस पूर्वं ओर नाके पश्चात्‌ उन 
लम्धेः । सव्रकी उपल्न्धि नहीं है । 
मृदादिकारणस्य तत्कारणस्य च तत्कारणः ¶०~ मद्र आदि कारणका ओर उसके मी कारण- 
व्यति रन्पेः अस्चम्‌ । तद्ये | का उसके निजी कारणसे एथक्‌ उनकौ उपरब्धि नहीं 
० ० ¢ होनेसे अमाव सिद्ध हभ फर इसी तरह उसका भी 
च सर्वाभावप्रसङ्ग इति चेर्‌ } अमाव सिद्ध होनेसे सत्रके अमावका प्रसङ्ग आ जाता है। 
न, स्व ुद्धि्योपलब्धः सद्बुद्धिः असद्‌ | _ उ०-यह कहना ठीक गद कि सवव सद- 
बुद्धिः इति । द्धि ओर असत्‌-बद्ि सौ दो बुद्धिं उपटन्ध होती 
यद्विया बुद्धिः न व्यभिचरति तत्‌ सत्‌, निस पदार्थकरो विषय करनेवाटी बुद्धि नष्ट 


नि व ~ | हीं होती वह पदार्थं सत्‌ है ओर जिसको विषय 
यद्विषया बुद्धिः व्यभिचरति तत्‌ असत्‌ इति | कनेवाी बुद्ध नष्ट हो जाती है बह अतत्‌ है! 


सदद्धिमागे धुद्धितन्त्े सिते । इत प्रकार सत्‌ भौर असतका विमाग बद्धिके अपीन है । 
सर्वत्र द बुद्धी स्वः उपलभ्यते समाना- | समी जगहं समानाधिकरणमें (एकी अधिष्ठानम) 
धिकरणे । सुत्रको दो बुद्धयो उपध होती हैं । 


ः यट! सन्‌ पटः सन्‌ हस्ती | नीर कमव्क सदश नदी, किन्तु षडा है, 

ध नीीसपरबद्‌ सच्‌ +^ कदा ह, हाथी है, इस तरह सव जगह दो-दो 
१) ध तो विषक्ते 
~ वथो! षटादिुद्धिः व्यभिचरति, | उन दोन ब धटादिकः। विमय करन 
० द 1 ुद्धिः । ' | बाढी युद्धि नष्ट हो जाती है, यह ४८ द्विखलाया 
तथा च दितम्‌ । न तु सद जा चुका है परन्तु सत.बुद्धि न्ट न्दी होती । 


(1 0 अर भीकापनदीदो त्कम्‌ 

& अयौव्‌ “नीरोरपलम्‌ इस नाने जैसे कमरे कमं श्नौर नीलापनक्छी दौ इद्धिर्यो शती | 
उसी भकार गुण-गुणी-भावसे यरं दो इद्धि नी छी गयी है दिन्तु दणतुष्णिकाम भ्ान्तिके कारण लंसे 
अधिष्ठानसे अतिरिक्त ज्धुद्धि भी रहती है इसी तकी दो बुद्धिर्यो दिखायी गयी है । 


१४ 
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तसात्‌ षटादिबुद्धिविपयः असन्‌ व्यभि 
, चाराद्र, न तु सद्बुदधिविषयः अव्यभि- 
चारात्‌ । 

धटे विनष्टे षरबुद्धौ व्यभिचरन्स्यां सदः 
बुद्धि; अपि व्यभिचरति इति चेत्‌ । 

न, पटादौ अपि सदूबुद्धिद्ैनात्‌। विरेषण- 
विषया एव सा सद्बुद्धिः | 





सदूबुद्धिवत्‌ षटशुद्धिः अपि घटान्तरे दश्यते 
इति चेत्‌ । 

न, पटादौ अदनात्‌ । 

सद्बुद्धिरपि नष्टे घटेन इश्यते 
चेत्‌ । 

न, विरोप्याभावात्‌ । सदुबुद्धिः विरेषण- 
विषथा सती विशेष्याभावे पिरोषणाुपपत्तौ 
किथिषया स्यात्‌ , न तु पुनः सद्बुद्धेः धिषया- 
भावात्‌ । 


[ 4 


इतं 


एकाधिकरणत्वं घटादिषिशेष्यामावे न 
युक्तम्‌ इति चेत्‌। 

न) इदम्‌ उदकम्‌ इति मरीच्यादौ अन्यतरा- 
मवि अपि सामानाधिकरण्यद शनात्‌ । 


तसात्‌ देहादेः इन्द्रस च सकारणस्य 
असतो न विद्यते भाष इति 


तथा सतः च आत्मन अमावः अविद्य 


मानता न विद्यते सवत्र अत्याभचारात्‌ इति 
अवाचाम | 








श्रीमह्धगवद्रीता 








अतः घंटादि बुद्धिका विषय ( घटादि ) असत्‌ 
है क्योकि उसका व्यभिचार होता है । परन्तु सत्‌- 
बुद्धिका विष्रय (असित) असत्‌ नदीं है, 
कर्योवि उसका व्यभिचार नहीं होता । 

¶०-धटका नाञ्च दहो जानेपर्‌ धट्विपयक 
ुद्धिके नष्ट होते ही सत्‌-बद्धि मी तो नष्ट हो जाती है। 

उ०-यह कहना ठक नहीं । क्योकि वल्लादि 
अन्य वस्तुओमिं मी सत्‌-बुद्धि देखी जाती है । वह 
सत्‌-बुद्धि केवर विरेषणको ही विपय करनेवाटी है । 

पु०-सत्‌-लद्धिकी तरह धटबुद्धि भी तो दूसरे 
धमे दीखती है । 

ऊ०-यह ठीक नी, क्योकि वस्रादिम नहीं दीखती। 

प०-घटका नाशा हो जनेपर्‌ उसमे सत्‌-बुद्रि 
भीतो नहीं दीखती । 

उ ०-यह ठीक नही, क्योकि (वहीं) घटखूप 
विरोष्यका अभाव है | सत्‌ द्धि विशेपणको विषय 
करनेवाटी है सो जब घटदूप विशेष्यका अमाव ` 


हयो गया बिना विरष्यके विरोषणकी अनुपपत्ति होनेसे 


वह (सत्‌-बुद्धि) किंस्तको विषय कर १ पर्‌ विषयका 
अमाव होनेसे सत्‌-बुद्धिका अमाव नहीं होता । 

प०-घटादि विेष्यका अभाव होनेसे 
एकाधिकरणता ८ दोनों बुद्धियोका एक अधिष्ठानम 
होना ) युक्तियुक्त नहीं होती । 

उ ०-यह ठीक न्दी, क्योकि मृगतृण्णिकादिमे 
अधिष्ठानसे अतिरिक्त अन्य वस्तुका ८ जखका ) 
अमाव है तो मी यह ज है" ठेसी बुद्धि होनेसे 
समानाधिकरणता देखी जाती है [# 

इसथ्यि असत्‌ जो शरीरादि एवं शीतोष्णादि ` 
दन्द ओर उनके कारण है उनका किंसीका भी भाव- 
असित नहीं है । 

वेसे ही सत्‌ जो आत्मतत्व है उसका अभाव 
अ्थौत्‌ अविद्यमानता नहीं है ! क्योकि वह सर्वत्र 
अटल है यह पहठे कंह आये है | 


9 
# समानाधिकरणताका अभिप्राय दो वस्तुधोकी भरतीविसे है, वास्तविक सत्तसे नहीं । 
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ककव न क 1) 


एवम्‌ आत्मानात्मनोः सदसतोः उमयोः | इ प्रकार सद्‌-आात्मा ओर असद्‌-अनामा-ईइन 

` अपि दृष्ट उपरन्धः अन्तो निर्णयः सत्‌ सत्‌ एष | दोनोका ह यह निय त्दर्ियेद्ारा देखा गया है 

असत्‌ असत्‌ एव इति ठ अनयोः यथोक्तयोः | अरयत्‌ प्रत्यक्ष किया जा चुका है कि सत्‌ सव ही है 
तच्दाशेमिः । ओर अशतद्‌ असव ही है । 

त्‌ शति सर्वनाम सरं च रहम तख नाम तत्‌ | (तद! यह सर्वनाम है ओर सरव ह ही है, 

इति तद्भावः तत्त परहमणो याथात्म्यं तत्‌ दरष्टुं | अतः उका नाम (तत्‌ है, उसके भावको अर्थात्‌ 


व तैः तसदक्िभि ब्रह्के यथार्थं खरूपको त्व कहते है उस 
शीरं येषां ते तच्वदर्धिनः तेः तचदशषिंभिः। । 
शीरं येषां ते त्वद्व ९ त्को देखना जिनका खमभाव है वे त्वदस्ी 


है, उनके द्वारा उपर्युक्त निर्णय देखा गया है । 


लम्‌ अपि तच्वदधिनां चि अभरितय शोकं | _ ठ मौ तद पाकी इरिका आभर चक 

मोहं च हिला चीतष्णादीनि नियतानियत- शोक ओर मोहको छोडकर तथा नियत ओर्‌ अनियत- 

स्पाणि इन्द्रानि वि खूप शीतोष्णादि दन्द्रोको, इष प्रकार मनम समक्चकर्‌ 

रुपाणि इन्द्रानि विकारः अयम्‌ असन्‌ एव |, यस विकार है वसवे नेते इष हग 

मरीविजरबत्‌ मिथ्या अवभासते इति मनति | तृ्णाके जल्की ति मिथ्या प्रतीत हो रे टै 

तिशिल्य तितिक्षस्व इति अभिप्रायः ॥ १६॥ | (इनको) सदन कर । यह अग्राय है ॥ १६॥ 
ननन 


करि एनः सत्‌ यत्‌ सत्‌ एष सर्वदा एव | तो, जो निस्छन्देह सव है ओर सदेव रहता है 
असि इति उच्यते-- वह क्या है ? इसपर का जाता है-- 
अविनाशि तु तद्विहि येन सवैमिदं ततम्‌ । 
मर्हति 
विनाङमव्ययस्यास्य न कथिक्ततुंमहंति ॥ १७॥ 
अविनारि न विनष्टुं सीरम्‌ अख इति । ठ | होना जिस्षका खभाव है, वह अविनाश्ची 
> निेषणारश है । पतु शब्द असतसे सतकी विरोपता दिखानेके 
शब्दः असतो विदेषणाथः । 
, ल्िहै। 
तद्‌ विदध परिजानीि । विं येन सर्वम्‌ इदं जमत्‌ | उसको त (अग्नी, जान सम, किसको ! 
ततं॑व्याप्त' सदाख्येन ब्रह्मणा साकारम्‌ | जिस सत्‌ नामके ब्रहसे यह आकाशसहित सम्पूणं 
आक्ारोन इ घटादयः । विश्र आकारासे घयदिके सद्य व्यप्त है ] 
विनादम्‌ अद्धनम्‌ अभावम्‌ भन्ययस्य नं | उत्त अन्ययका अर्थात्‌ जिसका व्यय नही हेता- 
व्येति उपचयापचयौ न याति इति अव्ययं | जो घटता-वदता नदह उसे अन्यय कहते ह उसका 
तस अतं | तिनाश-अमाव(करनेके व्ि कोई मी समयं नर्हा दे)। 
` न एतत्‌ सदाख्यं व्रह्म स्वेन स्पेण व्येति क्योकि यह सत्‌ नामक व्रह्म अवगरवरहित 


- | होनेके कारण देहादिकी तरह अपने खरूपसे नष्ट 
व्यभिचरति निरबयवत्वाद्‌ देहादिषत्‌ । । नदीं होता--इसा व्यय नदीं हता । 
ष्ये 
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न अपि आत्मीयेन आरमीयाभावाद्‌) यथा | तथा इसका को निजी पदार्थं नहीं होनेके 

देवदत्तो धनहान्या व्येतिन तु एवं ज्ह्म | कारण निजी पदाथि नाश्चसे भी इसका नाद 

नहीं ह्येता, जैसे देवदत्त अपने धनकी हानिसे 
। हानिवाढा होता हे } देसे ब्रहम नहीं होता । 


ध ध्य 
अतः अन्यस्य अत्र बह्णा विनाश | इस कहते है किं इस अविनादी त्रहमका बिना 
न कश्चित्‌ कर्ठुम्‌ अंति न कथित्‌ आत्मानं. | करनेके व्यि क भी समर्थं नहीं है । को भी अयत्‌ 


व्येति । 


विनाशयितुं शक्रोति ईश्वरः अपि । | श्वर मी अपने आपका नाश नदी कर सक्ता } 
आत्मा हि तह्न खात्सनि च क्रिया-! कि आत्मा ही खयं रह है ओर अपने आपे 
विरोधात्‌ ॥ १७॥  क्रियाका विरोध है ॥ १७॥ 
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षि पुनः तच्‌ अपद्‌ यद्‌ खात्मसततां | तो फिर वहं असत्‌ पदार्थं क्या है जो अपनी 
न ¦ सत्ताको छोड देता है 2 (जिसकी स्थिति वदङ 
व्यभिचरति इति उच्यते । ` | जाती है) इसपर कहते दै-- 


अस्तचन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनारशिनो.ऽप्रमेयस्य तसघयुष्यस्व भारत ॥ १८॥ 


अन्तवन्तः अन्तो विनाश्चो बिद्यते येषां ते! जिनका अन्त हयैता है-विनाया होता है वे सव 

४ [> ४ [4 | अन्तवाटे वाटे डं जेसे च्णादिमे रहनेवाटी जदह 
अन्तवन्तो यथा म्गट्म्णिकरादौ सद्बुद्धिः ५ इदि र 
८ ~ „~ ~ _ ¦ विषयक सत्‌-वुद्धि प्रमाणद्वारा निरूपण की जानेके 

असुचत्ता प्रमाणनिरूपणान्ते विच्छिद्यते स : नः 2 
# 0 ध घ ¦ वाद विच्छिन्न हो जातौ है वही उसका अन्त है, वैते ही 
तस्मा अन्तः तधा इ दाः स्व्रमायादहा- ¦ ये सव शरीर अन्तवान्‌ ह तया स्वप ओर्‌ मायाके 
दवत्‌ च अन्तनन्तः | | छरीरादिकौ भोति मी ये सव रीर भन्तवारे है। 
नित्यत्व चरीरिणः श॒सैरत! अनाश्चिनः : इ्तच्यि इस अविनाशी, अप्रमेय, शरीरधारी 
अप्रमक्त्व आर्मच;ः अन्तवन्त इति उक्ता ¦ नित्य आताके ये सवर शरीर विवेकी पुसरे्रारा 


पतेकिभिः इत्यथः । ¦ अन्तवाटे कटे गये है । यह अभिप्राय है 1. 
नत्यस्य अनाधिन इति च पुनरुक्तं नित्य-, नित्यः ओर्‌ अविना यह कहना पुनते 
त्वस्व हिविध्राद्‌ रोके नादस्य च । 1 है, क्योकि संसारम नित्यत्वके ओर्‌ नाश्चके 


¦ दो-दो मेद्‌ प्रसिद्ध हैँ | 


=> खी (9 दशयं © $ [द्‌ ॥ र्‌ ५ र 
चथा वह भसीभृतः अदशनं गतो नष्ट | चैते, सरीर जख्कर मसमीमूत आ अद्य हयेकर 
उच्यते विधमानः अवि अन्यथा परिणतो ¦ ग 'न् हो गया' कलाता है ओर्‌ रोगादि 


व्याष्याहियसये जाये ¦ युक्त हआ विपरीत परिणामक प्राप्त होकर विवमान 
न्वात्यादबुक्ता जाता नष्ट उच्यते । ¦ रहता हआ मी नष्ट हय गया! कृटलाता है | 


"~~~ धग प ५०५०९०९ ५०५ ०४०५ ५, चन ५५ 


साकरमाष्य अध्यायं २ 


तत्र अनाशिनो नित्यस्य इति द्विविधेन 
अपि नान असंबन्धः अस्य ह्यर्थः | 


अन्यथा पृथिव्यादिवत्‌ अपि नित्यत्वं 
स्यात्‌ आत्मनः तत्‌ भा भूत्‌ इति नित्यस्य 
अनाशिन इति आह । 

अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य प्रस्यक्षादिप्रमाणेः 
अपरन्डिचयस्य इत्यर्थः । 

ननु आगमेन आत्मा परिच्छिघयते प्रयक्षा- 
दिना च पूर्व । 


न, आत्मनः स्वतःसिद्धतात्‌ । सिद्ध 
हि आमनि प्रमातरि प्रमिरसोः प्रमाणान्वेषणा 
भवति । 


न हि पूम्‌ इत्थम्‌ अहम्‌ इति आत्मानम्‌ 
अप्रमाय पशवाद्‌ प्रमेयपरिष्छिदाय प्रभते । न 
हि आतमा नाम कस्यचित्‌ अप्रसिद्धो भवति । 

शास्रं तु अन्त्य प्रमाणम्‌ अतद्धमांध्यारोपण- 
मात्रनिवर्व॑कलेन प्रमाणम्‌ आरमनि प्रति- 
पद्यते न तु अ्ञाताथंज्ञापकत्येन । 

तथा च शति चत्साक्षादपरेक्षादकह्न ब 
, आत्मा सर्वान्तरः" ( वृ° ₹ । ४। ? ,) इति। 

रमाद्‌ एं निलः अविक्रियः च आत्मा 
तस्मात्‌ शुष्यसर युद्धात्‌ उपरमं मा काषीः 
इत्यथः । 


र प्स्यक्ष, अनुमान ओर चागम 


शा्दवारा बतकायी जाती है बह प्रेते किसी-न-किसीद्वारा भरस्यक्च की हुं 
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अतः अविनाशी" ओर निप्य' इन दो विरोपण 
का यह अभिप्रायहै कि इस आसमाका दोनों 
प्रकारके ही नाश्चसे सम्बन्ध नहीं है | 

एसे नह कहा जाता तो आत्माका नित्यत मी 
पृथ्वी आदि भूतोके सद्य होता । परन्तु रसा नही 
होना चाहिये, इक्षस्यि इसको अविनारी! ओर 
“नित्य कहा है | 

म्रतयश्चादि प्रमाणे जिसका खरूप निशित नहीं 
कियाजा सके वह अप्रमेय है। 


पू०-जव किं वेदवाक्थोदार्‌ा आत्माका खरूप 
निश्चित किया जाता है, तव प्रत्यवलादि प्रमाणोसे 
उसका जानलेनातो परेष्टी सिद्रहो चुका 
( फिर बह अप्रमेय कैसे है १) 

उ०-यह कहना ठीक नदी, क्योकि आला 
खतःसिद्र है । प्रमातारूप आमाके सिद्ध होनेके 
वराद हयी जिज्नायुकी प्रमाणविषयक खोज ( शुरू ) 
होती है । 

क्योकि शरै अमुक र इस प्रकार परे अपनेको 
त्रिना जाने ही अन्ध जाननेयोग्य पदार्थको जाननेके 
व्यि को प्रदृ्त नदीं द्योता । तथा अपना अपा 
किसीसते भी अप्रत्यक्ष ( अङ्नात ) नहीं होता है । 

श्च जो कि अन्तिम प्रमाण है वह आत्मामे 
किये हए अनात्म-पदाथकि अध्यारोपको दूर करने- 
मान्ते हयी आत्माके विषयों प्रमाणरूप होता है, 
अज्ञात वस्तुका ज्ञान करवानेके निमित्ते नरी । 

रेते ही श्रुति भौ कहती है कि जो साक्षात्‌ 
अपरोक्ष है बही ब्रह्म है जो आत्मा सबके हदयमें 
व्या्त हैः इत्यादि । 

जिससे कि आत्मा इस प्रकार नित्य ओर निर्विकार 
सिद्ध हयो चका है, इष्ि त युद्ध करः अथीत्‌ 


युद्धसे उपराम न हो । 
न तीन प्रमाणो जागम अथाीच्‌ शाख अन्तिम प्रमाण पम जर जा सस्तिम परमाण है । जो वस्त 


होती है या भलुमानसे समक्षी इ 


चेती दै, यह युक्तिक बात है, इस शुक्ति रेक उप शंका है । उका यह उत्तर दिया गयः दै \ 
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न हि अत्र युद्धकर्व्यता पिधीयते । युद्धे| यदय ( उपर्युक्त कयनसे ) युदधकौ कर्तव्यता, 
५ = 4 ४ 
८ भ | न उसके कर्तन्यके प्रतिवन्धमात्रको सगवान्‌ ` 
भगवता क्रियते । तस्पात्‌ श्वस" इति | हते । हल्य शुद्ध करः यह कहना अलुमोदन- 
अतुषाद मात्रं न विधिः ॥१८॥ मात्र है, विधि (प्रेरणा ) नहीं है ॥१८॥ 
¬~ | 
शोकमोहादिसंसारकारणमिद्र्यथं गीता- | गताश्च संसारके कारणरूप रोक-मोह आदिः 


8 + 
रा वदम्‌ इति, एतसय अर्थस्य साकिभूते | को निद करनेनाख दै प्तक नही है । भगवान्‌ 
इस अथंकी साक्षिभूत दो छचाओंको उद्धत 


भ्र 
ऋचो आनिनाय भगवान्‌ । कारे ह 

यत्‌ तु मन्यसे युद्धे भीष्मादयो मया हन्यन्ते | जो तू मानता है कि भरद्ारा युद्धम मीष्मादि 
अहस्‌ एव तेषां हन्ता इति एषा बुद्धिः मृषा एव | मारे जार्थगे, मै हौ उनका मारनेवाला ह-यह तेरी 
ते। कथम्‌- बुद्धि ( भावना ) सर्वया मिथ्या है । कैसे - 


य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९॥ 
य एनं प्रदतं देहिनं वेत्ति जानाति दन्तारं | जिसका वर्णन ऊपरसे आ रहा है, इस आत्माको - 


हननक्रियायाः कर्तारम्‌+यः च एतम्‌ अन्यो मन्यते | जो मारेवागा समञचता है अथात्‌ क 
दतदेहहननेन तः अद्‌ इति" हननक्रियायाः कतौ मानता है ओर जो दूसरा (कोई) इस आत्माको 
४ देहके नाशसे भँ नष्ट हो गयाः -ेसे नष्ट हआ मानता 
केमभूतम्‌ । है--अ्थात्‌ हनन-क्रिथाका कर्मं मानता है । 
तोउभौन विजानीतो न ज्ञातवन्तो अविवेकेन | वे दोनो ह अहरत्ययके विषयभूत आ्माको 
आमनम्‌ अदहभस्ययविषयम्‌ । अबिवेकके कारण नहीं जानते । | 
न्त अदं हतः असिम अहम्‌! इति देहहननेन | अभिप्राय यह कि जो शरीरके मरनेसे आत्माको 
आत्मान या विजानीतः तौ = श्रै मारनेवाखा्रः (नै मारा जाता द-- इस प्रकार 
रत्यथः । जानते है वे दोनों ही आस्मखरूपसे अनभिज्ञ हे । 
यस्मात्‌ न अयम्‌ आत्मा हन्ति न हनन- | क्योकि यह आत्मा विकार्रहित होनेके कारण 
कियायाः कत भवति, न हन्यते न च कर | न तो किसीको मारता है ओर न मार्‌ा जाता हे 


॥। 


५ (2 अर्थात्‌ न तो हनन- नेता है ओर 
भवति इत्यर्थः अविक्रियत्वात्‌ ॥ १९॥ | क श हत + 
निप -~०0 कध 
कथम्‌ अविक्रिय आत्मा इति द्वितीयो | आतमा निर्विकार कैसे है १ इसपर दसरा मनत 


मन्त्रः- 





(इस प्रकार है )-- 


न~ नण १०१०९ ११०१११५५९०० ० 


शांकरभाष्ये अंध्यीय १ २९ 








५९.१५० 












०/१ ००/०५. ५० 


` न जायते भ्रियते बा कदाचिन्नायं मूलाऽमविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते दन्यमाने शारीरे ॥ २० ॥ 


न जायते न उत्पतते जनिरुक्षणा वस्तु 
विक्रिया न आत्मनो बिघते इत्यथः । न भ्रियते 
वा । वाश्‌ब्द्‌ः चार्थे | 

न प्रियते च इति अन्त्या विनाश्चरक्षणा 
विक्रिया प्रतिपिध्यते । 

कदाचित्‌ शब्दः स्यिक्रियाप्रतिषेधेः संब- 
ध्यते न कदाचित्‌ जायते, न कदाचित्‌ प्रियते, 
इति एवम्‌ । 

यस्मात्‌ अयम्‌ आत्मा भूत्वा मवनक्रियाम्‌ 
जुभूय पश्ात्‌ भमविता अभावं गन्तान भूयः 
पुन; तस्मात्‌ न भ्रियते। यो हि भूखा न 
भविता सः भ्रियते इति उच्यते रोके । 

वाशब्दात्‌ नशब्दात्‌ च अयम्‌ आत्मा 
अभूत्वा भविता वा देहवत्‌ न भूयः पुनः तसात्‌ 
न जायते। यो हि अभूत्वा भविता स नायते 
इति उच्यते, न एवम्‌ आत्मा अतो न जायते । 


यस्मात्‌ एवं तस्मात्‌ अजः, यस्मात्‌ न प्रियते 
तस्मात्‌ नित्यः च । 


[~ + कप 


यदपि आचन्तयोः विक्रिययोः 
सर्जा विक्रियाः प्रतिषिद्धा भवन्ति, 
मध्यमाविनीनां विक्रियाणां खशब्दैः एव 


तदर्थः प्रतिषेधः कर्तव्य इति जनुक्तानाम्‌ अपि 


प्रतिषेधे 
तथापि 


यौवनादिसमस्तविक्रियाणां प्रतिषेधो यथा स्यात्‌ 


इति आह शाश्वत इत्यादिना । 


यह आत्मा उत्पतन नहीं ह्येता अर्थात्‌ उत्पत्तिरूप 
वस्तुविकार आत्मामं नद होता ओर यह मरता मी 
नहीं । वा, शब्द यहाँ च के अर्थम है | 

सरता भी नहँ इस कथनसे विनाशरूप अन्तिम 
विकारका प्रतिषेध किया जाता है । 


कदाचित्‌! शब्द समी विकारोके प्रतिषेधके 
साथ सम्बन्ध रखता है अर्थात्‌ यह आत्मा न 
कमी जन्मता है, न कभी मरता है | 


जिप्षसे कि यह आत्मा उस्पन्न होकर अर्थात्‌ 
उत्प्तिरूप विकारका अनुभव करके पर्‌ अमावको 
प्राप्त हयोनेबाा नहीं है इसच्यि मरता नही, क्योकि 
जो उत्पन्न होकर फिर नदं रहता वह मरता है, 
इस प्रकार लोकम कहा जाता है | 


"वा, शब्दसे ओर न' शब्दसे यह मी पाया जाता 
है कि यह आत्मा सरीरकी भाँति पहठेन होकर फिर 
होनेवाडा नहीं है इसच्यि यह जन्मता नहीं, कर्योकिं 
जो न ह्योकर फिर होता है वही जन्मता है" यह कहा 
जाता है| आत्मा रेता नहीं है, इसल्यि नहीं जन्मता । , 


रेसा होनेके कारण आत्मा अज है ओर्‌ मरता 
नहीं, इसख्यि नित्य है । 


यद्यपि भादि ओर अन्तके दो विकारोके प्रतिपेधसे 
(जीचके) समी विकारोका प्रतिषेष हो जाता है, तो 
भी बीच हयोनेवाे विकारौका भी उन-उन विंकारोके 
्रतिबेधार्थक खास-खास , शब्दोदारा प्रतिषेध 
करना उचित है । इसच्यि ऊपर न कहे इए जो 
योवनादि सव विकारं है उनका मी जिस प्रकर 
प्रतिषेध हो, एेसे मावको श्राश्वतः इत्यादि द्दोसे 


कहते है-- 


१० श्रीमह्गवदरीतां 
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शाशरत इति अययलक्षणा विक्रिया प्रति- | रहनेवाखेका राखत है, 
(त ४ क्षीयते राब्दसे अपृक्षय (क्षयहीना) रूप विकारका 
पिभ्यते राश्दधवः शातः । न अप प्रतिषेध किया जाता है क्योकि आत्मा अवयवरहित 
खस्पेण दिरबयलत्वात्‌ निशणाद्‌ च न | है, इत कारण खरूपसे उसका क्षय नहीं होता 
अपि युणक्षयेण अपक्षयः | ओर निर्शुण होनेके कारण गुोके क्षये भी 
उसका क्षय नहीं होता । 
अपक्षयविपरीता अपि दृद्धिलक्षणा विक्रिया । पुराण इस शब्दसे, अपक्षयके विपरीत जो 
परतिदिध्यते पुराण इति। यो हि अवयवागमेन | बरद्विरूप विकार है उसका मौ प्रतिपेध किया जाता 
उपचीयते स वर्धते अभिनव इति च उच्यते । | द। जो पदाथ किसी अनयवकी उतपततसे पष्ट होता 


त रि है बह दता है! नया हुआ है रेसे कहा जाताहै, 
भग हुं आत्मा पवरवयत्त्त्‌ पुर जाप नवए परन्तु यह आत्मा तो अवयवरहित हनेके कारण पहटे 


इति एएणो न वधते इत्यथः । भी नया था, अतः पुराण) है अथौत्‌ वदता नही । 

तथान हन्यते न विपरिणम्यते हन्यमाने | तथा, शरीरका नारा होनेपर्‌ यानी परिवर्तित 

तिपरिणम्यभाने अपि चरीरे। हयो जनेपर मी आत्मा नष्ट नदी होता अर्थात्‌ 
बदख्ता नदीं | 

हन्तिः अतर विपरिणामार्थो द्रष्टव्यः अपुन- | यदय हन्ति क्रियाका अर्थ पुनरक्ति-दोषते बचनेके 

सुक्तताये न विपरिणम्यते इत्यर्थः । स्यि विपरीत परिणाम समञ्चना चाहिये, इतव्ि यह 


अर्थं हआ कि आत्मा बदठ्ता नद । 
असिच्‌ मन्त्रे षड्भावविकारा रोकिक- | इस मन्म सकिक वस्तु होनेवाठे छः 
वेस्तुषिक्रिया आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते । सर्व- | भावविकारोका आत्मामे अभाव दिखलया जाता 
मरकारविक्रियारहित आत्मा इति वाक्यार्थः | | दै । आत्मा सतर प्रकारके विकारे रहित है, यह 
इस स्छोकका वाक्यार्थ है । 
यस्मात्‌ एवं तस्मात्‌ उभौ तो न विजानीत | रेसा होनेके कारण वे दोनों ही (आस्मलरपको) 
इवि पूर्वेण मन्रेण अस्य संबन्धः ॥२०॥ नहो जानते । इस प्रकार पूर्व-मन्न्रसे इका 
सम्बन्ध है ॥ २०॥ 
अ एनं वत्ति हन्तारम्‌" इति अनेन मन्त्रेण । च पने वेत्ति हन्तारम्‌-इस मन््रते "आमा 
हननक्रियायाः कर्ता कमै च न भवति इति | ननमियाका कतौ ओर कमं नहो है! यह प्रि 


~> ध करके, तथा “न जायते इस ॒मन््रसे आत्माकौ 
प्रतिज्ञाय न जायतः इति अनेन अपिग्रियत्व 
१ सद जनन यत्वं | निविंकारताके हेतुको वतखकर्‌, अव प्रतिज्ञा 


दतम्‌ उक्ता प्रति्ञातार्थम्‌ उपरहरति-- | विये इए अर्थकर उपसंहार करते है । 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरूषः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१॥ 


श्ञाकरमाप्य अध्याय २ ६१ 





वेद विजानाति अत्रिनारिनम्‌ अन्त्यभाव- | परव-मन्त्रमे कहे इए रणति युक्त इस आसा- 
विकाररदहितं नित्यं विपरिणामरहिते यो वेद्‌ व 1 माव-विकारर्प मरण- 

4 . | से रहित, निव्य--रोगादि-जनित दुर्वछ्ता, क्षीणता 
सन्धः । एन पूण मन्त्रेण उक्तलक्षण | आदि विकारोसे रहित, अन--जन्मरहित ओर 
अनं जन्परहितम्‌ अन्ययम्‌ अपक्षयरहितम्‌ | | अन्यय--अपक्षयरूप विकारते रहित जानता है| 


कयं केन प्रकारेण स विद्वान्‌ पुरुषः | वह आत्मतच्वका ज्ञाता-अधिकारी पुरुष कैम 


अपिश्ठतो नति इननक्रियं करोति 1 कथं वा ' (किसको ) मारता है ओर कैत (किसको ) मरवाता 
है १ अर्थात्‌ बह कैसे तो हननरूप क्रिया कर्‌ सकता है 


घातयति हन्तारं प्रयोजयति । ओर कँसे किसी मारनेवाटेको नियुक्त कर सकता है? 


न कथंचित्‌ कचिद्‌ हन्ति न कर्थचि्‌ कंचित्‌ | अभिप्राय यह किं वह न किसको किसी प्रकार 
श ; भौ मारता है ओर नं किसीको किसी प्रकार भी 

घातयति इति त्र ¦ 
ति । उसयत्र आक्षिप एव यर्थ मरवाता है । इन दोनों वामि (किम्‌' ओर "कयम" 


प्रन्नार्थसभवात्‌ । शब्द आक्षेपक बोधक दै, क्योकि प्ररनके अर्थम यँ 
{ इनका प्रयोग सम्भव नदीं । # 


हैरवर्थसयय अपिक्रियत्वख तुस्यत्वाद्‌ विदुषः | निर्विंकारतारूप हितुका तात्पय॑ समी कर्मोका 
क्ति [; अभिभो  प्रतिपेध करनेमे समान है, इससे इस प्रकरणका अर्थं 
सवकेमप्रतिपध एव॒ प्रकरणार्थः अमिप्रतो ` मगवानको यही इट है कि आतवे्ा विस मौ 


भरवतः।  कर्मका करने-करवानेवाख नौं होता । 


हन्तेः तु आक्षेप उदादरणाथसवेन | ` अकेली हननक्रियाके विषयमे आक्षेप करना 
¦ उदाहरणके रूपमे है । † 

+ ५. ( हेति ५ ® 1 ५ भ नः विदो 
विदुषः कं फर्मातिभवे हैतुपिरेपं पयन्‌ : प०-कर्म न हो सकनेमे कौन-से विदोषहेतुको 
न का क ९ + , „¦ देखकर ज्ञानीके ल्ि भगवान्‌ कथं स पुरुपः हस 
कमाण आक्षपत भगवान्‌ "कथ त पृरषः दत। | कयनसे कर्म-विपयक आक्षेप करते है ? 

¦ उन्-पहके ही कह भये है किं आसाकी 


66. क | निर्विकारता हौ (ज्ञानी-करंक) सम्पूणं केकि न 
सर्भकर्मासं मधकारणविरेपः । हनिका विप हेत है । 
स॒त्यम्‌ उक्त न तु सः कारणविरेष्‌ः, | प०-कदा दै सद, परन्तु अविनिय आत्मरासे उसको 
अन्यत्याद्‌ विटपः अग्िक्रियात्‌ आत्मन इति, | जाननेवाला मिन है, इसलिये (बह उपर बताया 
न हि अविक्रियं याणं विदितनतः क्म न | हभ ) कारण उपयुक्त नहीं है । क्योकि स्थाणुको 
संभवति इति चत्‌) अविक्रिय जाननेवाठेसे कर्म नदी होते, रेषा नहीं । | 
# अर्थात्‌ श्रात्मा किसीषनो किंली प्रकार मी सारने या मरवानेवाला नदीं हो खकता--यषह बतलानेके क्प 
हौ यहा “किम्‌ भौर कथम्‌! शब्द है प्रश्नके उदं दयसे नहीं । । 
† अर्थौ ज्ञानी केव हननक्रियाका ही कता शरीर क्म नदीं ह सकता, इतना ह नर्ी, जात्म निविकार भौर 
निव्य नके कारण वह छिस मी क्रियाका कता ओर कमं नीं हो सकता । य जो केवर हननक्रिया विषये 
ही यहु कषा गया, दसा मतक यह्‌ समक्षना चादि किं उद्टरणके सपमे ेसा का गया है ] 


नमु उक्त एव आत्मन अविक्रियत्वं 


६२ श्रीमद्कगवदरीता 


न्‌, बिदुष 25 } न देहादिस्तधातसख | उ०-यह.कहना ठीक नही, `क्योकिं आत्मा खयं 
विद्वा । अतः पारिदेष्यात्‌ असंहत आत्मा | ही जाननेवाला है । देह आदि संमात (जड हीने 
विदान्‌ अविक्रिय इति, त्य विदुषः र कारण) ज्ञाता नदीं हो सकता, इसलिये अन्तमं वच 
५ र „ | जानेके कारण देहादि संातसे भिन आत्मा ही 
समवात्‌ आक्षेपो युक्तः कथं सर पुरुषः” इति । | अनिननिय है ओर वही जाननेवाय है । देसे उप 
्ञानीसे करम होना असंभव है, अतः कथं स पुरुषः 

यह आक्षेप उचित ही है । 


यथा बुद्धचादयाहूतख शब्दा्यर्थख अविक्रिय | जे वास्तवे) निर्विकार होनेपर्‌ मी आत्ाबुद्धि- 
उत्ति ओर आत्माका भेदज्ञान न रहनेके कारण अविया- 
के सम्बन्धसे,बुद्धि आदि इन्दरियोदवारा ग्रहण किये हए 
उपर्ब्धा आत्मा करप्यते । शब्दादि विपर्योकाग्रहणकरनेवाखा मानलियाजाता है। 


एवम्‌ एव आत्मानात्मविषेकज्ञानेन बुद्धि- | रेसे दी आत्म-अनात्-विषयक विवेवज्ञानरूप जो 


वृत्या विद्यया असल्यरूपया एव परमाथत; | उद्धति है जिसे विद्या कहते है, वह यद्यपि असत्‌- 
है, तो भी उसके सम्बन्धसे वास्तवे जो 


अधिकिय एव आत्मा विद्वान्‌ उच्यते । अविकारी है, एसा आतमा ही निदान्‌ कहा जाता है । 


विदुषः कमौसभववचनात्‌ आनि कर्माणि | नीके च्थि सभौ कमं असम्भव वतय है, इत 

5 1 कारण भगवानूका यह निश्वय समञ्ञा जाता है कि 
शसेण निधीयन्ते तानि अविदुषो विहितानि | शाखद्धारा जिन कर्मोका विधान किया गया है म 
इति भगवतो निश्चयः अवगम्यते । सतर अन्ञानियोके स्थि ही विहित है । 


ननु विद्या अपि अविदुष एव बिधीयते, | ०-विा मौ अक्ञानीके खयि ही विहित दै 
विदितविधस पिेपणवह्‌ बिद्याविधानान- | योनि निने, मिचाको जान चया उसके 
< । मिषः कमीणि विधीयन्त पिसेको पीसनेकी भांति विचाका विधान व्यथं हे। 
५ भ णि विधीयन्ते | अतः जङ्ानीके स्थि कर्म कहे गये है, ज्ञानीके लिये 
न चिदुष इति विेषो न उपपद्यते । नहीं, इस प्रकार विभाग करना नहं बन सकता । 


[ +. 


न, अनुष्ठेयस्य भावाभावविशेषोपयत्तेः अञ्चि-। उ०-यह कहना ठीक नही, क्योकि कर्तव्यके 


होव्ादि माव ओर अभावसे मिनता सिद्ध होती है, अभिप्राय 
र यह्‌ करि अग्निहोनादि करमोका विधान करमेवाे 


अनेकपाधनोपसहारपर्वकम्‌ अचुषठेयम्‌ “कत बिधिवाक्योके अथको जान स्ेेके , वाद्‌ अनेक 
। साधन ओर उपसंहारके सहित अमुक अग्निहोत्रादि 
अहे मम न्यम्‌ इति ए्व्रकारावेज्ञानवतः कमं असुष्ठान करमेके योग्य ह नँ कर्ता ठः “पर्‌ 
अविदो ~, कर्तव्य है-- ननेवाठे अज्ञानीके 
दुरो यथा अ तिन त .तथा न | अशुक कतन्य है इस प्रकार जाननेवारे अहारी 
टय सन्तन तु था न | दि जैसे कतव्य वना रहता है वैसे न जायते 

जायते इत्यादिः आत्मसवरूपविष्य्ज्ञानोचर्‌- | श्यादि आत्मस्वरूपका. विधान करनेवारे वाव्योके 


र ध अथको जान सेनेके वाद उस ज्ञानीके चयि कुछ 
ररमाति किचत्‌ अनुष्ठेयं मवति । । कर्तन्य शप्र नहं रहता 1 
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वाजान (९१५८ १८३०६५५ ५६.८५ [ 


किन्तु न अहं कता नं भोक्ता! इत्यादि | क्योकि ( ्ानीको ) प न कत है" शन मोक्ता 

आलेकत्वाकठेतवादिविषयज्ञानात्‌ अन्यत्‌ न 3 श्यादि ध एकत ओर अकत आदि 

0 = वेषयकं ज्ञान है इससे अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार- 

उत्पद्यते इति एष विशेष उपप्ते । का भौ ज्ञान नहीं होता । इसप्रकार यह (ज्ञानी शौर 
अज्ञानीके कर्तन्यका ) विभाग सिद्ध ह्येता है |# 


यः पुनः “कृता अदम्‌' इति वेत्ति आत्मानं | जो अपनेको देखा समनता है मि शवँ क्तौ 
तख “मम इदं कर्ैव्यम्‌' इति अवश्यम्माविनी | उसक यह बुद्धि अनस्य ही होगी कि भेरा अमुक 


भिकरियते इति कर्तव्य है उस बुद्धिश अपेक्षासे वह करमोका 

\ ¦ 
त तदपेक्षया स ० अधिकारी होता है, इसीसे उसके ज्यि कर्म है 1 
तं प्रति कमणि । स च अविद्रान्‌--“उमं ओर्‌ उभौ तौ न विजानीतः इस बचनके अनुसार 











` स विजानात: इति षचनात्‌ । वही अज्ञानी है । 
विशेषितस्य च विदुषः कमोकषेपवचनात्‌ | बयोकि पूोक्त विशेषणोदरारा वणित ज्ानीके 
क्रथं स पुरुषः इति । च्यि तो कथं स पुरूषः, इस प्रकार्‌ कर्मोका निषेध 
करनेवाठे वचन हैँ | 


तसात्‌ विशेषितस्य अविक्रियात्मदर्दिनो | तरां (ह सिद्ध हआ किं ) भात्माको निविकार 
बिदुपो शृधक्षोः च सर्भकमैसंन्यासे एवं | जाननेवारे विशिष्ट बिद्ानका ओर सुदु्ुका भी 
अधिकारः । सर्वकर्मसंन्यासे ही अधिकार है । 


अत॒ एव मगवाय्‌ नारायणः सास्यान्‌ | इतील्यि भगवान्‌ नारायण श्वानयोगेन 
विदुषः अविदुषः च कर्मिणः अविभज्य दे निष्ठे | सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌" इस कयनसे 
ग्राहयति -क्ञानयोयेन सस्यानां कर्मबोयेन | सारूययोगी-जञानियं ओर करम-अ्ञनियोका विमाग 
योथिनाम्‌* इति । करके अल्ग-अर्ग दो निष्ठा प्रहण करवाते हैँ । 


तथा च पूत्राय आह भगवान्‌ व्यासः-- | रेसे ही अपने पुतरसे भगवान्‌ वेदव्यासजी कहते 
द्रातिमावथ पन्थानौ” ( महा० च्चा० २४०१ ) | है किथे दो मागं हैः ह्यदि, तथा यह भी 
इत्यादि । तथा च शकियाप्थशैव परस्तातश्वात्‌ | कहते दै कि हठे क्रियामागं ओर पीछे 


संन्यासश्वः इति । संन्यास ।* 
[4 ६. 4 © ५. ग । नसे 
विभागं पनः पुनः दश्चयिष्यति| ससी विभागको बारम्बार मगवान्‌ दिखलखयं । जैः 
कः 'अहकारसे मोहित हुआ अक्षानी मेँ कतां ह ठेसे 


भगवान्‌ । “अततलवितु जहंकारार्ूढातमा कतां | गानता ड वत्ववेला न नहीं करता ते मानता 

जम्‌ इति भैनयते' “तलक न गहं करोि' इति। | ह तथा "सब करमो मनसे स्यागकर रदा है 

तथा च स्सर्वफर्मीधि मनता संन्यस्यास्ते' इत्यादि । | इत्यादि । ॥ 

। # अर्थाद्‌ अल्लानीके स्थि कर्तन्य शेष रहता है, श्षानीके खयि कोई कर्तव्य हेष नीं रता । इसलिये 

्ञानीका कमं अधिकार मदी टै र अक्तानीक्ा अधिकार है--यह मेद करना उचित ठौ है । | 
५ 


६४ 
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तत्र केचित्‌ पण्डितंमन्या वदन्ति जन्मा- 
दिपदभावयिक्रियारहितः अविक्रियः अकतौ 
एक;अहग् आत्मा इति न कखचित्‌ ज्ञानम्‌ उत्प- 
ते यखिन्‌ सति सवैकमसंन्यास उपदिश्यते, 

, ^ जाकते' इत्यादि शास्रोपदेशानर्थ- 
स्यात्‌ । 

यथा च श्राञ्चोपदेशसामथ्यात्‌ धमालित्न- 
निज्ञानं कतुः च देहान्तरसंवन्धिज्ञानं च 
उत्पद्यते, तथा शाद्धात्‌ तस्थ एव आत्मनः 
अदिग्रियत्वाकरदतवेकत्वादिविज्ञानं कस्मात्‌ न 
उत्पद्यते इति प्रष्टव्याः ते। 

करणागोचरत्वात्‌ इति चेत्‌ । 


स, (मनसैवातुदरश्यम्‌" (वृ ° ४।४।१९) इति 
श्रुतेः । शा्ञाचार्योपदेशशमद मादिसंस्छतं 
मन आस्मदरने करणम्‌ । 


तथा च तदधिगमाय अज्ुमाने आगमे च 
सति ज्ञानं न उप्ते इति सादशय्‌ एतत्‌ । 


ञानं च उत्पद्यमानं तद्विपरीतम्‌ अज्ञानम्‌ 
अवश्यं वाधते इति अभ्युपगन्तव्यम्‌ । 

तत्‌ च अज्ञानं दर्ितं हन्ता अहं हतः अस्मि 
इति । "उमौ तौ न विजानाति इति अत्र चं 
आत्मनो हननक्रियायाः कत्वं कर्मं 
हेतकदेत्ं च अज्ञानृतं दशितम्‌। 

तत्‌ च सधेक्रियासु अपि समानं कर्स्देः 
अबर्याृतत्वम्‌ अविक्रियत्वात्‌ आत्मनः । 
विक्रियाान्‌ हि करती आत्मन कमभूतम्‌ अन्यं 
प्रयोजयति रु दति । 


इक्त विषयमे कितने हयी अपनेको पण्डित समञ्चने- 
वारे कहते है कि जन्मादि छः भावविकारोसे रहित ` 
निर्विकार, अकर्ता, एक आत्पा मै ह-रेसा ज्ञान 
किस्ीको होता हयी नीं किं जिसके होनेसे स्वं 
कर्मके संन्यासका उपदेश किया जा सके ] 

यह कहना ठीक नहँ । क्योकि रेता मान छेनेसे) 
न जायते, इत्यादि शाख्रका उपदेद व्यथं होगा । 

उनसे यह पूना चाहिये कि जैसे शाखरोपदेड- 
की सामर्थ्य॑से कर्मं करनेवाटे मलुष्यको धर्मके 
अस्ित्वका ज्ञान ओर देहान्तरकी प्रातिका ज्ञानं 
होता है, उसी तरह उसी पुरुषको शाखरसे आत्माकी 
निर्विकारता, अकर्त ओर एकलयं आदिका विन्नान 
क्यो नहीं हो सकेता £ 

यदिः वे कँ किं ( मन-बुद्धि आदि ) करणि 
आत्मा अगोचर है इस कारण ८ उसका क्नान नदी 
हो सकता ) । 

तो यह कहना टीक नहीं । क्योकि (मनक द्वारा 
उस आत्माकौ देखना चाहिये" यह श्रति है, अतः 
साख ओर आचायके ` उपदेाद्ारा एवं . सम, दम 
आदि साधनोद्यारा द्ध. किया इआ मन॒ आत्म- 
दशनम करण ( साधन ) है । ` 

इस्‌ प्रकार उस ज्ञान-प्रापिके विषयमे अनुमान 
ओर आगम प्रमाणोके रहते इए भी यह कहना किं 
ज्ञान नदीं होता, साहसमात्र है । 

यह तो मान हौ ठेना चाहिये किं उत्पन्न इभ ज्ञान 
अपनेसे विपरीत अज्ञानको अवस्य नष्ट कर देताहै। 

वह अज्ञान भँ मारनेवाख द भै मारा जाता द्रं 
एसे माननेवाङे दोनों नदीं जानते" इन॒वचर्नो- 
दारा पठे दिखलाया ही था, फिर यँ मी यहं 
वात दिखायी गयी है कि आत्मा हनन-क्रियाका 
कतृत्व, कर्मत्व ओर हेतुकर्तृत्वं अज्नानजनित है । 

आत्मा निर्विकार होनेके कारण क्तत! आदि 
भार्वोका अविदयामू्क होना समी क्रियाओमें समोन 
है । क्योकि विकारवान्‌ द्यी ( खयं ) कर्तो ( वन- 
कर ) अपने कर्मरूप दूसरेको कर्म नियुक्त करता 
है कि (त्‌ अमुक कर्मं कर }' । 


५ ^ ~ ~ ५ 
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तत्‌ एतत्‌ अकिशेषेण मिषः सर्वक्रियासु 
फर हेतकवैखं च प्ररिपेषति मगवार्‌ मिदुषः 
क्माधिकारामायप्रदना्थं॑केदाकिनारिनम्‌" 
श्रं स पुरुषः इत्यादिना । 

छं पुनः विदुषः अधिकारं इति एतत्‌ रक्तं 

पूरम्‌ एथ श्ञानवोगेन सरस्वानाम्‌" इति । तथा 
च सर्वकर्मसंन्यासं वकयति शवंकमीि मनसा! 
इत्यादिना । 

नस मनसा इति वचनाद्‌ न बाधिकानां 
कायिकानां च सन्यास इति चेत्‌ । 


त, स्ैकर्माणि इति विरेषिततात्‌ । 
मानसानामू्‌ एव सर्वकर्मणाम्‌ इति चेत्‌ । 


त, मनोन्याणारपू्वैकलात्‌ = वाक्राय- 
व्यायाराणां भनोन्यापाराभाे तदुपपत्तेः 


शञास्लीयाणां वाक्षायक्मणां कारणानि 
मानसानि बर्सयितवा अन्यानि सर्वकर्मणि 


मनसा संन्यसेत्‌ इति चेत्‌ । 
न.न एव हर्मन्‌ म कारयन्‌ इति पिरेषणाद्‌। 


सर्वकर्सेन्यासः अयं भगवता उक्तो 
मरिष्यतो म जओीचत इति वेत्‌ । 

न, नदर परे देही आसते, इति विरेषणा- 
सुपपत्तेः। 

न हि सरवकर्मसन्यासेन मृतस्य तदे 


आस्न संमवति अदूर्वतः अकारयतः च । 


इतरां शानीका कर्मोम अधिकार नहीं है यह 
दिखानेके स्थि भगवान्‌ "वेदाविनाशिनम्‌, 'भथं ख 
पुरुषः इत्यादि वाक्येति सभी त्रिया समान 
मावस विदवानूके कतौ ओर प्रयोजक कर्ता होनेका 
प्रतिषेध कसते है । 

जञानीका अधिकार किस्म है यह तो 
श्ञानयोगेन सांख्यानाम्‌ स्यादि वचनोंारा पहले 
हयी बतेखया जाघुकाहैवैतेह्ी रिरि भी 
'सर्वकमाणि मनसा, इत्यादि क्वेति स्वं कोका 
संन्यास ( भगवान्‌ ) कगे । 

१०-( उक्त शोके ) भनसा यह शब्द है, 
इसि मानसिक करमोका ही त्याग बतलाया है, 
शरीरं ओर वाणी-सम्बन्धी कर्मोका नदीं । 

उ०-यह कहना ठीक नहीं । क्योकि ^स्व कमोको 
छोडकर, इस प्रकार कमक साथ र्व विरोषण है । 

१०-यदि मन-समबन्ी सतव कर्मकरा व्याग मान 
ल्या जायती! 

उ०-ठीक नदीं । क्योकि वाणी ओर शरीरी 
करिया मनोन्यापारूरवक ही होती है । मलोन्यापार- 
के अभावमे उनकी क्रियां बन नहीं सक्ती । 

१०-शास्तविहित कायिकः-बाचिक कमेकि कारण- 
रूप मानसिक कमेकि सिवा अन्य सव कर्मोका मनसे 
कन्यास करना चाहिये-यह मान छ्य जाय तो ! 

उ०-दीकं नहीं । क्योकि भन करता हा ओर 
न करवाता हृभाः यह विदेषण साथमे है । ( इसव्यि 
तीनो तरहके करमोका संन्यास सिद्ध होता है) 

१०-यह भगवान्‌दारा कडा हआ स्व कमका 
सन्यास तो सुमूर्ुकेच्यि है, जीति इषएके व्यि नरह, 
यह माना जाय तो ! 

इ०-टीक नहीं ¦ क्योकि रेस मान ल्नेसे 
शनौ द्ारवले दारीरल्म पुरम आत्मा रहता दै 
इस विशेषणकी उपयोगिता नह रहती । 

कारण, जो सर्वकर्मसंन्यास करते मर चुका है, 
उसका न करते इए ओर न करवाते इए उप 
शारीरम रहना सम्भव नहीं ।. 
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देहे सस्यस्य इति संबन्धो न देहे आस्ते | १०-उक्त वाक्यमे शरीरमे कोको रखकर! इस 
इरि चेद्‌ तरह सम्बन्ध है ^रीरम रहता है इस प्रकार 
सम्बन्ध नहीं है, रेस मानं तो ? 
न स्त्र आत्सनः अमिक्रियस्वावधारणात्‌। | उ ०-टीक नहीं । क्योकि समी. जगह आत्माको 
आसनक्रियायः च अधिकरणापेशषत्वात्‌ निर्धिकार माना गया है| तथा 'आंसनः त्रियाको 
दनपेशतवात्‌ च सं र्वः त न्यास- आघारकी अपेक्षा है ओर न्यास! को उसकी 
वन तव्‌ च न्वार्यः) सए नवास | अवेक्षा नही है| पव शं पूर्वक ध्यासः शब्दका 
शब्दः इह त्यामार्थो न नि्ेपारथः अर्थं ययँ त्यागना है, निक्षेप (रख देना ) नहीं । 
तस्मात्‌ शीताश्ाख्े आत्मज्ञानवतः संन्यासे | सुतरां गौता-शाख्े, आबन्नानोका संन्यासे 
= 4 ही अधिकार है, करमेभिं नहीं । यही बात आगे 
एव अवक्रा न कर्मप्प ईत तत्र ततरे | चछर आसज्ञानके प्रकरणे हम जगह-जगह ` 
उपरिष्टाद्‌ आत्मक्ञानप्रकरणे दशयिष्यामः।२१। | दिखलरयेगे ॥२१॥ 
---=->0<>-- 
४ पिनाशिः © ०९, (1 
प्रकृते तु बश््याम्‌;, तत्र आमन; अविनाश्चि- | अव हम प्रकृत विषय वणेन करेगे । यदी 
# 9 [4 (~ शित श प्रतिज्ञा की 
तं भरिकञातं तत्‌ पिम्‌ इव इति उच्यते-- | ( प्रकरणमे ) आत्माके अविनारित्वकी प्र 
क गयी है वह किसके सद्दा है १ सो कहा जाताहै- 
वासांसि जीणौनि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शारीराणि विहाय जीणौन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२॥ 
वाससि बद्धाणि जीर्णानि दुर्बरतां गतानि } जैसे जगते मनुष्य पुराने-जीरणं वसखको व्याग- 
वथा लोके विहाय परित्यज्य नवानि अभिनवानि | कर अन्य नवीन वखलोको श्रहण करते है, वैते ही 
गृहात उदादुत्ते नरः पुरषः अपराणि अन्यानि | जीवात्मा पुराने दारीरोको छोडकर अन्यान्य नवीन 
तथा तदत्‌ एव शरीराणि विहाय जीणीनि अन्यानि | शरीरोको ग्राप्त करता है । अभिप्राय यह कि (पुराने 
संयाति संगच्छति नवानि देदी आतमा पुरषत्‌ | वको छोडकर नये धारण करनेवाे ) पुरुषकी 


अविक्रिय एव इत्यथ; ॥२२॥ मोँति जीवात्मा सदा निर्विकार ही रहता है ॥२२॥ 
~--=->9<>0 = 
कस्मात्‌ अयिक्रिय एव इति । आह- आत्मा सदा निर्विकार किंस कारणसे है £ सो 
कहते है-- 


पैः + छिन्दन्ति # 1 
नेन छिन्दन्ति शखाणि नैनं दहति पावकः । 
भ ७ नकप 
न चैनं कदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 
एनं अकृतं देहिनं न चिन्दन्ति शस्राणि | इस उपर्युक्त आत्माको शल नदी कात, 


रि [ब ६4 कुर्बन्ति कारण 
निरवयवत्वात्‌ न॒ अचयवविभागं ङर्येरि अम्प्रय यह कि अवधबरहित ोनेके कार 

4 ध तद्वार आदि श्च इसके अगोके टुकड़े नर्द 
शस्राणे अखादीनि । कर्‌ स्क्ते। . ` . । 
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तथा न एनं दहति पावकः अप्निः अपि न 


भेखी करोति। 


तथा न एनं छेदयन्ति आपः। अपां हि सा्यस्य 


३७ 








वेसे ही अग्नि इसको जदा नहीं. सकता अर्थात्‌ 
अश्च मी इसको -भस्मीमूत नहीं कर सकता । 
जट इसको भिगो नहीं सकता । क्योकि साधयव 


वस्तुने आद्रौभावकरणेन अवयवविशकेषापादने | कस्ठको दौ मिगोकर उ्तके अंगको प्रथम्‌ पथक्‌ 


सामथ्यं तत्‌ न निरवयवे आत्मनि संभवति। 

तथा सेहयत्‌ दरव्यं सेदशोपणेन नाशयति 
वायुः एनं सखात्मानं न सोषयति मारतः 
अपि॥२३॥ 


देनेमं जख्का साम्यं है | निरवयव आत्मामे 
एेसा होना सम्भव नहीं । 

उसी तरह वायु आर्द्र॑द्रन्यका गीखपन 
शोषण करके उसको नष्ट करता है अतः वह वायु 
भी इस ख-खरूप आत्माका शोषण नहीं कर्‌ 
सकता ॥२२॥ 


"¬~ 


यत एव तसाच्‌- 


एसा होनेके कारण-- 


उच्छेदो ऽयमदाह्योऽयमङ्केयोऽरोष्य एव च । 


नित्यः सव॑गतः 
यात्‌ अनल्योन्यनाशहेतूनि भूतानि एनम्‌ 
आत्मानं नाशयितुं न उत्सहन्ते । तसात्‌ 
नित्यः । 
निलयत्वात्‌ सर्वगतः सर्वगतसवात्‌ स्थाणु 
खाणुः इव सिर इति एतत्‌ । सरत्वात्‌ अचल 
अयम्‌ आत्मा अतः सनातनः विरतनो न 
कारणात्‌ इृतशिद्‌ निष्पन्नः अभिनव इत्यर्थः । 
न एतेषां श्लोकानां पौनरक्त्यं चोदनीयम्‌ । 
यत एकेन एव शोकेन आत्मनो नित्यत्वम्‌ 
अबिक्रियत्वं च उक्तमू^न जायते श्रिते वा" इत्या- 
दिना। तत्र यत्‌ एव आत्मविषयं किचित्‌ उच्यते 
तत्‌ एतखात्‌ शोका्थात्‌ न॒ अतिरिच्यते 
चित्‌ शब्दतः पुनरुक्त किचित्‌ अथंत इति। 
दुर्बोधत्वात्‌ आत्मवस्तुनः पनः पुनः भरषङ्ग 
आपाद शब्दान्तरेण तद्‌ एव वस्तु निरूपयति 
मगवान्‌ वासुदेवः कथं लु नाम संषारिणाम्‌ 


सथाणुरचरोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 


( यह आत्मा न कटनेवाढा, न जढनेवाख, न 
गल्नेवाल ओर न सूखनेवाङा है ) । आपसमे एक 
दूसरेका नाश कर देनेवाडे पञ्चभूत इस भत्माका नाच 
करनेके व्यि समर्थ नँ है । इसच्यि यह नित्य है । 

नित्य होनेसे सर्वगत है । सर्वन्यापी होनेसे 
स्थाणु है अर्थात्‌ स्थाणु (दढ) कौ भाँति शिर 
है । सिर होनेसे यह आत्मा अचर है ओर इसीच्यि 
सनातन है अर्थात्‌ किसी कारणते नया उतपन्न नहीं 
इआ है | पुराना है । 

इन शछोकोमिं पुनरुक्तिके दोषका आरोप नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि “न जायते प्रियते बाः इस 
एक श्छोकके द्वारा ही आत्माकौ नित्यता ओर 
निर्विकारता तो कही गयी, फिर आत्माके विषयमे 
जो भी वु कहा जाय वह इस शोकके अर्थसे 
अतिरक्त नहीं है । कोई शब्दसे पुनरुक्त है ओर 
कोई अर्थसे ( पुनरुक्त है ) 

परन्तु आत्मत्व बडा दुर्बोध है-- सहज ही समच 
म आनेवाडा नहीं है, इसव्ि बारम्बार प्रसंग उपसित 
करके दूसरै-दूसरे शब्दोसे भगवान्‌. वादेव उसी 
तत्का निरूपण करते है यह सोचकर कि किसी भी 


अव्यक्तं ॒तन्वं दुद्धिगोचरताम्‌ आपन्न सत्‌ | तरह वह अन्यक्त त्व इन संसारी पुरुषोकि बुद्धिगोचर 


संसारनिदृत्तये खात्‌ इति ॥२४॥ 


होकर संसारकी निवृत्तिका कारण हो ॥ २४॥ 
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करिव- 


तस्मादेवं विदितैनं 


| ` तथा-- , 
अव्यक्तोऽयसचिन्त्यीऽयसविकार्यो यमुच्यते । 


नानुरोचिवमहंसमि ॥ २५॥ 


अव्यक्तः सर्वकरणाविषरयत्वात्‌ न व्यज्यते | यह आत्मा बुद्धि आदि सव करर्णोका मिषय 


इति अव्यक्त; अयम्‌ आत्मा । 


अत्‌ एव्‌ अचिन्त्यः अयम्‌ । थत्‌ हि इन्द्रिय- 
भोचरं बस्तु तत्‌ चिन्ताविषरयत्वम्‌ आपद्यते अयं 
तु आत्मा अनिन्द्रियगोचरस्वात्‌ अचिन्त्यः । 

अविकार्यः अयम्‌, थथा धीरं दश्यातश्चना- 
दिना विकारि न तथा अयम्‌ आत्मा । 


निरवयवत्वात्‌ च अविक्रियः। न हि 
निरवयवं किंचित्‌ चिक्रियात्मकं दृष्टम्‌ । 
अविक्रियत्वात्‌ अविकार्यः -अयम्‌ आत्मा 
उच्यते | 


तस्मात्‌ एवं यथोक्तप्रकारेण एनम्‌ आत्मानं | ` 


विदित्वा लं न अनुशोचितुम्‌ अर्हसि हन्ता अह्‌ 
एषां सया एते हन्यन्ते इति ॥ २५॥ 


नहीं होनेके कारण व्यक्त नहीं होता ८ जाना 
नदौ जा सकता ) इसख्यि अव्यक्त है । 

इसील्ि यह अचिन्त्य है, क्योकि जो पदारथ 
इन्द्रियगोचर होता है वही चिन्तनका विषय 
होता है । यह आत्मा इन्दरियगोचर न षोनेसे 
अचिन्त्यहै।! ' 

यह आत्मा अविकारी है अर्थात्‌ जैसे दहीके 
जोँबन आदिमे दध विकारी हो जाता है वैसे यह 
नहीं होता । 

तथा अवयवरहित ( निराकार ) होनेके कारण 
भी आत्मा अविक्रिय है, क्योकि कोई भी अवयव- 
रहित ( निराकार ) पदार्थ, चिकरारवान्‌ नर्ही देखा 
गया । अतः विकाररहित होनेके कारण यह आमा 
अविकारी कहा जाता है | 
सुतरां इस आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे समश 
कर तुचे यह शोक न करना चाहिये कि भर 
इनका मारनेवाख ह शुङ्षसे ये मारे जति है 
इत्यादि ॥ २५॥ 


"~>0<>0 


आत्मन; अनित्यत्वम्‌ अभ्युपगम्य इदम्‌ 
उच्यते-- 


ओपचारिक खूपसे आत्माकी अनित्यता खकार 
करके यह कहते दै 


अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 
तथापि ` त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ॥ २६॥ 


अय च इति अभ्युयगमार्थः 


एनं प्रकृतम्‌ आत्मानं नित्यजातं लोकप्रसिद्ध्या 


अथः "च ये दोनो अन्य ओपचारिकि 
खीकृतिके बोधकर है | 
यदि त्‌ इस आत्माको संदा जन्मनेवाा 


्र्नेकशरीरोत्यसिं जातो जात इति मन्यसे । अर्थात्‌ छोकप्रसिद्धिके अनुसार अनेक शरीरोकौ 


तथा म्रतितद्िना्चं निलयं वा मन्यसे रतं श्रुतो 


श्तं इति। 


म्रतयेक उत्यत्तिके साथ-साथ उत्पन हआ माने तथा 
उनके प्रत्येक विनाराके साथ-साथ सदा ग्ट 
इआ माने । 


- शाकरमाष्य अध्याये २ ६९ 


"अ 


तथापि तथाभाविनि अपि आत्मनि वं] तो भी अर्थात्‌ देसे नित्य जन्मने ओर्‌ नित्य 

महाबाहो न एवं शोचितुम्‌ अरहसि, जन्भ्वतो | मरनेवाटे आत्मके निमित्त भी हे महावाहो । तङ 

„ ., | इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है । क्योकि 

व स जन्म च -इति एतो अन्यं | जन्मनेवलका मरण शर्‌ मरनेवा्का जन्म, यह 
सावन इति ॥ २६॥ दोनों अवरय ही होनेवाठे है ॥ २६॥ 


तथा च सति- | रसा हेनेसे- 
जातस्य हि धुवो भूयं जन्म भूतस्य च । 
तसरादपरिहर्यैऽ्थै न तवं शोचितुमर्हसि ॥ २७॥ 

जातस हि छभ्धजन्मनो वः अव्यभिचारी | जिसने जन्म च्या है उसका मरण घुव-- 


मयुः मरणं धुव जन्म मृतस्य च तस्मत्‌ निश्चित है ओर जो मर गया है उसका जन्म धुव 


। 4 निश्चित है, इसख्यि यह जन्म-मरणरूप भाव 
अपरिहायैः अयं जन्ममरणलक्षणः अथः तसिन्‌ | अपरिहार्य है अर्थात्‌ किसी प्रकार मी इसका प्रति- 


अपरिदाय अर्थे न लवं शोचितुम्‌ अर्हसि ।२७॥ | कार्‌ नहीं किया जा सकता, इस अपरिहार्य विषय- 
के निमित्त तुशे शोक करना उचित नहीं ॥ २७॥ 
-~>0<>०- 
कार्पकरणसषातास्मकानि अपि भूतानि | का्य-करणके संषातरूप ही प्राणि्योको माने तो 
उदिश्य शोको न युक्तः कतं यत्ः- उनके उद श्यसे भी शोक करना उचित नही है,क्योकि- 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८॥ 


अव्यक्तादीनि अन्यक्तम्‌ अदनम्‌ असुप- अव्यक्त यानी न दीखना-उपछ्न्ध न होना ही 
लब्धिः आदिः येषां भूतानां ुत्रमत्रादिकार्य- | जिनकौ आदि है देसे च कार्य-करणके संघातरूप 
करणदषातात्मकानां तानि अव्यक्तादीनि भूतानि | पुत्र, मत्र आदि समस्त भूत अव्यक्तादि है अर्थात्‌ 
आद्‌ उत्पतेः । जन्ससे पहठे ये सव अद्रय थे । 





उत्यन्नानि च प्रार्‌ मरणात्‌ व्यक्तमध्यानि | उन होकर मरणे पहरे-पहे वीचमे न्यक्त 
अव्यक्तनिधनानि एव पुनः अव्यक्तम्‌ अदनं | ईै--च्सय ह । ओर पुनः अव्यक्त-निधन है, अदस्य 
निधनं मरणं येषां तानि अव्यक्तनिधनानि | दोना दी जिनका निषन यानी मरण है उनको 
मरणात्‌ उरम्‌ अपि अव्यक्तताम्‌ एव प्रति- अन्यक्तनिधन कहते है, अमि प्राय यह कि मरनेके 
पद्यन्ते इत्यर्थः । , , | वाद मी ये सब अद्भ्यो दही जते है। 


व ‡ पृन- कहा भी है किं वह भृतखंधात 
च उक्तमू--“अदर्च॑नादापतित्ः पुन- | देसे ही , भूर 
र अदर्शनसे आवा शौर पुनः अद्य हा गया 4 


दर्शनं यतः | नासौ तवन, पा | बह्‌तेयाहै मौरन तू उखका है, व्यथं दी श्रोकं 
का प्रिदेगना" ( महाण ब्र ॥ किसदटिये ¢ 


ण = श्रीमद्धगवद्रीता. ` 








न्ययनान्कान्देनयषकानकण्ग्कनाग्क क + 








ध्व 0 = प विदय अवात्‌ £. इष = दीने न 
तत्र का पदिन को वा प्रलापः अच्ण्दष्ट- ` ` ` उतर इनके विथयनं अवाद्‌ जिना इष ही दीखने 
ह ६ (व : र नष्ट होनेवाटे चान्त्यं तके विवयमे चिन्ता 
भणमान्तिभूतेड भृते इत्यथः ॥२८॥ = | = 
ह्य च्या हे 2 रेनापीटना मी किसय्यि है2॥ २८] 
पी 3 म 
इविज्ञेयः अयं प्रकृत आमा ङ-त्वाम्‌ एर , जिका प्रकरण चठ रहा है वह आत्त दुव 
एकम्‌ उपारम साधारणे भ्रान्विनिमितते ! यं, व 
खम्‌ उपालये सघा त्ते कथं ¦ ~ 
द । केवर एक तदधे ही स्या उलाहना ठू चह आता 
दुकि्ेयः अयम्‌ आत्ा इति । आह - | दुविडेव कैसे है ? सो कठते है--. 


जश्वयेदत्पच्यति कथिदेनमाश्वर्यवहदति तथेव चान्यः | 
आश््ैवचैनमन्यः णोति श्रुताप्येनं वेद न चैव कथिद्‌ ॥२६॥ 


4 


ण £ & अद्ुतम्‌ = = गया हो अकस्मात्‌ टृष्िगोचर > 
स्पशववत्‌ अव्यम्‌ अद्ष्टपूत्रमर्‌ अद्ुतम्‌ ` -पह्ठ जः नहं टंखा चया ह्यो अकर्मात्‌ दथिगोच 


अद््साद्द्श्यसाच्‌ न 4 [र तस्यम्‌ अः अयवत्‌ द ॥ दा छ टर सरटः पएदार्वक्ा नूप अर्य उसके 
अक्साट्दस्यमानं तेन त्यम्‌ जार्वद्‌ , इस देते जधत पदयय॑का नाम ज्य हउघके 


न द 
४ आच्र्यवत इमु अला कई 
आर्यम्‌ स एवर्‌ त्मानं ८, पच्यति कथित ¦ सल्टञा नाम आयवे * इस अल्माक्ा कट्‌ 
आयम्‌ इव एवन्‌ आत्मानं द्यति कथित्‌ { ¦ ˆ~“ व 




















[~ वस्त्री 1 >---- र 

¦ ( नहा ) द्य आश्ववेनय कत्तुकत मोदि देखत है | 

लश्र्य = ट्ठि त८यःष्व = न्य. [~ शं (~ अश्च वतू 
रवद्‌ पुनं ददति त्य एव च अन्वः। आश्चयै- ¦ वैते ही दृत ८ को एक ) इसको शाश 
>~ र ष्टनम्‌ ~ गान्नं शरण्य [नर द्र ॥ = न्य्‌ ~= इसको आश्चयंवद्‌ ध छुरत 
चत्‌ च एनन्‌ अन्यः गेति । श्रुत्व इद्र उक्ता क्ता हे, अन्यं ( जोड ) इका आश्चयंवत्‌ घनतः 
सि = = ~ ¡डे ; => इद आत्याक्रं न्त छखनकर्‌ देखकर्‌ ओर 
मपि एनं वेरनचं प्व कशत ! 1 ह एद कि इद आत्नाक्रां सुनक्रर्‌ द्खकर्‌ = 

ककर मी नदीं जनत 1 

न्यष् य; अयम्‌ आत्मानं ~ डो ड्द देदता ह वह आशर्यं > 
अद चा च; अयम्‌ आत्मान प्यति न्त; अथवा जो इर अल्नाको देडता है वह अाश्वव- 

ायर्यतल्यो भ [3 (2-  1-। र. त = „~ जो खरता हे चह 
जायर्वतुल्या चा चदि, चः च शरणो, सू; ¦ = ठल्व व कइत हं अर्‌ जां इुचतः = 
१ ~+ 6 ~~, =-= --- ॐ अभिम्म्य [= अनदः 

अनेकयहतष इथि ~ ~ ~~ ` ग (आश्चयं ठुत्य है) | जामेग्रायं यह प्के अनं 





@ ऋ धन्‌ र इदल्यि 
से क्णैद्‌ एकी रेस हता दहै | इट्य 
` अत्य ठड़ा दुर्वोद है 1२९ 


ह का 


र 
= रटष्टा 


र 


अधं इद्त 9 - मरना ५ उपरहरच्‌ न भ # ् (= 
+ दनः गङ्गा उपसहरच्‌ तरते ` अच वटो परकर्‌ष्छके वि्यक्रा उपसंहार कर्त 


1 
# वि 





. >~ शरीरी च्य € ४ 1 6 ~क = > 
` चं दरीरी नित सवेदा सवव्िखासु ‹ यहं जवाः सवन्ययी.होनेके कारण सवके 
० गनरवचच्च्वात्‌ (नल्यत्वहत्‌ चं ततर ¦ खाव्र-जनन अदि चरी खित मीहैतोमी 
अदष्यः इ श्चेरार - । 








^ ऋ (4 
¡ सद्वल उवव्य ही है 1 





शकरभाष्य अध्याय २ ४१ 


य य य 
१६. १०५.८९.१.१.०९. १५.०४. 


सर्वस प्राणिजातसख देहे वध्यमाने अपि| जिससे कि सम्पूर्णं प्राणियेकि शरीरोका नाशा किये 
अयं देही न बध्यो यखात्‌ तस्मात्‌ भीष्मादीनि जनेपर भी इस आत्माका नाश्च नहीं किया जा 


४ 0 ^. _ | सकता, इसल्यि भीष्मादि सव प्राणियोके उदेश्यसे 
सवाणि भूतानि उद्दिश्य न स्वं शोचितुम्‌ अ र 
रू ध ठम्‌ भहसि।३०। तुञ्चे रोक करना उचित नहीं है ॥२०॥ 


न्ट 
इह प्रमार्थतश्वपिक्षायां शोको मोहो बा | यहं ह कहा गया कि परमार्थ-तत्वकी अपेकषसे 
न संभवति इति उक्तम्‌, न केवरं परमार्थ. शोक या मोह करना नहीं वन सकता । केवल 
7 व इतना ही नी कि परमार्थ-तत्वकी अपेकषासे शोक 
क्ापक्षायाम्‌ एव चन्ठ्‌ ओर मोह नहीं बन सकते, किन्तु- 
खधर्ममपि चव्य न विकम्पितुमर्हसि | 
धम्याडि. युद्धच्छयो ऽन्यत्कषत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१॥ 
स्वधर्मम्‌अपि खो धर्म;षत्रियख युद्धं तम्‌ अपि | कषत्रियके च्वि जो युदरूप लधम॑ है उते देख- 
अवेक्ष्य तव॑ न विकम्पितुं प्रचरितं न असि; | कर मी तत्ने कम्पित होना उचित नहीं है, अभिप्राय 
खाभाविक्रात्‌ धमात्‌ आतमखाभाग्यात्‌ इति | यह कि अपने खामाविकर धर्मसे निचठ्ति होना 
अभिप्रायः । ८ हटना ) भी तुन्चे उचित नहीं हं 1 
तव्‌ च युद एथिवीजयद्ारेण धर्मं | ग्योकि वह युद्ध पएथिवी-विजयद्ारा धर-पाठन 


ति वति अनतं द व ओर प्रजा-रक्षणके व्मि होता है इसस्थि धर्मसे 
प्रजारकषणाथ च ईत धम्‌ जनत पर्‌ कर | ओतप्ोत परम घर्म है, अतः उत धर्ममय यद्धके 


तसात्‌ धम्योद्‌ अद्धात्‌ श्रेयः भन्यद्‌ कत्रि न | सिवा दूसरा उछ कषतनियके च्वि कल्याणप्रद 
विघते हि यसत्‌ ।२१॥ नहीं है ॥३१॥ 





तः च तत्‌ युद्ध करैवयम्‌ इति उच्यते- | ओर मी बह दुद्र किय करतवय है सौ 
' कहते है - 
यद्च्छया चोपपन्नं खगंद्रारमपावृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथ रभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यद्च्छया च अप्राथितया उपपन्नम्‌ आगतं | हे पाथं ! अनिच्छासे परा्त-विना मोँगे भिरे इए, 
स्दवारम्‌ अपादृतम्‌ उद्घाटितं ये तत्‌ श्यं युद्धं | रसे खुरे इए खर्गाररूप युद्धको जो कषत्रिय पाते 
र्मनते क्षत्रिया हे पाथ कविं न इषिनः ते ॥२२॥ | है, क्य बे घखी नही {।२२॥ 


भविक 


एवं कतैन्यताप्रपतम्‌ अपि- इस प्रकार कर्व्यरूपे प्रात हेनेपर भी- 
अथ चेखमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः खधर्म कर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यि ॥ ३६३ ॥ ` 





४६ श्रीमह्वगवहीता 


नना 





नव कणग्थ 


अथ चैत्‌ लम्‌ हमं पमयै धमीत्‌ अनपेत संभामं | यदि र. द धर्मयुक्त--धर्मते ओतप्रोत युद्ध 


4 $ | नदी करेगा, तो उस युद्धके न करनेके कारण 
युद्धं न करिष्यसि चेद्‌ ततः तदकरणात्‌ =" ` | अपने धर्मको ओर महादेव आदिक साय यु 


कीतिं च महादेवादिसमागमनिमिततां हित | करनेसे प्रात इ कौतक नष्ट करके केवट पापको 


देवरं पापम्‌ जाप्सि ॥२३॥ ही प्राप्त हो ॥३२॥ 
त कैवहं खधर्मकीतिपरिलागः- | केवङ खथ ओर कोरतिका त्याग होगा) इतना 
ही न्ही-- 


अकी चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 
अकी च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते त्व्‌ | सव लोग तेरी बहत दिर्नोतक स्थायी रहनेवारी 


भन्यया दीधकालामू्‌ । धमात्मा शूर इति एव- भपकौति ( व य ४ र । १ 
भि! गी रं =, शूरवीर इत्यादि गुणोसे प्रतिष्ठा परय इए ए 
सादिभिः गुणैः दंमनितस्य च अवीतिः मरणात्‌ | छिव जपति मरणे भी अधिकडोती है| अग्राय 


अतिर्न्ते । संभावितस्य च अकीतेः बरं | यह है कि संमायित ( इलतदार ) पुरुपके च्थि 


सरणम्‌ इयर्थः ॥३४॥ अपकीतिकी अपेक्षा मरना जच्छ है ॥३४॥ 
-<¬<>2- 
किच- | तथा-- 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते लां महारथा; । 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि राघवम्‌ ॥ ३५ ॥ 


मयात्‌ कर्णादिभ्यो रणात्‌ युद्धात्‌ उपरतं | जिन दुरयोधनादिके मतमे च्‌ पदे बहुमत अथीत्‌ 
निदत्त गखन्ते चिम्तयिप्यन्ति न पया इति | बहत गुणेति शुक्त माना जाकर अव च्छुताको 
तवां महारया दुर्योधनप्रभृतयः । येषां च लव | प्राप्त होगा, वे दुर्योधन आदि महारथीगण त 
दयोषनादीनां हतो बहुभिः सुभः युक्तं इति | कणौदिके भयते द दधसे निद इभा. मानेग 
एवं बहुमतो भूत्वा पुन; यास्यसि खघवे | दया करके हट गया है" रेसा नदीं ॥२५॥ 


40" 4 4" 4 णं 
किच | तथा-- 
अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं सु किम्‌ ॥ ३६॥ 
अवाच्यवादान्‌ अचक्तव्यधादान्‌ च बद्रन्‌ | वे तेरे शतुगण, निवातकवचादिके साय युद 
अनेकप्रकारान्‌ वदिष्यन्ति तव अहितः; शत्रवो करनेमे दिखलये इए तेरे सामरध्यकी निन्दा करते 
निन्दन्तः कुरस॒यन्त्‌ः त तदीयं साम्यं निवात- | इए बहुत-से-अनेक प्रकारके न कहनेयोग्य वार्य 
कवचादियुद्रनिमित्तम्‌ । भी तुके कगे । 


सांकरभाष्य अध्याय ९ ४१ 
1 
तसात्‌ ततो मिन्द प्रपत दुःखाद्‌ दुखतरं च | उ निन्दा-जनित दुःखे भविक नदा दुःख 
विम्‌। ततः कष्टतरं दुःखं न अति हृलर्ः 1३६। | क्या है ! अथात्‌ उसे अधिक कष्ठकर्‌ को भी 
दुःख नदीं है ३६] 
"~->0< 0८ # 
~ १ प्रिय 7 ¶ दिभि ¢ 
दधे धनः कियमणि कादिभिः-- , | पक्षान्तरे कर्णं आदि शूरवीरोके साथयुद्ध करनेपर- 
हतो वा प्राप्स्यसि स्रगं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
[> ध 
तसादुत्तिष्ठ॒ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७॥ 
हतो वा प्राप्यति स्वगे हतः सन्‌ खभ | -या तो उनके द्वारा भारा जाकर (र सर्गको 
्ा्स्यसि जिला बा कणदीन्‌ शूरान्‌ भेके | परापत करेगा अथवा कर्णादि शूवीरोको जीतकर ` 
महीम्‌ | उभयथा अपि तव लाम्‌ एव इतति | एथिवीका राज्य भोगेगा । अभिप्राय यह कि दोनो 
अभिप्रायः! तरहसे तेरा खम ही है । 
यत एवं तस्मात्‌ उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत- अत्र कि यह्‌ बात है, इसय्यि ह कोन्तेय | युद्ध 


निश्चयो जेष्यामि शत्रून्‌ मरिष्यामि चा इति के ख्ि निश्चय करके, खडा टो जा अर्थात्‌. श 
नः र यातो इत्रुओंको जीतेगा था मरही जागा टेसा 
निश्चयं कृस्या इयथः ॥ २७॥ 


निश्वय करके खडा हो जा ॥३७॥ 


#-- 9 © =+" 


तत्र युद्ध स्वधमं इति एव युध्यमानस्य | धयुद्ध खघ है" यह मानकर युद्ध करनेवाठेके 
उपदेशम्‌ हसं शृणु-- ल्थि यह उपदेश है, घुन-- 
घखदुःते समे कृतवा लामालामौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युञ्यल नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ २८॥ 


पुखटुः खे समे तुये कृत रागेषे अकृता सुख-दुःखको समान-तल्य समञचकर 

८ & -द कै तथा ऊमहा 
समालम जयाजयौ च समो (उनम) रागेप न कर 

पि एतत्‌ । तथा ५ , | ओर जय-प्राजयको समान समञ्चकर, उप्ते बाद 


कृसवा तते ुदधाष युज्यत घटख। न एवं युद | द द्धे च्य चरा कर, दृत तरह धद करता इभा 
र्वन्‌ पापम्‌ अवा्त्यसि इति एष उपदेशः प्रास- | तू पापको प्रा नौ होगा । य प्रासंगिक 





ङधिकः ॥ २८॥ उपदेद है ॥६८॥ 
४ क > ~ ~ 
म्नोकमोहापनयनाय लौकिको स्यायः| खधममपिचाविक्षयः इत्यादि छोकोद्वारा श्लौक 


उक्तो | ओर मोहको दूर कनेक च्थि रोकिक न्याय बतखया 
गया है, परन्तु पारमाथिक दषटसे यह बात नदं दै] 


न तु ताद्प्येण | 
परमार्थदर्े तु इह प्रतं तत च उक्तमू | यहं प्रकरण परमार्थ-दर्शनका है, जोकि पके 
(लोक २० तक) कहा गया है । अब शाके विषयक 


हरति (एषा तेऽभिहिता इरि ह 
उपहरति एषा तेऽपिहिता' इतति शास्ञविषयः विमाग दिखछनेकै च्थिश्यषातिऽमिहिता' इस शोक 
विभागप्रदश्नाय। द्वारा उष (परमार्थ-दरेनका ) उपसंहार करते है । 


व्लपममपि चेश्व, इत्ययः शोकैः 


४४ श्रीमद्धगवहीता 
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“क्योकि यहाँ शाख्चके विपयका विमाग दिखराया 
जानेसेयहहोगा किआगेचककर^्ञानयोगेन सांख्यानां 
कमंयोगेन योगिनाम्‌ इत्यादि नो दो निष्ठाजको 
वतानेवाा शाख है बह एुखपूर्वक समश्नाया जा सकेगा 





इह हि दिते पुनः शाक्तपिषयविभागे 
उपरिष्टात्‌ श्ञानयोगेन सांस्वानां कमंयोगेन 
योगिनाम्‌” इति निष्ठाहयविषयं शान्नं सुखं 





प्रवतिष्यते श्रोतारः च विषयविभागेन सुखं 
ग्रहीष्यन्ति इति अत आह-- 


ओर श्रोतागण मी विंषरयविमागपूर्वक अनायास ही 
उसे ग्रहण कर सकेगे  इसस्यि कहते है-- 


एषा तेऽभिहिता संख्ये बुद्धिर्योगे लिमां श्रृण्‌ । 
बुध्या युक्तो यया पाथं कर्मबन्धं प्रहास्यति ॥३९॥ 


एषा ते तुस्यम्‌ अमिदिता उक्ता सास्य परमाथ 


वस्तुषिवेकविषये बुद्धिः ज्ञान साक्षात्‌ शोक- 
मोहादिरसंसारहेतुदोषनिवृत्तिकारणम्‌ । 


योगे तु तत्पराप्तयुपाये निःसङ्गतया दन्द- 
प्रहाणपूर्वमू ई्रराधना्थे कमैयोगे कर्मालु- 
छने समाधियोगे च दमाम्‌ अनन्तरम्‌ एव 
उच्यमानां बुद्धि श्य । 


तां बुद्धि सोति प्ररोचनार्थम्‌- 

बुद्धया यया योगविषयया युक्तो हे पाथं 
कवन्धं कमं एव्‌ धमीधमीख्यो बन्धः करमै- 
वन्ध; तं प्रहास्यसि ईश्रप्रसादनिमिचज्ञानप्रामेः 
इति अभिप्रायः ॥ २३९॥ 


मैने तुदचसे सास्य अर्थात्‌ परमाथ वस्तुकौ पिचान- 
के विपये यह वुद्धि यानी ज्ञान कह सुनाया | यह 
जनान, संसारके हेतु जो रोक, मोह आदि दोप है 
उनकी निचृत्तिका साक्षात्‌ कारण है | 


इसकी प्रा्तिके उपायदूप योगके विपरयमे, अर्थात्‌ 
आसक्तिरहित हयक सुख-दुःख आदि दरनदरौके त्याग- 
पर्वक {ईखराराधनके छि करम किये जनेवाठे कमै 
योगके विपयमे ओर समाधियोगके विपयमं इस बुद्धि- 
को,जो किं अमी अने कही जाती है, सुन-- 

रुचि वदानेके व्यि उस बुद्धिकी स्त॒ति करते है- 

हे अर्जुन ¡ जिस योगविपयकर बुद्धिसे युक्त 
हआ त्‌ धर्माधर्मं नामक कर्मरूप बन्धनको रखर- 


कृपासे होनेवाी ज्ञान-प्राध्िद्रारा माश्च कर 
डदटेगा })३९॥ 


~--=-¬0<>0 


किं च जन्यत्‌- 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति ` प्रयवायो न 


इसके सिवा ओर मी सुन- 
विद्यते । 


स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य जायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 


न इह पोक्षमार्म कर्मयोगे अभिक्रमनाशः 


आरम्भका नाम अभिक्रम है, इस कर्मयोगरूप 


अभिक्रमणं अभिक्रमः प्रारम्भः तस्य नासया | मोक्ष-मागैम अमिक्रमका यानी प्रारम्भका छपि 
न अस्ति यथा कृष्याः । योगविषये रम्भस्य | आदित सवरा ना नेह होता । जमिप्ाय यह 


न अनिकान्तिकफठतवमू इयर्थः । 


किं योग-विपयक प्रारम्भका फल अनैकान्तिक 
(संशययुक्त ) नहीं है । 


साकरभाष्यं अध्याय २ 


चमन 


ईच न अपि चिक्षितंसावत्‌ प्रत्यवायो वियते | 


रि तु मनति! स्वल्पम्‌ अपि अख थोग 





तथा चिवित्ादिकी तरह ( इसमे ) प्रत्यवाय 
( विपरीत फक ) भी नदीं होता है } 


तो क्याहोता है? इस कर्मयोगर्प धर्थका 


¢ # [+ मह $ 
धमस्य अनुष्टितं त्रायते रक्षति मंहतः संस्ार- | थोडा-सा भी अनुष्ठान ( साधन ) जन्म-मरणर्य 


भयात्‌ जन्ममरणादिरक्षणात्‌ ॥४०॥ 


महान्‌ संसारभयसे रक्षा किया करता है ॥४०॥ 


या इयं सांख्ये बुद्धिः रक्ता योगे च 
वक्ष्यमाणरक्षणा सा--- 
ठ्यवसायासिमिका 


जो यह द्धि सांस्यके विषयमे कही गयी है ओर 
जो योगके विषयमे अव कटी जानेबाढी है वह-- 


बुद्धिरेकेह कुटनन्दन । 


बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽग्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१॥ 


व्यवसायालिका निश्चयखमावा एका एव बुद्धिः 


इतरधिपरीतदुद्धिशाखमेदख बाधिका सम्य- 
दपरमाणजनितत्वात्‌ इद भेपोमार्भ हं डरुनन्दन । 


याः पुनः इतरा बुद्धयो यासां ्ाखामेद- 
प्रचारवशात्‌ अनन्तः अपारः अनुपरतः 
ससरारो निदयप्रततो विस्तीर्णो भवति, प्रमाण- 
जनितषिवेकबुद्धिनिमित्तवक्ात्‌ च उपरतासु 
अनन्तमेददुद्धिषु ससारः अपि उपरमते । 

ता बुद्धयो बहाल बः शाखा यासां ता 
बहुशाखा बहुभेदा इति एतत्‌ । ्रिशासाभेदेन 
हि अनन्ताः च बुद्धयः, केषाम अन्यवसायिनां 
प्रमाणजनितविवेकषुद्धिरदिरानाम्‌ इत्यथः ॥ 


है कुरनन्दन ! इस कत्याण-मार्गमे 
व्यवसायामिका-निश्चय खभाववाटी बुद्धि एक ही 
है, यानी यथार्थं प्रमाणजनित दोनेके कारण अन्य 
विपरीत बुद्धियोके शाखा-मेदोकी वाधक है । 


जो इतर ( दूसरी ) बुद्धियाँ है, जिनके शाखा- 
भेदके विस्तारसे संसार अनन्त, अपार ओर 
अनुपरत ह्येता है अर्थात्‌ निरन्तर अवयन्त विस्तृत 
होता है, उन अनन्त मेदोबारी बुद्धियोंकाः प्रमाण- 
जनित निवेक-ुद्धिके बङ्पे, अन्त हो जानेपर 
संसारका मी अन्त हयो जाता है । 


परन्तु जो अब्यवक्तायी है! जो प्रमणजनित 
विवेका-ुद्धिसे रदित हँ उनकी वे बुद्धिं बहत 
शाखा अर्थात्‌ बहुत मेदोवाटी ओर प्रति शाखा- , 
मेदे अनन्त होती है ॥४१॥ 


< 2221 
येषां व्यवसायात्मिका बुद्धिः नासि ते-- | जिनमे निश्चयालिका बुद्ध नर है बे-- 
यामिमां पुषितां वाचं प्रवद्न्त्यविपरिचतः । 


बेदवाद्रताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥ 


याम्‌ इमां वक्ष्यमाणां एष्पितां पुष्पित 


हव शोभमानां श्रूयमाणरमणीयां वाच वाक्य- 


लक्षणां प्रवदन्ति ) 


इस आगे कही जानेवाी, पुष्पित दृो-जैसी 
शोभित-- घुननेमे ही रमणीय जिस वाणीको कटा 
करते है | 
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के, अविपश्चितः अर्प्मेधस; अव्यिक्रिन | कौन कहा करते है! अज्ञानी अर्थात्‌ अत्प-ुद्ध- 
इत्यर्थः । वेदवादरता बह्मथैवादफलस्षाधन- | बाञे अविवेकी, जो कि बहुत अर्थवाद ओर्‌ फल- 
परकाशकषु वेदवाक्येषु रता साधनोको प्रकाशा करनेवारे वेदवाक्योमे रत है । 
है पाथ न अन्यत्‌ खर्गप्राप्त्यादिफ-| तथा हे पार्य! जोरेते मी कहनेवाे हैँ किं 
साधनेस्यः फर्मम्य; अस्ति इति एवै वादिनो | र्ग-परातति आदि फलके साधनरूप कर्मो अतिरक्त 


बदनशीराः ॥४२॥ अन्य कुछ है ही नहीं ॥४२॥ 
च ~>“ 
ते च-- | तथा वे-- 


कामात्मानः ख्भपरा जन्मक्मफलप्रदाम्‌ । 
[8 ^ हो 4 भ [| [९ 
क्रियाविरोषबहुलां भोगेश्वयैगतिं प्रति ॥ ४६॥ 
कामात्मानः कामखमाबाः कामपरा इत्यथः । | कामात्मा-जिन्होने कामको ही अपना खभाव वना 
७ = कका) > 0 नमेः 
स्वगेपरः गैः परः परुषा येषां ते खगपराः ॥ है रेते 8 ओर खगंको 1 
€ क & कर्म- | वा यानी खगे ही जिनका परम पुरुपायं है एसे पुरुष 
खमग्रश्ाना जन्मकमफठ्प्रदां कमणः - 
( १५ १ = केम | जन्मरूप कर्म-फलको देनेवाटी ही वातं किया करते 
फर जन्म एवं कर्मफल जन्मकमफरं तत्‌ | ह । कर्मके फठ्का नाम "कर्म -फक) है, जन्मरूप कर्म- 
प्रददाति इति जन्मकर्मेफग्रदा तां वाचं | फल जन्म-कर्म-फठ' कहता है, उसको देनेवाल 
भ [4 
रदन्ति इति अलुपज्यते । वाणी लन्म-कर्म-फल-अदा' कही जाती है । देसी 
ध _ , | वाणी कहा करते है । 
रावा, पर्यु र 1 बह 
त्रचथौ यया चाचा बाहुल्येन प्रकाइयन्ते। 9 0 
भोगशर्गतिं प्रति मोग; च एेश्व् च सोगौचरये | खग, पञ्च पत्र आदि अनेक पदाय जिस वाणीद्यरा 
तयोः गविः प्राह्षिः भोगैरयगतिः ता प्रति | अथिकतासे बतटये जते ह एसी वहते क्रिया- 
साधनभूता ये ्रियाधिरेपाः तद्बहुखां तां भेदको वतठनेवाी बाणीको वोकनेवाटे वे मृद्‌ 
वाचं प्रवदन्तो मूढाः संसारे परिवर्तन्ते | बारम्बार संसार-चकर्मे भ्रमण कते है, यहः 
इति अभिप्रायः ॥४३॥ अभिप्राय है ॥४३॥ 
वव © [| वव ० 
भरश्यप्रसक्ताना तयापहतचतस्ास्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विर्धीयते ॥ ४४ ॥ 
तेपां च--मेगिररथमसक्तानां भोगः कर्वन्यम्‌ |. जो मोग जोर रेर्यमे आसक्त है, अर्थात्‌ मोग ओर 
रश्व च इति भजथ , | रेशरय ही पुरुषार्थं है रेसे मानकर उनमें ही जिनका प्रेम 
श्रयं च इति मोगेश्चयेयोः एव प्रणयवतां होगया है इस प्रकार जोतद्रपहोरहे द तथा त्रिया- 
तदात्मभूतानां तया क्रियाबि भेदोको विस्तारपूयंक वतलनेवाली उस उपयुक्त वाणी- 
४ +. द्वारा जिनका .चित्त हर छ्य गया है अ्थीत 
अपहतचेतसाम्‌ आच्छादितवियेकपम्र्ञानां | ८ जिनकी ) विवेक-बुद्धि. अच्छादित हो 
० „ | रही ह; उनकी समाधिम सास्यविपयक या 
अतायाप्लका सास्य यागे वा उद्धिः समाधौ । योगविपयक निश्वयालिका बुद्धि ( नहीं रती ) 


शाकरभाष्वे अध्यय २ 











समाधीयते असिच्‌ परुषोपभोभाय सर्वम्‌ इति 
समाधिः अन्तःकरणं बुद्धिः तसिन्‌ समाधौ 
न विधीयते न भवति इत्यर्थः ॥४४॥ 


४ तीर ॥ 
नि 00) कक क दनक्कग्दगक ५ चज 90 ५ 9 ६.० ५०६० ६.८ १.००६.००६.०६.० ३०२०१ "०५.००५ ५०४०५ 


६७ 





पुरुषके भोगके च्वि जिसमे सव कुछ यापित करिया 
जाता है, उसका नाम समाधि है ॥ इस व्युतत्तिके 
अतुसरार्‌ समापि अन्तःकरणका नाम है, उसमे वुद्धि 
नहीं व्रती अर्थात्‌ उतपन्न ही नहीं होती ॥४४॥ 


^+ ~~ 


य॒ एषे 
कामात्मनाम्‌-- 


विवेकबुद्धिरहिताः तेषां | 


जो इस प्रकार विवेक-बुद्धिसे रहित है उन 
कामपरायण पुरुषोके-- 


त्रुण्यविषया वेदा निखैगुण्यो सवार्जुन । 
नि्ैन्द्रो नित्यसच्छश्यो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५॥ 


रेगुण्यविषयाः त्रैगुण्यं संसारो विषयः 
प्रकाशचयितम्यो येषां ते वेदाः तरैयुण्यदिषयाः त्वं 
तु निसैयुण्यो भव शुन निष्कामो भव इत्यरथः। 

निर्न््रः सुखदुःखदैत समप्रतिपक्षौ पदार्थो 
दरन्दरशब्द्बाच्यौ ततो निर्भतो निर्न्द्रो भव । 
त्वं निलसचस्थः सदासत्वगुणाभितो भव । 


तथा निर्योगक्षेमः अनुपात्तस्य उपादानं योगः 
उपात्तस्य रकण ेमः, योगक्षेमप्रधानस्य 
भ्रेयसि प्रदृ्तिः दुष्करा इति अतो नि्योगक्षमो 
भव । 


आत्मवान्‌ अप्रमत्तः च मब] एष तव उपदेशः 
खधरमम्‌ अदुतिष्ठतः :\४५॥ 


वेद त्रगुण्यविषयक हैः अर्थात्‌ तीनो गुणोके कार्य 
रूप संसारकी ही प्रकाित करनेवाटठे हैँ } परन्तु 
हे अजुन } त्‌ असंसारी हो- निष्कामी हो 


तथा निर्हन्दर हो अर्थात्‌ घुख-दुःखके हेतु जो 
परस्पर-विरोधी ८ युग्म ) पदार्थ है उनका नाम दन्द 
है, उनसे रहित हो ओर्‌ नित्य स्व हौ अर्थात्‌ 
सदा स॒त्छगुणके आशित ह । 


तथा निर्योगस्ेम हो | अप्राप्त वस्तुको प्राप्त 
करनेका नाम योग है ओर प्राप्त वस्तुके रक्षणका 
नाम क्षेम है, योग-क्षेमको प्रधान माननेवाटेकौ 
कल्याण-मार्ममे प्रदृत्ति होनी अत्यन्त कठिन है, 
अतः तू योगक्षेमको न चाहनेवाटा हो | 

तथा आत्मवान्‌ हो अर्थात्‌ ( आतम-विषर्योमिं ) 
प्रमादरहित हो । तञ्च खधमीनुषठानमें चे इएके 
ष्यि यह उपदे है 1 ४५॥ 


----->0<>0< 
स्वषु वेदोक्तेषु कु यानि अनन्तानि | सम्पूण वेदी्त कर्के जो अनन्त फ ह, उन 
फरानि तानि न अपेक्ष्यन्ते चेत्‌ किमर्थं | फर्टोको यदि कोई न चाहता हो तो बह उन 
तानि श्धराय इति अचुषठीयन्ते इति, उच्यते | करमोका अवषटान ईरके व्यि कयो करे ? इसपर 
भृणु- कहते है इन-- 
यावानर्थ उदपाने सवैतःसंप्टुतोद्के । 


तावान्सर्वेषु वेदेषु ॒ ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६॥ 


{ 


द श्रीमद्भगवदीता 
यथा रोके कूयतडागाद्यनेकसिच्‌ उदपाने | जसे जगतमं कूपः तालाब आदि अनेक छंटे- 
परिच्छिन्नोदै यावान्‌ यस्परिमाणः | छट जलाशरयोमं जितना स्ञान-पान आदि प्रयोजन 
सिद्ध ता =, रिपूर्णं 
खानपानादिः चैः फं योजनं च सरैः | सिद दीता ६, ब व 1 ध 
अर्थैः सवतः संम्तोदके तावात्‌ एव सम्प्ते महान्‌ जलङायमं उतने ही परिमाणं ( अनायास ) 


त सिद्ध हो जाता है । अर्थात्‌ उसमे उनका 
तेत्र अत्तचव्राद इत्यर्थः  , 








एवं तावान्‌ तावत्परिमाण एष संपद्यते सर्वषु | इसी तरह सम्पूर्ण वेदोमें यानी वेदोक्त कमेति 
द॒ ेदोक्तेषु कसु यः अर्थो यत्‌ कर्मफलम्‌ । ¦ जो प्रयोजन सिद्ध हता है अयात्‌ जो इ उन 


¦ परमाथ-तच्छको लजाननेवाले ब्राह्मणका यानी 


विनानत च; अथ विज्ञानफरं सवत सप्ठुताद्‌- | संन्वासीका जो स्व ओते परिषू्ण महान्‌ जलादाय- 
ङस्थानाय्‌ तसच्‌ ताबाच्‌ एव सस्पदयतं तत्र | खानीय विज्ञान आनन्दद्प फल है, उपमे उतने 


एव्‌ अन्त मवति इत्यथः । | ही परिमाणे ( अनायातत) सिद्ध हो जाता है । 
अर्थात्‌ उसमें उसका अन्तर्माव है । 
"सवं तदभिसमेति चत्किच प्रजाः साधर कुर्वन्ति | भरतम मी कहा है किं--*जिसको वह ( रेक ) 
& इः जानता ड परघ्रह्म क कोर नता 
यत्तद्ेद यछ वेद” (छा० ४-१९-४ } इति श्रते ! | जानता है उख ( परब्रह्म) को जो भी कोई जा 


~" | है, बह उन खवके फरको पा जाता कि ओ ऊ 
व करमतिल मू इत चे वक्ष्या । प्रजा थच्छाकार्य करती &॥ आगे गीतामें भौ कहेगे 


क्रि सस्प्णं कर्म ज्ञाने समा दो जाते है ॥ इत्यादि । 


तसात्‌ प्रार्‌ ज्ञाननिष्ठाधिकारमप्तः कर्मणि | इतरां, यथपि कूपः तालवर आदिं छठे 
जलद्र्योकी भति कर्म अल्प फक देनेवठे है तो 


[^ अधिकृतेन कूपतडागाद्च ्थखानीयम्‌ [8 £ 
१ डगाचथखानायम्‌ अपि कस | मी ज्ञाननिष्ठा अधिकार भमिर्नेसे पहरे.पहरे 
कन्यम्‌ ४६] क्मौधिकारीको कमे करना चाहिये ॥ ४६॥ 


\७ [०९ क =“ 
कमण्येवाधिकारस्ते मा रुटेषु कदाचन । 
मा कमेफलहेवुभूमौ ते सङ्खोऽरत्वकर्मेणि ॥ ४७॥ 
कर्मणि एव अधिकारो न ज्ञाननिष्ठायां ते तव! | तेरा कर्मभे ही अधिक्रार है, ज्ञाननिष्ठा नहीं| 
तत्र्‌ च कृमे ज्गवतो मा फल्ु अधिकारः अस्तु | वहं ( कर्ममार्गे). कर्म करते इए तेरा फर्म 
कर्मफरुवृष्णा मा भृत्‌ कदाचन कस्यांचित्‌ | कमी अधिकार न हो, अर्थात्‌ तञ्च किसी भी 
अपि उखायाम्‌ इत्यथैः ! | अवसखामे कर्मफठ्की इच्छ नहीं होनी चाहिय । 
यदा कर्मफले वृष्णा ते स्याच्‌ तदा कमै- यदि कर्मषल्मे तेरी वृष्णा होगी तो ठ्‌ कम- 


प्राहिका : इस ६ 
फतग्ासः हेतुः स्याः, एवं मा कर्वः मूः। फठ-प्रा्ठेका कारम होगा ¡ अतः इस प्रकार कमः 
फठ-पराप्तिका कारण द्‌ मत वन | 








शांकरभाष्य अध्याय २ ४९ 


[क क न व क कक क ककव र र ररतकककत क री 





यदा हि कर्मफलद्प्णाभ्रयुक्तः कर्मणि | क्योकरि जन मनुष्य कर्म-फठ्कौ कामनासे 
वर्त॑ते तदा कर्मफलस्य एव जन्मनो हेतुः | परित होकर कमम प्रदृत होता है तव बह कर्म 
भवेत्‌ । | फलरूप पुनर्जन्मका हेतु बन ही जाता है । 

यदि कमेफरं न द्यते किं कर्मणा दुःल- | दि कमे-प्वौ इच्छा न करे तो टुःखप 
कमं करनेकौ क्या आवद्यकता है ? ईस प्रकार 


नक [९ ॥ £ 4 
रूपेण इति मा ते तव सङ्गः अस्तु अकमेणि | कर्म न करनेमे मी तेरी आसक्ति-परीति नही होनी 


अकरणे प्रीतिः मा भूत्‌ ॥ ४७॥ चाहिये ॥ ४७॥ 
कै © क =4 
यदि कर्मफरप्रयुक्तेन न करव्यं कम कथं | यदि कर्म-फले प्रेरित होकर कर्मं नहीं करने 
तहिं कर्तव्यम्‌ इति उच्यते- चाहिये तो फिर किस प्रकार करने चाहिये £ इसपर 
कहते है-- 


योगस्थः ऊर कमांणि सङ्खं त्यक्त्वा धनंजय । 
सि््यसिद््योः समो सूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥ 


योगस्थः सन्‌ कुर कर्माणि केवलम्‌ ईश्वरार्थं | हे धनंजय ! योगमे सित हकर केवर $श्वरके 
तत्र अपि ईश्वरो मे तुष्यतु इति सङ्गं व्यक्ला स्यि कर्म कर । उनम भी र सुङ्षपर प्रसन्न हँ / 
धनंजय । इस आश्चारूप आसक्तिको भी छोडकर कर्‌ । 


फद्ष्णाशुल्येन क्रियमाणे कर्मणि सच्व- | फल्टण्णारित पुरुद्रारा कर्मं॑किये जानेपर 


= सिद्धिः वद्िपर्य अन्तःकरणकी शुद्धिसे उत्प होनेवारी ज्ञानःपराि 
शद्धिजा ज्ञानम्रा्िरक्षणा ।सद्धः तादपचयना | तो सिद्धि है ओर उसे विपरीत (ान-प्धिका न 


असिद्धिः तयोः सिद्धवसिद्धथोः अपि समः तुर्यो | होना ) असिद्धि है, देसी सिद्धि ओर असिद्धि भी 
मूत्वा कुरु कर्मणि । सम होकर अर्थाद्‌ दोरनोको ल्य समञ्चकर करम कर । 


कः जसौ योगो यत्रखः छर इति उक्तम्‌ इदम्‌| वह कौन-सा योग है, जिसमे खित होकर 
कर्म करनेके च्यि कहा है ? यही जो सिद्धि ओर्‌ 
असिद्धिमे समत है, इसको योग कहते है ॥४८]॥ 


[0 1 । , 1 । + ^ मैं 


एव तत सिद्धयसिद्भयोः समं योग उच्यते॥॥४८॥ 


यत्‌ पनः समतयबुद्धिगुक्तम्‌ ईश्वराराधनार्थ जो समल-बुद्धिसे ई्राराधनार्थं किये जाने- 
& पणः वारे कर्म है उनकी अपेश्चा (सकाम कमं॑निंङृषट 
कम एतस्मात्‌ कर्मण । ह दिखठते 8 ,-- 
दूरेण वरं कमै बुद्धियोगाडनंजय । 


बुद्धौ शरणमन्विच्छ पणाः फरहेतवः ॥ ४९ ॥ 


५०. 


=+ ५.८-७०५.८ 


श्रीमह्गवद्रीता 















हे धनंजय | बुद्धियोगकी अपेक्षा, अर्थात्‌ समबुद्धि 
से युक्त होकर किये जानेवाठे कर्मोकी अपेश्चा, कमंप़ख 
-चाहनेवाठे सकामी मनुष्यद्रारा किये इए कर्म, जन्म- 
मरण आदिक हेतु होनेके कारण अत्यन्त ही निक्ष्ट है। 
इसस्यि त्‌. योगविषयक बुद्धिम, या उसके 
परिपाकसे उपप होनेवाखी सांख्य-वुद्धिमे, दारण~- 
आश्रय अर्थात्‌ अमथ-प्रा्ठिके हेतुको पानेकी इष्छा 
कर । अभिप्राय यह कि परमार्थ-ज्ञनकी शरणमे जा। 
क्योकि फल-तृप्णास प्रेरित होकर सकाम कर्म 
करनेवाले कृपण है-दौन हैँ । श्रुतिमे मी कहा है- 
एतदक्षर याग्येतिदित्वाऽस्माह्ठोकत्पेति स्र कपणः' | ह गाणी] जो इस अक्षर व्रह्यक्रो न जानकर 
( वृ० २।८।९० ,) इति श्रुतेः ॥ ४९॥ इख लोकसे जाता है वह पण रैः ॥ ४९॥ 
- 03०९} - 


दूरेण अतिविप्रक्वेण हि अवरं निष्टं कमं 
फराथिना क्रियमाणं बुद्धियोगात्‌ समत्वबुद्धि- 
क्ताद्‌ क्णो जन्ममरणादिहेतुतवात्‌ षनंजय । 


यत एवं योगविषयायां बुद्धौ तत्परिपाकजायां 
चा सांख्यदुद्धौ शरणम्‌ आश्रयम्‌ अमयप्रा्षि- 
कारणम्‌ अन्विच्छ प्राथयख प्रमाथैज्ञानशरणो 
भूव इत्यथः । 
यतः अवरं कम छुर्वाणाः कृपणा दीनाः 
फरटेतवः फशतृष्णाप्रयुक्ताः सन्तः यो गा 


४ क) 


समत्वबुद्धिगुक्तः सन्‌ खधमेम्‌ भसुतिष्ठन्‌ 
यत्‌ फलं प्रान्नोति तत्‌ शृणु- 


बुद्धियुक्षो जहातीह 


समत्-वुद्रिसे युक्त होकर खधर्माचरण। करने- 
वाला पुरुप, जिच फर्को पाता है बह चुन-- 


उमे स॒कृतटुष्कूते । 


तस्ाच्योगाय युज्यख योगः करम कौरारम्‌ ॥ ५० ॥ 


इद्वयक्तः समतवविषयया बुद्धवा युक्तो 
युद्धिुक्तो जहाति प्रिस्यजति इह अस्मिन्‌ 
लोके उमे घुकृतदटुष्ते पुण्यपापे सच्चशुद्धि- 
्ञानग्रतदरारेण यतः, तस्मात्‌ समत्वबुदधि- 
योगाय युज्यस घृटख्च | 


योगो हि कर्म कौशलं खधमाख्येषु कमसु 
वत्तमानस्य या पद्धचसिद्धयोः समत्वबुद्धिः 
ईरापितचेतस्तया तत्‌ कौशलं शभावः । 


हि ~ का) 
त्‌ हि कोशं यत्‌ बन्धखभावानि अपि 
फमाणि समत्वबुदधवा खभावात्‌ निवर्न्ते । 
तस्मात्‌ समतवदुद्धियुक्तो भव त्वम्‌ ।॥ ५० ॥ 


समत्वयोगविषयक बुद्धिस युक्त इआ पुरुप, 
अन्तःकरणकी शुद्धिके ओर ज्ञानप्रा्िके द्वारा 
सकृत-दुष्कृतको-पुण्य-पाप दोर्नोक्रो यदीं व्याग ` 
देता है, इती खोकर कर्म-वन्धनसे सुक्त हो जाता 


ह । इसस्यि तू समल-ुद्धिरूप योगकी प्राते 
च्यि यतत कर-- चेष्टा कर । 


क्योकि योग ही- तो कमम ुदाठ्ता है अर्थात्‌ 
खधमैरूप कर्मे लगे इए पुरुषका जो शररसमर्पित- 
बुद्धिसे उत्पन हआ, पिद्धि-असिद्धि-विषयक समल्- 
माव है, बही कुराक्ता है । 


यदी इसमे कोर है कि खमावसे डी वम्धन 
करनेवाके जो कर्म है वे भी समत्व-बुद्धिके प्रभावसे 
अपने खभावको छोड देते है, अतः तू समत्व 
बुद्धिस युक्त हो ॥ ५० ॥ 
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नच्च 
व व गक दकवकनन 


यस्मात्‌- 


५१ 





क्य 


प न ज न 


कर्योकि-- 


कजं बुद्धियुक्ता हि फं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मवन्धविनिथक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१॥ 


कर्मजं॑फलं त्यक्तवा इति व्यवहितेन 
सम्बन्धः| 
हृ्टानिष्देहप्राक्चिः कर्मजं फलं कर्मभ्यो लातं 


"कर्मजम्‌ इस पदका पटं व्यकव, इस अगे 
पदे सम्बन्ध है | 
कमोसि उत्पन्न होनेवाटी जो इष्टानिष्ट देह.प्रापति 


बुद्धियुक्ताः समत्वघुद्धियुक्ता हि यखात्‌ फं त्यक्त्वा | है वही कर्मन फठ कहता है, सम्-वद्धि-युक्त 


परित्यज्य मनीषिणो ज्ञानिनो भूखा जन्मवन्ध- 
विनिर्मुक्ता जन्म एव वन्धो जन्मवन्ध्‌ः तेन 
बिनिदुक्ता जीवन्त एव जन्मवन्धविनिर्शुक्ताः 
सन्तः पदं परमं पिष्णोः मोक्षाख्यं गच्छन्ति 
अनामये स॒वेपिद्रयरहितम्‌ इत्यथः । 

अथं वा वुदियोयादनंजयः इति आरभ्य 
परमा्थदर्शनलक्षणा एव सरव॑तःष्डतोदकयथा- 
नीया कमयोगजसशचद्धिजनिता बुद्धिः 
दिता साक्षाच्‌ सुकृदुष्कृतप्रदाणादिदैतल- 
श्रवणात्‌ ॥ ५१॥ 


पुरुप, उस कर्म-फठ्को छोडकर्‌ मनीपी अर्थात्‌ 
ज्ञानी होकर जीवित अवस्थामें ही जन्म-वन्धनसे 
निरुक्त होकर अर्थात्‌. जन्म नामके वन्धनसे दटकर 
विष्णुके मोक्ष नामक अनामय-- सर्वोपद्रवरहित 
परमपदक्रो पाच्तेदहै। 


अथवा (र्यो समन्नो कि ) वुद्धियोगाद्नंनयः 
इस शछोकसे ` टेकर ८ यहयँतक वुद्धि शब्दस ) 
कर्मयोगजनित सख-जुद्धिसे उत्पन्न हई जो सर्वतः- 
संष्टतोदकस्थानीय परमार्थ-ज्ञानर्पा बुद्धि है वही 
दिखायी गयी है । क्योकि ( यँ) यह वुद्धि पुण्य- 
पापके नामे साक्षात्‌ हेतुरूपसे वर्णित है ॥५१॥ 


~~~ 
योगायुषटानजनितशचश्युद्धिजा बुद्धिः कदा |. योगानुष्ठानजनित सच्च द्विसे उत्पन्न ह बुद्धि 


प्राप्यते इति उच्यते- 


कव प्राप्त ह्येती है ? इसपर कहते है-- 


यदा ते मोहकरं बुदिव्यैतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥ 


यदा यसिमन्काले ते तव मोदकठिठं मोहात्मकम 
अयिवेकसूपं कादष्यं येन आत्मानात्मविवेक- 
वोधं कट्षीकृत्य यिष्य प्रति अन्तःकरणं 
प्रवसते तत्‌ तव इद्धः व्यतितरिष्यति व्यति 
क्रमिष्यति शुद्धिमावं आपतते इत्यथः । 
तदा तस्मिन्काले गन्तासि प्राप्स्यसि निवेदं 
वैराग्यं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च तदा श्रोतव्यं श्रुतं 
च निष्फलं प्रतिपद्यते इति अभिप्रायः ॥५२॥ 


जव तेरी बुद्धि मोह-कच्ट्को अ्थीत्‌ जिसके 
ट्वारा आत्मानात्मके विवरेक-विज्ञानको कट्ुपित करके 
अन्तःकरण विप्रयो प्रवृत्त किया जाता है उस 
मोहात्मक अविवेक-काटिमाक्रो उदन कर जायगी 
अर्थात्‌ जव तेरी बुद्धि विकट ञुद्र हो जायगी, 

तव्र-उस समय तू. सुननेयोग्यसे ओर घने 
हृएसे वैराग्यको प्राप्त हो जायगा 1 अधौत्‌ तत्र तेर 
च्यि घुननेयोम्य ओर चुने हए ( सव विपय ) 
निष्फङ हो जार्ैगे, यह अभिप्राय है ॥५२॥ 


-~न=0<>04 


५२ 


ककि क ककन क क 


मोहकषिलात्ययद्वारेण लम्धात्मविवेकज- 
रहः कदा कर्मयोगजं॑एरं प्रमार्थयोगम्‌ 
अवाप्स्यामि इति चेत्‌ तत्‌ शृणु-- 





श्रीमद्नगवद्रीता ` 


कतक य ा्डान्वन््दान्न्न्दनकन्द््काककदनचन्याननकानकन्छनरनरत्कानवनदनदन्छन जनतन या्कनकन्कनकायेन्क कनकनाककननपनुनगक यनक ननन कनकपनदन्कनक-कनका का 


यदित पूछे किं मोहरूपं मडिनितास्े पार 
होकर आत्मविवेकजन्य बुद्धिको प्राप्त हआ मै, 
कर्मयोगके फलषप परमार्थयोगको ( ज्ञानको ) कवर 
पाञगा १ तो सुन- 


श्ुतिविप्रतिपन्ना ते यदा शास्यति निट । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा यागमवाप्स्यसि ॥ ५२ ॥ 


शुतिविप्रतिपन्ना अनेकसाध्यसाधनसम्बन्ध- 
प्रकाशनश्ुहिमिः भ्रवणेः विप्रतिपन्ना नाना- 
प्रतिपन्ना शुतिनिम्रतिपन्ना षिशिप्रा सीते 
तव बुद्धिः यदा यसिमन्काजञे स्थास्यति सिरीभूता 
विष्यति निश्चला रिकषेपचरनवजिता सती 
समाधौ समाधीयते चित्तम्‌ अस्मिन्‌ इति समाधिः 
आमा तस्मिन्‌ आरमनि इति एतत्‌ । अचख 
तत्रापि विकट्पवजिता इति एतत्‌ । बुद्धिः 
अन्तःकरणम्‌ 

तदा तस्मिन्काले योगम्‌ अवाप्स्यसि षिवेकपर्ञा 
समाधिं प्स्यति ॥५३॥ 


अनेक साध्य, साधन ओर उनका सम्बन्ध 
बतठानेवाटी श्रुति्योसे विप्रतिपन्न अर्थात्‌ नाना 
भावोँको प्राप्त इई-विक्षिप्त इई॑तेरी बुद्धि जं 
समाधिमे यानी “जिसमे चित्तका समाधान किया 
जाय वह समाधि है" इस ग्युतपत्तिसे आत्माका नाम 
समाधि है, उसमे अचल ओर द्द यिर्‌हो 
जायगी--यानौ विक्षेपरूप चरनसे ओर विकलपसे 
रहित होकर स्थिर हो जायगी, 

तब त्‌ योगको प्रा होगा-अर्थात्‌ विेक-जनित 
बद्विरूप समाधिनिष्ठाको पवकेगा ॥५२॥ 


न~~ 


प्र्रवीजं प्रतिरभ्य अर््ुन उवाच लञ्च- 
स॒साधिप्रज्गस्य रक्षणद्ुयुत्सथा-- 


्रश्षके कारणको पाकर, समाधिप्रज्ञाको प्राप्त 
इए पुरुषके लक्षण जाननेकी इच्छसे अर्जुन बोग-- 


थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिश्यस्य केराव । 
सितधीः किं प्रभाषेत किमासीत बजेत किम्‌ ॥ ५४॥ 


सित प्रतिष्ठिता अहम्‌ अस्मि परं ्रहन इति 
रज्ञा यस्य स खितप्रज्ञः तस्यकामाषाकरि 
माषणं वचनं कथम्‌ असौ परै; भाष्यते समा- 
भिस्थस्य समाधौ सितस्य केरव | 


सितधीः शितपरज्ञः खयं वा किं म्रमषेत | 
किम्‌ आसीत व्रजेत किम्‌ | आसन व्रजनं वा 
तस्य कथम्‌ इयर्थः 

'खतगरजञस्य रक्षणम्‌ अनेन शोकेन 
एच्छात्‌ ॥ ५४ | 


जिसकी युद्धि इस प्रकार्‌ प्रतिष्ठित हो गयी है 
कि शभ परब्रह्म परमातमा ही ह वह स्थितप्ज् है | 
हे केव ] एसे समाधिम शित इए सितप्रन् 
पुरुषकी क्या भाषा होती है £ यानी वह अन्य 
पुरुषोद्वारा किंस प्रकार-किन टक्षणोसे बतङाया 
जाताहै ए 

तथा वह सितप्रजञ पुरुष खयं किस तरह बोक्ता 
है १ कैसे नैठता है ? ओर्‌ वसे चरता है £ अर्थात्‌ 
उसका वैठना, चलना किस तरहका होता है 

इस प्रकार इस शोकसे अर्जुन खितप्रज्ञ पुरूषके 
उक्षण पूता है ॥५४॥ 


~न 
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यो हि आदित एव संन्यस्य कमणि ज्ञान- 
योगनिष्ठायां प्रवृत्तो यः च कर्मयोगेन, तयोः 
सिवप्रज्ञस्य श्रजहापि? इति आरम्य अध्याय- 
परिसमा्िपथन्तं सितप्र्ञरक्षणं साधनं च 
उपदिष्यते । 


सर्वत्र एव हि अध्यात्मशासे तार्थक्षणानि 
यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते 
यतसाध्यत्वात्‌। यानि यततसाध्यानि साधनानि 
रक्षणानि च भवन्ति तानि । 
श्रीभगवायुवाच- 


स~~ यव्य ~~. 





जो पहच्से हयी कर्मक त्यागकर च्ञाननिष्ठामे 
थित है ओर जो कर्मयोगसे (ज्ञाननिष्ठाको प्राप्त 
इथ है ) उन दोनों प्रकारके सितग्रजञोके रक्षण 
ओर साधन ्रजदहाति, इत्यादि शछोकसे ठेकर्‌ 
अध्यायकी समाप्िपर्यन्त कहे जाते है । 

अध्यात्मे समी जगह कृतार्थं पुरुषके जो 
ठक्षण होते है वे ही यत्त्रारा साध्यहोनेके कारण 
( दूसरोके लि ) साधनरूपसे उपदेश किये जाते 
है| जो यत्तसाध्य साधन होतेहैवे दही (सिद्र 
पुरुषके खामाविकं ) ठक्षण होते हैँ । 


श्रीमगवान्‌ बोरे-- 


प्रजहाति यदा कामन्सवीन्पाथं मनोगतान्‌ । 


आत्मन्येवात्मना वृष्टः 


प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति परित्यजति यदा 


शितपन्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 
है पार्थं | जव मनुष्य मनम सित-हृदयमे 


यसिन्काले सवान्‌ समस्तान्‌ कामान्‌हइच्छामेदान्‌ | प्रविष्ट सम्पूर्णं कामनाओंको-सारे इच्छा-ेदोको 
हे पार्थं मनोगतान्‌ मनि प्रविष्टाच्‌ हृदि प्रविष्टान्‌ । | भटी प्रकार त्याग देता है--छोड देता है । 


सर्वकामपरित्यागे 


तुष्टिकारणामावात्‌ | सारी कामनाओका व्याग कर देनेपर तिके कारणो- 


शरीरधारणनिमित्तशेे च सति उन्मत्तप्रमत्तस्य | का अभाव हो जाता है ओर शरीरधारणका हेतु जो 


इव प्रदत्तः प्राप्ता इति अत उच्यते-- 


आत्मनि एव प्रत्यगात्मस्वरूपे एव अत्मना 


स्वेन एव बाद्यलाभनिर्पेक्षः व॒ः परमार्थददोना- 


प्रारब्ध है उसका अभाव होता नदौ, अतः रारीर्‌- 
सितिके च्वि उस मनुष्यकी उन्मत्त पूरे पागख्के सटा 
वृत्ति होगी, देसी रांका प्रा होनेपर कहते दहै-- 
तन वह अपने अन्तरात्मखरूपमं ही किसी बाह्य 
छाभकी अक्षा न रखकर अपने भप सन्तुष्ट रहनेवाखा 
यात्‌ प्रमा्थदशनरूप अगृतरस-खमसे तृप्त अन्य 


भृतरसराभेन अन्यस्मात्‌ अर्हग्रत्ययबान्‌ | ‡ ध 


सितग्रज्ञः धिता प्रतिष्ठिता आत्मानात्म- 


सव अनातमपदार्थोसि अछबुद्धिवाखा तृष्णारहित पुरुष 
यितप्रज्ग कहता है अर्थात्‌ जिसक्री आत्म-अनात्मके 


विवेकजा प्रज्ञा यस्य स सितप्रहञो विद्वान्‌ तदा विवेकसे उत्पन्न इई बुद्धि सित हयो गयी है, बह स्ित- 


० 
उच्यते । 


 त्यक्तपुत्रवित्तरोकैषणः संन्यासी आत्माराम 


[१ 


जरसक्रीडः सितप्रन्न इत्यरथः ॥५५॥ 


रज्ञ यानी ज्ञानी कहा जाता है । 

अभिप्राय यह किं पुत्र, धन ओर छोककौ समस्त 
तृष्णाओको स्याग देनेवाहा संन्यासी ही आत्माराम 
आत्मक्रीड ओर सितप्रज् है ॥५५] 


-----०<^्~ 


५४ श्रीमद्भगवद्वीता ` 
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वि च-- 4 | - तथा 2 
दुःखष्वबुहञ्सनाः इंखद्ु (वतर; । 
वीतरागसयक्रोधः सितधीनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 
दुःखे आध्यातिकादिषु प्र्निषु न उद्व | आध्यालिक आदि तीनो प्रकारके दुःखेति प्रात 
न प्रषुभितं इःखप्राप्ठो मनो यस्व पः अयं | होनमे जिसका मन उदि नहो होता अर्थात क्षुभित 
अनुद्धि्मनाः | नदं होता उसे अनुद्विग्नमनाः कहते हें । 
तथा घुल प्रैष विगता स्पृह ष्णा | तया घुखोकी प्रा्िमे जिसकी स्पृहा-तष्णा 
यस्य न अथिः इव इस्नाघाधाने सुखानि अजु | नष्ट हो गयी है अर्षीत्‌ दधन डालने जैने अग्नि 
विवर्धते स॒ विगतस्पुहः | वरदती है वैसेही सुखके साथ-साथ जिं्षक्री रल्सा 
नहीं वती, वह शविगतस्यृह" कहटाता है | 
„ वीतरागमयक्रोषो रामः च भ्यं च क्रोधः च | दवं आसक्ति, भय ओर्‌ क्रोध जिसके न्ट हो गये 
वाता विगता यसत्‌ स बीतरागसयक्रोधः, | ह वह शवीतरागमयक्रोधः कहता है, र गोपि 
सितधीः चखितग्रज्ञो निः संन्यासी तदा | युक्त जव को$ हो जाता है तत्र वह सितधी यानी 


उच्यते ||५६॥। सितप्रज्ञ ओर सुनि यानी संन्यासी कहटडाता है ॥५६॥ 
र - भु)" 
किच | तथा- 


यः सवत्रानमिसेहस्तत्तस्ाप्य शुमाडभम्‌ । 
नाभिनन्दति न दे्टि तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 

क निः स्तर  देदजीषितादिषु अपि| जो नि सर्वत्र भीत्‌ शरीर, जीवन आदितकमे 
न मद्हः अभिसखहवाजतः तत्तस्राप्य जमायमं | भी स्नेहसे रहित ह्यो चुका है तथा उन-उन चम 
= चा कन्स्ा ग शमिनन्दतिन | या अञयभको पाकर न प्रसन होता है ओर न देप 

भ ओर अञ्युभको पाकर उक्षसे देप नहीं करता । 
तित १ इभा भतस्य वविकजा अङ्ञा | जो स्‌ प्रकार हरय-विगादसे रदित हो जका है 

तेष्ठिता मवति ॥५७] उक्तकी विवेक ननित बुद्धि प्रतिष्ठित होती है ॥५७॥ 


१ ">>. 
किच-- | तथा- 
न ८ व [१ 
यडा सदरते चायं क्ु्मोऽङ्खानीव सर्मशः । 


इच्ियाणीन्द्ियारथेभ्यस्तस्य प्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 
यदा संहरते सर्य उपसंहरते च अयं | जब यह ज्ञाननिष्ठा खित हुआ संन्यासी कलुएके 
सो -बतता यतिः कूर्मः गङ्गनि इव | अगोकौ भाँति अरथत्‌ लै कदा मयकरे कारण सव 
रति क क भयाद्‌ न अज्ञान उपसंह- ओरसे प चिरा ह, उसी तरह 
२.५० एर जानान इन्द्रयाणि इन्द्रियार्थेम्यः | सम्पण विपर्योसे सव भोरसे इन्दियोको खच लेता दै- 
पचनिपुयेभ्य उपरसहेरतं । तस्य प्रज्ञ प्रतिष्ठिता इति । सङीमोँति रोक खता है तच उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती 
ऽक्ताथ वाक्यम्‌ ।॥५८॥ |ह। इस बाक्यका अर्थ पडे का हा है ॥५८॥ 


[<~ ~ ~ 1 ¬ 
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तत्र विषयान्‌ अनाहरतत आतुरस्य अपि | विपर्योको ग्रहण न करनेवारे रोगी मलुप्यकी 

इन्दियाणि निवर्दनते कमीङ्गानि इव सरहियन्ते | भी इन्दि तो विषयेति दट जाती है, यानी 
(८ २ ॥ [व „~ | कदयुएके अंगौकी मँति संकुचित हो जाती है, परन्तु 
न ह तदवो रागः, स कथ संहियते, इति | वियतमबन्ध राग (जास्त) नष नही धोता । 
उच्यते- उसका नाद कते होता है £ सो कहते ह-- 
विषथा विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवज रसोऽप्यस्य परं दृष्ट निवतते ॥ ५९ ॥ 

यद्यपि विषयोपरकषितानि बिषयद्चग्दवा- | यचपि विषयोको प्रहण न करनेवारे, क्टकर्‌ तपः 
मे खित, देहाभिमानी अज्ञानी पुरुषकी भी, विपय- 
रान्दवाच्य इन्द्रिया अथवा केवर (उनके ) शब्दादि 
अनाहियभाणविषयस्य कटे तपसि खित | विषय तो निचृत्त हो जति है परन्तु उन विपये 
रहनेवाढा जो रस अर्यात्‌ आसक्ति है उसको छोड- 
व व , | कर निदत्त होते है, अर्थात्‌ उनमे रहनेवाटी आसक्ति 
रसो रागो विषयेषु यः तं वजैयित्वा । नदह नही होती । 

रक्षब्दो रमे प्रसिद्धः स्वरसेन प्रवृत्तो | रस-शब्द राग (आसक्ति) का वाचक प्रसिद्ध हैः 

। को श्लरसेन प्रती रसिको रसज्ञ" इत्यादि 

रिरो रसक्न इस्यादिदर्धनात्‌ वाक्य देखे जति है । 

त! पि रो रञ्जनरूपः द्मः अख यतेः | वह रागातमक सुक्ष्म आसक्ति भी इष यतिकी 
५ 9 परमार्थतलरूप ब्रह्का प्रत्यक्ष ददान होनेपर 
परं परमाथतच्ं ब्रह्म चठ उपरभ्य अव्‌ एव | निवृत हो जाती है, अर्थात्‌ शँ ही वह ब्रह दर 
तत्‌ इति वतंमानख निवर्तते निबीजं विषय- | इत प्रकारका माव दृढ हो जानेपर उका विपय- 
बिह्नानं संपद्यते इत्यर्थः । विङ्ञान नि्बीज हो जाता है । 

अभिप्राय यह कि यथाथ ज्ञान इए व्रिना रागका 
मूरोच्छेद नदी होता, अतः यथार्थं क्ञानरूप वुद्धिकौ 
सिरता कर रेनी चाहिये ॥५९॥ 


च्यानि इन्द्रियाणि अथ वा विष एव निराहार 


मूर्खस्य अपि तिनिवतनत देहिनो देवतः) रसवं 


न असति सम्यग्दरभेने रसख उच्छेदः, 
तस्मात्‌ सम्यग्द्नात्मिकायाः प्रज्ञायाः 
येय कर्ैव्यम्‌ हति अभिप्रायः ॥५९॥ 

„___------दत-->्- 

यथा्भं ज्ञानरूप बुद्धिकी सिरता चाहनेवलि 
~ पुरुषोको पदे इन्द्ियोको अपने वमे कर ठेना 
इन्द्राणि खवर खापयितव्यानि यमात्‌ | चाहिये । करोमि उनको वका न कते ९१ 
तद्नवखापने दोषम्‌ आह - ˆ, . । वते दै 

यततो द्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपथितः । 


` इन्द्रियाणि प्रमाथीनि ` हरन्ति प्रसमं सनः ॥ ६० ॥ 


३ = 
सम्यग्द्चनलक्षण्ज्ञाखैयं विकीष॑ता आदी | 


५६ श्रीमद्भगवद्वीता 

यततः प्रथं डु्वतः अपि हि यस्मात्‌ कौन्तेय | हे कौन्तेय । जिससे कि प्रयत्न करनेवाठे विचार- 
पुरुषस्य विपश्चितो मेधाविनः अपि इति उ्यवहि- | शीङ-युद्धिमान्‌ पुरूषकी भी प्रमथनरीर इन्द्रियो, 
तन सम्बन्धः | इच्दियाणि प्रमाथीनि प्रमथन- | उस विषयाभिमुख इए पुरुषको श्षुव्य कर देती है- 
सीरानि विषयामि्चुखं हि पुरुषं विक्षोभयन्ति | व्यादुक कर देती हँ ओर ग्याकुक करके, (उस ) 
आङ्रीङर्वन्ति 1 आङ्खरीषरस्य च हरन्त प्रसमं | केवर प्रकादाको ही देखनेवाठे विद्रानके विवेक 
प्रसद्य प्रकारम्‌ एव पश्यतो व्रिवेकविज्ञानथुक्तं | विज्ञानयुक्त मनको ( मी ) वखत्कारसे विचलित 








५५ 


मनः [|६०॥ कर देती है ॥६०॥ 
~नन०<>0< ~ 
यतः तस्मात्‌-- | जव किं यहं वात है, हसल्यि-- 


तानि सबीणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 

वश हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य संयमनं वर्ीक्घरणं ! उन सतर इन्िरयोको रोककर यानी दामे करके 
ओर युक्त-समाहितचित्त हो मेरे परायण होकर 
वैठना चाहिये । अर्थात्‌ सत्रका अन्तरात्मारूप मै 
बासुदेवः सवेपरत्यमात्मा परो यस्थ स मत्परो | वासुदेव ह जिसका सवसे पर ह बह मपर है 
न अन्यः अहं तस्मात्‌ इति आसीत इत्यर्थः । | श मकार सुदल अपनेको अमिन माननेवाला दोकर 

बैठना चाहिये | 
एषम्‌ आसीन य॒ते; वशे हि यख इन्धियाणि | क्योंकि इस प्रकार बैठनेवाठे जिस यतिक इन्द्रियों 

अभ्यास-बल्से ( उसके ) वमे हो जाती है उसकी 
रज्ञा प्रतिष्ठित है ॥६१॥ 


कत्वा युक्तः समाहितः सन्‌ आसीत मत्परः अहं 


सतंन्ते अस्यासरवसात्‌ तस्य रजा प्रतिष्ठिता ६१ 


--&>ऽॐ-§ 
अथ इदानीं परामबिष्यतः सर्बानर्थसूम्‌ | इतना कहनेके उपरान्त अव यह पतनाभिमुख 
इदम्‌ उच्यते-- पुरुषके समस्त अनर्थोका कारण वतलया जाता है- 


ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्स्तेषुपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्ोधो ऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 


. व्ययतः चिन्तयतो विषयान्‌ शब्दादिविषृरय- | विषर्योका ध्यान-चिन्तन करनेवाठे पुरुषकी 

प्प्‌ अआखचयत्; पुतस्ः पुरुषस्य सङ्ग | अयत्‌ शब्दादि विषयो का बारम्बार आढोचना 

असक्तः मातिः तेष्॒विषयेषु उपजायते | करनेवाडे पुरुषकी उन विषयमे आसक्ति -ग्रीति उत्प 

सङ्गात्‌ प्रातिः सजायते संभुत्पद्यते कामः | हो जाती है । आसक्तिसे कामना-तृष्णा उत्पन्न होती 

ष्णा । कामात्‌ तित्‌ ्रतिहतात्‌ कोषः | है । कामसे अर्थात्‌ किसी भी कारणवसा रोक गयी 

अभिजायते |६२।॥। इर इच्छसे क्रोध उत्पन् हयोता है ॥६२॥ 
नय >> 


-सांकरभाष्य अध्याय र 
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कोधाद्भवति संमोहः 


- ५७ 





संमोहास्परतिविथ्रभः | 


स््ृतिभ्रशादूबुडिनाशो बुद्धिनाशास्मणस्यति ॥ ६२ ॥ 


. कोधात्‌ मवति संमोहः अविवेक; कार्याकार्य 
विपयः। कद्ध हि संमूढः सन्‌ गुरुम्‌ अपि 
आक्रोशति । 

संमोहात्‌ स्मृतिविभ्रमः शाल्ञाचार्योपदेशवाहिव- 
संस्कारजनितायाः स्तः स्यात्‌ विभ्रमो प्र॑श 
स्मृत्युरपत्तिनिगित्तप्राप्तो अदुत्पत्तिः । 
„ ततः सति्भ॑शाद्‌ बुद्धेः नाशः । कार्याका्य- 
वषयविवेकायोग्यता अन्तःकरणस्य बुद्धेः 
नाञ्च उच्यते | 

बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति } तावत्‌ एव हि पुरुपो 
यावत्र अन्तःकरणं तदीयं कार्याकार्यैविषय- 
विवेकयोग्यं तदयथोग्यसे नष्ट एव पुरुपो मवति। 


अतः तस्य अन्तःकरणस्य बुद्धेः ना्ञात्‌ 
प्रणर्यति पुरुपार्थायोग्यो भवति इत्यथ॥।६२॥ 


क्रोधसे संमोह अर्थात्‌ कर्तन्य-अकर्तन्य-विषयकं 
अविवेक उत्पन्न होता है, क्योकि क्रोधी मयुष्य मोहितं 
होकर गुरुका ( वडेका ) भी अपमान कर देताहै | 


मोहसे स्पृतिका विभ्रम होता है अर्थात्‌ राख 
ओर आचार्थद्वारा सुने इए उपदेशके संस्कारोसे 
जो स्ति उत्पन्न होती है उसके प्रकट दयोनेका 
निमित्त प्राप्त होनेपर वह प्रकट नहीं होती ] 


इस प्रकार स्प्ृतिविभ्रम होनेसे बुद्धिका नाश्च हो 
जाता है | अन्तःकरणमें कार्य-अकार्य-विपयक विवेचन 
की योग्यताका न रहना, बुद्धिका नादा कहा जाता है । 


बुद्धिका नाशा होनेसे (यह मनुष्य) नष्ट हो जाता 
है, क्योकि वह तव्रतक ही मनुष्य है जवतक उसका 
अन्तःकरण कार्य-अकार्यके विवेचनमें समर्थं है, ठेस 
योग्यता न रहनेपर मनुष्य नष्ट्राय (मृतकके 
वरावर ही) हो जाता है| 

अतः उस अन्तःकरणकी (विवेक-शाक्ति-रूप ) 
बुद्धिका नाश्च होनेसे पुरुषका नाश्च हो जाता है । 
इस कथनसे यह अभिप्राय है करि वह मलुप्य 
पुरुपार्थके अयोग्य हो जाता है ॥ ६२॥ 


१११५००० 


सर्वानर्थस्य शूरम्‌ उक्तं विपयाभिध्यानम्‌ 
अथ इदानीं मोक्षकारणम्‌ इदमू उच्यते - 
रागद्वेषनियुकेठ 
आत्मवश्येर्विधेयाता 
रागदेपवियुक्तेः राग देप रागद्वेषौ । 
तसपुरःसरा हि इन्द्रियाणां प्रदत्तिः खाभाविकी। 
तत्र यो शष्ठ; भवति स ताभ्यां वियुक्त 
श्रोचादिभिः इन्दः विपयान्‌ अवनीयान्‌ चरन्‌ 
उपलभमान अआत्मव्दैः आत्मनो वश्यानि 
वशीभूतानि तैः आत्मवद्यैः विधेयात्मा इच्छातो 
पिधेय आस्मा अन्तःकरणं यख सः अयं प्रसादम्‌ 


अधिगच्छति! प्रसादः प्रसनता खास्थ्यम््‌ ।॥६४॥ 
ष 


१) 


विपरयोके चिन्तनको सव अनर्थोका मूढ बताया 


गया | अव यह मोक्चका साधन बतलाया जाता है- 


विषयानिन्दियैश्वरन्‌ । 
प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 

आसक्ति ओर देपको रागद्वेष कहते है, इन 
दोनोको छेवार ही इन्द्रियो कौ खामाविक प्रदत्त इशा 
करती है । परन्तु जो सुशु् ह्यता है बह खाधीन 
अन्तःकरणवाढा अर्थात्‌ जिसका अन्तःकरण इच्छ- 
नुसार वशम है, रेसा पुरुष राग-दरेपसें रित ओर 
अपने वराम की इई श्रोत्नादि इन्दियोदयारा अनिवार्य 
विषयो ग्रहण करता हु प्रसादको परापत होता हे । 
प्रसन्नता ओर खास्थ्यको प्रसाद कहते है ॥ ६९ ॥ 


१८ श्रीमद्धगवद्धीता 


काकणवद्काकोगगकाद्ककन्कक कवक कक 
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प्रसादे सति फं खाद्‌, इति उच्यते-- | प्रसनता होनेसे क्या होता है १ सो कहते है- 
प्रादे सवैदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
|^ ९ &._  # 

9 प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पयवतिष्ठते ॥ ६५॥ 
प्रसादे सर्वैदुःखानाम्‌ आध्याल्िकादीनां | प्रसन्नता प्राप्त होनेपर इस यतिके आघ्यािकादि 
हानिः बिरार; अख यते; उपजायते | | तीनों प्रकारके समसत दुःखका नाञ्च हो जाता है | 

किं च प्रसन्नचेतसः खयान्तःकरणख हि | क्योकि (उस प्रसननचित्तवाखेकी अर्थात्‌ खस 
यस्मात्‌ आ श्रीधर उद्धिः पर्यवतिष्ठते आकाशम्‌ अन्तःकरणवाडे पुरुपकी बुद्धि शीघ्र ही सव. ओरसे 
इव परि समन्तात्‌ अवतिष्ठते आत्मखरूपेण | आकारकौ मति सिर हो जाती है--केवढ 
एव निशवरीभवति इत्यथः । आत्मरूपसे निश्चङ हो जाती है । 
एषं प्रसन्नचेतसः अवखितघुद्धेः कृतकृत्यता | इस वाक्यका अभिप्राय यह है कि ईस प्रकार 
यतः तस्मात्‌ रागदेषवियुक्तः इन्दरयैः शाचञा- | मसि भौर सिरइद्िवे परपको छृतद्ता 


जनीयेष ड  भिच्ती है, इसस्यि साधक परुषको चाहिये किं 
विरुद्धेषु अवजंनीयेषु युक्तः समाचरेत्‌ इति मरे (क ह 
र्द 3 ८३ राग- रहित की इद इन्दरियोद्रारा शाके 


वाक्याथ; | ६५ ॥ अविरोधी अनिवार्य विपर्योका सेवन करे ॥ ६५॥ 
सा इय प्रसन्नता स्तूयते- | उस प्रसनताकी स्तुति की जाती है- 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चामावयतः शान्तिरशान्तस्य ऊतः सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 


आत्सखरूपवरिषया अयुक्त असमाहितान्तः- | समाहित नही है रेते स्मे 1 
करणस्य । न च अलति अलुक भावना | विपक इद्ध नदी होती ओर उस अयुत पर 


आत्मज्ञानाभिनिके भावना अर्थात्‌ आत्मज्ञानके च्यि साघनकी 
त्मज्ञारा साचे । तत्परता भी नहीं होती । 


तथा न च अक्षि अमावयत आत्मज्ञानाभि- | तथा भावना न करनेवाटेको अर्त्‌ आतन्ञान- 
निवेशम्‌ अ्षेतः दान्तिः उपद्चमः | वियकं साधनम संलग्न होनेवालेको शान्ति अथात्‌ 
उपदामता भी नदीं मिक्त | 

अदान्तस्य छतः खम्‌, इन्द्रियाणां हि | चान्तिरहित पुरुपको मखा सुख कहौं ? क्योकि 

विषयसेवावृष्णातो निव्त्तिःया तत्‌ सुखम्‌, न व तृष्णासे जो इन्दियोका निवृत्त 

विषयविषया तष्णा, दः हि ना है, बही सुख' है, विषय-सम्बन्धी त्ष्णा 
विषयविषया इम्‌ एव हिसा । | दुनात ध त ७.९ 

म 9 सत्या खस्य गन्ध॒मात्रस्‌ | अम्प्राय यह कि तृष्णाके रहते इए ते 
आए उपपद्यतं इत्यथः | ६६ ॥ छुखकी गन्धमात्र भी नहीं मिख्ती ॥ ६६ ॥ ` 

-१०-ध्4-- 
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अमुक्तस्य कसात्‌ बुद्धिः न असि इति | अषुक्त परुषमे ी 
त्‌ ई बुद्धि स्य नदी होती ? इसपर 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
` तदस्य हरति अज्ञं वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥ 
इन्दियाणां दि यख्ात्‌ चरतां खखविषयेषु | क्योकि अपने-अपने निपयमे बिचरनेवाखी अर्थात्‌ 


्रवरमानानां यद्‌ मनः अलुतरिधीयते अजुर | विपयोभं प्रत ध निसके पीप 
इन्धि व यह मन जाता है--विषरयोमि प्रत्त होता है, वह 
त + 

त्‌ वेपयविकस्पने प्रवृत्त मः अस्य उन इन्दियोके विपयोको विमागपूर्वक ग्रहण व 


यतेः रति प्रङ्गाम्‌ आत्मानात्मविवेकजां | लगा हआ मन, इस साधककरौ आत्म-जनात- 

नाशयति । सम्बन्धी विवेक्नानसे उत्पन्न इई बुद्िको हर ठेता 
है अर्पौत्‌ नष्ट कर देता है । 

कथमूवायुः नावम्‌ इव अम्भसि उदके ॥ कैसे ? जैसे जल्पे नौकाको वाथ हर्‌ ठेता है 


उद्य , | वेस यी, अर्थात्‌ जैते वायु जलम चञ्नेकी इच्छा- 
मार्गात्‌ उद्धृत्य उन्पागं यथा चाद ध पुरमोकी 
दि इद था वायुः नाव | वाले पुर्पोकी नौकाको मामे हटाकर उल्टे माम 


व्यति एवय आत्मविषया प्रां हतवा मनो | परे नाता द से ही यह मन आ्मविपयक इद्धि 
विपयनिषथां करोति ॥६७॥ विचछिति करके विपयविषयक वना देता है ॥६५७] 





"१, १५ 


यततो षवि" इति उपन्यस्तस्य अर्थस्य | यततो हापि, इस शोके प्रतिपादित अर्थक 
अनेकधा उपपत्तिम्‌ उक्तवा तं च अर्थम्‌ उपपाच अनेकं प्रकारसे उपपत्ति बताकर उस अभिप्रायको 
उपरसहरति-- | सिद्ध करके अनर उसका उपसंहार करते टै-- 
तस्माथस्य महाबाहो निगरहीतानि सवशः । 


इन्दरियाणीन्दरियार्थभ्यस्तस्य प्ता प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रदृतौ दोप उपपादितो क्योकि इन्दियोकी प्रतिमे दोप सिद्ध किया जा 
यखात्‌--तस्मात्‌ यख यतेः हे महाबाहो | चुका हे, इसख्यि हे महावाहो । जि यतिकी 
निगृहीतानि सर्वशः सरवप्रकरिः मानकादिभेदेः | इन्धो अपने-अपने शब्दादि विपरयोसे सब प्रकारसे 
इन्दियाणि इन्दियार्थम्यः शब्दादिभ्यः तस्य अर्थात्‌ मानिक आदि दसि निगृहीत कौ जा चकौ 
रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ है (वमे कौ इई है) उसकी हद्धि प्रतिष्ठित हे॥६८॥ 
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य! अथं लौकिको वैदिकः च व्यवहारः स | यदं जो टौकिक भर वैदिक व्यवहार्‌ है वं 
जतमिदेष ० | सत्र-का-सव भविदाका कायै है अतः जिसको विवेक- 
सन्ननवकज्ञानरय शितप्रसय ४ डान प्रा ह्यो गय। है, देसे सितप्हके च्ि उसकी 


त्वात्‌ अविचानिदृत्तौ निवर्वते। अविघायाः | अविदाकी निदृत्तिके साथ-ही-साथ (यद व्यवहार मी) 


च बिद्याविरोधात्‌ निष्ततिः ति एतम्‌ अथं | निवृत हो जाता है । ओर अविद्याका वियाके साथ 
विरे हनेके कारण उस्तकौ भी निवृत्ति हो जाती 


स्फुरीक्ं आह 
च्‌ आह-- ह । इस अभिप्रायो स्पष्ट करते इए कहते है 


६० श्रीसद्भगवदीता ` 


पा ----- ा्काकन्दार्कान्कनकन्ान्वान्विन्ातया व या कि णा पा काणो सागुि प कगुषय काननम 









, या निदा सर्वमतानां तस्यां जागतिं संयमी | 
यस्यां जायति मतानि सा निशा पद्यतो मनेः 1 ६९ ॥ 


या निन्तारािः तर्वपदाथौनाम्र अविवेश्करी ¦ तान्स उभावके कारण सव पदार्थोक्रा अक्क 


[१ ॐ ० 

वेषां कराना रादा नाम निका | सव मृत्पर्ा 

तसम;खभायत्राद्‌ सर्ववां भूतानां [नां सर्वमूतनान्‌ | । ऋ्खनवादा साका ष छा हं | सक्‌ बृहत्तर 
जो निदा अर्थात्‌ रत्नि है-- 


। | 
कित्‌, परमार्थं स्ितप्हघस्य विषयः। | उह (निंदा) च्चा है £ (उ) प्रार्थतछ, जो क्रि 
4 । स्ितम्ह्नका है ( ङ्य हे ) ¡ चैते उनल्द् आदि 
चथा नर्तचराणाय्‌ अहः एव सन्‌ अन्यां निदा । सितमक यिय है (ङेय ह ) 1 जे उलट आ 
भवति तदव नक्तंचरखयानीयानाम्‌ अज्ञानां ¦ (वनचरा = दका 
निना उव निचा हा चराचरश्यारा र अंङ्ान 
सर्वभूतानां निता छ निना प्रमाथेतच्चम्‌ | ==> परम्तल-लिययन जि नह हे उन 


3 म प्र्‌सयत 
अगोचरत्वात्‌ अवद्बुद्धीनाम्‌ । 
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[9 
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चृतकि 1८ अङ्कात्‌ हन्क 
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छी सौति सत्रि 
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तत्वा प्र्‌ माधत््चवटक्णाया अङ्ञाचानद्रायाः उस एर्मार्तखद्य रात्रिं अङ्ञालनिद्रासे जगा 











बुद्ध जागतं संयमी संयमवान्‌ जितेद्धियो ¦ इया संयमी अथात्‌ जितेन्दरिव-योनी जागता है 1. 
योगी इत्यरथः | | 
निरावां भरसुप्रानि एर भूतानि लाग्रति इति | इषु मौ छतर प्राणी जागते कटे जाते हैँ अयौ 
उच्यत यस्या चेन्लाया म्रसुप्रा उच खयद्यः ¦ जिन र्‌त्रिमं सव प्राणी सोते इष्‌ डप्र देखनेवाटकिं 
ना खड जागतं है, वह ८ सारा इय ) अदिद्याख्यं 
ता निका अत्िारूपत्राद्‌ परमार्थं पतो । -- ~ ढं ( सारा च्छ ) 
„~ ह्येके कारणं पर्नायेतखको जाननेवाटे सुनिके 
ॐ । ॐ ~> = 

च्य रात्रं इ] 





अद; कमोणि अवरिघावखयायां एब चोचन्ते 
न विच्ावदायाय्‌ खापाय्‌ ) विचायं हि सत्याम्‌ उदिते 
सवितरि वेरम्‌ इव तमः प्रणाञचम्‌ उपगच्छति 
अद्या 





(| 
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अडानं ० नषध 


प्रा विचोत्यत्तेः जबरिवा प्रमाणदुदवा 


ध्मा (कयाकरारककल दस्मा सती सर्व- । इद अवा हौ त्रिया, कारक ओर्‌ एल कादिके 
चमहतुत्व प्रतप्ते । नं अग्रमाणदखुदधया ¦ नयोग परिणत होकर सतर कमं करवानेका हेत वन 











यृद्यमणाय कर्महृतुत्वएषत्त छ [१ ~ ् सप्रमापल्षद्धस्च नल न्न ~ द्््एः क ~^ = किया [ई 
मानायाः ऋमंहतुत्वापपत्तिः | । सकती है, उप्रमाणलुद्धिस्े ग्रहण की रं ( जावा 
५५ करवोरेकरा [न सकती {+ 
{ कतमं करवानक्न कारण नही ठन सकत्म 


राकरभाष्य अध्याय २ 


[नुगा ककग वन्वन 


प्रमाणभूतेन वेदेन मम चोदितं कतव्य 
कर्म इति हि कर्मणि करता प्रववैते न अबिघया- 
मात्रम्‌ इदं सबं निचा इय इति । 

यस्य पुनः निशा इव अवि्यामात्रम्‌ इदं सव 
भेदजातम्‌ इति ज्ञानं तस्य आतङ्गस्य सर्वकर्म 
सन्यासे एव अधिकारो न ्रत्तौ । 

तथा च , दिष्य --शद्बुडयस्त- 
दात्मानः* इत्यादिना ज्ञाननिष्ठायाम्‌ एव तस्य 


अधिकारम्‌ । 
त॒त्र अपि प्रवतेकप्रमाणाभावि प्रदृत्यचुप- 


पत्तिः इति चेत्‌ 

न, खात्मविषयत्वात्‌ आसक्ञानस्य । नि 
आत्मनः स्वात्मनि प्रवतैकप्रमाणापिश्षता 
आत्मत्वात्‌ एव तदन्तत्वात्‌ च सर्वप्रमाणानां 
प्रपाणत्वस्य । न हि आत्मस्वरूपाधिगमे सति 
` पुनः प्रमाणपरमेयन्यवहारः सम्मवति । 


प्रमादं दि आत्मनो निवतेयति अन्त्य 
प्रमाणम्‌ । निवर्तयत्‌ एव च अप्रमाणीभवति 
स्वपरकारप्रमाणभ इव प्रबोधे 1 


लोके च बस्त्वथिगमे प्रदृ्तिेतताद्नात्‌ 
प्रमाणस्य 


तसात्‌ न आत्मविदः कर्मणि अयिकार 
इति सिद्धम्‌ ॥ ६९॥ 


६१ 








कर्योकि प्रमाणखरूप वेदने मेरेख्यि अमुक 
कतन्य-कर्मोका विधान किया है, एेसा मानकर ही 
कर्ता कर्मे प्रवृत्त होता है, यह सव रात्निकी मोँति 
अनियामात्र है, इस तरह सम्चकर्‌ नहीं होता । 

जिसको रसा ज्ञान प्राप्तो गयाहै कि यह 
सारा दख रात्रिकी मति अविचामात्र ही है, उत्त 
आत्मन्नानीका तो सर्व॑ कर्मक संन्यासमे ही अधि- 
कार है, प्रदत्तिमे नहीं । 

इसी प्रकार "तदद्धयस्तदात्मानः'त्यादि शोकोसि | 
ही उसज्ञानौका अधिकार ज्नाननिषठमे ही दिखलयेगे। 


१¶०-उस ज्ञाननिष्ठामे भी (ततत्ववेत्ताको ) प्रृत् 
करनेवारे प्रमाणका (विधिवाक्यका) अमाव है 
इसस्यि उसमे मी उसकी प्रति नह हो सकती । 
उ०-यह कहना ठीक नही, क्योकि आल्म- 
ज्ञान अपने स्वङूपको विषय करनेवाला है,अतः अपने 
खद्पन्ञानके विषयमे प्रदत्त करनेवाले प्रमाणक 
अपक्वा नहीं होती । वह आसमज्ञान स्वयं आत्मा 
होनेके कारण खतःसिद्ध है ओर उक्तम ख 
प्रमाणोके प्रमाणत्का अन्त है अथीत्‌ आसन्नान 
होनेतक ही प्रमाणोका प्रमाणत्व है, अतः आत्म- 
खदूपका साक्षात्‌ होनेके बाद प्रमाण ओर प्रमेय- 
का व्यवहार नदीं बन सकता । 

( आसन्नानरूप ) अन्तिम प्रमाणः आत्माके 
परमातापनको मी निवृत्त कर देता दै । उसको निवृत्त 
करता हआ वह खयं मी जागनेके वाद स्वप्रकाख्के 
परमाणकी मति अप्रमाण हो जाता है अथत्‌ लुप 
हो जाता है| 

क्योकि न्यवहारमे भी वस्तु प्राप्त होनेके बाद 
को$ प्रमाण (उस वस्तुकी प्रातिके चि) प्रदत्तिका 
हेतु होता नदीं देखा जाता । । 

इसल्ि यह सिद्ध इआ किं आसङ्ञानौका कमो 
मे अधिकार नहीं है ॥६९॥ 


--इ->59० 8 


६२ श्रीमद्रगवद्वीता 
च 
बिद; त्यक्तैषणख धितप्क्ञख यतेः एव | . जिसने तीनों एषणाओंका त्याग कर दिय।हैःरेसे 
५ ~ ~ _ ~ | सितपङ्ग विदान्‌ स॑न्यासीको षी मोक्ष मिलता है 
गश्श्रष्नि क्र ¦ कायकामिन इति| त + 
ह. प स ५ ४ मोगोकौ कामना करनेवाठे असन्यासीको नदीं । इत 
एतम्‌ अथं दषान्तेन प्रतिपादायेष्यच्‌ आदह-- अभिप्रायको दृ्छन्तद्वारा प्रतिपादन करनेकी इच्छ . 
करते इए भगवान्‌ कहते है-- - 
आपूयैमाणमचट्प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्रत्‌ । 

तद्वत्कामा यं परविशन्ति स्वै स शान्तिमाभोति न कामकामी ॥ ७०॥ 
आपूरधमाणम्‌ अद्धि; भचर्श्रतिष्ठम्‌ अचशतया | जिस प्रकार, जठ्से परिपूर्णं जचल प्रतिष्टावा 
प्रतिष्ठा यविति; यख तथ्‌ अचलग्रतिषठ सखुदम्‌ क अच त स न 
९~ बिहान जगि अपनी. मयादामे शित, समुदं सव 

अपः स्वेतोगताः प्रविशन्ति स्वात्म अबि- उसमे ४ 

( ध स । ओरसे गये इए जठ, उसमें किसी प्रकारका विकार 

1. उत्पन्न किये तिना ही समा जते है | 
तद्वत. कामा पिषयसंनिधौ अपि सर्य॑त | उसी प्रकार विषयोका संग होनेपर भी जिस पुरुषे 
हृच्छायिरेया यं पूपं सखुदरम्‌ इव आपः अनि- | समस इच्छाए सुद्र जख्की भांति कोई मी विकार 
मन्तः परविशन्ति सवै आत्मनि एव प्रीयन्ते | उन्न न करती इई स ओोरसे परवरा कर नाती है 
न सारमवशचं हरन्त । अर्थात्‌ जिसकी समस्त कामनाए" आत्मामे लीन हो 
जाती है उसको अपने वर्मे नही कर सकती-- 
स शन्ति मोष आप्नोति न इत्रः कामकामी | उस पुरक शन्ति अर्थात्‌ मोक्ष मिक्ता है, 
काम्यन्ते इति कासा विषयाः ताय्‌ कामयितुं दूसरेको अर्थात्‌ भोर्गोकी कामना करनेवारेको नहीं 
शीरं यस्य स कामकामी न एष प्रामोति मिक्ता । अभिप्राय यह किं जिनको पानेके चयि 
इच्छा कौ जाती है उन मोर्गोका नाम काम है, उनको 











| 


¢ 
इत्यथः | ७० |) 
( पानेकी इन्छा करना जिसका स्वमा है वह काम- 
कामी है, वह उस्र शान्तिको कमी नदय पाता ॥७०॥ 
॥, 
यसात एव तसात्‌- | क्योकि एेसा है, इसल्यि-- 


विहाय कामान्यः सवौन्पुमां धरति निस्पहः । 
® 0 अ | १५ 
_  निममां निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 
दय प्रत्यस्य कामन्‌यः सन्यासी पुमान्‌ | जो संन्यासी पुरुप, सम्पूर्ण कामना्को थर 
पचन्‌ अपः करस्थेन चरति जीवनमात्र- | भोगोको अरोपतः त्यागकर भर्थात्‌ केवठ जीवन 
चे्टाेपः पर्यटति इत्यर्थः त्रके निभि हौ शेध केस होकर 
व विचरता है । . 
2 शर(एलाविनमान अपि निर्गता | तया लो सासे रहित हा है अत्‌ शतस 
स्ह यस्य स निस्पृहः पन्‌ । जीवनमात्रं मी जिसकी खरता नही है। 


` शंकरमाष्य अध्याय २ ६१ 
न 
निममः श्रीरजीवनमात्राचिष्परिगरहे मपि | ममताते रहित ह अथात्‌ शरीर-जीवनमात्रके 


५६१/०६. 








मम इदम्‌ इति अभिनिबेशबभितः । च्य आवद्यक पदा संग्रमे भी ध्वह मेरा है 
एेसे मावस रहित है । 

निर्ार विचाव्वादिनिमिचास्मसम्माव- तथा अहकारसे रहित है अर्थात्‌ विदरता भदि- 

` नारहित इत्यथः | | के सम्बन्धसे होनेवाठे भत्मामिपानसे भी रहित है। 


.स एवभूतः लितग्रज्ो जमद्‌ सान्ति | वह देसा सितम, ्वे्ा-ञानी संसारे 
सवेखसारटुःखापरमलक्षणां निवाणास्याम्‌ अधिः सरव दुःखोकी निदृततिरप मोश्च नामक परम शान्तिको 
गच्छति प्रभोति ब्रह्मभूतो मवति इत्य्थः|॥७१॥ | पाता है अर्थ्‌ हप हो जाता है ॥७१॥ 

न न्न्य 
सा एषा ज्ञाननिष्ठा स्तूयते-- ` (अव ) उपस उपरक्त ज्ञाननिष्ठाकी स्तुति कौ 
। | जाती है-- 
एषा ब्राह्मी सितिः पार्थ नैनां प्राप्य विद्यति । 
खित्वास्यासन्तकारेऽपि बह्मनिर्वाणमच्छति ॥ ७२॥ 


, एषा यथोक्ता त्राह्मी जह्मणि भवा हयं | यह उपर्युक्त अवख वराही यानी बरहम होनेवालै 
खितः स्व॑ क्मं॑संन्यस्य अरह्महूपेण एव | खिति है, अर्थात्‌ सं करमोका संन्यास करके केवल 


अवस्थानम्‌ इति एत्‌ । ्रहमूपसे खित हो लाना है । 
हे पाथ न एनां शिवि प्राप्य रन्धवा| हे पार्थ] इससितिको पाकर दुष्य परर मोहित 
विद्यति न मोह प्रारोति । नहँ होता अथात्‌ भोहको प्राप्त नहीं हेता | 


सिला भ्यां स्थितौ ब्राह्मयां यथोक्तायाप्‌ | अन्तकाल्मे-अन्तके वयम मी इस उपरक्त 
अन्तके अपि अन्ते वयसि अपि ब्रहमनिवौणं | बाह्ली यितिमें खित होकर मलुष्य, ब्रह्मम टीनतारूप 
जहन्ति भोक्षं ऋच्छतिः गच्छति, कि | मोक्षको छाम करता है } परर जो त्रहचयोश्मतत 
वक्तव्यं ्रह्मचरयात्‌ एव संन्यर्प यावज्जीवं यो | दी संन्यास ्रहण करके जीवनपयनतत्रहमे खित 


बरह्मणि एव अवतिष्ठते स ब्रह्मनिर्वाणं ऋच्छति | रहता है बट वरहनिवोणको प्राप होता है इसमे 
इतति ॥ ७२॥ तो कहना ही क्या है ! ॥७२॥ 


गौ 6 टत 
इति श्रीमहाभारते शतसाहलयां संहितायां वैयाधिक्ष्यां मीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्रगवद्रीतासुपनिषतु तरह्मवियायां योगशाखे 
श्रछ्ष्णाजज॑नसंवादे सांख्ययोगो नाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


ननन0० ~ 


४ 
तृतीयोऽध्यायः 


शास्रस्य प्रदृत्तिनिडृत्तिविषयभूते द बुद्धी 
भरता निर्दिष्टे, सांख्ये बुद्धिः योगे बुद्धिः 
हात च| 


तत्र श्रजहाति चदा कामान्‌ इति आरस्य 
जआ-अध्यायप्रिसमपरेः सास्यदुद्याभितानां 


संन्यासं कर्तव्यम्‌ उक्त्वा तेषां तरिष्टतया एव 


च्‌ कृताथेता उक्ता-- “एष बार्षा इत्‌! 


अञ्युनाय च कर्मण्येवादिकारसेः (माते 


इस गीताराखके दृसरे अभ्यायम भगवानूने 


्बृत्तिविपयक् ॒योगतुद्धि ओर निदृरिविपयक ` 
सा्यवुद्धि-रेसखी दो बुद्धियाँ दिखखायी है | 


वह साख्यबुद्धिका आश्रय स्नेवार्लेके व्यि 
श्रंजहाति यदा कामान्‌ इस शोकसे केकर अध्याय- 
समाप्तितक, सर्व कर्मोका त्याग करना कर्तग्य वतल- 
कर एवा ब्राह्मी सतिः, इस शोकम उसी 
्ञाननिष्ठासे उनका कृतार्थं होना वत्या है । 


परन्तु अर्जुनको तेस कर्ममे ही अधिकार हैः 


ऽ स्तकरमाण*इति कम एव कतन्यम्‌ उक्तवान्‌| कमं न करणम तेरी भीति न होनी चाहियेः 


योगदुद्धिम्‌ आश्रित्य) न तत एव भ्रेयःप्राप्धिम्‌ 
उक्तवान्‌ । | 


तत्‌ एतत्‌ आरक्ष्व पर्याीभूवषुदधः 
अन उवाद 


कंथ भक्ताय भ्रयोऽथिने यत्‌ सक्षात्‌ 
श्रयःसाधन सास्यद्ुद्धनिष्ठां भावयिता सां 
कमाण द्टाचेकानथेयुक्ते पारम्पर्येण अपि 
जनकरान्तकभ्रयःप्राक्निफले नियुञ्ज्यात्‌ इति 
युक्तः पयाङरोमावः अनस्य । 


वदसुर्पः च प्रश्नः च्याय्ता चेत्‌" इत्यादिः | 


प्रलफकर्णचाक्य च भगवता उक्त 
यथाक्तविभागविषये शास | 


इत्यादि वचने (रसा कहा कि) योगबुद्धिका आश्रय 
ठेकर तुञ्चे कमं ही करना चाहिये, ( पर ) उसीसे 
सु्तिकी प्रापि नहीं वतलायी । 

इस वातकरो विचारकर अचुनकी बुद्धि न्याङ्ट 
हो गयी ओर वह वोखा--( ज्यायसी चेत्‌" 

इत्यादि ) 

कल्याण चाहनेवाठे सक्तकरे स्यि मोक्षका 
साश्चात्‌ साधन जो सांख्यबुद्धि-निष्ठा है उसे 
सुनाकर भी जो प्रत्यश्षीकत अनेक अनसि युक्त 
है ओर क्रमसे आगे वदृनेपर्‌ भी ( इसी जन्मे) 
एकमत्र मोक्षकी प्राधिरूप फर जिनका निश्चित नही 
है देसे कमेमिं सुञचे भगवान्‌ क्यो ठगाते है । इस प्रकार 
अचु नका व्याकर होना उचित ह है | 

ओर उस व्याकुर्ताके अनुकर हय यह ज्यायसी 
चेद्‌ इत्यादि प्रश्न हैँ | 

इस प्रश्नको निदृत्त करनेवाङे वचन भी भगवानने 
पूर्वोक्त विभागविपयक शामे-जहाँ ज्ञाननिष्ठा ओर 
कर्मनिष्ठाका अठ्ग-अ्ग वर्णन है, कह दिये दै। 


राकरभाष्य अध्याय ३ ६५ 
"ण 
^^ ^ ^^ ~~~ 
का ९ 1. 
फैचित्‌ तु अजनस्य प्रशषाथम्‌ तो भी क्रितने ही ठीकाकार्‌ अर्बुनके प्र्षका 
` करपाभत्वा तत्मतिक्ूल भगवतः प्रतिवचनं | पयोजन दूसरी तरह मानकर उससे विपरीत भगवान्‌- 
भणयनत । थथा च आत्मना सम्बन्धग्रन्थे | का उत्तर बतखाति ह तथा पहठे, भूमिका स्य 
गाताथ्‌। रूपितः तत्मतिङकरं च इह पुनः | जैसा गीताका तात्प बतला आय है, उससे विपरीत 
[+ ् 4 (4 41 भर ५ 
्श्प्रतिवचनयोः अर्थं निरूपयन्ति) यहां अर्च भोर उत्तरका अर्ष परतिपादन कसते ह । 
थ तत्र सम्बन्धगन्थे तावत्‌--सर्वषामू्‌ | कैते १ (सो कहते है कि ) हँ भूमिके तो 
आश्रमिणां ज्ञानकर्मणोः सयु्थो गीताश्राच्चै | (उन क कहा है क्रि, गौतासाखमे 
निरूपितः अर्थ ¦ िेषितं च | स भश् ज्ञान ओर कर्मका समुचय 
(रूपित्‌ अम ० ९म विशेषितं च | निरूपण निया है ओर विदोषरूपसे यह भी कहा 
यावजीबश्वतिचोदितानि कमोणि परिल्यज्य 


है कि (जवतक जीवे अग्निहोत्रादि करय करता 
केवलात्‌ एव ज्ञानात्‌ मोक्षः प्राप्यते इति रहे इत्यादिः श्रुतिविहित कर्मोका त्यागं करके केव 
एतत्‌ एकान्तेन एव प्रतिषिद्धम्‌ इति । ¦ 

















्ञानते मोक्च प्राप्त होता है, इस सिद्धान्तका गीता- 
शाले निश्चितरूपसे निषेध है । 
` परन्तु यहां (तीसरे अध्यायमे) उन्होने आश्रमोका 
विकल्प दिखाते इए जवतक जीवे! इत्यादि श्रुति- 
विहित कर्मोका ही त्याग वतलाया है | 

इससे यह शका होती है किस प्रकारके 
विरुद्ध अर्थवारे वचन भगवान्‌ अर्जुनस कैसे कहते 
ओर सुननेवाला ( अर्जुन › भी देसे विरुद्ध अर्थको 
कते स्वीकार करता ? | 

पु ०-यदि वहाँ ( भूमिकामे ) एेसा अगिप्राय हों 
कि गृहस्थके च्यि हौ श्रौत-करमके त्यागपूर्वक केवल ` 
ज्ञानसे मोक्षप्राप्तिका निषेध किया है, दूसरे 
आश्रमवाखोके चयि नही, तो ? 


, उ ०-यह मी पूर्वापरविरुद्र दही है । क्योकि 
(समी आश्रमवारके स्थि ज्ञान ओर कर्मका समुचय 
गीताशाखक्षा निश्चित अभिप्राय है" टेसी प्रतिज्ञा 
करके उसके विपरीत यदय दूरे आश्रमबार्के 
च्यि वे केवड ज्ञानसे मोक्षं केसे बताते ९ 

¶०-कदाचित्‌ रेसा मान छ कि यह कहना 
श्रोतृ-करमैकी अपेक्षासे है-अ्ौत्‌ श्रोत-करमसे रहित 
केवरं ज्ञानसे गृहस्थके स्यि मोक्षका निप किया 
गया है, उसमे जो, केवर ज्ञानसे गृहस्योकां मोक्ष 
नहीं होता, एेसा कहा है वह विद्यमान स्मार्तकर्म 
की भी अवि्यमानके सदृश उपेक्षा करके कहा है | 


इह ठ आश्रमयिकपं दयता यावजञीव्‌- 
श्रुतिचोदितानाम्‌ एष कमणां परित्याग उक्तः। 


तत्‌ कथम्‌ ईदश विरुदम्‌ अर्थम्‌ अर्खुनाय 
चूयात्‌ भगवान्‌ , रोता वा कथं विरुद्धम्‌ अर्थम्‌ 
अवधारयेत्‌ । 


तत्र एतत्‌ स्यात्‌ गृहनाम एव श्रौतकर्म 
परित्यागेन केवलात्‌ एव ज्ञानात्‌ मोषः 
प्रतिषि्यते न तु आश्रमान्तराणाम्‌ इति । 

एतत्‌ अपि पू्ोततरगररुद्धम्‌ एव ।. कथम्‌, 
सवाभश्रमिणां ज्ञानक़मणोः सषचयो गीता. 
शासने निथितः अथं इति प्रतिज्ञाय इह कथं 
तद्विरुद्धं केवलात्‌ एव ज्ञानात्‌ मोषं ब्रूयात्‌ 
आश्रमान्तराणाम्‌ । 

अथ मतं श्रौतकमीपेश्षया एतत्‌ वचनं 


[> 


केवलात्‌ एव ज्ञानात्‌ भोतक्मैरहितात्‌ 
गृहस्थानां मोक्षः प्रतिषिभ्यते इति | ` तत्र 
गृहययानां विद्यमानम्‌ अपि स्मातै कमं 
अविद्यमानवत्‌ उपेक्ष्य ज्ञानात्‌ एव केवलात्‌ न 
मोक्ष इति उच्यते इति । 

६ 


2 


६६ 


णा 
ए्ककाकककयक ीण 





एतत्‌ अपि बिरुदम्‌ । कथम्‌) गृहस्थस्य 


एव स्मार्कर्मणा सुबितात्‌ ज्ञानात्‌ मोक्षः 
प्रतिपिष्यते ब तु आश्रमान्तराणाम्‌ इति कथं 


विवेकिभिः शक्यम्‌ अवधारथितुम्‌ । 


कि च यदि मोक्षसाधनलयेन स्मातौनि 

कृमीणि ऊभ्परेतसां सयुच्चीयन्त तथा गृहस्य 
(< [ ति ७ [क + 

अपि इष्यतां स्मरतः एव सद्यो न चरतिः । 


अथ शतैः स्मरतिः च गृह्सय एव 
स्यो मोक्षाय उभ्यैरेतसां तु स्मातेकर्ममात्- 
सण्ुच्चितात्‌ ज्ञानाद्‌ मोक्ष इति । 


तत्र एवं सति गृहस्य आयासवाहुल्यं 
श्रोतं स्मा च वहुटुःखरूपं क्म॑शचिरपि 
आरोपितं खात्‌ । 

अथ गृह एव आयासवाहुस्यकारणात्‌ 
मोषः स्यात्‌ न आश्रमान्तराणां श्रौ तनित्यकमे- 
रहिततरात्‌ इति । 


तत्‌ अपि असत्‌ । सर्वोपनिषस्सु इतिहास- 
पूराणयोगाखचेषु च ज्ञानाङ्गत्वेन युयुधो सर्व- 

0.9 [3 [१ 
कमसन्यासविधानात्‌ आश्रमविकरपसदचय- 
परिधानात्‌ च श्ुरिस्प्स्योः । 

सिद्धः तहि सर्वाश्रमिणां ज्ञानकर्मणोः 
समुच्चयः । 

स्म वकरमेसन्य [4 [व्‌ 
न, धृधु्षोः सवेकर्मसन्यास्रिधानात्‌ । 


„ ‰ नदा गृहस्थः, गृहस्यसे चानप्र 
विधान ई अर बरखवर्यसे अथवा गृहस्थसे या 






श्रीमह्कगवद्रीता 


वा नदन 
कका 


उ०-यह भो विशुद्र है | क्योकि गृहस्यके 
चि ही केवर स्मार्त-करमके साथ ग्ट हए ज्ञाने 
मोक्षका प्रतिपेध किया है, दर आश्रमबारकि 
सख्यि नही,-यह विचारवान्‌ मनुष्य कसे मान 
सक्ते हैँ ? 

दूसरी वात यह भी है वि यदि उर्वरेता्ओको 
मोक्षप्राप्िके च्ि ज्ञानके साथ केवल स्मार्त-कर्मके 
समुदयकी ही आवस्यकता दै तो इस न्याये 
गृहस्थेकि ख्य भी केवर स्मातं कमेक साथही 
्ञानका समुच्चय आवद्थक समञ्च जाना चाहिये, 
श्रोतकमेकि साथ न्दी | 


प०-यदि एसा मानं कि गृहस्यको ही मौक्षके 
स्यि श्रौत ओर स्मार्तं दोनो प्रकारके कमोकि साथ 
्ञानके समुचयकी आवर्यकता है, उष्वैरेताका 
तो केवर स्मार्त-कर्मयुक्त ज्ञानसे मोक्ष हो जाता है! 

उ ०-रेसा मान ठेनेसे तो गृहस्थके ह सिरपर 
विप परिश्रमुक्त ओर अति टुःखरूप श्रोत.स्मते 
दोनी प्रकारके कर्मोका वेश्च खादना इभा } 

पू०-यदि कटा जाय कि बहत परिश्रम होनेके 
कारण गृहस्थकी ही सुक्ति होती ह, (अन्य आश्रमम) 
श्रोत नित्यकर्मोका अभाव होनेके कारण अन्य 
आश्रमवारोका मोक्ष नर्हा होता तो 

उ ०-यह भी ठीक नहीं| क्योकि सव उपनिषद्‌, 
इतिहास, पुराण ओर योगदा भुके व्यि 
ज्ञानका अंग मानकर सव्र कमेकि सन्यासका 
विधान किया है तथा श्रुति-सपति्योमि आश्रमो 
विकल्प ओरं समुच्चयका मी विधान है ।# 


¶०-तव तो समी आश्रमवा्खोके व्यि ज्ञान 
ओर कर्मका समुच्वय सिद्ध हो जाता है । 


ॐ०-नरहीं । क्योकि सुमदुके ल्थि सव क्कि 


त्यागका विधान है | 


"का 
स्थ शरीर वानस्यसे संन्यास अह्ण करना चाटिथे, यह समुच्यका 
वानब्रस्थसे संन्यास भ्रहण करे, यड्‌ आश्रमोके विक्पका विधान है 1 


सांकरभाष्य अध्याय ३ 


य्‌ 





व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति ।* ८ वृ०३।५। 
2 ) नतस्मात्सन्यासमेषां तपसामातिरीक्तमाहुः ॥ 
(ना०उ० ?२। ७९) न्यास एवात्यरेचयत्‌ 
(ना०३० २।७८ ) इति न कर्मणा र प्रजया 
घनेन लायेनेकेऽमृतत्वमानङ्गुः, (ना०उ० २। ९२) 
इति च । धरलतरयदिव प्रनयेर्‌' ८ जावा० उ० ४ ) 
इत्याद्याः श्रुतयः | 

"त्यज धर्ममधर्मं च उभे सत्यामृते त्यज । 

उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजति तत्यज ॥' 

श्सारमेव निःसारं दष्ट्वा साररिदक्षया । 

अरजन्त्यङतोद्राहाः परं वैराग्यमाश्रिताः ॥' 

इति. वृहस्पतिः अपि कचं प्रति । 


कर्मणा वध्यते जन्तुर्विवया च किमुच्यते । 
तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः ॥' 
(महा °श्रा०२४१।७) इति शुकाञुशासनम्‌ । 


` इह अपि शरवक्रमीणे मनसा सन्यस्य 
इत्यादि । 
` मोक्षस्य च अकार्यात्‌ शृक्षोः कमी. 
नर्थक्यम्‌ । 

नित्यानि प्रत्यवायपरिहारार्थम्‌ अशषठेयानि 
इति चेत्‌। 

न, अंन्यासिविषयस्वात्‌ प्रस्यबायप्रपतः, 
न॒हि अभ्निकायाघकरणात्‌ संन्यासिनः 


प्रत्यथायः कस्पयितु शक्यो यथा ब्रह्मचारिणाम्‌ 


असंन्यासिनाम्‌ अपि कर्मिणाम्‌ । 





श 


र कक ककर क कन्डक) 





सय प्रकारके भोगसि विरक्त होकर भिक्षा- 

चृत्तिका अवलस्बन करते है / दसय इन सव 
तपोमें खंन्थासको ही श्रेष्ठ कहते ₹# "संन्यास 
ही श्रेष्ठ बताया गया है॥ न कर्मसि, न प्रजासे, 
न धनसे, पर केवर त्यागसे दी क एक महापुदष 
अगुतत्वको प्रा हए रै! "्रह्मचर्यसे ही संन्यास 
रहण कर + इत्यादि श्रुतिवचन हैँ । 

चृहस्पतिने भी कचसे कहा है किं श्वम भौर 
अधर्मको छोड़, सत्य ओर भूठ दोर्नोको छोड, 
सत्य शौर भूठ दोनोंको छोड़कर जिस (अहंकार) 
से इनको छोडता है उको भी छोड # संसार 
की साररदित देखकर परवैराग्यके आधित इष 
पुरुप, सार वस्तुक दर्शंनकी इच्छासे विवाह 
किये चिना (ब्रह्मचर्थ-आध्म्रसे) ही संन्थास 
ग्रहण करते है 

व्यासजीने भी श्युकदेवजीको रिक्षा देते समय 
कहा है कि जीव कमति वैँधता है ओर ज्ञानसे 
मुक्त दोता है इसिये आत्मरतच्वके ज्ञाता यति 
कमं नदीं करते!" 

यहौँ (गीताम) मी "सघ कर्मोको मनसे छोड़कर 
इत्यादि वचन कटे हैं । 


मोक्च अकार्य है अर्थात्‌ किसी त्रियासे प्राप्त होने- 
वाला नहीं है, इससे मी युसुष्चुके च्यि कम॑ व्यथं है । 


पू०-यदि देस कहै कि प्रत्यवाय दूर करनेकेचि 
नित्य-कर्मोका अधुषठान करना आवद्यक दहै, तो ए 


उ०-यह कहना ठीक नहीं । क्योकि प्रत्यवाय- 
करी प्राति संन्यासीमे च्ि नर्द, असंन्यासीके चयि 
है। जो संन्यासी नहीं है, रेसे कर्म करनेवाले 
गृहर्थोको ओर ब्रहमचारि्यौको भी जिस प्रकार 
विहित कर्म न करनेसे प्रत्यवाय होता है, वैसे 
अश्चिहोत्रादि कर्मन करनेसे संन्यासीके ल्यि 
ग्रत्यवाय-प्रा्तिकी कल्पना नहीं की जा सकती । 


~ 
@ विदित क्मोका अनुष्ठान न करनेसे जो पाप छगता है उसका नाम प्रस्यवाय है । 


न तावत्‌ नित्यानां कर्मणाम्‌ अभावात्‌ एव 
भावरूपस्य प्रत्यवायस्य उत्पत्तिः क्पयितं 
शक्या कथमत्ततः सनायेतः (अन्दो ०१।२।२ ५ 
इति असतः सजन्मासंभवश्ुतेः । 


[ ^ 


यदि विहिताकरणात्‌ असम्भाव्यम्‌ अपि 
भरत्यवायं ब्रुयात्‌ षेद; तदा अनथेकरो वेदः 
अप्रमाणम्‌ इति उक्तं स्यात्‌ । 
. विहितस्य करणाकरणयोः दुःखमात्र- 
फरुत्वात्‌ । 

तथा च कारक श्ल न ज्ञापकम्‌ इति 
अदुपपकाथं स्पते स्यात्‌ । न च एतत्‌ 
इष्टम्‌ । 


तस्मात्‌ न संन्यािनां कर्माणि अतो 
ज्ञानकर्मणोः सञ्चयाुपपत्तिः | 


न्यायतां चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धि इति 
५ ० 
अजनस्य प्र्ाचुपपत्तंः च| 


यदि हि मगवता द्वितीये अध्याये ज्ञानं कर्म 


श्रीमद्वगवद्रीता 


नन ~~ [कवक ८१८५... 
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.तथा नित्यकमोकि अभावस्े ही भावद्प 
प्रव्यवायके उत्पन्न होनेकी भी कल्पना नहीं की जा 
सकती, क्योकि, “अस्तसे सवकी उत्पत्ति कैसे हो 
सकती दै ¢ इस प्रकार अभावसे मावकी उत्पत्तिको 
असम्भव वतठानेवारे श्रुतिके वचन है । 

यदि कटो कि (कमेकि अमाचसे मावरूप प्रत्यवाय) 
असम्भव होनेपर भी विहित कमोकि न करने 
प्रत्यवायका होना वेद वतखाता है, तत्र तो यह कहना 
इआ कि वेद अनर्थकारक ओर अप्रामाणिक है| 

क्योकि (एसा माननेसे) वेद-विदहित क्मोके करने 
ओरं न करने दोनोँहीमे केवर दुःख ही फर हआ । 


इसके क्षिवा शाल ज्ञापक नहीं वलि 
कारक है अर्थात्‌ अपूर्व शक्ति उत्पनन करनेवाला 
है, एसा युक्तिशयन्य अर्थ॑भी मानना हआ #। 
यह किसीको इष्ट नहीं है । 

छ॒तरां यह सिद्ध इथ कि संन्यासियोकि चयि 
कर्म॑नहीं है, अतएव ज्ञानकर्मका समुचय भी 
युक्तियुक्त नदीं है । 

तथा "ज्यायसी चेत्‌ कर्मणस्ते मता बुद्धिः" 
इत्यादि अनवे प्रश्वोकी संगति नहीं वैठनेके कारण 
भी ज्ञान ओर करमका समुचय नदीं वन सकता । 


क्योकि यदि दूसरे अध्याये भगवान्‌ने अ्नसे 


च सथुच्येन त्वया अयुषठयम्‌ इति उक्त स्यात्‌ | यह का होता कि ज्ञान ओर कमं दोरनोका तु 
ततः अयनस्य प्रशचः अनुपपन्नो श्या | एक साथ अलुषटान करना चाहिये तो फर अनः 


चेत्ते मतता बुद्धिः जनार्दनः इति । 


अ्युना्‌ चेत्‌ बुद्धिकर्मणी खया अनुष्ठेय 
इति उक्ते या कर्मणो व्यायसी बुद्धिः चा 
अपि उक्ता एव इति पक्ति कर्मणि पोरैमां 
नियोजयति केशवः इति प्रश्नो न॒ कथश्चन 
उपपद्यते । 


का यह पूना नहीं वनता कि ह जनादन ¡ यदि 
कर्मोकी भपेश्चा भप ज्ञानको शेष मानते रै" इत्यादि। 
. यदि भगवानने अर्जुने यह कहा हो कि तुश 
ज्ञान ओर कर्मका एक साथ अनुष्ठान करना 
चाहिये, तव जो कर्मोकी अपेश्वा शरेष्ठ है, उस ज्ञानका 
(सम्पादन करनेके स्यि) मी कह ही दिया गया, फिर 


यह पृष्ठना किसी तरह भी नहीं बन सकता कि 
तो हे केशव ] सुभे घोर कमेमिं क्यों खगति है ॥ 


1 
® चास्तवसे भाच केवर पदारथौकरी दा्तिको बतकानेवाराः ह उनम नवीन चक्ति उस्पश्च करनेवाला नष है । 


शाकरभाष्य अध्यायं ३ 





न च अजनस्य एव उ्यायसी बुद्धिः न 
अमुषठेया ईति भगवता उक्तं पूर्वम्‌ इति 
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एसी तो कल्पना की ही नहीं जा सकती कि 
भगवान्‌ने पहले रसा कह दिया था, कि उस श्रेष्ठ 


कल्पयितुं युक्तम्‌ , येन ध्यायती चैत्‌ इति | ज्ञानका अनुष्ठान अर्जुनको नहीं करना चादिये,जिससे 


भर्नः स्यात्‌ । 

यदि पुनः एकस्य पूरुषस्य ज्ञानकर्मणोः 
विरोधात्‌ युगपद्‌ अदुष्टानं न संभवति इति 
भिन्नपुरषायुषटेयसं सगवता पूवम्‌ उक्तं स्याद्‌ 
ततः अयं प्रश्नः उपपन्नः श्यायत्नी चेत्‌" 
इत्यादिः । 

अविवेकतः प्रश्नकस्पनायाम्‌ अपि भिन्- 
पुर्पालुष्टेयत्येन भगवतः प्रतिवचने न 
उपपद्यते । 


न॒ च अज्ञाननिमित्तं भगवतूप्रतिवचनं 
करप्यम्‌ | 

असात्‌ च भिन्नपुरुपाव्टेयेन ज्ञानकर्म- 
निष्टयोः भगवतः प्रततिवचनदशनात्‌; ज्ञान- 
कर्मणोः सयुचयाुषपत्तिः । 


तसात्‌ केवलात्‌ एव ज्ञानात्‌ मोक्ष; इति 
एषः अर्थो निश्चिते गीतासु सर्बोपनिपत्छ च। 

्ञानकर्थणो; एकं वद्‌ तिथिस्य इति च 
एकमिपया एव प्राना अनुपपन्ना उभयोः 
सथुचयसंभवे । 


^ कुष कमव तसाम्‌” इति च ज्ञाननिष्ठा- 
संगम्‌ द्व्य अवधारणेन दशंपिष्यति । 


अर्जन उवाच -- 


कि, अरयुंनका यायी चेत्‌ इत्यादि प्रश्च वन सके। 


हँ, यदि रेसा हयो कि ज्ञान ओर्‌ कर्मा परस्पर 
विरोध होनैके कारणं एक पुरूपसे एक काठ 
( दोनोका ) अनुष्ठान सम्भव नह, इसच्यि मगवान्‌- 
ने दोनोको भिन-मिन पुरपोदारा असुष्ान करने- 
के योग्य पहर वतलया है तो ज्यायसी चेच्‌ 
इत्यादि प्रश्न वन सकता है | 


यदि रेसी कल्पना करं कि अर्जुने यह प्रश्न 
अविवेकसे किया है! तो भी भगवानूका यह उत्तर 
देना युक्तियुक्त नहीं ठहरता कि, ज्ञाननिष्ठा ओर 
कर्मनिष्ठा दोनो भिन्न-मिन्न पुरुपद्रारा अयुष्ठान 
की जनेयोग्य है| 

भगवान्‌के उत्तरको अज्ञानमूर्क मानना तो 
( सर्वथा ) अनुचित है | 

अतएव भगवानके इस उत्तरको किं क्ञाननिष्ठा 
ओर कर्मनिष्टाका अयुष्टान करमेवाठे अधिकारी 
भिन्-भिन है, देखनेसे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान- 
कर्मका समुचय सम्भव नहीं । 

इसल्ि गीताम ओर्‌ सव उपनिपदोमे यदी निशित 
अभिप्राय है किं केवछ ज्ञानसे ही मोक्ष हता है} 


यदि दोनोका समुचय सम्भव होता तो ज्ञान 
ओर कर्म इन दोनोमेसे एकको निश्चय करके कहो, 
स प्रकार एक ही वात कहनेके ल्थि अजंनकौ 
प्रार्थना नदीं बन सकती । 

इसके सिवा र कर्मैव तस्मार्वम्‌! इस निशित 
कथनसे भगवान्‌ भी अञुनके स्यि ( अगे ) ज्ञान- 
निष्ठा असम्भव दिखठायेगे | 


अर्जुन वोल-- 
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श्रीमद्धगवद्रीता 





एकन्कनककन्डनक्क कवक 
[कक कक र 


उयायसी चेत्कर्मणस्ते 


० नन्दनदनदनन्यन्नकनपन कनयम कनक कक ककककनातन्ककतककयाककककायाककककककककककाकर कक [कक कक छकान्‌ 


मता ॒बुदिजैनादन । 


तकि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केराव ॥ १॥ 


ज्यायसी श्रेयसी चेत्‌ य॒दि कमणः सकाशात्‌ 
ते तव मता अभिप्रेता बुद्धिः ज्ञानं हे जनार्दन | 


यदि बुद्धिकमणी समुचिते श्ट तदा एकं 
भरेयःसाधनम्‌ इति कर्मणो ज्यायसी बुद्धिः 
इति कर्मणः अतिरिक्तकरणं बुद्धेः अनुपपन्नम्‌ 
अञ्ैनेन इतं खात्‌ । 

न हि तत्‌ एव तस्माद्‌ फएरुतः अतिरिक्तं 
खात्‌ । 

तथा कमणः श्रेयस्करी भगवता उक्ता 
बुद्धि; अभ्रयस्करं च कयै र इवि मां प्रतिपाद 
यति तत्‌ किल कारणम्‌ इति मगवतः 
उपारुम्भम्‌ इव इन्‌ तत्‌ किं कस्मात्‌ कर्मणि 
भर क्रूरे हिंसालक्षणे मां नियोनयसि केराव इति 
च यत्‌ आह तत्‌ च न उपपचते । 

अथ स्मातेन एष कर्मणा सड्चयः सवेषां 


भगवता उक्तः अनेन च अवधारितः चेत्‌ 


तत्‌ फ कमेणि घोरे मां नियोजयसि इत्यादि 
कथं युक्तं पचनम्‌ ॥१॥ 


हे जनार्दन | यदि कर्मोकौ अपेक्षा ज्ञानको 
आप्‌ श्रेष्ठ मानते है ( तो हे केरव ! मुञ्चे इस हिसा- 
खूप क्र कर्मे क्यो ठगति हैँ १) 

यदि ज्ञान ओर कर्म दोनोौका समुचय मगवान्‌- 
को सम्मत ह्येता तो फिर (कल्याणक्रा वह एक 
साधन किये कर्मोसि ज्ञान श्रेष्ठैः इत्यादि 
वाक्योद्रारा अज्ुनका ज्ञानसे कर्मोको प्रथक्‌ करना 
अनुचित होता । 


क्योकि ( ससुचय-पक्षमे ) कर्मकी अपेक्षा उस 
( ज्ञान ) का फलके नाते श्रेष्ठ होना सम्भव नहीं । 


तथा भगवान्‌ने कर्मोकी अपेक्षा ज्ञानको कल्याण- 
कारक बतटाया ओर सु्चसे रेसा कहते हैँ कि 
(तू अकल्याणकारक कर्म हयी कर, इसमे क्या कारण 
है, यह सोचकर अर्युनने भगवान्‌को उ्हना-सा 
देते इए जो एेसा कहा किं (तो फिर हे केशव । 
सगर इस हिं्ारूप घोर करूर कर्मे क्यों ख्गाते हैँ ? 
वह भी उचित नहीं होता । 


यदि मगवानूने स्मार्त-कर्मके साथ ही न्नानका 
समुचय सवके स्यि कहा होता एवं अर्जुने भी 
ठेसा हयी समञ्चा होता, तो उसका यह कहना किं 
"पिर हे केराव ! सचे धोर्‌ कमेमिं क्यों ख्गते है ¢ 
कैसे युक्तियुक्त हो सकता  ॥१॥ 


1) १) 1 1 ११११ 


किंच 
4 क क 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन 


तथा-- 
बुद्धि मोहयसीव मे । 


तदेकं वदं निथित्य येन श्रेयोऽहमाप्लुयाम्‌ ॥ २ ॥ 


व्यामिश्रेण इव यद्यपि विविक्ताभिधायी 


भगवान्‌ तथापि मम्‌ मन्दबुद्धेः 
भगयद्वाक्यं प्रतिभाति । 
मोहयसि इव | 


यपि भगवान्‌ स्पष्ट कहनेवठे है तो मी सुश्च 


व्यामिश्रम्‌ इव | मन्दबुद्धिको भगवान्‌के वाक्य मिछे हृए-से प्रतीत 
तेन मम शुद्धि | होते है, उन मि हए-से वचनोंसे आप मानो मेरी 


बुद्धिको मोहित कर रहे है । 


शांकरभष्य अध्याय ३ 





मस बुद्धन्यामहपनयाय हि प्रवृत्तः त्व 


७१ 





वनाय य्च च ५ र न 


वास्तवमे आप तो मेरी बुद्धिका मोह द्र करने- 


त कथं मोहयसि अतो व्रवीमि बुधं मोहयसि | के व्यि प्रद इए है, फिर सबै मोहित वैसे 


इव मे मम इति । 


त्वं तु भिन्नकदेकथोः ज्ञानकर्मणोः एक- 
पुरुषानुष्ठानासम्भवं यदि मन्यसे तत्र एवं सति 
तत्‌ तयोः एकं बुद्धि कमै घा इदम्‌ एव अर्जुनस 
योग्यं बुद्धिशक्ल्यवखानुरूपभ्‌ इति निश्चित्य वद 
्रूहि । येन ज्ञानेन कप्रेणा वा अन्पतरेण श्रेय 
अहम्‌ आप्लु प्राप्युयाम्‌ । 
यदि हि कमेनिषठायां गुणभूतम्‌ अपि ज्ञानं 
भगवता उक्तं खात्‌ तत्‌ कथं तयोः एकं बद्‌ 
इति एकविषया एव अज्चैनख शयुश्रषा स्यात्‌। 
न हि भगवता उक्तम्‌ अन्यतरत्‌ एव ज्ञान- 
कर्मणोः वक्ष्यामि न एव दयम्‌ इति । येन 


करते ¡ इसीच्यि कहता द्र कि आप मेरी बुद्धिको 
मो्ित-सी करते है । 


आप यदि अख्ग-अख्ग अधिकारियदारा किये 
जाने योग्य ्नान ओर करमेका अनुष्ठान एक पुरुप 
दारा किया जाना असम्भव मानते हैँ, तो उन दोनोमेसे 
ज्ञान या कमं यही एक बुद्धि, शक्ति ओर अवस्थाके 
अनुत्तर अजुनके घ्यि योग्य है--रेसा निश्चय 
करक मुङ्से किये, जिस ज्ञान या क्म ॒किसी 
एकसे तै कल्याणको प्राप्त कर सकर । 


यदि कर्मनिष्ठमे गोणरूपसे भौ ज्ञानको भगवान्‌ने 
कहा होता तो 'दोनोमिंसे एक किये! इस प्रकार एक 
हीको घुननेकी अजुनकी इच्छा कैसे होती 


क्योकि ञान ओर कमं इन दोनोमेते मँ तञ्गसे 
एक ही कर्हरगा, दोनों नही--रेसा भगवानने 
कहीं नहीं कहा, किं जिसमे अजुन अपने स्यि 


उमयम्राप्त्यस्षम्भवम्‌ आत्मनो मन्यमान एकम्‌ दोनोँकी प्राप्ति असम्भव मानकर एकके ल्यि ही 


एव प्राथयेत्‌ ॥२॥ 


म्ररनालुरूपम्‌ एव प्रतिवचनम्‌ 
श्रीमगवातुवाच-- 


ग्रथना करता ॥२॥ 


्रक्के असार ह्य उत्तर देते इए-- 
श्रीभगवान्‌ वोटे- 


रोकेऽसिन्दिविधा निष्ठा पुरा भोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


ठोके असन्‌ जाख्लुष्ठानाधिकृतानां 
त्रैवणि कानां द्विविधा द्िरकारा निष्ठा सतिः 


अनुषटेयतारपर्यं पर पूवं सगदौ प्रजाः युष 
तासाम्‌ अभ्धुदयनिःमरयसम्रापतिसाधनं वेदार्थ 
सम््रदायम्‌ आविष्कर्ता प्रोक्ता मया सवे्ेन 


दैश्वरेण हे अनष अपाप 


हे निष्पाप अर्जुन ! इस मनुप्यटोकमं दाखोक्त 
कर्म ओर ज्ञानके जो अधिकारी है देसे तीनों 
वर्भवाोके व्थि ( अर्थात्‌ ब्राहमण, धत्रिय ओर 
वैश्योके स्यि ) दो प्रकारकी निष्ठा-खिति अर्यात्‌ 
कर्तन्य-तत्परता, पदरे-खष्टिके आदिकाले प्रजाको 
स्वकर उनकी रोकिक उत्ति ओर मोक्षकी प्रा्ति- 
के साधनरहप वैदिक सम्प्रदायको आविष्कार करने- 
वाञे मुञ्च सर्वज्ञ {रद्रारा कही गयी है । 


७२ श्रीसद्भगवदीता 
तत्र कासा द्िषिधा निष्ठा इति आह- | वहटदोप्रकारकौ निष्ठा कौन-सौ है १सो कहते है- 
ज्ञानयेगेन ज्ञानम्‌ एव योश्‌; तेन सांख्यानाम्‌ | जो आस-अनात्मके विषयमे विवेकजन्य ज्ञानसे 


आत्मानात्मविपयविचेकन्ञानवतां बह्मचयो- | घ्यन जिन्हनि व्रह्मचय-आश्रमसे ही सन्यास 


ग्रहण कर छिया है, जिन्होने वेदान्तके विद्नानद्रारा 
श्रमात्‌ एव ॒छतसन्या चेदान्तविज्ञान- 
माद्‌ एव्र छृतन्यसानां बेदान्वभि्ञान आत्मतचका मङीमांति निश्चय कर स्ह, जो 
सुनिधिता्थानां परमहं सपरिवराजकानां ब्रह्मणि | परमहंस संन्यासी हे, जो निरन्तर रहने खित है ते 


॥ 
एव अवाद्यतानां निष्ठा भक्ता | । सांख्ययोगिर्योकी निष्ठा ज्ञानख्प योगसे कंडी हे 
कर्मयोगेन कर्मं एव योगः कर्मयोगः तेन कर्म- | तथा कर्मयोगसे कर्मयोगिरयोकी अर्थात्‌ कमं 


योगेन योगिनां कर्मिणां निष्ट प्रोक्ता इत्यथैः | | करनेवालंकी निषा कही हे } 
यदि च एकन पुरेण एकस पुरुषाथायं । यदि एक पुरुपद्रारा एक ही प्रयोजनकौ सिद्धि 


ज्ञान कम्‌ च सयुच्रत्य अचुष्टेय भगवता इदम्‌ | चयि ज्ञान ओर्‌ कमं दोनों एक साथ अनुष्ठान करन- 


योग्य है, एसा अपना अभिप्राय भगवानूट्रारा गता- 
उक्त बक्ष्यमाणं वा गीताघु वेदेषु च उक्तम्‌ । । ९ 
पहटठे कीं कहा गया होता, या अगे कहा 


कथम्‌ इहं अनाय उपक्षन्नाय त्रयाय विश्बृ्ट- , जातेबाख होता, अथवा वेदम कहा गया होता, 
भिनेपुस्पकूदकं एव ज्ञानकमेनेषट ब्रूयात्‌ । | तो चरणे आये इए प्रिय अञ्चुनको यदौ भगवान्‌ 
| यह वसे कहते कि ज्ञाननिष्ठा ओर कर्मनिष्ठा अख्ग- 
अख्ग भिन्न-सिनन अधिकारियेद्रारा ही अनुष्ठान को 
जानेयोग्व हैँ | 
यदि पुनः अनो जञानं कम च दयं शुल्व | यदि भगवान्‌का यह अभिप्राय मान लिया जाय 
खयम्‌ एव अयुष्टास्याति अन्येषां तु भिन्नपुरुपा- ¦ किं ज्ञान ओर कर्म दोनोको सुनकर अन खयं ही 
चुष्टयतां वक्ष्यामि इति सतं भगवतः, फर्प्येत । ¦ दोनोका अवुष्ठान कर ठेगा,दोनोको भिन-भिन पृरु्प- 
तदा राग्द्रेपान्‌ अग्रमाणभूतो भगवान्‌ ¡ शारा अनुषटान करनेयोग्व तो दरक वि कग । 


कल्पितः स्याद्‌ । तत्‌ च अयुक्तम्‌ । तव तो भगवानूक्तो राग््ेपयुक्त ओर्‌ अप्रामाणिक 
त | मानना इञ । एसा मानना सवथा अनुचित हं । 


तस्मात्‌ कया अपि युक्त्वा न सथ्ुच्रयोः इसच्यि किसी भी युक्तिसे ज्ञान ओरं कमका 
ननिक्रमणाः । समुदय नहीं माना जा सकता | 

चत्‌ अनन उक्तं कमणो ज्यायसं बुद्धेः कर्मोकी अपक्वा ज्ञानक श्रेष्टता जो अर्जुने 
तत्‌ च सितम्‌ अनिराकरणात्‌ । कौ थी वहतो सिद्धही है, करयोकरि भगवान्‌ 
उसका निराकरण नहीं किया । 

तस्याः च तननिष्टायाः सन्या्िनां एव | उस ज्ञाननिष्टाके अवु्टानकरा अधिकार संन्वसियोः 
अचुष्टयत्वं भिन्नपृस्पालु्ेयतवचनात्‌ च (का दी है । क्योकि दोनों निष्टा सिन्र-मिन्न पुरमा 


भग्रेत्‌ एवम्‌ एत्र अनुमतपर रात्‌ गम्यते | ३ ] | द्र अनुष्टान करनेयं नेय।ग्य वतद्या गया ह, इत कारण 
। मगवानकौ वही सम्मति है, यह प्रतीत हंता है ॥२॥ 


रमन, ९५५० 
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न यज 

मां च बन्धृकारणे कमणि एष नियोजयसि } वन्धनके हतुलम कमे हयी मगान्‌ सु 

ति विपण्णमनसर्‌ अजन कर्म न आरमे इति | उगते दै-रेसा समकर व्ययितनित हए ओभे 

एव मन्वान आरक्ष्य आह्‌ मगवान्‌-- | कर्म नही कग, रेस माननेवारे अर्षनको देखकर 
नन तर्मणामनारम्मात्‌-इति । भगवान्‌ बोटे--“न कपंणामनारम्भात्‌ः इति । 


अथ वा ज्ानकमेनिष्ठयोः परस्परविरोधात्‌ | भयर ज्ञाननिष्ठा थर कर्मनिषटका प्रखर 
एकेन पुपेणधुभपत्‌ अनुष्ठा अशक्ये ति | धिष शेनेके कारण पए एकमारा एक काते 
इररेतराेधवोः एवाथ प्रा्ि-- | वका अवन नदं भिषा जा तकत । इह 
एक दूसरेकी अपेक्षा न रखकर दोनों अख्ग-अङग 

मोक्षम हैत है रेसी शंका हेनेपर-- 


कर्मनिष्ठाया ज्ाननिष्ठप्रा्िेुसयेन | यह बात स्पटप्रकट करनेकी हाते गि जञान- 
ुरुपाथैदेतुसं न सातन्त्येण, ज्ञाननिष्ठा तु | निष्टा प्राते सापन हेनेके कारण कर्मनिष्ठा 


कनष्ठोपायरन्पात्िका सती स्वातन्येष | मोषस्य धपा दे है लत नही हमीर 
धद रपी ० । कमनिष्ठारूप उपायसे सिद्ध होनेवाखी ्नाननिष्ठा 
इस्पाचह्तु; अन्यानपक्षा दत्र एतम्‌ अर्थ | अन्यकौ अपेक्षा न रखकर स्वतन्त्र ही युक्तिमें हेतु 


भददेयिष्यन्‌ आह सगान्‌-- दै । भगवान्‌ बोरे- 


न कर्मणामनारम्भानैष्कर्म्यं॑परुषोऽलुते । 
न॒ च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥ 


न करमैणाम्‌ अनारम्भात्‌ अप्रारम्ात्‌ कर्मणां | कर्मोका आरम्भ क्रिये भिना अरषत्‌यङञादि कम॑ 
क्रियाणां यज्ञादीनाम्‌ दृह जन्मनि जन्मान्तरे | जो कि इस जन्म या जन्मन्तर्मे विये नाते है 
वा अनुषटितानाम्‌ उपत्तदुरितक्षयहैतुत्वेन | ओर सञ्चित पापोका नाश करमेके द्वारा अन्तः- 
सशद्धिकारणानां तत्कारणत्वेन च | करणव छश कारण है एवं पाप-करमोका नाश 
घ्ञानोतपत्तिद्रारेण ्ञाननिषटारेतूलाम्‌-- श्ञाणमु- | दोगेपर मचुष्योके ( भन्तःकरणमे ) ज्ञान प्रकट 
तलचते पतं क्षवातापस्य कर्मणः" ( महा ० श्ा० | होता दै ईप स्पृतिके अनुसार जो अन्तःकरणकौ 
२०४। ८ ) हृत्ादिस्मरणात्‌ अनारम्भात्‌ | छदधिमे कारण होने ननि भा देह दै 
अवुष्टानातू- उन यज्ञादि कर्मोका आरम्भ किये निना-- 


नव्यं निष्कर्मभावं कमेसूल्यतां ज्ञानयोगेन | मनुष्य निष्वर्ममावको, अथौत्‌ कर्मशल्य यिति- 
निष्ठं निष्कियालस्वरूपेण एव अवसानम्‌ इति | को, जो निष्किम आमसवरूपमे सित होना 
यादत्‌ + पर्भो न शलते न प्रामोति इत्यर्थ; ! | इानयोगपे प्रात होनेवाठी निष्ठा है, उसको नी 
पता! 
१० 


७४ श्रीसद्भगवद्वीता 
कमणाम्‌ अनारम्भात्‌ सेष्करम्य तं | १०-कर्मोका आरम्म नहीं करनेसे निव्कर्म- 
| म्‌ अनर्‌स्भात्‌ चष्कृम्य न अश्बुत | 
इति इचनात्‌ तद्विपर्यात्‌ तेषाम्‌ आरम्भात्‌ ! भावको प्रात नदीं हयोता-इस कयनसे यहं -पाया 
नष्कम्वम्र्‌ अरसुत इति गस्यतं । इस्माद्‌ पुनः जाता है कि इसके विपरीत करनेसे अयात्‌ कर्मक 
कारणाद्‌ कर्मणाम्‌ अनारम्भाद्‌ नैकस्य न [ आरम्भ करने मनुष्व निष्करममानको पाता है, सो 
अञ्चु इति । | ¦ (इतमं ) क्या कारण ह कि कर्मोका आरम्भ क्रिये 
विनां मनुष्य निप्कसेताको प्राप्त चह हता 
उच्यतः कूमार्म्मस्य एव नष्कम्पापा- | ऊ०-क्ोक्रि कर्मकरा आरम्भ ह्य निष्कर्म॑ताकी 
यत्त { नहि उपायम्‌ अन्तरण उवयच्राप्नः | 





। म्रा्ठिका उपाय है, ओर उपायज्ते विना - उवेयकी 


अस्ति | । म्रा्चि ह्ये चहीं सकता, यहं प्रसिद्रद्दीहै। 
> = ॐ य ६ = द 
समयया च नष्कम्बलक्षणस्य ¦ निष्कर्मताद्प ज्ञानयोगका उपाय कमयोग है, ` 
कञानवामस्य शृता इह च प्रतिपादनात्‌ 1 | वह वात श्रत्तिमे ओर यहं गीताम भौ प्रतिपादित है । 





रं ताष्‌ प्रङृतस्य आत्मरोकस्य देख ¦ श्रतिमे प्रतत इयय आत्मलोकके जाननेका 
वदनापावललन (तमत वेदानुक्चनेन गाह्यणा | उपाय वतलते हए “उस आटमाको - ब्राह्मण । 
दिदिषन्ति यन्नः ८ कृ उ० £ { ¢ | २ ) ! वेदाध्ययन ओर य्गसे जाननेकी इच्छा करते हैः 


इत्यादिना कमेमस्य ज्ञानयागोपायत्वं | इत्यादि वचनसि कमंयोगको ज्ञानयोगक्रा उपप 
अतिपादितम्‌ तस । वृत्लाया हं ] ह ~ 


इह अपि च- तया यहोँ ( गीतादाच्मं ) सी-हे महावाहो 
हन्यातत्तु महावाहो दुःतमाप्ुमवोयितः" विनां ध कंमयोगके संन्यास पाप्त करना कठिन है, 


शयागिनः कमं कुन्ति सङ्घ त्वक्त्वात्मञ्चदधये शिक छ ध व त 
¡ शुद्धिके स्थि कमे क्रिया करते हैः शयज्ञ 

यज्ञो दानं तपश्च पावनानि नर्नीपिणाम्‌ क ् है" यङ्‌, दान यौर 
( 
| 
{ 


् | # 


^€} 


१, 


तप बुद्धिमार्नोक्तो पवित्र करनेवचे है" इत्यादि 

इत्यादि अतिपाद्यिष्यति। वच्ोते अगं प्रतिपादित करे । 
ननु. च-“अनव प्तवमूतेम्बो दत्ता नेच्कर्म्य- ¦! यँ वह डका होती है कि श्व भूतोको 
नातू इत्यादे करेव्यकमसन्यासाद्‌ अपि | असयदान देकर संन्यास प्रण करेः इत्यादि 
चच्करम्यश्रापतत्‌ दशेयाते लके च कमणाम ¦ वचनोनें कर्तव्यकमेकि त्यागद्रारा मी निष्कर्मताकौ 
अनारम्भात्‌ नप्कम्यम्‌ इति प्रसिद्धतरम्‌ अतः : प्रति दिखायी है ओर लोकनें भौ कोका आरम्स 
च नप्कम्थाथधनः कि रमारस्भेण इत्ति राप्नम्‌ करनेसे निप्कमेताका प्राप्त होना अत्यन्त प्रसिद्ध 
अत॒ अह्‌ ६.४ = पि निच्करमता चाहनेवाटेको कमकि आरम्भसे 


क्या प्रयोजनं ए इसपर कहते ह- 


` 3 दनव दुत | त अपि सन्यस्नाद्‌ | वरे सन्यासे अर्थात्‌ विना ज्ञानके केव 
एन्‌ कषलात्‌ कमप^त्वागमात्राद्र्‌ एव ज्ञान- , कम-पस्त्विगमः मारे मदुष्य निच्कसंतारूप- सिद्धिको 
रदताव्‌ कष्ट नम्कम्बलक्षगां ज्ञानयोगेन नष्टा ¦ अवाद्‌ जानोगे होनेवाटी यितिको नही 
उन्भिगन्टति न प्रापनोति ॥ ४॥ | पाता ॥ ४ ॥ 


--~~----~-¬<---~- 


० 
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"~ का 
७ ५ = १०४०१ "न यव कक र शक वदरन्हगक क्फ कगकष्डाकन्दन्वग्कन्क्न्ोकनो 
काक कनक कण्डन 


कस्मात्‌ पुनः कारणात्‌ कर्मसंन्यासमात्रात्‌ 
एव ज्ञानरहितात्‌ पिरव नैष्कर्म्यलक्षणां पुरषो 
न अधिगच्छति दति हेत्वाकादक्षायाम्‌ आह- 


७९ ` 

तिना ज्ञानके केवर कर्म-संन्यासमात्रसे मनुष्य 
निष्कमतारूप सिद्धिको क्यो नहीं पाता १ इसका 
कारण जाननेकी इच्छा होनेपर कहते है-- 








न हिं कशित्णमपि जातु तिष्ठत्यकर्मदत्‌ । 
कार्यते ह्यवशः कर्म॑ सवैः प्रकृतिजै्ुणैः ॥ ५॥ 


न हि यस्मात्‌ क्षणम्‌ अपि कालं नातु कदा- 
चित्‌ कथित्‌ तिष्ठति अकर्मकृत्‌ स॒न्‌ । कस्मात्‌ 
कार्यते हि यात्‌ अवक एव कर्मं स्वः प्राणी 
रृतिनैः प्रकृतितो जातैः स्सरजस्तमोभिः 
गुणैः । 


अज्ञ इति वाक्यरोपो यतो वक्ष्यति-ुैयो 
न विचाल्यते इति सांख्यानां पथकरणात्‌ 
अज्ञानाम्‌ एव हि कर्मयोगो न ज्ञानिनाम्‌ । 


ज्ञानिनां तु गुणेः 
¢ अ 


चठनाभावात्‌ कमयाया 


अचाद्यमानारना स्वतः 
गि न उपपद्यते । 


तथा च व्याख्यातं वेदाविनादिनम्‌ इति 
अत्र ॥५॥ 


कोई मी मनुष्य कभी क्षणमत्र मी क्म विये 
त्रिना नहीं रहता । क्योकि (सभी प्राणी, प्रकृतित 
उप्पल सत्व, रज ओर तम इन तीन गुरणोदारा 
परवद इए अवद्य ही कमेमिं प्रवृत्त कर्‌ दिर 
जते है | 


यहोँ सभी प्राणीके साथ अज्ञानी (शब्द ) ओर 
जोड़ना चाहिये (अर्थाद्‌ समी अन्नानी प्राणी, रेसे 
पद्ना चाहिये) । क्योकि अगे भजो शुणोसे 
विचकित नदीं किया जा सकता, इस कथने 
्ञानि्ोको अट्ग क्रिया है, अतः अज्ञानियोके ल्यि 
ही कर्मयोग है, ज्ञानिर्योके च्य नहीं । 

क्योकि जो गुणेदरारा विचरित नौं किये जा 
सकते, उन ज्ञानि्ोमिं स्वतः त्रियाका अभाव होनेसे 
उनके च्थि कर्मयोग सम्भव नही है । | 


देसी वेदाविनारिनम्‌ इस श€षोककी व्याख्यामें 
विस्तारपूर्वक कहा गया है ॥५॥ 


--> 3१ >> ~< 9 


यः तु अनात्मन्नः चोदितं कर्मं न आरभते 
इति तद्‌ असत्‌ एव इति आद- 


जो आसङ्गानी न होनेपर मी शाखयिषित कमं 
नही करता, उसका वह कम न करना दुरा 


है; यह कहते है-- ¦  : 


कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सरन्‌ । 
इन्दरियाथीन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ 


कर्मेन्द्रियाणि हस्तादीनि संयम्य संहृत्य य 


जो मलुष्य हाथ,.पैर आदि करमन्द्ियोको रोककर 


आस्ते तिष्टति मनसा स्म॑र: चिन्तयन्‌ | इन्दि्योके भोंकर मनसे चिन्तन करता रहता है, 


इन्दिया्थान्‌ विपृयान्‌ विमूढात्मा विमूढान्तः- 
करणो मिथ्याचाते मृषाचारः पापाचारः. स 
उच्यते ॥ ६ ॥ ध 


.| वह्‌ विमूटात्मा अथौत्‌ मोहित अन्तःकरणवाख 


मिथ्याचास, गी, पापाचारी कहा जाता है ॥६॥ 


धि 


७६ भ्रीसङ्कगवद्रीता 


५०००९ == ५५५८ ० गुन णन तनीनकनकनकगयानमनक काक न्कनोनकनकि गुन क 11) 
०५००५ कनकं {ड प. 


यसिलिन्द्ियाणि मनसा नियम्यारभतेऽदैन । 
कर्मेन्द्रियैः कसयोगमसक्तः स विरिष्यते ॥ ७॥ 


यः तु पुतः कर्मणि अधिकृतः अङ्गे बुद्धि-] पर्त हे अछैन | जो कर्मोका अधिकारी- 
इन्दियाणि मनसा नियम्य भारमते अर्जन कर्मेन्दियैः | अज्ञानी, ज्ञनेन्दरियोको मनसे रोककर वाणी, हाय 





~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


वाक्पाण्याहिभिः इत्यादि कर्मन्द्रयोसे आचरण करता है | 
ङि रसते इति आह- किसका आचरण करता है १ सो कहते है 
कर्यैयोगम्‌ असक्तः रान्‌ स विंशिप्यते| आसक्तिरहित होकर कर्मयोगका आचरण 
, इतरस्य भिथ्याचारात्‌ ।॥ ७॥ | ल जा (अ) अवा अयीच्‌ 
मिष्याचारियोकी अपेक्षा शरेष्ठ है ॥ ७ ॥ 
~--0<>-0< == 
यद एवं अतः- | रेखा दोनेके कारण-- 


नियतं रु कमं त्वं कमे ऽयायो कर्मणः । 
दायीरयात्रापि च ते न प्रसिद्येदकर्मणः॥८॥ 


नियतं नित्यं यो यसिन्‌ कर्मणि अधित | हे अर्थुन ! जो कर्म श्रुति किसी फलके भी 
फलाय च अश्ुं तत्‌ नियं कर्म तत्‌ रु लं | ष्थि नदीं वताया गया है, देसे जिस कका जो 
"१ भवाद्‌ वनु । क्योकि कर्मोके न करनेकौ अपेक्षा कम॑ करना 
परिणामे वहत श्रेष्ठ है । 

पथं चरीरयात्रा शरीरसिति; अपि च ते तव | क्योकि कुछ मी न करनेसे तो तेरी शरीरयात्रा 
न प्रतिद्धयेत्‌ प्रसिद्धंन गच्छेत्‌ अकर्मणः | भी नहं चग अर्थात्‌ तेरे शरीरका निर्वाह भी 
अकरणाद्‌ । अतो चः कमक्रमणाः विशेषो | नहीं होगा । इसल्यि कर्मं करने ओर न करनेमे 


ककर ॥<॥ जो अन्तर है वह संसारम प्रत्यक्ष है ॥ ८ ॥ 
गौ @ 
यत्‌ च मन्यस वन्धाथत्वात्‌ कम न कतेव्यम्‌ | जो ठ्‌ रसा सम्लता है कि वन्धनकारक 
इति तत्‌ अपि असत्‌, कथम्‌ दोनेसे कर्म नहं करना चाहिये तो यह समञ्चना 
मी मूढ है| कैसे 2 


यज्ञाथातकर्मणोऽन्यतन लोकोऽयं कर्बन्धनः । 
५ ् 
तदथ कमं कौन्तेय युक्तसङ्गः समाचर ॥ ९॥ 
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ग्यज्नो वै विष्णुः (त° सं० ४1७1 ४) इति शक्त दी विष्णु है हरस ्रतिः्माणसे यक व. 
ुतेर्यज्ञ ईरः तदर्थं यत्‌ क्रियते तत्‌ यज्ञार्थं है ओर उसके स्थि जो कर्मं किया जाय वह्‌ 
कम, तस्मात्‌ कर्मणः अन्यत्र अन्यन्‌ कर्मणा ज्ञां कर्म है, (ई्रार्थ) कर्मको छोडकर 
रोकः अयम्‌ अधिषतः कर्मत कर्वन्धनः क्म दूसरे करमसि, कमं करनेवाला अधिकारी मनुष्य 
बन्धनं यस्य सः अयं कर्मबन्धनो रोको न तु | "५ 71 

म ध किये जानेवाठे कंसे नहीं । इसि हे कौन्तेय | 
यज्ञार्थात्‌ अतः तदर्थं यज्ञां करम कौन्तेय मुक्तसङ्गः क जीर जारित रतं शोक ह 
कर्मफलसङ्गव्जित; सम्‌ समाचर निर्वर्तय ॥९॥ । करमोका भटी प्रकार आचरण कर्‌ ॥ ९॥ 
----¬0<0< 


इतः च अधिकृतेन कर्म कतैव्यमरू- | इस आगे बतढाय्ै जानेवारे कारणे भी 
अधिकारीको कमं करना चाहिये-- 








सहयज्ञाः प्रजाः खष्टरा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्व्टकामधुक्‌ ॥ १०॥ 


सहयज्ञा यक्ञसदहिताः प्रजाः त्रयो बणीः ता४ | सिके आदिकार्म यज्ञसहित प्रजाको अर्थात्‌ 
सक्ष उत्पाद्य, पुरा सर्गादौ उवाच उक्तवान्‌ | (ब्राहमण, क्षनिय ओर वैद्य इन ) तीनों वर्णोको 
प्रनापतिः प्रजानां सृष्टा, अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वं | रचकर जगतके ,रचयिता प्रजापतिने कहा किं 
प्रवो धदधिः उत्पत्तिः तां ड्रुष्वम्‌ । एष यज्ञो | इस यक्ते तम ठोग प्रसव उतपि, थानौ ृद्धिकाभ 
वो युष्माकम्‌ अस्तु भवतु इष्टकामधुक्‌ इष्टाय | करो । यह यज्ञ त॒म ठोरगोको श कामनाओंका 
अभिप्रेताच्‌ कामान्‌ रपिरेषान्‌ दोग्धि इति | देनेवा भर्णत्‌ इच्छित फलरूप नाना भोर्गोको 
इष्टकामधुर्‌ ॥ १०॥ देनेवाखा हो ॥ १०॥ 





कथम्‌-- | कैसे 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 
देवान्‌ इन्द्रादीन्‌ भावयत वर्धयत अनेन तुम लोग इत य्गदवारा इन्द्रादि दैरवोको वदा 


यज्ञन ते देवा मावयन्तु आप्याययन्तु वृष्ट्यादिना अर्थात्‌ उनकी उन्नति करो । वे देव दि आदिद्रारा 

ध ८ तुम छोगोको बढाव अथौत्‌ उन्नत करं । ईस प्रकार 

त १ एवः दृसरेको उन्नत करते हए (त॒म कोग) ज्ञान- 

रयः परं मेोक्षरक्षणं ज्ञानप्राधषिक्रमेण अवाप्य | प्रापिद्वारा भोक्षङूप परमग्रयको प्राप्त करोगे! अथवा 

स्वरम वा परं भ्यः अवाप्स्यथ ॥ ११॥ | खगैरूप परमश्ेयको ही प्रात करोगे ॥ ११॥ 
दन्न्धट--दस-- ककर 
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ङि द- | दूसरी वात यह मी है कि- 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः 
तेईत्तानप्रद्ैभ्यो यो सङ्क स्तेन एव सः ॥ १२॥ 

इष्टान्‌ अभिप्रेतान्‌ सोगान्‌ हि वो युष्म्य ! यज्ञदारा वद़ाये हुए्-सन्तुष्ट कयि इद देवता 


देवा दाखन्ते बितरिष्यन्ति द्वीपदयुपुत्रादीच्‌ ¦ छोग तम लोगको ची, पञ्युः पुत्र आदि इच्छित 
यज्ञमाविता यद्ञेः वधिता; तोषिता इत्यथः । | मोग दे । 


तैः देवैः रान्‌ भोमान्‌ अप्रदाय अदच्चा ' - उन देवेदरात दिये इषः मोको उदे न 


सुगम्‌ त्वा इतर्थः, पन्यो दम्यः, | कर अद्‌ ४ त स 
यो सुक सदेदन््ियाणि | हे-- केवठ अपने दारीर ओर इन्द्रयाका दी तृप्त 

देदेन्द्रयाणि एव तप्यति, | करता हे, वह देवताओके छत्वक्ते हरण करने- 
एव तस्कर एव स देवादिखापहारी ॥१२॥ । वल चोर ही है ॥ १२॥ 


निग न /१.१.५.००००० ०० 


` ये पुनः- । प्रनत॒ जो-- 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सवैकिस्विषैः । 
खुञ्धते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 
देवयन्ञादी्‌ निर्ैत्यं च्छ्टम्‌ अशनम्‌ यजञविष्ट अन्नका मोनन करनेवाले पेष पुरप है 


क # ॐ 


अरृताख्यम््‌ अशितु शीलं येषां ते यहरिष्टारिन 
नासक्र अनक्तरा सद्धण करना जिनका समातहव त्त 


सन्तः; सुच्यन्तं सतेकल्वषिः सुचेपापेः चखुल्याद्‌ः अर्थात्‌ 
पन्डद्लाकृतः व्रसादक्दाहुसादजाचतेः च अ परः त ते दनव 
चं पपं > ॐर्‌ म्रनादत् दानवा 
अन्यः । - , हिंसादिजनित अन्व पापों नी द्रुट जते हैँ । 
च तु अत्सभरया उतेतेतु अधं पापं त्थाजो उदरपरायण लोग केवट अपने चयि 
स्रम्‌ अपि पापा ये पचन्ति पाक तिचेतंयन्ति ही अन्न पकाते है >े ख्यं पापी दहै ओर पप 
आत्तक्ररणाद्‌ आस्सहेतोः 1 १३॥ खात हं ॥ १३२} 


[9 ~ क = 0 1 








इतः च अधिषतेन कम कतेव्यम्‌ । जगच्क्र- इसच्यि भी अधिकरारीको | 
भिः कम । कथम्‌ इति उच्यते-- क्योकि कर्म, जगत्‌-चक्रव्तौ ग्रदत्विका कारण है | 








| ०० 


अन्नाद्भवन्ति भृतानि पर्जन्यादच्चरससमवः | 
यज्ञाद्भवति पजन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥ 


| ` उज्न्नरपनङुक जहन्न ननद कण्डनं 
पेषणं उदी उदङन्नशच -सार्जनी 1 पञ्चसूना युषटस्यस्य प्चयक्तात्‌ अणडयति ¶ 
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अन्नात्‌ 
प्रत्यक्षं मन्ति जायन्ते भूतानि । पर्जन्यात्‌ वृष्ट 


च्च त क कनन शाक पव दक दनकन्कन्कण्कष्क्गक 





अन्नखय संभवः अन्नसंभवः, यज्ञात्‌ भवति 


पर्जन्यः-- & 
असन प्रास्ताऽऽहतिः सम्यगारेलमुपातिष्ठते। 


(४ 


आित्याजायते विवृ ततः प्रजाः ॥ 
( मनु० ₹। ७१ ) इति स्मरतेः 


यज्ञः पूं स च यज्ञः कमसयुद्धव तभ्य 


जमानयोः च व्यापारः कर्मं ततः सथुद्धयो यख 
यज्ञख अपूवंख स यन्तः कर्मसयुद्धबः ॥१४॥ 


९०९५.१९. 


शक्तात्‌ लोदितरेतःपरिणतात्‌ 


७९ 
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मल्लण किया इभ अन्न रक्त ओर वीर्यके रूपमे 
परिणत होनेपर उससे प्रयक्ष ही प्राणी उत्पन्न होते 
हैः पर्जन्यतते अर्थात्‌ बरृष्टिसे अनकी उत्पत्ति होती 
है ओर यकज्ञसे बृष्टि होती है । | 

"अधमे विधिपूवंक दी इ आहुति सूम 
स्थित होती दै, सूयंसे दि होती, चसे अन्न 
होता है ओर अन्नसे प्रजा उत्पतन होती दैः 
इस स्मृतिवाक्यसे भी यही बात पायी जातौ है । 


ऋविक्‌ ओर्‌ यजमानके व्यापारका नाम कमं है 
ओर उस कर्मसे जिसकी उत्पत्ति होती है वह 
अपूर्वरूप यन्न कर्मसमुद्धव है अर्थाद्‌ वह अपूर्वरूप 
यज्ञ कर्मसे उत्पन्न होता है ॥१४॥ 


~¬ 


तत्‌ च-- 


ओर उस- 


कमं॒ब्रह्मोद्धवं . विदि ब्रह्मक्षरसथुद्वम्‌ । ` 
तसाप्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 


कम ब्रसोद्व रहन ेदः स उद्धवः कारणं 
यस्य तत्‌ कर्म बहमोद्धवं विद्वि जानीहि । त्रब 
पुनः बेदाख्यम्‌ अक्षरसणुद्भवम्‌. अक्षरं॑तब्ह्म 
परमात्मा सथ्ुद्धबो यस्य तत्‌ अक्षरसशु्धधं 
ब्रह वेद्‌ इत्यथः । 

यसत्‌ सक्षात्‌ परमात्माख्यात्‌ अक्षरात्‌ 
पुरुषनिश्वासवत्‌ समुद्भूतं बह, तसात्‌ सवाथ 
प्रकाशकत्वात्‌ स्वेगतम्‌ । 


सर्वगतम्‌. अपि सत्‌ नित्यं सदा यज्ञविधि- 
प्रधानत्वात्‌ यङ्ग प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 


क्रियारूप कर्मको त्‌ वेदरूप ब्रह्मसे उत्प इभा 
जान, अर्थात्‌ कर्मकी उत्पत्तिका कारण वेद है से 
जान ओर्‌ वेदरूप ब्रह्म अक्षरसे उत्पन्न इभा है 
अर्थात्‌ अविनाशी परघरह्म परमात्मा वेदक उत्पत्तिका 
कारण है । । 


वेदरूप ब्रह्न साक्चात्‌ परमात्मा नामक अक्षरसे 
पुरुषके निश्ासकी मोंति उत्पन्न इआ है, इखि 
वह सब अर्थोको प्रकाशित करनेवाखा होनेके कारण 
सर्वगत है | 
तथा यन्न-विधिमे वेदकी प्रधानता होनेके कारण 
वह सर्वगत होता इभा ही सदा यज्ञे प्रतिष्ठित है ।१५। 


+ 0 कक-4 


एवं प्रवतितं चक्तं नानुवतेयतीह यः । ` 
अधायुरिन्दरिथारामो मोघं पाथं स॒ जीवति ॥ १६॥ 


श्रीमद्गवद्रीता 
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एवम्‌ हरेण वेदयज्ञ जगत्‌ चक्र प्रवतत 
न अलुवर्तयति इह लोके यः कर्णि अधितः 
सर्‌ जषायुः अधं पाए आयुः जीवनं यस्यसः 
अथायुः पापजीवन इति यावत्‌; इन्दियाराम 
हन्दियेः आशम आरमणग्रू आक्रीडा विषयेषु 
यद्य स दृन्द्ियारामःमोषं बृथा हे पाथं स जीवति। 


तस्माद्‌ अङ्ञेन अधिषतेन स्तव्यम्‌ एब 
पमं इति प्रकरणार्थः । 


भाद्‌ त्मज्ञाननिष्टायोग्यताप्र्नेः वाद्येन 
कमेयोगालुष्ठान्‌ अधिषतेन अनासह्तेन 
दध्य्‌ एव हति एतत्‌ न ्र्मणामनारस्मात्‌ 
इत्यतः आरभ्य शरीरयात्रापि च ते न 
्तिद्धवेदकमणः' इति एवम्‌ अन्तेन प्रतियाय- 


शन्नाधात्क्मणोऽन्यत्रः इत्यादिना "मोषं पर्थं 
त जीवनिः इति एवस्‌ अन्तेन अपि ग्रन्थेन 
प्रासङ्गिकम्‌ अधिषतस्य अनात्मविदः 
समोसु्ठने दहुकारणम्‌ उक्तं तदकरणे च दोष- 
संकतेतं कृतम्‌ ॥१६॥ 


इस छोकमे जो मनुष्य कर्माधिकारी होकर इस 
प्रकार शरद्यरा वेद ओर ॒यक्नपू्ैक चढाये हए 
इस जगत्‌-चक्रके अनुसार्‌ वेदाध्ययन-य्नादि) कर्म 
नहीं करता, हे पार्थं | वह पापायु अर्थात्‌ पापमय 
जीवनवाखा ओर इन्दियारामी अर्थात्‌ इन्दरयोद्रारा 
विषर्यमिं रमण करनेवाला व्यर्थ ही जीता है--उस 
पपीका जीना व्य्थही है। 


इसख्यि इस प्रकरणका अर्थं ॑यह इआ कि 
अज्ञानी अधिकारीको कर्म अवद्य करना चाहिये । 


अनातन्न अधिकारी पुरुषको आमन्नानकी 
योग्यता प्राप्त द्टोनेके पहले ज्ञाननिष्ठा-परा्तिके लिय 
कीर्मयोगका अनुष्ठान अवरस्य करना चाहिये, यह 
(न कर्मणामनारम्भाव्‌यहासे ठेकर छरीस्या्नापि 
च ते न पसिद्धयेदकर्मणः* इस श्ोकतकके वर्णनसे 
प्रतिपादन करके- 


ध्यक्ञाथात्क्मणोऽस्यत्र' से ठेकर भ्मोघं पाथं 
ख जीवति, तकके प्रन्थसे भी आमज्ञानसे रदित 
कर्माधिकारीके च्ि कर्मेकि अनुष्ठान कारनेमे 
बहुत-से प्रसंगाुकूर कारण कहे गये तथा उन कमकि 


। न करनेमें बहुत-से दोष भी बतखये गये ॥१६॥ 


एषं सिते किम्‌ एवं प्रतितं चक्रं सर्वेण | यदि रेसा है तो कया इष प्रकार चराये इए इस 


अञुनतनीयगर्‌ आहोखित्‌ प्ोक्तकर्मयोगालुष्ठा- 
नोपायप्राप्यार्‌ अनात्मबिदा ज्ञानयोगेन एव 
निष्ठा आत्मविद्धिःसास्यैःअलुठेयाम्‌ अप्रा्िन 


एव इति एषम्‌ अर्थम्‌ अञ्जनस्य प्रम्‌ आदंक्य, 


सष्टि-चक्रके अनुसार समीको चठना चाहिये ! 
अथवा पूर्वोक्त वर्मयोगाचुष्ठानरूप उपायसे प्राप्त 
होनेवारी ओर आमन्ञानी सांख्ययोगि्ोद्ारा सेवन 
किये जाने योग्य ज्ञानयोगे ही सिद्ध होनेवाडी 
निष्ठाको न प्राप्त इए अनातमन्नको ही इसके अनुसार 
वर्तना चाहिये १ या तो इस प्रकार अङैनके प्रश्रकौ 
आञ्चंका करके ( भगवान्‌ बोरे-) 
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खयम्‌ एव वा शास्नाथख बिवेकप्रतिपच्यर्थम्‌ | अथवा खयं ही मगवान्‌ शासक अर्थको मठीमँति 
ते वै तमात्मानं वरिदिला चिनृत्तमिशया्ञानाः | समनचनेकेच्ि “यद जो भसिद्ध आत्मा है उसको 
जानकर जिनका मिध्या ज्ञान निचृत्त ही चुका 
(र | हसे जो महात्मा बाह्णगण है वे अक्ञानियौ- 
दम्या व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं अरीरस्थिपि- | दारा अवद्य की जानेवारी पुत्रादिकी इच्छाओंसे 


सन्तो बाह्नणा मिथ्याज्नानवद्धिरवरयं करतव्येभ्यः 


रदित होकर केवल शरीर-निवादके ठियि भिक्षा- 
का आचरण करते ह, उनका आत्मक्ञाननिष्टासे 
रेकेणान्वत्‌ कार्थमस्ति (व° उ० ₹।५। ¢) इति | अतिरिक्त अन्य कुछ भी कतव्य नदी रहता 
एवं शरुतयर्थम्‌ इह गीताशा्चे प्रतिपिपादयि- | देस शृतिका तात्पयं जो कि इस्त गीताम 
र ९ प्रतिपादन करना उनको इष्ट है, उस (श्रति-अर्थ) 
षवे गवानू- < 
पितस्‌ आविष्डुवन्‌ आह भगवान्‌ व 
यस्त्वात्सरतिरेव स्यादात्सवृपतश्च मानवः | 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कारयन विद्यते ॥ १७॥ 
यः त॒ धांख्य आस्मक्ञाननिष् आत्मरतिः परन्तु जो आसमन्ञाननिष्ठ॒सांख्ययोगी, केवल 


ह -। 


आत्मनि एव रतिः न विषयेषु यस्य स आत्म- | आत्मामं ही रतिवाल हे अर्थात्‌ जिसका ओत्ामे 
रतिः एव स्यात्‌ भवेत्‌ आत्मतप्तः च आत्मना प्रम है, विषयमे नहीं ओर जो मवुप्य अथीत्‌ 


~ संन्यासी आत्मातते ही तृप है-जिसकी त्ति अनन- 
अन्नर मानवो \ 
पवतः न सादिना भ, रसादिके अधीन नहीं रह गयी है तथा जो आत्या- 


सन्यासी ५ (4 ॥ म ही सन्तुष्ट है, बाह्य विपर्रोके लाभसे तो सवको 
वाह्या्थलामे सर्वस मवति तम्‌ अनपेक्ष्य आरमनि| सन्तोष होता ह है पर उनकी अक्षा न करके 
एवं च संतुष्टः सवतो बीतवृष्ण इति एतत्‌। य | जो आतमा ही सन्तु है अर्थाव्‌ सर्व भोरे तृष्ण 
ईश्च आत्मवित्‌ तस्य कायं करणीयं न विते. | रहित है । जो कोई एसा आस्नानी है उसके 
न अस्ति इत्यर्थः ॥१७॥ स्यि कु भी कर्तन्य नहीं है ॥१७॥ 


मातप्रयुक्तं चरन्ति, च तेषामातमन्नाननिष्ठाव्यात- 


--इ-°€ॐ०-8- 
किच । क्योकि - 
नैव तस्य तेनार्थो नाङरतेनेह कथन । 
न चास्य सवैमूतेषु कश्चिदथंब्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 
न एव तस्य प्रमात्मरतेः कतेन कर्मणा अर्थः | उस परमासमामे प्रीतिवाठे इस्षका इत लोकें 
प्रयोजनम्‌ अस्ति । कर्म करनेसे कोई प्रयोजन ह नहीं रहता है । । 
अस्तु तहि अकृतेन अकरणेन प्रतयवा- तोफिर कर्मन करने उसको प्रत्यवायरूप अनय- 
याख्यः अनथः। की प्राति होती होगी £ (इसपर कहते व ॥ 
न अक्तेन इह लोके कथन कथित्‌ अपि | उसके न करनेसे मी उसे इस टोके कोई प्रत्यवायः 
मरस्यवायप्राषिरूप आत्सहानिलक्षणो वा न एव प्रतिप या ालहानिरूप अनथकी प्रापि नह 
अस्ति। न च अस्य सर्वभूते ्रह्मादिखावरान्तेषु | होती तथा ब्रह्ासे ठेकर सथाबरतका सन प्राणयोः 
भूतेषु कश्चित्‌ अथन्यपाश्रयः । म उसका कुछ भी अर्थ-ग्यपाश्रय नदं होता | 
११ 


८ , श्रीमद्गवद्रीता 


९०५ मा 








स म भ ८ 


प्रयोजननिमिततक्रियास्ाध्यो व्यपाश्रयो | _ किसी फलके छथि (किती ्रािविरोपका } जो 

तयृपाश्यभम्‌ । कञ्चित्‌ भूतवरिरोषम्‌ आभित्य ! ्रियासाध्य आश्रय है उसका नाम अर्-्यपाभय हसो 

न साध्य; कथित्‌ अर्थः अस्ति । येन तदर्था | इस आलज्ानीको, किसी प्राणिविरोषका सहारारेकर 

करिया अद्या स्यात्‌! ` | कोह प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है जिसे किं उसे 
तदक किसी क्रियाका आरम्भ करना पड़ । 

` नभ्‌ एवसिच्‌ सर्वतः संष्डुतोदकूयानीये | परन्तु ठ इस सव ओते परिपूर्ण जराय 


सम्यण्दने वर्दसे ॥१८॥ स्थानीय यथार्थ ज्ञानमें सित नदीं है ॥ १८॥ 
<> 
थत एवस्‌- | जव कि देसी वात है-- 


तस्मादसक्तः सतते कार्य कम॑ समाचर । 
असक्तो द्याचरन्कमे परमाभोति पूरुषः ॥ १६॥ 
तस्मात्‌ असक्तः संगवजितः सततं सर्वदा कार्थ | इसघ्यि त्‌ आसक्तिरदित होकर कर्तन्य-नित्य 
र्तव्यं नित्यं करम समाचर निर्वर्तय ! असक्तो | करमोका सदा भठीमोँ ति आचरण किया कर । क्योकि 
दि यस्मात्‌ समाचरन्‌ ईश्वरार्थं करम र्वन्‌ | अनासक्त होकर कर्मं करनेवाला अर्थात्‌ भ्रा 
परं मोक्ष्‌ आप्नोति पूरुषः सच्वशुद्विदवारेण | कर्म करता इभा पुरुप, अन्तःकरणकौ डुदधिद्ारा 


इत्यर्थः 11१९ मोक्षरूप परम पद पा ञ्ता है ॥ १९॥ 
~> इ<-ग9अउ | 
यस्माद्‌ च-- 1 एक ओर मी कारण है- 


ससिद्धिमाश्िता 


| =, „9 
कसण्व॒ हि ससिदिमासिता जनकादयः | 
1 [क ॐ 6 ९ ‡ 
लोकसंग्रहमेवापि संपरयन्कतुमह्‌ सि ॥ २० ॥ 
कमणा एव हि यस्मात्‌ पूर्व त्रिया विद्वांसः | क्योकि-पहठे जनक-अस्रपति प्रति विद्वान्‌ 
सात मक्ष गन्तुम्‌ आसता; प्रवृत्ता जनका- | क्षत्रिय छोग कर्मोदारा ही मोक्षपराकिके व्यि 
दयां जनकराश्वपतिप्रमृतयः ! प्रदत्त इए ये | 
याद ते प्राप्रसस्यग्दश्ुनाः ततो लोकरसग्रहा्थं | ` यँ इस रटोककी व्याख्या इस प्रकार करनी 
्रारधकमैतवात्‌ कर्मणा सह एव असंन्यस्थ एव | चाये कि यदि बे जनकादि, यार्थ ्ञानको प्राप्त 
कम संसिद्धिम्‌ आचिता इत्यथैः! अथ अग्राहु- । हो चुके वे तव तो वे प्रार्यकम दीनेके कारण 


सस्यग््बना - खोकसंग्रहके स्यि कर्म करते इए द्य अथात्‌. संन्यास 
स्यन्दना जनकादयः तद्‌! कर्मणा सन्- । 
वयः चदा कमणां सकल ग्रहण कयि चिना द्यी परम सिद्धिको प्राप्त इए, 


= करमेण संसिद्धिम्‌ आस्थिता | ओर यदि वे जनकादि यथार्थं ज्ञानको प्राप्त नहं 
इष व्या्ययः इलोक ! ` | चे, तो वे अनेतःकरणकी शुद्धिके साधनर्प कर्मो 
। | से क्रमशः परम सिद्िको प्रा इए । 





शांकरभाष्य अध्याय ३ ८३ 

न ्वव्व्वय्व्व्य्वचपवववववचचचचव 
अथ मन्यसे प्व अपि जनकादिभिः अपि| यदि त्‌ यह मानता हो किं आत्मतलको न 
अजानद्धिः एव कतेव्यं कर्मं तं तावता न | जाननेवाठे जनकादि पूर्वजोदरारा कर्तन्य-करमं विये 
अवद्यम्‌ अन्येन कर्तव्यं सम्यणदर्नवता | गये है ससे यद नहा हो सकता मि दूसरे आत 
कृतार्थेन इति। ज्ञानी कृताय पुरपोको भी कर्म अवद्य करने चाहिये 





तथापि प्रारन्धकर्पायत्तः स्वं रोकसं्रदम्‌ | तो मी त्‌ प्रारव्ध-कर्मके अधीन है, इसच्िये तुप 
एव अपि लोकस्य उन्मारमदृत्तितिवारणं | रोकपमरहकी तरफ़ देखकर मी, अर्थात्‌ लोकौ 


न व उ्टे मार्गमे जानेवाटी प्रदृत्तिको निवारण करना- 
ठककसम्रहः तम्‌ एव आपं म्रयाजच क्षपयन्‌ ह । द 
3 १९० पच | स्प जो लोकसंग्रह है, उस खोकसंग्रहरूप प्रयोजन- 


कर्तुम्‌ अहैसि ॥२०॥ को देखते इए भी, कर्म करना चाहिये ॥२०॥ 
ननन 
लोकसंग्रहं कः कर्तम्‌ अदैति कथं च इति | लोकसंग्रह किसको करना चाहिये ओर किस- 
उच्यते- चयि करना चाहिये ? सो कहते है-- 


यथयदाचरति श्रे्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स॒ यत्प्रमाणं रुते रोकस्तदनुवर्तते ॥ २१॥ 
यत्‌ यत्‌ करम आचरति येषु येषु श्रेष्ठः प्रधानः | श्रेष्ठ पुरुप जो-नो कर्म करता है अर्थात्‌ प्रधान 
तत्‌ तत्‌ एव कम आचरति इतरः अन्यो जनः | मलुष्य जिस-जिस कर्मभे वर्तता है, दृसरे छोग 
उस-उस (५ 
तदसुगतः । उसके अलुयायी होकर उस-उस कमका ही आचरण 
किया करते है । 
द्विच सश्रेष्ठो यच्‌ प्रमाणं रुते लौकिकं | तथा वह श्रेष्ट पुरुप जिस-जिस रोकिक या 
वैदिकं घा लोकः तत्‌ अनुवतते तत्‌ एव प्रमाणी. वैदिक प्रथाको प्रामाणिक मानता है, ठोग उसरीके 
करोति इत्यथः ॥२१॥ अनुसार चठ्ते हैँ अर्थात्‌ उसरीको प्रमाण 
मानते है ॥२१॥ 


पी श क 
यदि अत्र ते रोक॑ग्रहकर्तन्यतायां | यदि इ लेकसग्हकौ कत्यतागे तकचे इट 
किप्रतिपत्तिः तहि मां विं न पर्यसि-- ।शंकाहोतो तमु क्यो नदीं देखता-- 
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु खोकेषु किंचन । 
नानवा्षमवाक्षव्यं वर्तं एव च कमणि ॥ २२॥ 
नमे मम पान जस्तिन विधति कतैन्यं| दे पार्थ | तीन लोकमि मेरा छ भी क्न्य 
त्रिष अपि लेके किंचन कंचित्‌ अपि) कात्‌ | नर्द ह अत्‌ मुम कुछ भी करना नदीं है, क्योकि 
न अनवाप्तम्‌ अप्रपतम्‌ अवाप्य प्रापणीयं तथापि | सचे कोई भी अग्रा चर्त प्रा नही करनौ है 
वर्ते एव च कर्मणि अहम्‌ ॥२२॥ तोमी्ै कमेमिं वतेतादी द्वं ॥ २२॥ 





< श्रीमद गवद्रीता 





यदि ह्यहं न वर्तैयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम ॒वत्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पाथं सर्वशः ॥ २३॥ 
यदि पुनः अहं न वर्तेयं नातु कदाचित्‌ | यदिमे कदाचित्‌ आकस्यरडित-सावधान होकर्‌ 
कर्मणि अतन्द्रितः अनसः सच्‌ सम श्रेष्ठस्य | करमेमि न वर, तो हे पाथं | ये मलुप्य सब 


सता वतमं मार्मम्‌ अनवर्तन्ते मनुष्या हे पार्थं सवशः | प्रकारसे मुञ्च शरेष्ठे मागेका अनुकरण तो कर ही 
सषप्रकारेः ।२३॥ रहे है ॥२३॥ 





तथा च छो दोष इति आह- | देस्ाहोनेसे क्या दोष हो जायगा १ सो क्ट तदै - 
उत्सीदेयुरिमे रोका न छऊर्यां कमं चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कता स्यामुपहन्यामिमाः भरजाः ॥ २४॥ 
उत्सीदेयुः विनश्येयुः से सत्र लेका रोक- | यदि यै कमं न करट तो छोकथितिके ल्यि 
सितिनिभित्तस्य कर्मणः अभावात्‌; न कुयौ करिये जानेवाठे कर्मोका अभाव दहो जानेसे यह 
क्र्म चेत्‌ अहम्‌ , कविः च संकरस्य च कर्ता स्याम्‌ | | सब रोक नष्ट ठो जार्यगे ओर्‌ भै वर्णसंकरका कता 
तेन कारणेन उपहन्याम्‌ इमः प्रजाः प्रजानाम्‌ | होगा, इसच्यि इस प्रजाका नाश मी कर्गा, 
अदुग्रहाय भ्रहत्तः तत्र उपहतिम्र्‌ उपहननं | अयौत्‌ प्रनापर अनुग्रह करनेके चि प्रदर हा 
हाम्‌ इत्यर्थः । मम॒ ईइवरस्य अनचुरूपम्‌ | मे इनका हनन करनेवाढा वना । यह सव सुद 
आपद्येत ॥२४॥ ईैव्वरके अनुरूप नदी होगा ॥ २४॥ 
---------¬--- 
यदि पुनः अहभ्‌ इव सं ृताथबुद्धिः | यदिमेरीतरहत्‌या दसरा कोई कृतारथवुद्धि 
आत्मवित्‌ अन्यो वा तस्य अपि आतमनः | आत्मवत्ता हो, तो उसको मी अपने स्यि कर्तन्यका 
कतन्यामावे अपि परानुग्रह एष कर्ठव्य इति- | अमाव होनेपर मी केव दूसरोपर अनुग्रह (करने- 
के चयि कर्म) करना चाहिये-- 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्मन्ति भारत । 
ऊयादिद्वास्तथासक्तधिकौखोकसंग्रहम्‌ ॥ २५॥ 
ततः कमणि अस्य कर्मण; फलं मम्‌ | हे मारत ! शस कर्मका पठ सु मिलेगा इस 
भविप्यति इति केचित्‌ अनिद्ंसो यथा कुर्वन्ति | प्रकार कमेमिं आसक्त हए क अज्ञानी मलुष्य जैते 
सस्त, ऊुयात्‌ वद्रान्‌ आत्मवित्‌ तथा असक्तः | कर्मं करते है, अत्मवेत्त विद्वानको मी आसक्तिरहित 


सच्‌ | ह्येकर उसी तरह कर्म करना चाहिये । 
तदत्‌ किमथ करोति तत्‌ शृणु, चिकी | आलज्ञानी उसकी तरह .कर्म क्यो करता टै ! 
कतुम्‌ इच्छुः सेकसंग्रदम्‌ ॥ २५॥ सो घुन-वह टोकसंगरह करनेकी इच्छवाख है 


(इसस्यि करता है ) ॥ २५॥ 


~न 
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व्व वयव्य ५ ० १०५ 
न कयन योकनकमनिवनकनककागकोविनकन्न्डनकगकण्य 


एषं लोकसंग्रहं चिकीर्पोः न मम आत्मविदः 
कत॑न्यम्‌ अस्ति अन्यख वा लोकसंग्रहं यक्ता 


ततः तख आत्मविद्‌; इदम्‌ उपदिश्यते-- 


++, 

इस प्रकार लोकसंग्रह करनेकी इच्छावारे सुद 
परमात्माका या दृसरे आतमङ्ञानीका, रोकसंप्रहको 
छोडकर दूसश कोई कर्तन्य नहीं रह गया है | अतः 
उस आत्मवेत्ताके चयि यह उपदेश किया जाताहै- 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमैसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेरसवैकमौणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 


युद्धः मेदो बुद्धिभेदो मया इदं कतै 
मोक्तव्यं च अख कर्मणः फलम्‌ इति निधित- 
रूपाया दधेः मेदनं चाखनं बुद्धिभेदः तं न 
जनयेत्‌ न उत्पादयेत्‌ अक्ञानम्‌ अषिवेक्िनां कर्म- 
संगिनां कर्मणि आस॒क्तानाम्‌ आसङ्गवताम्‌ । 

दि तु र्यात्‌, जोष्येद्‌ कारयत्‌ सर्वकर्माणि 
विद्वान्‌ खय॑तत्‌ एवे अविदुषां कर्मं युक्तः 
अभियुक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 


बुद्धिको विचलति करनेका नाम बुद्धिमेद है, 
(ज्ञानीको चादिये किं ) कर्मोमिं आसक्तिवाटे -विवेक- 
रहित अज्ञानि्योकौ बुद्धिम मेद उत्पन्न न कर 
अर्थात्‌ भेरा यह कर्त्य है इस कर्मका पठ सुञ् 
भोगना है इस्त प्रकारं जो उनकी निश्ितदूपा 
बुद्धि वनौ इई है, उसको विचलति करना बुद्धि- 
भेद करनादहैसोन करे। 

तो फिरि क्या करे £ समाहितचित्त विद्रान्‌ खयं 
अन्नानि्योके ही (सदा) उन कर्मोका ( शाखरानुकूर) 
आचरण करता हआ उनसे सव क्म कर्वे ॥२६॥ 


---=->0<>०< 


अविद्वान्‌ अज्ञ; कथं कर्म॑सु सते ` इति 
आह- 





मूृखं-अज्ञानी मनुष्य कमेमिं किंस प्रकार 


आसक्त होता है १ सो कहते है 


भद्तेः क्रियमाणानि शुगः कमणि सवशः । 


अहकारविमूढात्मा 

प्रकृतेः प्रकृतिः प्रधानं स्वरजस्तमसां 
गुणानां साम्यावखा तस्याः प्रकृतेः गणेः 
विकरः कार्यकरणस्पैः क्रियमाणानि कमणि 
लौकिकानि शास्चीयाणि च सवशः सर्वप्रकारे, । 
अहंकारविमूढात्मा कीर्यंकरणसघातात्मप्रत्ययः 
अकारः तेन विविधं नानाविधं मूढ आसा 
अन्तःकरणं यस्य सः अयम । करर्यकरणधरमा 
कर्यकरणाभिमानी अविद्या कमणि आत्मनि 
मन्यमानः तत्तत्कर्मणामू्‌ अहं कतौ इति 
मन्यते 4 २७ ॥ 


% साक, चायु श्रन्नि, जक गौर 


कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७॥ 


सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌-इन तीनों गुणोकौ जो 
साम्यावस्था है उसका नाम प्रधान या प्रकृति है, 
उस प्रकृतिके गुणोंसे अर्थात्‌ काय॑ ओर करण- 
रूप समस्त बिकारोसे लौकिक ओर शा्लीय सम्पूणं 
करम सत्र प्रकारे किये जाते हैँ । परन्तु अहंकार- 
विमूात्मा--कार्य ओर करणके संधात्प 
शरीरम आ्ममावकरौ प्रतीतिका नाम अहंकार है, उस 
अहंकारसे जिसका अन्तःकरण अनेक प्रकारसे 
मोदित हो चुका है रेसा- देहेन्दरियके धर्मको 
अपना धर्म माननेवाा, देहाभिमानी पुरुप अविद्यावश 
प्रकृतिके कर्मोको अपनेमं मानता इआ उन-उन 


कर्मोका भवै कर्ती ह रेसा मान वैता है ॥२७॥ 


=-= 
छयिवी तथा शब्द्‌, स्य, रूप, रख गौर गन्ध--हनका नाम कायं हं । इद्धि, 


= 
अहंकार जौर मन तथा श्रोत्र,स्वचा, रसनानेन्र भौर घ्राण एवं वाद्‌ + इस्त+पाद्ःउपस्थ ओर गुदा-- इनका नास करण ह 


८६ श्रीमद्भगवहीता 








यः पुनः विद्राच्‌- | परन्त॒ जो ज्ञानी है-- 
तत्ववित्त॒ महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । 
गुणा गुणेषु बतंन्त इति मत्वा न सज्ते ॥ २८॥ 
तत्ववित्‌ तु महावाहो कस्य ठ्यिद्‌ गुणकर्म- ¦ हे महावाहो ! वह तच्लवेत्ता, किसका त्वेता 


विमागवोः गुणविभागस्य कर्मविभागस्य च | युण-कमं-व्िमागका, अयोत्‌ गुणविमाग ओर्‌ करम 


ध ~ . । विभागवेकतच्वको जाननेवाख ज्ञानी, न्दरियादि खूप 
तल्लवित्‌ इत्यर्थः । गुणाः क्रणात्सका यणे | 8 भ 
गुण ही विपयद्प गुणोमिं वतं रहे है, आत्मा नही 


विषयात्मकेषु वरन्ते न आत्मा इति मतवा न | वर्तता रेसे मानकर आसक्त नौ होता ¡ उन 


सञते । सक्ति न करोति ।॥ २८ ॥ कमेमिं प्रीति नहीं करता ॥ २८ ॥ 
~> । 
चे पुनः-- | परन्तु जो- 


प्रकृतेयुणसंमूढाः सल्न्ते गुणकर्मसु । 
तानच्रत्लविदा मन्दान्छत्लविन्न विचाख्येत्‌ ॥ २९॥ 


प्रकृतिके गुणेति अत्वन्त मोहित इए पुरुप म 
अमुक फलके च्यि यह कर्म करते है" इस प्रकार्‌ 
५ ५ गुणोकि कमम आसक्त होते हैँ । उन पूर्णलपते 
लाय इत । तान्‌ कम॑सङ्खिनः अङ्त्विदः, | न समन्ननेवाठे, कर्मफल्मात्रको ही देखनेवाठे ओर 
कमंफलमात्रदिनो मन्दान्‌ अन्दभज्ान्‌ | क्म आसक्त मन्दबुद्धि पुर्पोको, अच्छी प्रकार 
समस्त त्वको समञ्चनेवाख आत्मज्ञानी पुरुप खयं 


भक्तेः गुण सम्यङ्पूढाः संमोहिताः सन्तः 
सजन्ते गुणानां कर्मसु गुणकर्म वयं क डुः | 





श्तविद्‌ आत्मवि्‌ खयं न विचाच्येत्‌ । 


चायमान न करे | 
इद्धिमेदकरणम्‌ एष चानं तत्‌ च र्यात्‌ | अभिप्राय यहं कि दुद्रिभेद करना ही उनको 
इत्यध; | २९ | चरायमान करना है, सोन करे ॥२९॥ 
--प-भु९)-- 


तो फिर कर्माधिकारी अज्ञानी सुयुश्चुको किख 
प्रकार कर्मं करना चाहिये 2 सो कंहते है 


कथं नः कर्मणि अधिच्तेन अज्ञेन 
वुशष्चुणा कमं कतेग्यम्‌ इति उच्यते- 





मयि सर्वाणि कमीणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
@ 0 


निराज्ञीनिम॑मो भूत्वा युष्यस्र विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 


© त्रिगुणास्मिका मायाके का्च॑ङव पच महामूत ओर मन, उदधि, अकार तथा पोच नेन्दर्योः पोच 


कर्मन्दिय ् ओर र -ा प ~ 
र्या ओर चदा 9 पाच चिपय--इन सवके समुदायका नाम ्युणविभागः है जोर इनकी परस्परकी चेषट्भोका 
नाम 'कमेदिमागः इ । 
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करक क ककशव 








मयि वासुदेवे परमेश्वरे सर्भज्ञे सर्वात्मनि | सञ्च सर्वात्मरूप सर्वज्ञ परमेश्वर वासुदेवे 
सर्वाणि कर्माणि सन्यस निक्षिप्य अध्यात्मचेतसा | विवेकबुद्धिसे सव कमं छोडकर अर्यात्‌ ^ सव 
विवेकशुदधया अई॑ कती ईवराय भूत्यवत्‌ | कमं दश्रके व्यि सेवककी तरह कर रहा ह इत 
करोमि इति अनया बुद्धया, बुद्धिसे सन कर्म मुश्चमे अर्पण करके, 

फं च निरारीः त्यक्ताशीः निर्ममो समभावः | तथा निरारी--आडारहित ओर निर्मम यानी 


न (९ 9 ४७ मे य उसे 
च निर्गतो यख तव स त्वं निर्ममो मूला 2 सवा शोकं हु 
[स 9 = = त्‌ ॥ ङा 
युष्यख विगतज्वरो विगतसंतापो विगतशोकः युद्ध कर अद्‌ चिन्ता-संतापसे रहित ह ध 
¢ ४ 
स इत्यर्थः ॥३०॥ 


कर ॥२०॥ 
--¬20<>०<~ 
यत्‌ एतत्‌ मतं कमम कर॑व्यम्‌ इति सप्रमाणम्‌ | कर्म करने चाहिये" रेसा जो यह मत प्रमाण- 
उक्तं तद्‌ तथा- सहित कहा गया वह यथार्थ है (देसा मानकर )-- 


ये मे मतमिदं नित्यमयुतिष्ठन्ति मानवाः 
श्रद्धाबन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ ३१॥ 
. येमे मदीयम्‌ ददं मतम्‌ अनुतिष्ठन्ति अनुवर्तन्ते | जो श्रद्रयुक्त मनुष्य गुरुखरूप सुज्ञ वाघुदेव- 
मानवा मनुष्याः शरदवावन्तः श्रदुधाना अनसूयन्तः | मे असूया न करते हए (मेरे गुणोमे दोष न देखते 
असूया च मयि गुरौ वासुदेवे अवन्त, | इए) मेरे इस मतके अनुसार चरते है, वे ते 
सच्यन्ते ते अपि ए्वभूताः कर्मभिः धर्मौ- | मलुष्य भी पुण्य-पापरूप कमेसि सुक्त हो जाते 
धर्मास्यै; ॥ ३१॥ है ॥२१॥ 
"~~-नन2---~-~ 
ये सेतद्म्यसूयन्तो नाुतिष्ठन्ति मे मतस्‌ । 
सभरज्ञानविभूटढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥ 
ये तु तद्विपरीता एतत्‌ मम मतम्‌ अम्य- | परन्तु जो उनसे विपरीत है मेरे इस मतकौ 
सूयन्तो म. अनुतिष्ठन्ति न॒ अलुवर्तन्ते मे मतं | निन्दा करते इए ईप मेरे मतके अनुसार भचरण 
सर्वेषु ज्ञानेषु विविधं भृढाः ते । सवजञान- | नहीं करते, वे समल ्ानोमिं अनेक प्रकारसे मढ 
विमूढान्‌ तान्‌ विद्धि न्न्‌ नाशं गतान्‌ अचेतसः | है । सव ज्ञानम मोहित इए उन अविेकिर्योको 
अथिवेकरिनः ॥२२॥ ` । तो तू नारको प्राप्त इए ही जान ॥६२॥ 
। । नन ६ 
कस्मात्‌ पुनः कारणात्‌ तदीयं मतं न | तो फिर वे (छोग) किस कारणसे आपके मतके 


~ अ क अनुसार नहीं चरते १ दूसरेके धम॑का अनुष्ठान 
अञ्चातष्टन्त परधमम्‌ अचुतष्टान्त स्वधमं चन करते है ओर खधरमाचरण नही करते ? आपके 


अनुवर्तन्ते, त्वसप्रतिङूलाः कथं न विभ्यति प्रतिकूढ होकर आपके शासनको उल्टंघन करनेके 
च्छा्नातिक्रमदोषात्‌, तत्र आह-- | दोपसे करो न उरते, इसम क्या कारण द 
इसपर कहते है-- 


निका क्ड्डाकाककक कक का काका 0 म ~ 


~ श्रीमह्नगवद्रीता 





सदशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेक्ञीनवानपि । 
मतिं यान्ति भूतानि निप्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥ 
सद्राम्‌ अबुरूपं चेते कथाः खस्य; | समी प्राणी एवं ज्ञानवान्‌ भी अपन प्रकृतिके 
स्वकीयायाः प्रकते, प्रकृति; नाम पूर्वह्त- | अलसार हौ वेष्टा कते ह अर्थात्‌ जो पूरयत 
वमाधमादिसंस्छारो वर्मामजन्मादो अभि- | प्य पाप आदिका संस्कार वर्तमान जन्मादिमे 


। वाः ~ | प्रकट होता है, उसका नाम प्रकृति है, उसके 
ग्यक्तः सा प्रतिः तस्या सद्ययू एव सचा | अनुसार ज्ञानवान्‌ मी चेष्टा किया करता है । फिर 


जन्तु जानवान्‌ अपि फ पुनः बूः । मूखंकी तो बात ही क्या है ? 
तस्मात्र प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं | इसख्यि समी प्राणी ( अपनी ) प्रकृति अयत्‌ 
करिष्यति मम॒ वा अन्यस्य वा ॥२३॥ समावकौ ओर जा रहे दै इसमे मेरा या दूसरेका 
शासन क्या कर सकता है १॥३३॥ 
"09 -ु+द+- 


यदि सर्वो जन्तु; आत्नः प्रकृतिसद्शम्‌ यदि समी जीव अपनी-अपनी ग्रकृतिके अनुरूप 

एव चेष्टते न च प्रकृतिनरृन्यः कथित्‌ असि, | ही चेषा करते है, अरृतिसे रहित कोई है ही नही, 

ततः पुरुषकारस्य विषयातुपपततः, शाच्ा- | तव तो पुरुषके प्रयती आवस्यकता, न रहनेसे 

न्थ्य हदम्‌ उन्यते-- विधि-निषेध वतछानेवाख शा निर्थ॑क होगा 
इसपर यह कहते है-- 


इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवसितो । 
तयोनै वक्षमागच्छेत्तौ छस्य परिपन्थिनो ॥ ३४ ॥ 


इ्दियस्य इद्यस्य अर्थे सु्वेनदियाणाम्‌ अर्थे | इन्दिय, इन्दरियके अर्थम अर्थात्‌ सभी इन्दरि्योके ` 
शब्दादिषिषये इट रागः अनिष्टे देष इति | शब्दादि विपरयोमं राग ओर द्वेष खित दहै! अयात्‌ 
एं परतीन्दिया्थे रागद्वेषौ अवक्ष्यंभाषिनौ । इष्टम राग ओर अनिष्टमे द्वेष रसे प्रत्येक इन्दियके 
विषयमे राग ओर देष दोनों अवस्थ रहते है । 
वि अयं ॒पुर्परकारस्य शाचचार्थस्य च | वहो पुरुष-प्यततकौ ओर चालक आवरयकताका 
विष्य उच्यते-- विषय इ प्रकार वतखते है-- 
रातां चः पूर्व एव रागद्वेषयोः वदो | सासालुसार वनेम कगे इए मलुयको चाय 
न आगच्छन्‌ । कि वह पहट्से ही राग-दरेषके वशम न हो । 
या हि पूरुषस्य प्रकृतिः सा रागदषृपुरः- |, अभिप्राय यह्‌ कि मलुष्यकी जो प्रकृति है वह 
` प्राणव स्वकार्यं पूरपं॑प्रवतंयति तदा | राग-देषपूर्ैक ही अपने कार्यमे मलुष्यको नियुक्त 
खधमपरित्यागः प्रधर्मालष्टानं च भवति । | करती है । तत्र स्वामाविक ही स्वध्ेका त्याग 
ओर परधर्मका अनुष्ठान होता है । 





सांकरभाष्य अध्याय र ८९ 

(शी तलति न 

यदा पनः रागद्वेषौ तत्प्रतिपक्षेण नियमयति, | परन्तु जब यह जीव प्रतिपक्ष-भावनासे राग- 

तदा शाञ्लच्षटिः एवं पुरुषो मवति, न देका संयम कर ऊेता है, तन केव राखदृष्ि- 

पु ) 

भरकृतिवश्चः । वाढा हो जाता है, फिर यह प्रकृतिके वामे नहो 
| रहता । 

तात्‌ तयो रागद्वेषयोः वं न आगच्छेत्‌ | | इसच्यि ( कहते है कि ) मलुष्यको रागद्रेषके 


यतः तौ दि जस्य पुर्वस्य परिभयनौ रयो वामे नहीं होना चाहिये क्योकि वे (राग-रेप) ही 
इस जीवके परिपन्थी है अर्थात्‌ चोरकी मांँति 


[‰ 0. (~ 6 र ६ > 
मागेख विधकार तस्करो इव द्यथैः॥२४॥ | कल्याणमा् वि करनेवल है ॥२१॥ 


पी 0) ॥ +" 





तत्र रागद्ेषप्रयुक्तो मन्यते शाचार्थम्‌ अपि | राग-रेषनयुक्त मनुष्य तो शाखलके अर्थको भौ 


अन्यथा प्रथमः अपि ध्ैतरात्‌ अचुष्ेय एष | उल्टा मान छता है ओर पर्र्मको मी ध्म 
इति तत्‌ थसत्‌-- होनेके नाते अनुष्ठान करनेयोग्य मान बैठता है | 


परन्तु उसका एेसा मानना मूर है-- 
शरेयान्खधर्मो विगुणः परधमौत्खयुष्ठितात्‌ । 


स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥ 


श्रेयान्‌ प्रशखतरः सखो धर्मः खधमो | अच्छी प्रकार अनुष्ठान किये गये अयात्‌ अंग- 
विगुणः अपि बिगतगुणः अपि अलुषठीयमानः | पर्यगोसदित सम्पादन कयि गये भौ पर्‌ैकी 
परधर्मात्‌ खवुष्ठितात्‌ साद्गुण्येन रपादितात्‌ अपेक्षा गुणरहित मी अनुष्ठान किथा हआ अपना 
अपि धर्म कल्याणकर है अर्थात्‌ अधिक प्ररंसनीय है । 

खरम सितस्य निधनं मरणम्‌ अपि श्रयः | परपर्ममे स्थित पुरुपके जीवनकौ अपेक्ष 
परधर्मे सतख जीषितात्‌; काद्‌, परमं | खधरममे स्थित पुरुषका मरण मी शरेष्ठ है, क्योकि 
भयावहः नरफादिलक्षणं भयम्‌ आवहति | दूसरेका धमं भयदायक है-- नरक आदिं रूप 
` यतः ॥२५॥ भयका देनेवाद है ॥३६५॥ 


= 
यद्यपि अनर्थमूरं ^्वायतो विषयान्‌ पुसः” य्पिश्चिषर्योका चिन्तन करनेवाटे मदुण्यकाः 


दागदेषी हस्य प्रसिन्धिनौ, इति च उक्तं '्ाग-दधेषये दोनो इसके वैरी "इत्यादि प्रकररणो- 

(2 धिं मे अनर्थका मूढ कारण बतखथा गया, पर बह 
विष्‌ व्‌ १ 1 भिन-मिन प्रकरणम ओर अनिश्चितरूपसे कहा गया 
निथितं च इदम्‌ एव इति ज्ञातुम्‌ इच्छन्‌ अजन | है | इसच्ि वह अनरथोका कारण ठीक यही है! 
उवाच ज्ञाते हि तसिन्‌ तदुच्छेदाय यतनं | इस प्रकार निश्वयपूरवक ओर संकषपसे जाननेमे आ जाय 


र्या इति-- तो मै उसके उच्छेदके चये प्रयत कर, इस विचारसे 
उसके जाननेकी इच्छा करता हा अन बो- 
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अर्ंन उाच-- 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वा्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३६॥ 
अथ केन हेतुभूतेन प्रयुक्तः सन्‌ राज्ञा इव , हे दृष्णिुक्मे उन्न हए कृष्ण ! कित प्रधान 

भत्यः अयं पापं कसं चरति अचरति पुरषः | कारणसे प्रयुक्त किथा हआ यह पुरुष स्वयं न 
खयम्‌ अनिच्छन्‌ अपि हे वर्णय वरृष्णिङ्घग्रघ्ूत | चाहता इथ मी राजसे प्रथुक्त किये इए सेवककौ 
वटात्‌ इव नियोजितो राज्ञा इव इति क्तो | तरह व्समूर्वक ठ्गाया हृभा-सा पाप-कर्मका आचरण 
दृष्टान्तः ॥३६॥ किया करता है १॥३६॥ 


शृणु त्वं तं वेरिणं सर्वानर्थकरः य तवं 
पृच्छसि--श्रीमगवानुवाच-- 


"टे्यंस्य समयस्य धर्मस्य यशसः भियः । 
वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां मग हतीरणा ॥? 
( विष्णुपू० $ ।४। ७४) 
फेयौदिषयक यसिस्‌ वासुदेवे नित्यम्‌ 
अप्रतिवद्धत्वेन सामस्त्येन च वतते । 
“उत्पातं मलयं चेव भूतानामागतिं गतिम्‌ | 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो मयवानिति ॥ 
( विष्णुपु० ६ । ५। ७८ ) 
उत्फत्यादिविषयं च विज्ञानं यस्य स 
वासुदेवो वाच्यो भगवाय्‌ इति । 


जिसको त्‌ पूता है, सर्व अनथेकि कारणरूप उस 
वैरीके विषयमे घुन (इस उदेदयसे ) भगवान्‌ बोके-- 
[ आचार्यं पहले मगवान्‌ शब्दका अथं करते है |] 
सम्पूणं े्वर्य, घर्म, यख; लक्ष्मी, वैराग्य 
ओर मोश्च-इन छः्का नाम भग द" यह रेशर्यं आदि 
छो गुण त्रिना प्रतिबन्धके, समपूणेतासे जिस 
वासुदेवम सदा रहते है । 


तथा “उत्पत्ति ओर प्रख्यको, भृतोके आने 
ओर जानेको पव॑ विद्या ओर अविद्याको जो 
जानता है उसका नाम भगवान्‌ है अतः उत्पत्ति 
आदि सव विषर्योको जो भटीमांति जानते है वे 


वासुदेव "भगवान्‌" नामसे वाच्य हैँ । 


कास एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः | 
महाशनो महापाप्मा विच्येनमिह वैरिणम्‌ ॥ ३७॥ 


काम एष सपेलोकशघ्चः यन्निमित्ता 
सयनयप्रापनिः प्राणिनाम्‌, स एष कामः प्रति- 
इतः देनचित्‌ क्रोधस्वेन परिणमते 1 अतः 
क्रोधः अपि एष एव । 


रजोगुणसमुद्धवो रजायुणात्‌ सगुद्धवो यस्य 
स कामा रजागरुणसयद्धवा रजोगुणस्य बा 
सयुद्धवः । फामो हि उद्धूतो रजः प्रबतंयन्‌ 
पुष प्रचतंयति । 


यह॒ काम जो सन ेरगोका शत्रु है, जिसके 
निमित्तसे जोरवोको सव॒ अनर्थोवी प्रापि होती है 
वही यह काम किसी कारणसे बाधित होनेपर 
क्रोधके रूपमे बदर जाता है, इसल्यि" क्रोध भी 
यही है । 

यह काम रजोगुणसे उत्पन्न इ है अथवा यों 
समञ्लो कि रजोगुणका उत्पादक है} क्योकि उत्पन्न 
इभा काम ही रजोगुणको प्रकट करके पुरुषको 
कर्मे ख्गाया करता है | 


शकिरभाष्य अध्याय ३ ९१ 

न 
तष्णया हि अहं कारित इति दुःखितानां | तथा रजोगुणके कार्थ सेवा आदिम खो इए 
रनःकाये सेवादौ प्रृानां प्रकापः श्रूयते । | दःखित मरर््ोका हौ य प्रलाप इना नाता हैकि 
` तप्णा हयी हमसे अमुक कार्यं करवाती है' इत्यादि । 





निपीत पौ पी ण क क कदानु 








महाशनो महत्‌ अशनम्‌ अस्य इति महाशनः | तथा यह काम बहत खानेवाला है इतीय 
खत एव महापापा । कामेन हि परितो जन्तुः | महापापो मी है, क्योकि कामसे ह ररित हआ 
पाप करोति } अतो विद्वि एनं कामम्‌ इह संसारे | जीव पाप किया करता ह । इसच्यि हव कामको 


वेरिणम्‌ ॥ ३७॥ ही ठ्‌ इस संसारमें वैरी जान ॥ ३७॥ 
क - "5. - 
कथं येरी इति दण्न्तः प्रस्याययति- यह काम किस प्रकार वैरी है, सो दष्टन्तेभे 
निश्वय करवाते है-- 


धूमेनात्रियते वहिय॑थादशो मरेन च। 


थोल्वेनाबतो गभैस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३८॥ 
धूमेन सहजेन आव्रियते वहिः प्राात्मकः | जैसे प्रकाशस्वरूप अश्रि अपने, साथ उत्पन्न 
अप्रकाशात्सकफेन यथावा आर्यो मखेन च्च, इए अन्धकारर्प धुरसे ओर दपण जैसे मर्से 


वथा त्वेन गमैवेटन दुणा आदत आच्छादित हयो जाता है तथा जैसे गर्भ अपने 
भथ उत्त गंभचनन जरादुणा जाद | आवरणरूप जरते आच्छादित होता है वैसे ही 


यच्छादितो गभः तथातेन इदम्‌ आदृतम्‌ ॥३८॥ | उस कासे यह (ज्ञान) ठका हणा है ॥ २८॥ 


व © भ ७० 
किं पुनः तत्‌ इदंशब्दवाच्यं यत्‌ कामेन | जिसका (उपयुक्त शोकम) दम्‌ दब्दसे संकेत 
आवृतम्‌ इति उच्यते-- किया गया है--जो कामसे आच्छादित है वह कौन 


, | है १ सो कहा जाता है-- 
(| ५९ [९ ^ अ: त „५ 
आघ्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा। 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानरेन च ॥३९॥ 
आदरतम्‌ एतेन ज्ञानं ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ! | जानीके (विवेकीके) इस कामरूप 4 र 
= ५ हुआ है । ज्ञानी ही पहटेसे जानता है किं ई 
४> ज अनथ भ्रयु क्र ठका हुआ है । र ८ £ 
न ५ न र म द्वारा यै अनथमिं नियुक्त किया गया हर! इससे वह 
पूम्‌ एव इति । दुखी च मवयि नित्यम्‌ एव | सदा दःखी मी दो ह । इसच्य यह जानीका ही 
अतः असौ ज्ञानिनो नित्ययेरी न तु मूखस्य | नित्यवैरी है मूर्खका नही । क्योकि वह मूर्ख तो तृष्णा- 
स॒ हि कामं दष्णाकालठे मित्रम्‌ छ पशयन्‌ | के समय उसको मिनके समान समञ्ता है पिर जव 


४ ५ 4 होता है तव सम्चता 
व जानाति, व्रष्णथा अह | उसका परिणामरूप दुःख प्रात हत 
दुःखित्वम्‌ आपा्दित इते, न पूम्‌ एव अत | नही जानता, इसञ्यि यह कामं ज्ञानीका ही 


ज्ञानिन एव निस्यवेरी । | नित्य वैरी है। 


९्‌ श्रीमद्भगवदीता 








्विस्येण, कामरूपेण काम्‌ इच्छा एव सूयम्‌ | कंसे कागके द्वारा ( ज्ञान अच्छदित है 
अस्य इति कामरूपः तेन दुष्प हुःखेन पूरणम्‌ | इपर कहते दै) कामना-- इष्ठ ही जिसका 
अस्य इति द्र; तेन अनठेन न अस्य अकं | स्वरूप दै, जो अति कषटते पूणं होता है तथा जो 
पयाप्निः विधते इति अनः तेन ॥ ३९॥ | अनठ है, भोगेसि कमी मी तप्त नँ होता, देसे 
कामनारूप वैरीद्रारा (ज्ञान आच्छादित है ) ॥३९॥ 

---><>0 
किमधिष्ठानः पनः कमो ज्ञानस्य | ज्ञानको आच्छादित करनेवाटा हयोनेके कारण 
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आवरणत्येन वैर सर्र इरि अपेक्षायाम्‌ आह | जो सवका वैरी है बह काम कर हनेवाल ह! 
इति दि शत्रोः अिष्ठने सुखेन श्निवरदं अर्थात्‌ उसका आश्रय क्या है ? क्योकि शातुके 

क ४ ~” रहनेका स्थान जान ठेनेपर्‌ सहजम ही उसका 
कतु शक्यत इत- 


नारा किया जा सकता है । इसपर कहते है-- 
इन्द्रियाणि मनो बुदिरस्याधिष्टानमुच्यते । 
एतैर्विमोहयत्येष क्ञानमाघवरत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 


इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः च अस्य कामस्य 
अधिष्ठानम्‌ आश्रय उच्यते । एतैः इन्द्रियादिभिः 


इन्दि्या मन ओर बुद्धिं यह सव इस कामके 
अधिष्ठान अर्थात्‌ रहनेके स्थान वतल्ये जते हैँ | 


आश्रयैः विमोहयति विविधं मोहयति एष कामो | यह काम इन आश्रयमूत इन्दरियादिके दवारा श्नानको 


्ानम्‌ आदृत्य आच्छाद्य देहिनं शरीरिणम्‌ ॥४०॥ 


न्नः 


यत शएवम्‌-- 


आच्छादित करके इस्त जीवात्माको नाना प्रकारसे 
मोहित किया करता है ॥४०॥ 


क 


जव कि रेसा है-- 


तस्मात्तमिद्धियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ | 


पाप्मानं प्रजहिष्येनं 
„ तस्मात्‌ लम्‌ इन्धियाणि आदौ पूर्व॑ नियम्य 
वश्ी्ेत्य भरतम पाप्मानं पापाचारं कामं 


प्रनहिहि परित्यज्य) एनं श्रकुं परीरिणं ज्ञानविज्ञान- 
नारानम्‌ । 


ज्ञानं शाद्धत आचायेतः च आत्मादीनाम्‌ 
अववोधः, विज्ञानं विशेषतः तदनुभवः तयोः 


६ 


ज्ञानविज्ञानयोः भरेयःप्राषिहेतोः . नाशनं 


प्रजहिहि आत्मनः परित्यज इत्यथैः ॥४१॥ 


ज्ानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 

इसव्यि हे भरतर्षम | त्‌ पे इन्द्ियोको वामे 
करके ज्ञान ओर विज्ञानके नाशक इस ऊपर 
वतखये इए वैरी पापाचारी कामका प्ररित्याय कर । 


अभिप्राय यह कि शास्र ओर आचारयके 
उपदेरसे जो आत्मा-अनात्मा ओर विचा-अविया 
आदि पदार्थोका वोघ होता है उसका नाम ज्ञान है, 
एवं उसका जो विशेषरूपसे अनुभव है उसका नाम 
विज्ञान है, अपने कल्याणकी प्रा्तिके कारणरूप 
उन ज्ञान ओर निज्ञानको यह काम नष्ट करनेवाला 
है, इसच्यि इसका परित्याग कर ॥४१॥ 


व¬ 


साकरभाष्यं अध्याय ३ 


९९ 


"च र11/,ः«‹^§®-19| 


इन्द्रियाणि आदौ नियम्य कामं शं | 


जहिहि इति उक्तं तत्र किमाश्रयः कामं 
जघ्यात्‌ इति उच्यते-- 
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पठे इन्दियोको वशम करके कामरूप शत्रुका 
व्याग कर-एेसा कहा, सो किप्तका आश्रय ठेकरं 
इसका त्याग करना चाहिये, यह बतङति है-- 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्दियेभ्यः परं मनः| 
मनसस्तु परा बुद्धियों बद; परतस्तु सः ॥ ४२॥ 


इन्दियाणि श्रोत्रादीनि पश्च देहं स्थरं बाहं 
परिच्छिन्नं च अपेक्ष्य सौक्ष्म्यान्तरयतव्यापि- 
त्वादि अपेक्ष्य पराणि प्रकृ्टानि आहः पण्डिताः। 
तथा इन्द्रियेभ्यः परं मनः स॒कल्पविकफत्पात्म- 
कमू्‌। तथा मनसः तु परा बुद्धिः निशयात्मिका) 


तथा यः सर्वरश्येभ्यो दुद्ध्यन्तेभ्यः 
अभ्यन्तरः, य॑ देहिनम्‌ इन्द्रियादिभिः आश्रयैः 
युक्तः कामो ज्ञानावरणद्वारेण मोहयति इति 
उक्तम्‌, स बुद्धेः द्रष्टा परमात्मा ॥ ४२॥ 


पण्डितजन वाह, परिच्छिन ओर स्थूल देहकी 
अपेक्षा सुक्ष्म अन्तरख ओर व्यापकं आदि गुणोंसे 
युक्त होनेके कारण श्रोत्रादि पच्च ज्ञनेद्धियोको 
पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ कहते है । 

तथा इन्दरियोकी अपेक्षा संकल्प-विकल्पात्मक 
मनको श्रेष्ठ कहते है ओर मनकी अपेक्षा 
निश्चयास्िका बुद्धिको श्रेष्ठ वतते है । 

एवं॑जो बुद्धिपर्थन्त समस्त श्य पदा्ेकि 
अन्तरतमन्यापी है, जिसके विपयमं कहा है किं 
उस आत्माको इन्दियादि आश्रयोसे युक्त काम, 
ज्ञानावरणद्रारा मोहित किया करता है, वह बुद्धिका 
(मी) द्रष्टा परमात्मा (सते श्रेष्ठ) है ॥ ४२॥ 
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एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 


जहि श्रं महाबाह 
एवं बुद्धेः परम्‌ आत्मानं बुद्ध्वा ज्ञात्वा संस्तम्य 


कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३॥ 
इस प्रकार बुद्धिसे अति श्रे आत्माको जानकर 


सम्यक्‌ स्तम्भनं कृत्वा स्वेन एव आत्मना | ओर्‌ आतमासे हौ आत्माको स्तम्भन करके भीत्‌ 


संस्कृतेन मनसा सम्यक्‌ समाधाय इत्यर्थः । 
जहि एनं रात्रं है महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌? 

दुःखेन आसद आसादनं प्रा्निः यख तं 

दुरासदं दुधिज्ञेयानेकविरेषम्‌ इति ॥ ४२॥ 


द्र मनसे अच्छी प्रकार आत्माको समाधिख करके! 


हे महाब्ठो ! इस कामरूप दुज॑य शातरुका 
`नाश्च कर्‌ अर्थात्‌ जो दुःखसे वशम किया जाता 
है उस अनेक दुर्विज्ञेय विरोषणोसे युक्त कामका 
नाश कर डा ॥ ५३॥ 


~> => 
इति श्रीमहामारते शतसाहस्रं संहितायां वैयासिक्यां भीष्पपर्वणि श्रीमद्भगवद्रीतासुप- 
निपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगाने श्रीक्ष्णाुनसंबादे 
कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


9 । |, 
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चतुर्थोऽध्यायः 


यः अयं योगः अष्यायदयेन उक्तो ज्ञाव- 
निष्टालक्षणः सरसन्यासः कर्मयोभोपायः, 
यस्मिन्‌ वेदार्थः परिसमाप्तः प्रवृत्तिरुक्षणो 
निष्त्तिलक्षणः च, गीतासु च सर्वासु अयम्‌ 
एव योगो विवक्षितो भगवता अतः परिसमाप्त 
वेदा्थं॑मन्यानः तं ॒ वंशकथनेन स्तौति 


श्रीभगवाच्‌-- 

श्रीमगवानुवाच-- 
इमं॒विवेखते योगं 
विवख्ान्मनवे प्राह 


इमम्‌ अध्यायद्वयेन उक्तं योगं विवस्वते आदि- 
स्वाय सौद प्रोक्तवान्‌ अहं जगतुपरिपाल- 
चत्रृणां क्षत्रियाणां बलाधानाय । तेन योग्‌- 
उन धुक्ताः समथा भवन्ति बहम परिरकषितु्‌। 
मत्र परिपररिति जगत्परिपालयितुम्‌ अर्‌ 


अन्यम्‌ अच्ययफलत्वात्‌ । न हि अस्व 
सम्यण्द्च॑ननिष्ठा £. (५. (^ 9 न 
ग्दशेननिष्ठारक्षणसख मोक्षाख्यं फठं व्येति। 


स च विवस्वान्‌ मनवे प्राह मुः इक्वाकने 
स्वपुत्राय आदिराजाय अत्रवीत्‌ | १॥ 


कर्मयोग जिक्षका उपाय है रेसा जो यह संन्यास- . 
सहित ज्ञाननिष्ठाख्प योग पूर्वके दो अध्यायो 
(दृसरे ओर तीसरेमे) कहा गया है, जिसे कि 
वेदका प्रदृत्तिधर्मरूप ओर्‌ निवृत्तिधर्मरूप दोनों 
प्रकारका सम्पूर्णं ताव्पर्य आ जाता है, आगे सारी 
गीतामे भी भगवान्‌को योग शब्दस यदी (ज्ञानयोग) 
विवक्षित है ¡ इसय्यि बेदके अर्थको (-ज्ञानयोगर्मे ) 
परिसमाप्त यानी पूर्णरूपसे भा गया हुआ समञ्चकर 
मगवान्‌ वंडापरम्पराक्रयनसे उस (ज्ञाननिष्ठरूप 
योग) कौ स्तृति करते दै 


श्रीभगवान्‌ बोटे-- 


मोक्तवानहमन्ययम्‌ । 
मनुरिश्ाक्रवेऽ्रवीत्‌ ॥ १॥ 


जगत्‌-प्रतिपाल्क क्षत्रियोमे वर स्थापन करनेके 
च्ि मैने उक्त दो अध्यायो कहे इए इस योगको पहे 
सिके आदिकाल्मे सूर्यसे कहा था । (क्योकि) उस 
योगवख्ते युक्त हृए क्षत्रियः ब्रहत्वकी रश्चा करनेमें 
समध होते है तथा व्राह्मण ओर क्षत्रिर्योका पाटन 
ठीक तरह हो जानेपर ये दोनों सत्र जगत्का 
पालन अनायास कर सकते हें । । 

इस योगका फल अविनारी है इसव्यि मी यह 
अन्यय है, क्योकि इस सम्यक्‌ ज्ञाननिष्ठारूप योगका 
मो्चूप फल कमी भी नष्ट नहँ होता । 

उस्न सूर्यने यह योग॒ अपने पुत्र मछ कहा 
ओर मलुने अपने पुत्र सवसे पे राजा वननेवटे 
इद्वाङ्से कहा ॥ १॥ 


---=-><>0<~ 


एवं परम्परापराप्तभिमं 
स॒ काठेनेह महता 


राजषयो 
योगो नष्टः 


विदुः । 
परतप ॥ २॥ 


राकरभाप्य अध्याय ९५ 
एव क्षत्निय-परम्पराप्रात्‌ इमं राजर्षयो राजानः | इस प्रकार ्षतरियोकी परम्परा प्रा इए इस 
च त कपयः च राजपयो विहः इम योगम्‌ । | योगको राजर्पियोने--जो कि राजा ओर्‌ षि दोनों 
ये--जाना | 
स चोगः काठेन इह महता दीर्धेण नटो | हे परन्तप | (अव ) बह योग इस मनुप्यरोकमे 
विच्छनसम्प्रदायः सत्तो हे परंतप, आत्मनो | बहत काले नष्ट हो गया है, अर्थात्‌ उसकी सम्प्रदाय 
विपक्षभूताः पर उच्यन्ते तान्‌ शो्यैतेजोगम- ै। य ५६ पर कहते ह 
>> स उन्हं ज। शौयरूप तेजकी किरणोके 
स्िभिः भादः इव तापयति इति परंतपः | ` <" ० (५ 
श्व ४1 समान तपाता हे वह परन्तप यानी रात्रुओंको तपाने- 
टुताप्न इत्यथः ॥ २ ॥ वाखा कहा जाता है ॥ २॥ 
~¬ (~~~ 
टवान्‌ अजितेन्द्रियान्‌ प्राप्य नष्टं योगम्‌ | अजितेन्द्रिय ओर दुर्बङ मवुष्योकि हाथमे पड्कर 
इमं उपलम्य ठक्च अपुर्पार्थसंवन्धिनम्‌ - यह योग नष्ट हो गया है, यह देखकर ओर साथ ही 
ोगोको पुरुपाथरहित इए देखकर-- 
स एवायं मया तेऽच योगः प्रोक्तः पुरातनः 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं चयेतदुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
स॒ एव अयं मया ते तुभ्यं अच इदानीं योग | वही यह पुराना थोग, यह सोचकर कि त मेरा 


्रोक्तः पुरातनः । भक्तः असि मे सखा च असि | क्त ओर मित्र है, अवर मैने त॒ङ्जसे कहा है; क्योकि 


इति । रस्यं हि यस्मात्‌ एतत्‌ उत्तमं योगो यह्‌ ज्ञानरूप योग वडा ही उत्तम रहस्य है ॥२॥ 
ज्ञानम्‌ इत्यरथः ॥ ३॥ | # । 











भगवता विग्रतिपिद्धम्‌ उक्तम्‌ इति सा भूव्‌ 
कस्यचित्‌ बुद्धिः इति परिदारार्थं चोचम्‌ इव | न हो जाय अतः उत्को दूर करनेके व्यि शंका 
दर्न्‌ः करता हआ-सा- 
चन्‌ ध 1 
अञ्जन उवाच-- अज्ञुन वोल-- 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
` कथसेतद्धिजानीयां लमादौ पोक्तवानिति ॥ ४॥ 


अपरम्‌ अवाद्‌ वसुद वगरहं भवतो जन्म; पर्‌ आपका जन्मतो अर्वाचीन है अर्थात्‌ अभी 
पूर्वं सर्गादौ जन्म उत्पत्तिः विवस्वत आदित्यस्य | वुदेवके धरम इथा है भोर सूय॑की उत्पत्ति 
पहठे-सृष्िके आदिमे इई थी । 
तत्‌ कथम्‌ एतत्‌ विजानीयाम्‌ अविरुद्धाथंतया | तव भैं इस वातको अविरुदर्थयुक्त ८ सुसंगत ) 
य! लम्‌ एव आदौ प्रोक्तवान्‌ इमं योगभू, स एव | कैसे समं कि जिन आपृने इस योगको आदि- 
स्वम्‌ इदानीं मं प्रोक्तवान्‌ असि इति ॥ ४ ॥ | काठमे कहा था, बही आप अव सुकते कह रदे दै ॥४॥` 
~> 


भगवानने असंगत कहा, एसी धारणा किंसीकी 
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या वासुदेषे अनीश्वरासवज्ञाशङ्का मूखाणां 


श्रीमद्धगवद्ीता 


क हक कनक ण्यय्‌ 
५ ८ १ ननन नज ०१०० ^^ ^^ ~“ 
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भगवान्‌ श्रीवासुदेवके विपयमें मूर्खोकी जो रेस 


तां परिहरन्‌ श्रीभगवानुवाच यदथां हि | दाकाहैकियेदषठर नहीं समज्ञ नहीं है तथा 


अयनस्य प्रश्ः 


जिस शङ्काको द्र करनेके ख्यि ही अञ्युनका यह प्रश्न 
है, उसका निवारण करते इए श्रीभगवान्‌ बोटे-- 


@ ^ । [+ ज £ 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चान । 
तान्यहं वेद सवांणि न त्वं वेत्य परतप ॥ ५॥ 


वहूनि मे मय व्यतीतानि अतिक्रान्तानि 


हे अर्जुन | मेरे ओर तेरे पटे बहुत जन्म हो 


जन्मानि तव च है अर्ुन तामि अहं वेद्‌ जाने | चुके हँ । उन सरको भै जानता त्‌ नहीं 
सर्वाणि नं वेत्य जानीषे, धमौघमदिप्रततिवद्ध- | जानता; क्योकि पुण्य-पाप आदिके संस्कारे 


ज्ञानक्षक्तित्वात्‌ । 

अहं पुनः निलयशुद्धबुद्धयुक्तखमावत्वात्‌ 
अनावरणन्ञानशक्तिः 
परतप ॥ ५॥ 


तेरी ज्ञानराक्ति आच्छादित हो रही है। 


परन्तु मै तो नित्य-जद्ध-वुद्ध-युक्त-ख भाववास 


इति वेद अहं हे | शस कारण मेरी ज्ञानशक्ति आवरणरहित है, 
दसख्यि हे परन्तप ! मै (सव्र कुछ) जानता ह ॥५॥ 


--->0<>०0> 


कथं तहि तव निदयेश्वरस्य धमाधमाभावे 
अपि जन्म इति उच्यते-- 


तो फिर आप नित्य ईशरका पुण्य-पापसे 


सम्बन्ध न होनेपर मी जन्म कैसे होता है? इस- 
पर कहा जाता है- 


अजोऽपि सन्नन्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 


पकरतति खामधिष्ठाय 


अजः अपि जन्परहितः अपि सन्‌ तथा 
अव्ययात्मा अक्षीणज्ञानशक्तिखभाषः अपि सन्‌ 
तथा भूतानां बरह्यादिस्तसम्बपयन्तानामू इश्वर 
ईशनशीरः अपि सन्‌, रकृतं सवां सम चैष्णवीं 
मायां त्रिगुणात्मिकां यस्या वे सव जगत्‌ 
चतेत यया मोहितं सत्‌ खम्‌ आत्मानं वासुदेवं 
न जानाति, तां प्रकृतिं खाम्‌ अधिष्ठाय वशस्य 
समवामि देहवान्‌ शव भवामि जात इव आत्ममायया 


आत्मनो मायया न परमाथतो रोकबत्‌ ॥६॥ 


संभवाम्यात्ममायया ॥ ६॥ 


यद्यपि गै अजन्मा-जन्परहित, अन्ययात्ा- 
अक्षीण ज्ञानशक्लि-खभाववाटा ओर त्रह्मासे ठेकर 
स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्णं मूतोका नियमन करनेवाल् 
ईर मी रह, तो मी अपनी त्रिगुणास्मिका वैष्णवी 
मायाको, जिसके वक्षमे सत्र जगत्‌ नर्तता है ओर 
जिससे मोष्टित इभा मनुष्य वासुदेवरूप अपने आपको 
नहीं जानता, उस अपनी प्रकृतिको अपने वामे 
रखकर केवङ अपनी छीखासे ही शरीरधारीकौ मोति 
जन्म ज्या इभा-घा हयो जाता ट अन्य शेगोकी 
भोति वास्तवमें जन्म नहीं ठेता ॥ ६॥ 


=~~>0<>८< ~ 


तत्‌ च जन्म कदा क्रिमथं च इति 
उच्यते-- 


धह जन्भ कव ओर किसच्यि होतादै एसो 
कहते है-- 


साकरभाष्य अध्याय ९७ 
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` ` ` यदा: यदा हि धर्मस्य ग्छानिर्मबतिं मारत । 
अभ्युत्थानमधम॑स्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्निः हानिः वर्णा- 
श्रमादिलक्षणस्य प्राणिनाम्‌ अभ्युदयनिःभेयस- 
साधनख भवति मारत,अम्युत्यानम्‌ उद्धव अधर्मस्य, 
तदा आत्मानं सृजामि अहं मायया ॥ ७॥ 


हे भारत ] वर्णाश्रम आदि जिक्षके ठक्षण 
है एवं प्राणियोक्ी उनि ओर परम कल्याणका जो 
साधन ह उप धर्मकी जव-जव्र हानि होती है, ओर्‌ 
अधर्मका अभ्युत्यान अथात्‌ उन्नति होती है, तव- 
तत्र ही मँ मायासे अपने स्वरूपको रचता ह्रं ॥ ७॥ 


। अ 
`: किमर्थम्‌-- | क्िसव्यि {-- 
परित्राणाय साधूनां विनाद्ाय च दुष्करताम्‌ । 
धर्मसंखापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥८॥ 
परिरणाय परिरि्णाय साधूनां सन्मार्भे- ! सत्‌-मार्भमे सित साधुओंक्षा परिण अर्थात्‌ 


~ प (५ 
सानां विनाशाय च दुष्कृतो पापकारिणाम्‌ | ( उनकी ) रक्षा कनके लि, | करनेवाले 
विः च धरमसखापनारथाय धर्मस्य सम्यक्‌ खापनं दुषटोका नाश करनेके व्यि ओर्‌ धमकी अच्छी प्रकार 
५ न स्थापना करनेके च्ि मैं युग-युगमें अर्थात्‌ प्रवयेक 


तदथं संमवामि युगे गे प्रतियुगम्‌ ।1 ८ ॥ । युग प्रकट हुभा करता र ॥ ८ ॥ 








। 5९4. 
तत्‌ | ४ | वह-- 
जन्भ कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तखतः । 
त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽन ॥ ९॥ 
जन्म मायारूपम्‌ ४ कर्मं च साधुपरिाणादि, मेरा मायामय जन्म ओर साधुरक्षण आदि कर्म 
- > ~ „ | दिव्यै, अर्थात्‌ अलोकिक है-यानी केवर ई्वर- 
दिव्यम्‌ एव ४ ह 
ट १ व ५ ० शक्ति ही होनेवाठे हैँ । इस प्रकार जो त्से यथाथं 
यो वेत्ति त्यतः तच्छेन यथावत्‌ । जानता है । 
` त्यक्ला देहम्‌ इमं पुनजन्म पुनरुत्पत्तिं न एति | हे अयन | बह इस हारीरको छोड़कर पुनर्जन्म 
न प्रा्नोति माम्‌ एति आगच्छति स शरुच्यते | अर्यात्‌ पुनः उतप्तको प्राप्त नही होता, (उल्कि) 
हे अर्जुन ॥ ९॥ । मेरे पास्त आ जाता है अर्थात्‌ सक्तं हो जाता हं ॥९॥ 
† । ~न 
नएष मोक्षमार्म इदानीं प्रवृत्तः फिं तदि | ` यद मोक्ष-मारम अभी प्रारम्भ इभा है, रेस वात 
पूवम्‌ अपि- नि नही, किन्तु परे मी-- 
= वीतरागभयक्रोधा . मन्मया माखुपाश्निताः । 
बहवो - ज्ञानतपसा . पूता मद्भावमागताः ॥ ९० ॥ 


द 


९८ 


ध्रीमद्भगवदहीतां 








वीतरागभयक्रोधा राग! च भ्यं च क्रोधः च 
वीता विगता येभ्यः ते वीतरागभयक्रोधाः, 
मन्मया ब्रह्मविद्‌ ईश्वरामेददर्षिनः) माम्‌ एव 
परमेश्वरम्‌ उपारताः केवलक्ञाननिष्ठा इत्यर्थः | 
वहवः अनेकै ज्ञानतपसा ज्ञानम्‌ एव च परमाम- 
विषयं तपः तेन ज्ञानतपसा पूताः परां शुद्धि 
गताः सन्तो मद्भावम्‌ ईश्रमावं मोक्षम्‌ आगताः 
समदुप्राप्ताः। 
इत्रतपोनिरपेक्षङ्ञाननिष्ठा इति अस्य लिङ्ग 


हि 


ज्ञानतपसा इति विरेषणय्‌ ॥१०॥ 


क ग "न 


जिनके राग, भय ओर क्रोध चरे गये है रेस 
रागादि दोरषोसे रहित, रम तमय इए-्रसे 
अपना अभेद समक्नेवाटे-त्रहवेत्ता ओर सत्न 
परमेश्वरके ही अश्रित-कैवर ज्ञाननिष्टामे खित 
देसे वहूत-से महापुरुष परमात्मविषयक ज्ञानरूप 
तपसे परमञुद्धिको प्राप्त होकर मुञ्च शरक 
मावको-मोक्षको प्राप हो गये हैं| 

ज्ञानतपसा, यह विरोषणं इस वातका योतक दै 


किं ज्ञाननिष्ठा अन्य तर्पोकी अपेक्षा नहीं रखती ॥१०॥ 


नीक ह काद 


तच तदहं रागहवषो स्तः, येन केभ्यधित्‌ , 


तब क्या आपे रागद्वेष है, जिससे कि आप 


एव॒ आत्भावं प्रयच्छसि न सर्वेभ्य इति | किसी-किंसीको ही आत्ममाव प्रदान करते दै, सव्रको 


उच्यते- 


| नहीं करते | इपर कहते है-- 


ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वल्मानुबतेन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥ ११॥ 


ये यथा येन प्रकारेण येन प्रयोजनेन 
यत्फराथितया मां प्रपन्ते, तान्‌ तथा एव 
तत्फदानेन सजामि अनुगृह्णामि अहम्‌ इति 
एतत्‌ । तेषां मोक प्रति अनथित्वात्‌ । 


न 1ह एकस्य युयुश्चत्व सराथिलं च युगपत्‌ 


सवात । 


अता थ एलाथनः तान्‌ फरप्रदानेन । 


य ययाक्तकारणः तु अर्लार्थिनों क्षवः 
च तान्‌ ज्ञानप्रदानेन, ये ज्ञानिनः सन्यासनां 
य॒यक्षयः च तान्‌ म्षप्रदानन, तथा आतान्‌ 
आतहरणन इति एवं यथा भ्रपद्यन्ते ये ताच्‌ 
तथा एव भजामि इत्यथः 


न पनः रागद्वेयनिमित्तं मोदनिमित्तं वा 
केचिद्‌ भजामि । 


जो भक्त जिस प्रकारसे--जिस प्रयोजनसे- 
जिस फल-प्रा्तिकौ इच्छासे सुङञे भजते है, उनको मै 
उसी प्रकार भजता हँ अथीत्‌ उनकी कामनाके 
अनुसार दयी फ देकर मै उनपर अनुग्रह करता ह 
क्योकि उन्हे मोक्षकी इच्छा नहीं होती | 


एक ही पुरुषे सुसुक्षुल् ओर फराथित्व (रुकी 
इच्छा करना ) यह दोनों एक साथ नदीं हो सकते । 


इसचख्यि जो फलकी इच्छावाटे है उन्हे फक देकर, 
जो फल्को न चाहते इए शाखोक्त प्रकारसे कं 
करनेवारे ओर सुसुश्ु है उनको ज्ञान देकर, जो 
ञानी, संन्यासी ओर सुश्च है उने मोक्ष देकर तथा 
आर्तोका दुःख दूर्‌ करके, इस प्रकार जो जिस तरसे 
सुञ्े भजते है उनको मँ भी वैसे ही मजता हं | 


राग-देषके कारण यामोहके कारणतो 
किसीको भी नही भजता । 
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गवव पवय थ 4--~--------------------------- नि 1 दा यकन कष्कन्कण्काण्कन्कण्का्कण्कणोः 


¢ वथा [3 ¢ ४५ 
सवथा अपिर सवावस्थसख मम ईश्वरस्य वर्त्म 


मार्गम्‌ अलुवरवन्ते मनुप्याः। यत्फलार्थितया यसिन्‌ 


कर्मणि अधिकृता ये प्रयतन्ते ते मनुष्या 
उच्यन्ते हे पार्थ सर्वशः सर्वप्रकारैः ॥११॥ 


९& 






हे पार्थं | मनुष्य सव तरहसे वर्तते हए मौ सर्वत्र 
यित सुञ्च ईरके ही मार्गका सन प्रकारसे अनुसरण 
करते है, जो जिस फलकी इच्छसे जिस कर्मके 
अधिकारी वने हए ( उस कर्मके अनुरूप ) प्रयत 
करते है वे ही मनुष्य कहे जाते हैँ ॥११॥ 


छ 


यदि तव इश्वरस्य रागादिदोपामावात्‌ 


सर्वप्राणिषु अञुजिधृक्षायां तुर्यायां सर्धफल- 
प्रदानसमर्थं च खयि सति,वासुदेवः सर्वम्‌ इति 
ज्ञानेन एव भयश्च सन्तः कस्मात्‌ त्वाम्‌ एव 
स्रं न प्रतिपद्यन्ते इति शृणु तत्र कारणम्‌- 








यदि रागादि दोषोंका अभाव होनेके कारण समी 
प्राणिर्योपर आप ईश्वरकी दया समान है एवं आप 
सव फल देनेमे समर्थ भी है, तो फिर समी मनुष्य 
मुसुष्चु होकर-यह सारा विश्च बासुदेवस्वरूप है- 
इस प्रकारके ज्ञानसे केव आपको ह्य क्यों नहीं 
भजते ? इसका कारण सुन-- 


काष्न्तः कर्मणां सिद्धिः यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्रं हि मानुषे खोके सिदिर्भवति कमजा ॥ १२॥ 


काट्क्षन्तः अभीप्सन्तः कर्मणां सिद्धिं फकल- 
निष्प प्राथयन्तः, यजन्त इद अस्मिन्‌ रोके 
देवता इन्द्रारत्या्या- 

“अथ योऽन्यां देवतामुषास्तेऽन्योऽसावन्यो.ऽहम- 


स्मीतिनस्न वेद्‌ यथा पञ्चुरेवं त्र देवानाम्‌” (वृ 
उ० ?।। ?०) इति श्रुतेः । 
तेपां हि भिन्नदेवतायाजिनां फलाकाङ्क्षिणां 
शिघ्रं शीघं हि यस्मात्‌ मादु सेके, मुष्यलोके 
दि चास्राधिकारः। 
शिग्र हि माडुपे लेके इति विशेषणात्‌ 
यन्येषु अपि कर्मफलसिद्धि दशयति भगवान्‌ । 
मादुपे रकि वर्णाभ्रमादिकर्माधिकार इति 
विशेपः, तेपां र्णाश्रमा्यधिकारिकर्मणां एल 
सिद्धिः धिष्रं मवति कर्मना कर्मणो जाता ॥१२॥ 


कर्मोकी सिद्धि चाहनेवाठे अर्थात्‌ फलठ-प्रा्ति- 
की कामना करनेवाके मनुष्य इस छोकमें इन्द्र, अग्नि 
आदि देर्वोकी पूजा किया करते है । 

रुतिभे कहा है कि (जो भ्य दैवताकी इस भावले 
उपाखना करता है क्रि वह (देवता) दूसरा है भौर मे 
(उपासक) दसरा हँ वद ङु नदीं जानता, जसे 
पशु होता है वैते ही वह देवताओका पशु है! 

एसे उन भिन्न रूपसे देवता्ंका पूजन करनेवाठे 
फलेच्छुक मनुष्योकी इस मनुप्यलोकमे (कमस उत्पल 
इ सिद्धि शीध ही हयो जाती है । क्योकि मनुष्य- 
छोकमे शाखका अधिकार है ( यह विशेषता है ) । 

्षिपरं हि मानुषे ठोके इस वाक्यम क्षिप्र 
विदोषणसे भगवान्‌ अन्य ठोकोमिं भी करमफल्कौ 
सिद्धि दिखखते है । 

पर मनुष्य-लोके वर्ण-आश्रम आदिके कर्मोका 
अधिकार है, यह विदोषता है 1 उन वर्णाश्रम आदिमे 
अधिकार रखनेवारोके कर्मोकी कर्मजनित फल- 
सिद्धि शीघ्र होती है ॥१२॥ 


--&-०€9०-&- 


@ य्ह 


न -------=----- [~ 1 क्स [५ 
'सर्वथापिः हस कथनसे भाप्यकारका यदह अमप्राय समञ्च आता है कि क्म॑-मागं, मक्ति- 


मार्गं आदि किखी भी मार्गसे किसी मी देवताविदोषके जारित होकर बर्तनेवाडे मी मगवानूकै मागंके अनुसार 


वतते ( देखिये, गीता 8 । २३६२४ ) 
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माजुषे एव रोके वर्णाश्रमादिकमाधिकारो | 


न अन्येषु कोकेषु इति नियमः किं निमित्त 
इति। 
अथवा वर्णाश्रमादिप्रविभागोपेता मद्या 


वमन सा नुन्न ्न कचा ^ 


(क 


मनुष्योकमे ही वर्णाश्रम . आदिके कर्मोका 
अधिकार है, अन्य छोकोमें नहीं, यह नियम किंस 
कारणे है १ यह वतानेके ल्थि (अगला शोक 


कहते हे )-- 


अथवा वर्णाश्रम आदि विभागत युक्त इए मलुष्य 


मम व अयुवर्नते सर्वश्च इति उक्तं कमात्‌ | सव प्रकारते मेरे मागेके . अनुसार वतते है एूसा 


पुनः कारणात्‌ नि यमेन तथ एव वत्म अञुवतन्ते 
न अन्यस्य इति उच्यते- 


चातुवर्ण्य मथा सृषं 


आपने कहा, सो नियमपूरवेक वे आपके ही मार्गका 
अनुसरण क्यो करते है, दृसरेके मागका क्यो नदी 
करते ? इसपर कहते है-- 


गुणकमविभागक्षः । 


तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमन्ययम्‌ ॥ १३॥ 


चातुषैण्ै चत्वार एव वर्णाः चातुर्वण्यं मया 
दरेण खष्म्‌ उत्पादितम्‌, नालणोऽस्य मुल- 
मा्तत्‌" इत्यादिश्ुतेः, गुणकर्म्रिमागरो गुण- 
विभागशः करमैबिमागद्चः च शुणाः स्वरज- 
तमांसि । 


तत्र साचिकख सचप्रधानस्य बाह्मणख 
शमो दमः तप इत्यादीनि कर्माणि । 


ससोपमजेनरजःप्रथानख 


चह ९५५ [५१ ¢ ्तरियस्य 
सायतेजःप्रभुतीनि कमाणि । 


तमरपसजनरजःप्रधानख वेश्यख दृष्या 
दीनि कमीणि । 


रजउपसजनतमःप्रथानस्य शूद्रख शुश्रूषा 


एव कम । 
इति एय सुणकैविभागरः चातुर्यं 
मया सृष्टम्‌ इत्यर्थः| 


त्र्‌ च इदं चातु्ैण्यं न अन्येषु लोकेषु 
अतो मारुपे रोके इति बिरेषणम्‌ । 


(ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शद्र--इन ) चारों 
वर्णोका नाम चार्व है | स्व, रज ओर तम-- 
इन तीनों गु्णोके विमागत्ते तथा कर्मके विभागे 
यह चारों वणं सुश्च ई$श्वरदारा स्वे इए--उत्यन 
कयि इए है ] श्राह्मण इस्त पुरूपका मुख इभाः 
इत्यादि श्रतियोसे यह प्रमाणित है । 

उनमेसे साचिक-सच्वगुणप्रधान ब्राह्मणके 
शम, दम, तप इत्यादि कर्मं है । 

जिसे स्वगुण गौण है ओौर रजोगुण प्रधान है, 
उस क्षत्रिथके शूरवीरता, तेज प्रति कर्म है । 


जिक्षम तमोगुण गौण ओर रजोगुण प्रधान है . 
देसे वैद्यके कृषि आदि कर्म हैँ । 


तथा जिसमे रजोगुण गौण ओर तमोगुण प्रधान 
है उस शद्रका केवल सेवा ही कर्मं है | 


सूस प्रकारं गुण ओर कर्कि विभागसे 
चारौं वर्णं ॒मेरेदयारा उत्पल किये गये है यह 
अभिप्राय है 1 


रेसी यह चार वर्णोकी अरग-अख्मा व्यवस्था 
दूसरे खोकोमिं नह है इसच्यि मानुषे रोके' यह 
विरोषण क्गाया गया है । ' 


राकरभाष्य अध्याय ४ । १०१ 





५५८ 
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हन्त॒ तहि चात॒वे्यसगीदेः कर्मणः | यदि चतर्वण्यकी सचना आदि कर्मके आप कर्ता 
स्वतवात्‌ तत्फटेन युज्यसे अतो न सं निलय- है, तो 2 फठ्से भी १ होता 
0 ही होगा, इसल्यि आप नित्यमुक्त ओर नित्य-ईश्वर 
मुक्तो निव्येश्वर इति उच्यत- रः । 
यु इ भी नहीं हो सक्ते ? इसपर कहा जाता है- 
[५९ # „£ 
१ मायान्यवहारेण = कमणः | यदपि मायिक व्यवहारसे मै उस कर्मका कर्त 
व अपि सन्त मा प्ररमार्थता विद्वि ह तोभी वातवे सुञे व्‌ अकर्ता ही जान; 
अकर्तीरम्‌ अत॒ एव अभ्ययम्‌ असरंस्ारिणं च | तथा इपील्यि मुञ्चे अत्यय ओर अंसारी ही 


मां विदि ॥१३॥ समञ्च ॥ १२॥ 
~> <> 
येषां त॒ कर्मणां कतारं मां सन्यसे परमाथत जिन कर्मक तु सुन्ने कतां मानता है, वास्तवे 
तेषाम्‌ अकतौ एव अहं यतः म उनका अकतौ हौ ह क्योकि - 


न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले सृ | 
इति सां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥ १४॥ 

न मां तानि कर्माणि दिम्पन्ति देहाचयारस्भ- | सुमे अहंकारकरा अमाव है इव्यिवे कर्म देहादि- 
फतवेन अहङ्काराभावात्‌ । न च तेषां कर्मणां | कौ उत्पत्तिके कारण बनकर सुञ रिप नहं करते, 
फलेषु मे सहः दृष्णा । ओर उन कर्मके फलम मेरी खरस्ता अर्थात्‌ तृष्णा 
मी नहीं है। 

येपां तु द॑सारिणाम्‌ अहं कता इति अभिमानः! | जिन संसारी मलोका कर्म कत पूत 
कर्मघु णृ तत्फरेषु च, तान्‌ कर्मणि अभिमान रहता है, एवे जिनकी उन कर्मभि ओर्‌ 
(7 धति नं उनके फलम खरप रहती है, उनको कमं छि 
रिग्यन्ति इप्‌ ५. करते है यह ठीक है, परन्तु उन दोनोका अभाव 
कमणि किम्बन्त । हयनेके कारण वे (कर्म) मुद छिपि नद कर सकते । 


इति एं यः अन्यः अपि माम्‌ आत्मत्वेन | इ प्रकार जो को$ दूसरा भी सुञ्े आत्मरूपसे 
अभिजानाति न अहं कतां न मे कर्मफरं स्पृहा | जन ठेताहैकि भैं करमोका कतां नहीं द्वं मरो 
इति, स कर्मभिः न वध्यते । तस्य अपि | कमफपर सहा मी नहा है बह मी कममसि नही 
न॒ देहाारम्भकाणि कमौणि भवन्ति | ˆ अयीत्‌ उसके भी कर्मं देहादिके उत्पादक 
इत्यथः ॥१४॥ नौं होते ॥ १४॥ 
¶ फटे 0 तो करमोका कर्ताहं ओर न दुजञेकमै- 
त अहं कती न मे कर्मफले स्पा इति स 


एवं ज्ञात्रा कृतं कम पूवरपि सुख चः 
कुर कर्मैव तस्माच्छ पूः; शूच्तर कुतम्‌ ॥ १५॥ 


१०२ | . श्रीमद्भगवद्रीता 


एव ज्ञात्वा कृतं कमै पर्वैः अपि = 
सुमुध्ुमिः, कुरु तेन कर्मं एव स्वं न तृष्णीम्‌ आसनं 
न अपि संन्यासः कतेव्यः। 












ठेसा समञ्चकर हौ पूर्वकाङ्के सुमु पुरुषेनि मी 
कर्म कियेये | इसय्यित्‌मी कर्म ही कर । तेरे 
ल्य चुपचाप वरैठ रहना या संन्यास ठेना यह दोनो 
ही कर्तन्य नहीं है| 

क्योकि पूर्वजेनि भी कर्मका आचरण किया है इस- 
च्वि यदि त्‌. आममज्ञानी नहीं है तव तो अन्त 
करणकी शुद्धिं सिये ओर यदि तच्चज्ञानीहै तो रोक- 
संप्रहके घ्थि जनकादि पूवं जोद्रारा सदासे किये हए 
(्रकारसे ही) कम कर्‌, नये ढंगसे किये जानेवाठे 
कमं मत कर्‌# ॥१५॥ 


तसमात्‌ लव पूर्वैः अपि अवुष्टितलात्‌ यदि 
अनात्मक्ञः स्वं तदा आमशचुद्धवथं त्वनित्‌ 
चेत्‌ रोक्ंग्रहाथे पूरैः जनकादिभिः पूर्वतरं 


# > ^ (र 


कृतं न अ्रुनातनं छृतं निवतिंतम्‌ ॥१५॥ 


~->*०>5 ००० 
तत्र कम चेत्‌ करव्यं त्वदूवचनात्‌ एव | यदि कर्म ही कर्तन्य है तो पै आपकौ ज्ञास 
म 9 क (० ^ (1 * ग क्र ह धूर्व; पृः {तरं कृतम्‌! 
करोमि अदं विशेपितेन पूतैः पूर्वतरं कृतम्‌ ५ 
ध „ `, 5 ` | विशेषण देनेकी क्या आवरयकता है १ इपर कहते 
इति, उच्यते थात्‌ महत्‌ वेपम्यं कमणि, | है कि कर्मके विषये वड मारी विषमता है अर्थात्‌ 
कथम्‌-- कर्मका विषय वडा गहन है । सो किप प्रकार-- 
[= © ^ = 
किं कमं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
४ [+ 
तत्ते कमं प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोध्यसेऽशभात्‌ ॥ १६॥ 
वि क्म विं च अकर्म इति कवयो भधाबिन! | कर्म क्या है ओर अकर्म क्या है, इस क्मादिके 
[> [५ 00 ० [ष विषयमे > =, च 
=, अनर असिच्‌ ऋमादिविषृये मोहिता | विषयमे वडबे बुद्धिमान्‌ मी मोहित हो चके है 
माह गताः । अतः ते तुम्यमू अहं कम अक्रमे च | इसच्यि मँ तुञ्ञे वह कर्मं ओर अकर्म वतटाऊँगा 
्रबस्यामि यद्‌ ज्ञाला विदित्वा कृमीदि मोष्यसे | जिस कपदिको जानकर तू अद्यमसे यानी संसार 
अद्यमात्‌ सप्तारात्र्‌ ॥१६॥ से युक्त हो जायगा ॥१६॥ 


११५५ 


न च एतत्‌ खया मन्तव्यम्‌, कमं नाम | तञ्च यह नहीं समन्नना चाहिये किं केवठ देहादिकी 
देहादि लोकप्रसिद्धम्‌ अकर्मं॑तदक्रिया | चेटका नाम कर्म है ओर उते न करके चुपचाप वैठ 


५ श रहनेका नाम अकर्म है, उसमे जाननेकी बात ही 
प्ष्णामू आसनं किं तत्र बोद्धव्यम्‌ ठ 
५ च बोदधन्यम्‌ इति । क्या है १ यह तो छोकमें प्रसिद्ध दही है। क्यौ (रसा 


कस्मात्‌, उच्यते- नहीं समञ्चना चाहिये £) इसपर कहते है 
£ ् [ र [+ 
कमणो ह्यपि बोव्यं बोद्धव्यं च विकरणः । 
0 प [न [स्‌ [> 
अकर्मणश्च बोद्धन्यं गहना कर्मणो गति; ॥ १७॥ 





व्व 
व @ भया जिन कर्मोसे न तो अन्तकरण ही शध होता है ओर न रोक-संग्रह ही होता है, देसे आधुनिक 
( सोकर ) मनुष्यो वारा किये जानेवाङे कमत कर । 


शाोकरभाष्य अध्वा ४ 
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कर्मणः शाञ्चविहितख हि यस्मात्‌ अपि असि 
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कर्मका-शाख्लविहित क्रियाका भी (रहस्य ) 


वोदधन्यं बोद्धव्यं च अस्ति एव विकर्मणः प्रतिषिद्धख,| जानना चाहिये, विकर्मका-राखवर्जित कर्मका मी 
तथा अकर्मणः च तूष्णीभावस्य वेोद्न्यम्‌ असि | (रदस्य) जानना चाहिये ओर अकर्मका अर्थात्‌ 


इति श्रिषु अपि अध्याहारः कतंज्यः । 
याद्‌ गहना विषमा दङ्ञाना, कर्मेण इति 


चुपचाप बैठ रहनेका भी (रकस्य) समञ्लना चाहिये । 
क्योकि कर्मोकी अर्थात्‌ कर्म, अकर्म ओर 


उपटक्षणार्थं कर्मादीनां कमाकमेविकर्मणां गतिः | विकमकौ गति-उनका यथाथं खरूप-तस्व बडा 


याथारेम्यं तत्वम्‌ इत्यथः ॥ १७॥ 


गहन है, सम्नेमे बडा ही कठिन है ॥१७॥ 


"~न 2(-- ~ 


कि पुनः तं कमीदेः थद्‌ बोद्धव्यं 
वक्ष्यामि इति प्रतिज्ञातम्‌ उच्यते । 


कर्मादिका बह तच्च क्या है जो कि जाननेयोग्य 


है, जिसके घ्यि आपने यह प्रतिन्ना कीथी कि 


(कटहगाः । इसपर कहते है - 


कर्मण्यकमं यः पदयेदकर्मणि च कर्म यः। 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः ृत्लकर्मछरत्‌ ॥ १८॥ 


कर्मणि कर्मं क्रियते इति व्यापारमा््रं 
तसिन्‌ कर्मणि अकर्म कर्माभावं यः पयेत्‌ 
अकर्मणि च कमीमिवि कर्तैतन्वरतात्‌ प्रबत्ति- 
निषच्योः वस्तु यप्राप्य एव हि सर्वं एव 
क्रियाकारकादिन्यवहारः अविचयाभूमो एव कमे 
यः पयेत्‌ पयति । 


स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तो योगी कत्ल- 


कमैकृत्‌' समस्करमैकृत्‌ च..स ` इति स्तूयते. 


कमीकर्मणोः इतरेतरदरश । 


न किमू इदं विरुद्धम्‌ उच्यते कमणि अकम 
यः पदयेद्‌ इति अकमणि च कमं इति ॥ न हे 
करम अकर्म स्यात्‌ अकमं वा कमं तत्र विरुढ 
कथं परयेद्‌ द्रष्टा । 


जो कुछ किया जाय उस चेष्टामात्रका नाम 
कर्म है । उस कर्म जो अकम देखता है, अर्थात्‌ 
कर्मका अभाव देखता है तथा अकर्भमे-शरीरादि- 
की चेष्टक अमावमँ जो कर्मं देखता है । अर्थात्‌ 
कर्मका करना ओर न करना दोनों ही कतके 
अधीन है | तथा आत्मतच्छकौ प्रा्िसे पूव 
अज्ञानावयथामें हय सन क्रिया-कारक आदि व्यवहार 
है, ( इसीष्यि कर्मका त्याग भीकर्मही हैन) 
इस प्रकार जो अकर्ममे कर्म देखता है । 


वह मलुष्योमिं बुद्धिमान्‌ है, वह योगी है ओर 
वह समस्त कर्मोको करनेवाला है, ईइ प्रकारं कमं 
अकर्म ओर अकर्म कमं देखनेवलेकी स्तुति की 
जाती है । 


प०-'जो कर्मे अकर्म देखता है भर अकम कमै 
देखता है यह विरुद्ध बात किंस भावसे कही जा रही 
है १ क्योकि कम तो अकमं नदीं हो सकता ओर अकम 
कर्म नहीं हो सकता, तब देखनेवाखा विरुद्ध कैसे देखे 


1 ~ 
@ कर्मौका करना जौर उनका स्याग करना दीनां ही क्ता व्यापाराधीन ह, जिसमे काका सपाप हे, 
वह पत्ति हो चादे निषत्त, वासवम क्॑ दी है, इसि भंकारपूव॑क किया डुद्ना क्स्याग भी वारतवमे कर्म ह है। 
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सलु अकर्म एव प्रमाथंतः सत्‌ कर्मवत्‌ 
अवभासते भूदष््ेः खोकस्य तथा करम एव 
अकरमबत्‌ तत्र यथाभूतद नार्थम्‌ आह भगवान्‌ 
“कमणि अकर्म यः पश्येत्‌" इत्यादि । अतो न 
बिरुद्रम्‌ । बुद्धिमच्वाचयुपपत्तेः च । बोद्धन्यम्‌ 
इति च यथा भूतद्ैनम्‌ उच्यते । 

न च विपरीतज्ञानात्‌ अश्चुभाव्‌ मोक्षणं 
स्यात्‌ चन्तराता मोक्ष्यसेऽशुभात्‌! इति च उक्तम्‌। 


तसात्‌ कर्भाकर्मणी चिपर्थयेण गृहीते 
प्राणिभिः तुदविपययग्रहणनिद्रयथं भगवतो 
वचनम्‌ "कर्माणि अकम यः' इत्यादि । 

न वअत्र कर्माधिकरणम्‌ अकर्म असत कुण्ड 
वद्राणि इव न अपि अकममाधिकरणं कर्म 
अस्ति कर्मामावत्वात्‌ अकर्मणः । 


। अतो पिपरीतगरहीते एष कर्माकर्मणी 
सोकिकैः यथा मृगतृष्णिकायाम्‌ उदकं शुक्ति- 
कायां वा रजतप । 

नतु कमे कर्मं एव सर्वेषां न कचित्‌ 
व्यभिचरति । । 

तत्‌ न, नौखस्य नावि गच्छन्त्यां तटखेषु 
अगतिषु नगेषु प्रतिदरूरगतिदर्धनाद्‌ देषु 
चक्षुपा असनिषृषटेषु गच्छत्सु गत्यभाव- 
दशनात्‌ । 


एव्‌ इह अपि अकर्मणि अहं करोमि इति 

-केमद्नं कर्मणि च अकर्मद्नं विपरीतदर्शनं 

येन तन्निराकरणार्थम्‌ उच्यते “कर्मणि अकम 
यः पश्येत्‌ इत्यादि । 


. श्रीमद्वगवद्रीता 








उ०-बास्तवमे जो अकर्महै वही मूट-मतिं 
लर्गोको कर्मके सद्य भास रहा है ओर उस्ती तरह कर्म 
अकर्मके सदसा मास रहा है, उसमे यथार्थत 
देखनेके च्यि मगवानूने कर्मणि अकर्म यः पर्येत्‌ 
इत्यादि वाक्य कटे है इसच्यि (उनका कहना) विस्द्र 
नहीं है | क्योकि बुद्धिमान्‌ आदि विदोपण मी तमी 
सम्भव हो सकते हैँ । इसके सिवा यथार्थ ज्ञानको ही 
जाननेयोग्य कहा जा सकता है (मिथ्या ज्ञानको नही) 
तथा "जिसको जानकर अशुमसे मुक्त हो 
जायगा! यह भी कहा है सो विपरीत ज्ञानद्वारा 
(जन्म-मरणरूप) अञ्युमसे युक्ति नदीं ह्यो सकती । 
सुतरां प्राणिन जो कम ओर अकम॑को विपरीत- 
रूपसे समञ्च रक्खा है उस विपरीत ज्ञानको हटानेके 
चयि हयी मगवान्‌के कर्मण्यकर्म यः' इत्यादि वचन है । 
यँ 'वुण्डेमे वेरोकी तरह' कर्मका आधार 
अकर्म नहीं है ओर उसी तरह अकम॑का आधार कर्म 
भी नहीं है क्योकि कर्मके अमावका नाम अकर्म है | 
इ्तच्यि ( यदी सिद्ध इआ कि ) मृगतेष्णामें 
जख्की भांति एवं सीपमें चांँदीकी तरह ठोगेनि 
कर्म ओर अकरमको विपरीत मान रक्खा है । 
¶०-क्मको सव कम ही मानते है, इसमे कभी 
फेरफार नहीं होता । । 
उ०-यह बात नही, क्योकि नाव चरते समय 
नोकामे वैठे हए पुरुषको तटके अच दृ्षौमे प्रतिकूक 
गति दीखती है अर्थात्‌ बे वर्च उर्टे चरते इए दीखते - 
है ओर जो (नक्षत्रादि पदार्थ नेत्रौके पास नहीं होते, 
बहुत दूर ह्येते है, उन चरते हए पदाथोमिं मी गतिका 
अमाव दख पडता है अर्थात्‌ बे अचर दीखते हे । 
इसी तरह यहोँ भी अकर्ममे (क्रियारहित आल्मा- 
म) करता ह" यह कर्मका देखना ओर (त्यागरूप) 
कर्मे ( म कुछ नहीं करता इस ) अकर्मका देखना 
एसे विपरीत देखना होता है, अतः उसका निरा- 
करण करनेके स्यि कर्मणि अकर्म यः पयेत्‌" 
इत्यादि वचन भगवान्‌ कहते हैँ । 
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तद्‌ एतत्‌ उक्तम्रतिवचनम्‌ अपि असङृत्‌ | यपि यह विषय अनेक वार रांका-समाधानोदवारा 
अल्यन्तविपरीवदशनभाविततथा मोभुद्यमानों | सिद्र किया जा चुका है तो भी अत्यन्त विपरीत ज्ञान- 
रोकः श्रुतम्‌ अपि असकृत्‌ तत्छं॒॑विर्भत्य | कौ भावनासे अत्यन्त मोहित इए रोग अनेक वार घुने 
मिथ्याग्रसङ्धम्‌ः अधतायं अधतार्थं चोदयति इति | इए तच्यको भी मूक्कर मिष्या प्रसंग स-लाकर्‌ शंका 
पुनः पुनः उत्तरम्‌ आह भगवाच्‌ दुर्विज्ञेयत्वं | करने ठग जाते है, इसच्, तया आत्मतत्वको 
च आलय वस्तुनः । दुर्विज्ञेय सम्चकर भगवान्‌ पुनः-पुनः उत्तर देते है । 


“अन्यक्तोऽयमिन्त्यो.ऽयम्‌” “न जायते भ्रियते । श्रुति, स्मृति ओर न्यायसिद्ध जो आत्मामं कर्मोका 


इत्यादिना आत्मनि कमौमावः श्रुतिसति- | अमाव ै बह 'अन्यक्तोऽयमचिनतयोऽचम्‌^च जायते 
त्यायप्रसिदध उक्तो वक्ष्यमाणः च । नि. 





तस्मिन्‌ आत्मनि कमीभावे अकर्मणि 
कर्मविपरीतदरशनेम्‌ अल्यन्तनिरूढम्‌ । 


यत कं कर्म 
मोहिताः 

देहादयाश्र्य कर्म॑ आत्मनि अध्यारोप्य 
अ कतौ मम एतत्‌ कम मया अस्य एलं 
भोक्तव्यम्‌ इति च । 


किमकमोति कवयोऽप्यत्र 


तथा अद तूष्णीं मवामि येन अर्ह निरायासः 
अकमी सुखी स्याम्‌ इति कायैकरणाश्रय- 
व्यापारोपरमं तच्छृतं च सुखितवम्‌ आत्मनि 
अध्यारोप्य न करोमि किचित्‌ तूष्णीं सुखम्‌ 
आसम्‌ इति अभिमन्यते रोकः । 
तत्र हृदं लोकस्य विपरीतदशैनापनयनाय 
आह मगवाच्‌ कर्मणि अकम य! पर्ये 
इत्यादि । 


अत्र च कम कमै एव सत्‌ कार्यकरणाश्रयं 
कर्मरहिते अविक्रिये आस्मनि सवैः अभ्यस्तं 


यत! पण्डितः अपि अदं करोमि इति मन्यते । 
१४ 


आगे भी कहा जायगा | 


उस क्रियारहित आत्मामे अर्थात्‌ अकर्म कर्म- 
का देखनारूप जो विपरीत दर्शन है, यह ठोगोमि 
अत्यन्त खामाविक-सा हो गया है | 


क्योक्ति कर्म क्या ह ओर अकर्म क्या है, इस 
विषयमे बुद्धिमान्‌ भो मोदित है # 

अर्थात्‌ देह-इन्दरियादिसे होनेवाठे कर्मोका 
आत्मामं अध्यारोप करके भरँ कता ह भरा यह 
कर्म है' सञ्ञे इसका फठ मोगना है! इस प्रकार 
(छोग मानते हैँ |) 

तथा भँ चृप होकर वैठ्तादर जिसे किं 
परिश्रमरहित ओर कर्मरहित दहयोकर सुखी ही जाऊ! 
इस प्रकार देह-इन्दियोकि व्यापारकौ उपरामताका 
ओर उससे होनेवाठे सुखीपनका आत्मामे अध्यारोप 
करके भौ कुछ मी नदीं करता हँ ्ुपचाप सुखसे 
बैठा. इस प्रकार छग मानते है । 

ोगोके इस विपरीत ज्ञानको हटनेके च्यि 
“कर्मणि अकर्म यः पयेत्‌, इत्यादि वचन सगवान्‌ने 
दे ह । 

यँ देहेन्दियादिके आश्रयसे होनेवाला कर्म 
वयप क्रियारूप है तो मी उसका छेोगेनि कर्मरहित 
अविक्रिय आस्मामे अध्यारोप कर रक्खा है क्योकि 
शाङ्ग विद्वान्‌ मी कनौ करता ह रसा मान्‌ वैठता है। 
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अत॒ आस्पसमवेततथा . सर्वरोकपरसिद्ध 
कर्मणि नदीक्लस्थेषु इव वृक्षेषु गतिः प्राति- 
लोम्येन अकम कमांभावं यथाभूतं गत्यभावम्‌ 
इव दृक्षेषु यः पयेत्‌; 


अकर्मणि च कार्यकरणव्यापारोप्रमे कर्मवत्‌ 
आत्मनि अभ्यारोपिते तूष्णीम्‌ अङुर्बन्‌ सुखम्‌ 
आस इति अहंकाराभिरंधिषेतुत्वात्‌ तस्मिन्‌ 
अमणि च कम यः पश्येत्‌ । 


य एवै कमौकर्मविभागक्नः स बुद्धिमान्‌ 
पण्डितो मनुष्येषु स॒ युक्तो योगी एत्छकर्मञृत्‌ 
च सः अश्ुमात्‌ मोधितः कृतकृत्यो मति 
इस्यथेः । 

अयं श्लोकः अन्यथा व्याख्यातः कैथित्‌ » 
कथम्‌; निल्यानां किल कमेणाम्‌ ईशरारथे अनुषठी- 
यमानानां तत्फलाभागात्‌ अकर्मणि तानि 
उच्यन्ते गोण्या ड्या । तेषां च अकरणम्‌ 
भक तत्‌ च प्रत्यवायफत्वार्‌ कम उच्यते 
गौण्या एव ध्या । 

ततर नित्ये कमणि अकर्म यः पञ्येत्‌ फरा- 
भावात्‌, यथा धेनुः अपि गौ; अगौः उच्यते 
क्षीरारयं फलं न प्रयच्छति इति तद्वत्‌ तथा 
नित्याकरणे तु अकर्मणि च कमं यः पयेत्‌ 
गरकरादिप्रस्यमायफरं प्रयच्छति इति । 

प एतद्‌ शुक्तं व्याख्यानम्‌ एवं ज्ञानात्‌ 


अञयुभात्‌ मोक्षादुपपत्तेः चन्जञात्वा मोध्यसेऽ- 


भात्‌ इति भगवता उक्तं वचनं बाध्येत । 





श्रीमद्भगवदीता 


व नग्न य्य 








अतः नदी-तीरख वृक्षम भ्रमसे प्रतिकूढ गति प्रतीत 
होनेकी भाँति अज्ञानसे आत्माके नित्य सम्बन्धी माने 
जाकर जो छोकमँ कर्मं नामे प्रसिद्धहो रहे है, उन 
कर्मों वस्तुतः नदी-तीरस बृक्षोमें गतिका अभाव 
देखनेकी मांति जो अकर्म देखता है अर्थात्‌ कर्माभाव 
देखता है, ` 
तथा कर्मकी मति आत्मामं अन्ञानसे आरोपित 
कियि हए शरीर इन्दिय आदिकी उपरामतारूप 
अकर्ममे, अर्यात्‌ त्रियाके त्यागे भी भँ बु न 
करता हआ चुपचाप सुखपूर्वक वैठा हर इस 
अहंकारका सम्बन्ध होनेके कारण जो करम दैखता 
है यानी उस त्यागको भी जो कर्म समन्ञता है । 


इस प्रकार जो कर्मं ओर्‌ अकमैके विमागको 
(तवसे) जाननेवाा है, बह मनुष्यों बुद्धिमान्‌-- 
पण्डित है, वह युक्त--योगी है ओर सम्पूर्णं कमं 
करनेवाखा भी वही है अर्थात्‌ वह ॒पुण्य-पापरूप 
अञ्युभसे मुक्त हआ कृतक्त्य है । 


कई टीकाकार इस शछोककी दूसरी तरहसे ही 
व्याख्या करते है । कैसे ? ईश्वरके स्यि किये जाने- 
वाठ जो (पच्च महायज्ञादि ) नित्यकर्म है उनका 
फठ नदीं मिरुता इस कारण वे गौणी वृक्तिसे अकर्म 
कहे जाते हैँ | (इसी प्रकार ) उन नित्यकर्मोके न 
करनेका नाम अकर्म है, वह भी पापरूप फलके देने- 
वाखा होनेके कारण गौणखूपसे ही कर्म कहा जाता है। 


जैसे कोई गो व्यायी इई होनेपर मी यदि दूधरूप 
फर नहीं देती तो वह अगौ कह दी जाती है, वैसे 
ह्य नित्यकर्ममे, उसके फठ्का अमाव होनेके 
कारण जो अकर्म देखता है ओर निव्यकर्मका न 
करनारूप जो अकर्म है उसमे कर्मं देखता है, 
क्योकि बह नरकादि निपरीत फढ देनेवाल है । 

यह व्याख्या ठीक नहीं है क्योकि इस प्रकार 
जाननेसे अ्युमते मुक्ति नहीं हो सकती अर्थात्‌ जन्म- 
मरणका बन्धन नहीं रट सकता । अतः यह अथं मान 
ठेनेसे मगवानके कहे हए ये वचन कि जिसको जान 


कर तू अशुभे युक्त हो जायमा + कट जायने | 
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त्ककण्ड 1 


कथम्‌, नित्यानाम्‌ अुष्ठानाद्‌ अछ्चभात्‌ | क्योकि नित्यकमेकि अनुष्ठाने तो शायद 
स्यात्‌ नाम मोक्षणं न तुतेषां फलाभावज्ञानात्‌ । | अञ्चमते छव्कारा हो भी जायपरनतु उन निवयकरम- 


तह तिन व का फर नहीं होताः इस ज्ञानसे तो मोक्ष हो ही नहीं 
न 1ह नत्यानां फलामावज्ञानम्‌ अञ्चभक्ति- | सकता । करोषि नित्यक्ोका फल नही होता, 


फएरुतयेन चोदितं नित्यकर्मज्ञानं वा। न च | यह ज्ञान या नित्यकरमोका ज्ञान अ्युभसे मुक्त कर 
भगवानने ही गीताराश्चमे कहीं एेसा कहा है । 


१ € ^~ ४ ् ध 
एतेन अकरमेणि कर्मैदशेनं भद्युक्तम्‌ । न इसी शक्तस (उनके वतठाये इए ) करम 
हि अक्षणि कर्म इति द्धनं कर्तव्यतया इह | कमदरोनका भौ खण्डन हो नाता है । कोक यह 
न. ( गीताम) नित्यकमेकि अभावरूप अकर्म कर्मं 
» {सत्यद्य तु कतेन्यतामलमू । देखनेको कहीं कर्तन्यरूपसे विधान नदी किया, 
केवर नित्यकर्म॑की कर्तन्यताका विधान है | 


न च अकरणात्‌ नित्यस्य प्रत्यवायो मवति इसके सिवा नित्यकर्म न करनेसे पाप होता है 
इत्ति विज्ञानात्‌ फिंचित्‌ फलं स्यात्‌ । न अपि ४ व को$ फठ नहीं हो सकता । 
लितं देयत्वेन चोदि ओर्‌ यह नित्यकमंका न करनारूप अकर्म शा्लमें 
सत्याकरण ज्ञयत्वन च दित 
6 ॥दतयू । कोई जाननेयोग्य विप्य भी नहीं बताया गया है | 
त अपि कर्मं अकर्म इति मिथ्यादरघनात्‌ | तथा स्स प्रकार सर दौकाकारोके माने इए 
ॐ ड ५ र @०७ ४५ मौ कर्म ५ मे + भाभा 

अश्युभात्‌ मोक्षणं बुद्धिम युक्तता छुतलकर्म- ध ४६ अ^र 6 न रूप इस 
त ध्या दद्चनसे अद्युभसे मुक्तिः बुद्धिमत्ता थुक्तता 

ङा वा} र 
स्यादि च फरुम्‌ उपपद्यते स्तुतिः षा (र्व-कर्म-कतृतवः इत्यादि फठ भी सम्भव नहीं अं 
देसे मिथ्याज्ानकौ स्तुति मी नहीं बन सकती । 


मिथ्याज्ञानम्‌ एष हि साक्षात्‌ अद्युभर्पं जव कि मिथ्याज्ञान स्वयं ही अ्ुमूप है तव 
कुतः अन्याद्‌ अद्यात्‌ मोक्षणम्‌, त हि तमः | वहू दूसरे अश्युभसे किपीको वैसे मुक्त कर्‌ सकेगा ए 
तमसो निवर्दकं भवति । क्योकि अन्धकार (कमी ) अन्धकारा नाशक नही 
ह्यो सकता } 

¶०-यहौँ जो करममे अकर्म देखना ओर अकर्म- 
म कर्म देखना (उन टीकाकार्योने ) तकाया है, वह 
मिध्याज्ञान नहीं है किन्तु फल्के होने ओर न होनेके 
निमित्तसे गोणरूपसे देखना है । 
न, कमौकर्मवज्ञानात्‌ अपि गौणात्‌ फरुख | ° = मौ त ५ 
न अ न कर्मवो अकर्म ओर अकर्मको कर्म जान मी 
अश्रवणातरू | न अपि श्रतहास्यश्चुतपारकल्पनया सर म तह उता ते सां तसि 
कथिद्‌ विशेषो सभ्यते । वातको छोडकर श्रुतिविरुद्र व्रातकी कल्पना करनेमे 

कोई विदोषता भी नहीं दिखायी देती । 


नड्‌ कमणि यत्‌ अकमैदशेनम्‌ अकरणि वा 
कर्मद्ैनं न तत्‌ मिथ्याज्ञानं किं तदं गोणं 
फलभावाभावनिमित्तम्‌ । 
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. स्वश्ब्देन अपि चक्यं घर्तं निस्यकमणां 
फलं न अस्ति अकरणात्‌ च तेषां नरकपातः 
स्यात्‌ इति । तत्र ज्याजेन परन्यामोहसूपेण 
कमणि अकर्म यः पयेत्‌ इत्यादिना किमू । 


तत्र एषं व्याचक्षाणेन भगवता उक्तं वाक्यं 
लोक्षन्यामोहार्थम्‌ इति व्यक्तं करिपतं स्यात्‌ । 


न च एतत्‌ छद्मरूपेण वाक्येन रक्षणीयं 
वस्तु, न अपि शब्दान्तरेण पुनः पनः उच्यमानं 
सुबोध स्थात्‌ इ्येवं वक्तं युक्तम्‌ । 


करमण्येवाधिकारस्तेः इति अत्र हि 
स्फुटतर उक्तः अर्थो न पुनः वक्तव्यो भवति । 


सर्वत्र च प्रशस्तं बोद्धव्यं च कर्वव्यस्‌ एव 
न निष्प्रयोजनं बोद्धव्यम्‌ इति उच्यते । 


न च मिथ्याज्ञानं बोद्धव्यं भवति तस्पतयुप- 


खापितं वा वस्त्वाभासम्‌ | 





श्रीसद्वगवद्रीता 





(मगवान्‌को यदि यषहयौ अभीष्टह्ोतातो) वे 
अपने शब्दोसे भी स्पष्ट कह सकते थे किं भनिव्य- 
कर्मोका कोई फ नहीं है ओर उनके न करनेसे 
नरक-पराप्ति द्योती है ।' फिर इस प्रकार्‌ कर्मे जो 
अकर्म देखता हैः इत्यादि दृसरोको मोहित करनेवछे 
मायायुक्त वचन कहनेते क्या प्रयोजन था । 

इस प्रकार उपर्युक्त अर्थं करनेवार्छोका तो स्पष्ट 
ही यह मानना आ क्रि भभगवानट्रारा कहे हए. 
वचन संसारको मोहित करनेके व्यि है 

इसके सिवा न तो यह कहना ही उचित है कि 
यह नित्यकर्म -अनुष्टानरूप विपय मायाययुक्त वचनो 
गुप्त रखनेयोग्य है र न यष्टी कहना ठीक है 
कि ( यह विपय वडा गहन है इसच्यि ) वारम्बार 
दृसरे-दृसरे शब्दद्वारा कहनेसे पुव्रोष होगा । 

क्योकि "कर्मण्येवाधिक्रारस्तेः इत शोकम 
स्पष्ट कहे इए अर्थको फिर कहनेकी आवद्यकता 
नहीं होती | 

तया समी जग्रह जो वात करनेयोग्य होती 
है, वही प्रंसनीय ओर जाननेयोग्य वतलायी 
जाती है | निरर्थक वातको (जाननेयोग्य है" रेसा 
नहीं कहा जाता | 

मिथ्याज्ञान या उसके द्वारा यापित की हई 
आमासमात्र वस्तु जाननेयोग्य नहीं हो सकती । 


इसके सिवा नित्यकर्मोकि न कृरनेरूप 


न अपि नित्यानाम्‌ अकरणात्‌ अभावात्‌ 
्रत्यवायमायोत्पत्तिः ननापततो भते भावः" | अमावसे प्रत्यवायद्प भावक उत्पत्ति भी न्ह हो 
इति वचनात्‌ । कथमसतः तनाय ( छ० उ० | सकती । ४. "नासतो वियते भाव इत्यादि 

। भगवानूके वाक्य हैँ तथा "असते सत्‌ केसे उत्पन्न 

हो सकता है ? इत्यादि श्रुतिवाक्य भी पठे 
दिखखये जा चुके हैँ | । 

असतः सञ्जन्मम्रतिपेधात्‌ असतः सहुसपक्ति | इस प्रकार असवे सत्क उत्पत्तिका निषेध कर 

यता असत्‌ एप सत्‌ मेत्‌ सद्‌ च अस्‌ दिया जानेपर भी जो असतसे सव्की उत्पत्ति 

त्रतलाते हैँ उनका तो यह कहना हआ कि असत्‌ 

तो सच्‌ होता है ओर सत्‌ अघ्‌ ह्येता है, परन्तु 

यह सव प्रमाणेसे विरुद्ध होनेके कारण अयुक्त है | 


१।२।२ १ इति च दर्रितम्‌ । 





भवेत्‌ इति उक्तं स्यात्‌ । तत्‌ च अधुक्तं 
सर्वप्रमाणविसेधात्‌ । 
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पव््नस्स्प्वय्व्य्व्य्वप्वप्पप्वय्यव्वय्वव्व्यपवव व ववचववव्च 

न च निष्फरं विदध्यात्‌ कर्मं शां दुःख- | तथा शाख मी निरर्थक कर्मोका विधान नह कर 

स्यरूपत्वात्‌ दुःखस्य च॒ बुद्धिपू्ंकतया | सकता, क्योकि समी कम (परिशरमकी दषते) दुःल- 

कार्यलादुषपततेः । रूप हं ओर्‌ जान-वूञ्चकर (त्रिना प्रयोजन ) किंसी- 
का मी दुःखमें प्रत्त होना सम्भव नहीं | 

तदकरणे च नरकपाताभ्युपगमे अनर्थाय | तथा उन नित्यकर्मोको न करनेसे नरकम्रा्ि 


एव उभयथा अपि करणे अकरणे च शरां | होती है, एसा राखका आशग्‌ मान लेनेपर तो यह्‌ 
7 मानना हआ किं कमं करने ओर न करनेमें दोनों 
निष्फरं फलितं स्यात्‌ । प्रकारे राज्ञ अनर्थका ही कारणहै, अतः व्यर्थ है | 
स्वाभ्युपगमवियेधः च निलयं निष्फलं | इसके सिवा, (नित्यकरमोका फ नहीं है,'टेसा 
¢ < ¢ ~ मानकर फिर उनको मोश्चदूप फर्के देनेवाडा 
कम्‌ इत भ््रुपगम्य 1 
४ . अ्वु १ कहनेसे उन व्या्याकारोके मतम स्ववचोविरोध 
इत दरवतः | भी होता है | 


तस्माद्‌ यथाश्र॒त एव अर्थः र्मणि अकम ' सुतं कर्मणि अकर्म यः पश्येद्‌ इत्यादि कटोकका 
;१ व्यारुयातः अथं जसा (गुरुपरम्परा ) सुना गया है, वही ठीक 
यः; रत्याद्‌ः;, तथा च व्याख्यातः अस्मा, है ओर हमने भौ उसीके अनुसार इष इटोककी 





लोकः ॥ १८ ॥ । व्याख्या कौ है ॥ १८ ॥ 
--->0<>0 
तत्‌ एतत्‌ कर्मणि अक्र्मादिद उपर्युक्त कर्मे अकर्म ओर अकर्ममे कर्म-दरंनकीौ 
स्तूयत-- ति करते है 





[1 


यस्थ स्वै समारम्भाः कामसंकल्पवजिताः 


ज्ञाना्िदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १९॥ 
जिनका प्रारम्भ किया जाता है उनका 
नाम समारम्म है, इस व्युखत्तिसे सम्पूणं कर्मोका नाम 


कमाणि समारभ्यन्ते इति समारम्भा; काम- | समारम्म है । उपर्युक्त प्रकारसे कर्मभे अकर्म ओर 
४ \ सत्कारैः >, | अकर्म कर्म देखनेवाले जिस पुरुपके समस्त समारम्भ 
सकल्पबाजताः कारम; तत्करः च सकर्पः | (कर्म) कामनासे ओर कामनाके कारणरूप संक 


ह ~ यन्ते से भी रहित हयो जाते है अथात्‌ जिसके द्वारा विना ही 
बिता अवाः व. = अलुष्टीन्ते, किसी अपने प्रयोजनके--यदि वह प्रवरत्तिमागवाख 


~ ~ ~ ९ ~ ~ ~, | हैतो छोकसंग्रहकेच्यि ओरनिदृक्तिमागवालाहैतो 
घत्तन च 
न चत्‌ रोका भ + जीवन-यात्ना-निर्वाहके स्यि--केवर चेष्टामात्र ही 


जीवनमात्राथेम्‌, तिया होती है, 

तं ज्ञानासिदग्धकर्माणं कमीदौ अकमोदिदर्शनं | तया कर्मभे अकर्म ओर अकरमम कम॑दशनरूप 
ज्ञानं तत्‌ एव अरेः तन ज्ञाना्रना दग्धा ्ञानािते जिसके पुण्य-पापरूप सम्पूणं कम दग्ध 
शुमाश्चुमरुक्षणानि कमाणि यस्य तम्‌ आह ह्ये गये है रेसे ज्ञानाभ्भि-दग्ध-कमां पुरुषको ब्रह्मवेत्ता 


परमार्थतः पण्डितं बुधा ब्रह्मविदः ॥ १९ ॥ जन वास्तवे पण्डित कहते है ॥ १९ ॥ 


यस्य य॒थोक्तदक्षिनः सर्वे यावन्तः समारम्भा | 


११०  श्रीमह्गबद्रीता 


रग 








यः तु अकर्मादिदशीं सः अकर्मादिदर्शनात्‌ | जो कर्मे अकर्म ओर्‌ अकर्म कर्मं देखनेवाखा 
निष्कम सः ह «~ , | ह, वह यदि विवेक होनेसे पूवं कर्मं लगा आहो 
एव नि स्यासी जीवनमात्राथचेष्टः | तो मी कर्म अवर चोर अकम कमा ज्ञान छ 





ऋ क, 


सत्‌ कर्मणि न प्रते यचि भाक्‌ विरेकः | जानेस केवर जीवन-निवाहमत्रकरे लिय चेष्टा करता 
हआ कमेरहित संन्यासी ही द्यो जाता रहै, फिर 
प्रवृत्तः | | उसकी कर्मोमिं प्रवृत्ति नहीं होती । 

य; तु रारधकमी सन्‌ उत्तरफराठम्‌ | अर्यात्‌ जो पठे कम करनेवारा हो भैर पठ 
उत्पननारमसम्यम्दृशनः स्यात्‌ स कमणि | जिसको आत्माका सम्यक्‌ ज्ञान हआ हो, दे 
प्रयोजनम्‌ अपश्यन्‌ ससाधनं कर्मं परित्यजति | पुरुप कर्ेमि को प्रयोजन न देखकर साधन सहित 
एव्‌ | कर्मोकता त्याग करदहीदेताहै। 

स इृतथित्‌ निमित्ताद्‌ कर्मपरित्यागासंमवे | परन्त॒ किसी कारणसे कर्मो व्याग करना 
0 ८ नि असम्भव होनेपर कोई एेसा पुरुष यदि कमम ओर्‌ 
सति शमाण त्त्एटं च सङ्कराहेततया उनके फठमे आसक्तिरहित होकर केवठ लोक- 
सप्रयोजनामाबात्‌ रोकसंगरहाथं॑पूर्ववत्‌ | संमरहके च्ि पर्क सच्छा कर्भ करता है तो मी 
निजक्रा प्रयोजन न रहनेके कारण ( वांस्तवर्मे ) बह 
कुछ भी नह करता । 
्ञानाधिद्ग्धकैत्वात्‌ तदीयं कर्म अक्रम | क्योकि ज्ञानरूप अग्निदरारा मस्मीमूत हो जनिके 
कारण उसके कमं अकमं हौ हो जते हँ] इसी 
आदययको दिखानेकौ इच्छसे भगवान्‌ कहते है-- 

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्कं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कमेण्यभिभचत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः ॥ २० ॥ 

त्वक्त्वा कमु अभिमानं फलसङ्गं च यथो- | उपर्युक्त ज्ञानके प्रमावसे कर्मेमिं अभिमान ओर 
क्तेन ज्ञातेन नित्यतृप्तो निराकाङ्क्षो निषयेषु | फलासक्तिका त्याग करके जो नित्यतृप्त है अथात्‌ 
इत्यर्थः | विषय-कामनासे रहित हौ गया हैः 

निराश्च आश्यरहिवः । आश्रयो नाम | तथा आश्रयते रहित है । जिस फलका आश्रव 
यदाभरित् पपाथ सिसाधयिषति, टा | देकर मलय पयां सिदध केकी छा वि 


त करता है उसका नाम आश्चय है, रसे इस लोक ओर 
फलस्षाधनाश्रयराहेत इत्यथः ! परढोकके इष्टफठ-साधनरूप आश्रयसे जो रहित है, 


चिदा क्रियमाणं कर्मं परमार्थतः अकम | उस जञनीदारा किये इए कर्म वास्तवे अकर्म 

एव तस्य पनच्रयात्मदशेनस्पन्नात्‌ । ही है क्योत्रि वह निष्क्रिय आत्मके ज्ञानसे सम्पनहै | 

सन एवभूतेन प्रयोजनासावात्‌ ससाधनं | अपना को$ प्रयोजन न रहनेके कारण देसे 

कम्‌ परल्यक्तव्यम्‌ एव इति प्राप्त पुरुषको साधनोँसहित कर्मोका परित्याग कर ही 
देना चाहिये, रेस करतग्यता प्राप्त होनेपर्‌ भी, 


करमणि प्रवृत्तः अपि न एष किचित्‌ करोति । 


एव संपद्यते इति एतम्‌ अथ दर्घयिष्यन्‌ आह-- 





सांकरभाष्यं अध्याय 


न 
^^ 7 य गदगद कन्डक 





१११ 





धिष्टविगर्हणापरिनिही्ष्ा चा पूर्ववत्‌ कर्मणि | कारण लोकसग्रहकी इच्छसे या श्र पुरपोद्रारा 


अमिग्रदृचः अपि निष्कियात्मदर्शनसंप्त्वात्‌ 
न एव किंचित्‌ करोति सः ॥ २०॥ 





कौ जानेवाडी निन्दाको दृर करनेकीं इृ्छासे यदि 
(कोई ज्ञानी ) पहटेकी तरह कमेमिं परर हैतो 
मी वह निष्निय आत्मके ज्ञानसे सम्पन होनेके 
कारण वासवम कुछ मी नही फरता ॥२०]॥ 


यः पुनः पूर्बोक्तविपरीतः प्रार्‌ एव कमी- 
रम्भात्‌ बह्मणि सर्वान्तरे प्रल्यगासमनि 
निष्िये संजातात्मदधीनः। 


स दष्टाद््टेष्टविषयाशीर्बिवसिततया शटा 
इष्टा कर्मणि प्रयोजनम्‌ अपरयन्‌ ससाधनं 
कर्म॑ संन्यस्य चछरीरयात्रामत्रचेएो यतिः 

तु [4 ५ 
ज्ञाननिष्ठो च्यते इति एतम्‌ अर्थं ददयितुम्‌ 
आह 


निराशीर्यतचित्तात्मा 


परन्तु जो उससे विपरीत है अर्यात्‌ उपरक्त 
प्रकारसने कम करनेवाज नहीं है, कर्मोका आरम्म 
करनेसे पहटे (गृहस्थी न बनकर त्रहचर्य-आश्रममे) 
ही जिसका सवके अन्दर्‌ व्यापक अन्तरासारूप 
निग्किय ब्रह्मे आत्ममाव प्रलय्च हो गया है, 


वह केवर दारीरयात्राके चि चेष्टा करनेवाखा ज्ञान- 
निष्ठ यति, शस खोक ओर प्रडोकके समस्त इच्छित 
भोगोकौ आशासे रहित होनेके कारण, इस ठोक ओर्‌ 
परलोकके भोगरूप फ देनेवाठे कमम अपना को 
भौ प्रयोजन न देखकर कर्मोक्षो ओर कमेकि साधनो 
को व्यागकर भुक्त हो जाता है| इसी भावको 


दिखटनेके थ्यि (अगला शोक) कहते है-- 
त्यक्तसर्वपर्मिहः । 


व, क (न 


रारीरं केवरं कर्म॑ कुबैन्नारोति किख्विषम्‌ ॥ २१॥ 


निराशीः निगेता आदिषो यस्मात्‌ स निरा- 
शीः यतचित्तात्मा चित्तम्‌ अन्तःकरणम्‌ आस्मा 
बाह्यः कार्यकरणसंघातः तौ उभौ अपि यतौ 
संयतो येन स यतचित्तात्मा, त्यक्तसर्वपसिहः 
त्यक्तः सर्वः परिग्रहो येन स स्यक्तसर्वपरगरहः । 

शारीरं शरीरस्ितिमात्रभ्रयोजनं केवरं त॒त्र 
अपि अभिमानवर्जितं क कुर्वन्‌ न अमति न 
मरामरोति किल्विपम्‌ अनिषटरूपं पायं धर्म च। धर्म 
अपि युयुक्षोः किखिविषम एव बन्धापादकल्वात्‌। 

किच शारीरं केवलं कर्म इत्यत्र क्षि 
शरीरनिरवत्यं शारीरं कम अभिप्रेतम्‌ आहोखित्‌ 
शरीरसितिमातरश्रयोजनं शारीरं कर्म इति । 


जिसकी सम्पूर्णं आशां दूर हो गयी हैः वह 
“निराशीः” है, जिसने चित्त यानी अन्तःकरणको ओर्‌ 
आत्मा यानी वाह्य कार्य-करणके संघातरूप श्रीरको - 
इन दोनोको म्ीग्रकार अपने वदाम कर्‌ छया है वह 
ध्यतचित्तात्मा कहता हैः जिसने समस्त परिग्रहका 
अर्थात्‌ मोको सामम्रीका सवथा व्याग कर दिया 
है, वह प्यक्तसर्वपरिग्रह है । 

टसा पुरुप केक रारीरस्थितिमात्रके स्यि किये 
जानेवाठे ओर अभिमानरहित कर्मकरो करता इभा 
पापको अर्थात्‌ अनिष्टरूप पण्य-पाप दोरनोको नहीं 
प्राप्त ह्येता । बन्धन-कारक द्योनेसे धमं भी सुयुश्चुके 
च्थितोपापद्ीहै) 

यह श्वारीरं केवटं करम" इस पदमे शरीरदारा 
हयोनेवारे कर्म शारीरिक कमं माने गय है, या रारीर्‌- 
निर्वाहमात्रके च्यि किये जानेवाठे कर्म शारीरिक कमं 
माने गये हैँ ? 


१११ श्रीमट्गवद्रीता 






याकि त ज ज न = ~ ~ ^ ^ ~^ + ~ 


विं च अतो यदि शरीरनिवेत्य शारीरं कम | चाहं शरीरदरारा होनेवाठे करम शारीरिक कर्म 


{ मासं जाय रार्‌ 
यदि वा चरीरखितिमातरपरयोजनं शारीरम्‌ | जानेगटे कर ० स 
3 


इति, उच्यत-- - | विवेचनसे क्या प्रयोजन है ? इसपर कहते है-- 
यदा शरीरनिचै्यं कर्म शारीरम्‌ अभिप्रेतं | जो चरीरारा होनेवाटे कर्मक नास चारसि 
स्यात्‌ तदा दृघ्याद्ध्प्रथोजनं श्म प्रतिषिद्धम्‌ कमं मान ल्य जाय तो इस छौकमे या परोकर्मे फठ 
अपि च्रीरेण दुर्वच न आमोत्ि किलिविपम्‌ इति | वनचर ५ ध 1 ध ६ 
९ वि 2 मजुप्य पापक ग्राप्त न ह्येता, रेता कहने भगवान्‌- 
हरुबतो विरुद्धाभिधानं प्रसज्येत । चाघ्वीय च | - _ ~ स ५ 
6 + ~ _ | के कथनम्‌ विरुद विधानका दोष आता है ] ओर इस 

दष्ररृष 4 श्र्ाजज्न ऊ शर ह कुष्‌ स छक = = > = 
केच्विवम्र्‌ इति अपि द्रुवतः अप्रा्र्रतिपेध- | चारीरद्यारा करता इभा मनुष्य पापको प्राप्त नह 
म्रसङ्; । हाता, एसा कहनसे भी च्रिना प्राप्त इए दोपके 

प्रतिपेव करनेका प्रसंग आ जाता है | 


चारीरं क र्भ्‌ इति विरेषणात्‌ क्ेबल- | तया शारीरिक कर्मं करता इभः इस विरोषणसे 


उब्द्योगाद्‌ च बाञचनसनिर्बत्य इर वरिधि- | आर अवट न्दे प्रयोगसे ( उपयुक्त मन्यताके 
| अनुसार ) भगवानूका यह कहना हो जाता है कि 


वरवचा्क्य धृमवससन्द्वाच्य इस्‌ | (शरीरके सिवा) मन-वाणीद्रारा किये जानेवाठे विहित 
रास्राते ।केल्वपम्रू इति उक्त स्यात्‌ | ओर्‌ प्रतिषिद्ध करमोको, जो क्रि धमं ओर्‌ अधमं नामस 
व कहे जाते हँ करता हआ मनुष्य पापको प्रा्होताहै । 

तत्र अपि बाच्नसाभ्यां वेहिताचुष्ठानप्षे | उसमे भी मन-वाणीद्राया विहित कर्मोको करता 
िखिपप्ाक्षिवचनं विरुद्धम्‌ पचेत । प्रतिषिद्ध इजा पापको प्रात होता है," ह कहना तो विरद 
सेवापक्षे अपि भूवाथाडुवाद्मात्रमू अनक | विधान होगा, ओर “निथिद्र कर्मोको करता हआ 
स्वाद्‌ | पापको प्राप्त होता हे, यह कहना अनुवादमात्र 

४ । होनसे व्यर्थं होगा | 


= जन ८ ८८१ ज न न ण ५०१८५५ ६ ५ 


यदा तु शरीरखित्तिमात्रप्रयोजनं शारीरं | परन्तु जव शषरीरनिवाहमात्रके चयि किये जानेवाे 
 । कमं श्ञारीरिकि कम मान दिये जारयेगे, तव इसका यह 
श्व जव भवद्‌ वदा च्छाचपयोजनं। अर्थ॑हो जायगा कि इस खोक या प्रलोकके भोग्य 


) 


९ ¦ जनका प्रयोजन है,जो विपि-निषेधात्सक शाखद्वारा 
. । जाने जाते हैःनो शरीर, मन या वाणीद्वारा किये जाते 
अन्यतर्‌ अङ्खनेच्‌ तेः एव्‌ र॒रासादेमिः श्रार- । है, एते अन्य कर्मोकरो न करता हआ उन रारीर, मन 

। या वाणीस, केवर दारीरनिर्वाहके स्यि आवद्यक कमं 
धितिमा्रभरचोनं केवलरब्दप्रयोगात्‌ अहं | येकषषटिसे करता इभा पुरुष किल्विषको प्रात नही 
छ | होता । यदयं कवठ शब्दके प्रयोगसे यह अभिप्राय है 
करामि इति अभिमानव्सितः ज्षरीरादिचेष्टा- | कि उन कमेमिं मी बह शन करता द्ग इस अमिमानसे 

रहित होता है केवढ ोकटष्िसे दी कर्म करता इभ 
| प्रतीत हता है | । 


कर्म ¢ (^ 
कम वाधप्रतिर्वधमम्य दरारवाच्नभ निचः 


~~ 


मत्रे रुकेदृण्या क्वन्‌ न जामोति किल्विषम्‌ 
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एरवभूतख पापशब्दवाच्यक्षिख्वपप्राप््य- | रेते पुहभको पाप्म किल्विष प्राह होना तो 
संमबात्‌ किष्विपं संसारं न आधि । असम्भव है, इसच्यि यँ यह समञ्चना चाहिये कि 
| वह किल्विषको यानी संस्ारको प्राप नदीं होता | 
ज्ञानाभिदग्धसर्वकर्मत्वात्‌ अग्रतिबन्धेन | इानरूप अशनिदवारा उप्तके समल कर्मोका ना 
मुच्यते एव इति |` हयो जानेके कारण वह बिना किंसी प्रतिबन्धके ुक्त 
ही हो जाता है । 


पूरवोक्तसम्यण्दर्शनफलादुवाद एष एषः | | यह पठे कटे हए यथार्थं आलाङ्गानके फर्क 


ारीरवं करम इति [परिह | अदबादमान है । शारीरं केवरं कर्म इतत वाक्यका 
एवम्‌ शार कवर कम ईति अख अथ इस प्रकार अथं मान ठेनेसे वह अर्थं निर्दोष सिद्ध 


निरव भवति ॥२९१॥ होता है ॥२१॥ 
त्यक्तसर्भपरिग्रहस्य यतेः अन्नादेः शयीर-, जिसने समस्त संग्रहका व्याग कर दिया है रेस 
सितिदेरोः परिग्रहस्य अभावाद्‌ याचनादिना | संन्यासीके परा शरीरनि्ाहके कारणरूप अन्रादि- 


ग -ववावितयः। का संग्रह नहीं होता, इसस्ि उक्तको याचनादिद्रारा 

~ अयाचित्तम- = 
शरीरस्थित। १ शरीरनिवीह करनेक योग्यता प्राप्त इई । इसपर, 
संक्टतमुपपतं यच्छया” (बोषा० घ० २१।८।१२. [ श्विना याचना किये, विना संक्पके अथवा 


ह्यादिना बचनेन अनुज्ञातं यते; करीरस्थिति- ¦ विना इच्छा क्ये भरा हृष, इत्यादि चचनोसे जो 
देः प्रा स न्यासीके शारीरनिर्वाहके छ्यि अन्नादिकी 
; अन्नदेः आ्रानिद्रारम्‌ आविष्डुर्वस्‌ आह-- | शाखमे सन्यासी 
क ४ प्राप्िके द्वार बतछाये गये है उनको प्रकट करते 
इए कहते है-- 
यदच्छारमसंवुष्टो इन्द्रातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च छत्वापि न निबध्यते ॥ २२॥ 
यद्च्छाकमसंतष्टः अप्रा्थितोपनतो कामभो | जो विना मोँगे अपने आप म्कि इए पदार्थे 
सन्तुष्ट है अर्थात्‌ उसीमे जिसके मनका यह भाव हो 
जाता है कि यही पर्या है, 
दः ज्ीतोष्णादिभिः हन्यमानः | जो दन्ते अतीत है अथीव्‌ च्ीत-उष्ण आदि 


¶तो दन्दः 8 
ध चित्तो इन्द्रातीव उच्यते । दन््रौसे सताये जानेपर मी जिसके चित्तम निषाद 
अपि अकविषण्णाचत्ता हर नदीं होता, 


विमत्सर विगतमत्सरो निर्वैरबुद्धिः समः | जो शै्यसे रित अर्थात्‌ निर्वर-बद्धिवाखा है ओर 
९ सिद्धौ असिद्धौ च। जो अपने-आप प्राप्त हए छामकी सिद्धि-असिद्धिमे 
तुल्यो यद्च्छालाभस्थ सिद्धौ ज व 1 


एवंभूतो , अन्नदः शरीरस्थितिहेतोः | . जो रेसा सारीरखितिके हेतुरूप अन्ादिके प्राप्त 

॥ एवंभूतो यतिः ४.8 | त हने या न होनेमे भी हर्ष-शोकसे रहित, समद है 
लामालामयोः समो हषविषादयनितः कमौदौ | ओर करमदिमे अकरमादि देखनेवाठा, यथां आतम- 
अकर्मादिदशीं यथाभूतात्मदशननिष्ः श्चरीर- | दर्शननिषठ एवं शरीरशितिमात्रके छथि किये जानेवाठे 


१५ 





यदच्छासाभः तेन संतुष्टः संजातारुग्रत्ययः। 


११४ 
खितिमात्रप्रयोजने भिक्षाटनादिकर्मणि चरीरा- 
दिनिरषैत्ये न एव किंचित्‌ करोमि अहम्‌ शुणा 
गुणेषु वर्तन्ते इति एवं सदा संपरिचक्षाण 
आत्मतः करैत्वाभार्ं पद्यम्‌ न एव रिंचित्‌ 
भिक्षायनादिकं कम करोति । 

रोकन्यवहारसामान्यदशेनेन तु रोकषिकैः 
आरोपितकवस्ये भिक्षाटनादौ कर्मणि कर्ता 
भवति। खानुभवेन तु शाक्चप्रमाणादिजनितेन 
अकर्ता एष । 


स एवं पराध्यासेपितकर्वखः चरीरसिति- 
मात्रप्रयोजनं भिक्षाटनादिफं कर्म कृत्वा अपि 
न निवध्यते, बन्धहेतोः कर्मणः सहेतुकख 


ज्ञानाभरिना दग्धृत्वाद्‌ इति उक्ताञुघाद एव 
एष्‌; ॥२२॥ 


श्यक्त्वा करमफलापङ्गम्‌” इति अनेन शोकेन य्‌ः | 


भ्ारुधकमां सम्‌ यद्‌ निष्कियत्रह्मात्मदु्च॑न- 
संपन्नः स्यात्‌ तदा तस्य आत्मनः करवैकर्म- 
प्रयोजनाभावदरिनः कर्मैपरित्यागे प्रप्ते 
तथित्‌ निमित्तात्‌ तदसंमये सति पूर्ववत्‌ 
तसिन्‌ कर्मणि अभिष्वतः अपि न एव 
किंचित्‌ करोति स इति कर्माभावः प्रद्रितः। 
यख एवं क्मामावो दितः तख एव-- 


गतसङ्गस्य युक्तस्य 
यज्ञायाचरतः कर्म 

गतसङ्गस्य सर्वतो निदृत्तासक्ते४. मुक्तस्य 
निडत्तर्माधमौदिबन्धनस्य ज्ञानाव्ितचेतसो 
ज्ञाने एव अबध्ितं चेतो यस्य सः अयं 


.- -श्रीसह्गचद्धीता ` - 





ओर रारीरादिद्रारा होनेवाठे भिक्षाटनादि कमेमिं मी 
मै दुख नहीं करता श्युण ही गुणोमे वतं रहै इस 
प्रकार सदा देखनेवाला है, चह यति अपनेमे कर्तापन- 
का अभाव देखनेसे अर्थात्‌ आत्माको अकर्ता समञ्च 
ठेनेसे वास्तवे भिक्षाटनादि -कु भी क्म नीं 
करता है | । 

एसा पुरुष खोकन्यवहारकी साधारण दृष्टे तो 
सांसारिक पुरुपोद्रारा आरोपित क्रिये हए कर्तीपनके 
कारण भिक्षाठनादि कर्मोका कती होता है } परन्तु 
राल्लप्रमाण आदिसे उत्पन्न अपने अनुभवसे (वस्तुतः) 
वह अकर्ता ही रहता है । 


इस प्रकार दूसरोदयारा जिसपर कर्तापनका 
अध्यारोप किया गया है, रेसा वह पुरुष शरीर 
निवीहमात्रके स्यि किये जनेवछे भिक्चाटनादि 
कर्मोको करता इ मी नहीं वंधता । क्योकि 
ज्ञानरूप अश्चिद्रारा उसके ( समस्त ) चन्धनकारक 
करम हेतुसदित मस्म हो चुके हैँ । यह पृहे कहै 
हृएका ही अनुवादमात्र है ॥२२॥ 


क्कन्ककन्कण्काय 





जो कर्म करना प्रारम्म कर्‌ चुका है, रेसा पुरुष 
जव करम करते-करते इस ज्ञानसे सम्पन्न हो जाता है 
कि भनिप्िय ब्रह्म ही आत्मा है' तव अपने कर्ता, 
कर्म ओर्‌ प्रयोजनादिका अभाव देखनेवाठे उस 
पुरुषके कर्मोका त्याग करं ही देना चाहिये । किन्तु 
किसी कारणवरा कर्मोका व्याग करना अस्षम्मव होने- 
पर यदि वह पञ्की तरह उन कर्मोमें चणा रहै 
तो भी, वास्तचमें कुछ भी नदीं करता । इस प्रकार्‌ 
त्यक्त्वा कमंफखासङ्गम्‌, इस छोकसे ( ज्ञानीके ) 
कर्मोका अमाव (अकर्मत ) दिखलाया जा चुका है । 
जिस पुरुषके कर्मोका इस प्रकार अमाव दिखाया गया 


है उसीके ( विषयमे अगला शोक कहते दै )-- 


ज्ञानावयितचेतसः। 
समग्रं प्रविधीयते ॥ २३॥ 
जिस पुरुषकी सव ओरसे आसक्ति निवृत्त हो 
खुकी है, जिसके पुण्य-पापरूय बन्धन छुट गये है, 
जिसका चित्त निरन्तर ज्ञानमे ही सितै) रेसे 
केवर य्सम्पादनके व्यि दी कर्मोका आचरण 


शांकरभाष्य अध्याय ¢ ११५ 
ज्ञानाघर्थितचेताः तस्य यज्ञाय य्तिरवत्यर्थमू | करनेवारे उस संगहीन युक्त ओर जञानावस्थित-चित् 
आचरतो निर्वतयवः करम समग्रं सुहारेण फएरेन | पुरुषके समग्र करम विलीन हो जाते हैँ । अग्र शब्द 
बते इति समगर कर्म तत्‌ समप्ं ्रविटीयते ¦ फट्का वाचक है उसके सहित कर्मोको समग्र कर 
विनश्यति इत्यर्थः ॥२३॥ कहते है, अतः यह अभिप्राय हभ कि उपक 


| फ़लस्हित समस्त कर्म नष्ट हो जाते है ॥ २३॥ 
नवव) 


कस्मात्‌ पुनः कारणात्‌ क्रियमाणं कमै | क्रिये जनेवे कर्म अपना कार्यं आरम्भ क्ये 
खकायारम्भम्‌ अङ्कवत्‌ समग्रं प्रधिरीयते इति | बिना ही (कुछ फल दिये चिना ही ) क्रिस कारणस 
उच्यते यतः- | फट्सहित विखीन हो जाते है ? इपर कहते है-- 
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि््रह्लाग्नो ब्रह्मणा हृतम्‌ । 
बह्यैव तेन गन्तव्यं ब्रहमकर्मसमाधिना ॥ २४॥ 
ब्रह्म अर्पणं येन करणेन ब्रह्मविद्‌ हिः अग्नौ | त्रहयवेत्ता पुरुप जिस साधनद्रारा अशनि हवि अर्पण 
अर्थयति तद्‌ जज्ञ एव इति परयति तस्य | करता है, उस साधनको ब्रह्मरूप ही देखा करताहै, 
आत्मन्यतिरेकेण अभावं परयति । अर्थात्‌ आत्माके सिवा उसका अभाव देखता है । 
यथा शुक्तिकायां रजताभावं पश्यति तत्‌ | चैते ( सीपको जानेवाला ) सीप चोदीका 
उच्यते ब्रह्म एव अर्पेणम्‌ इति, यथा यद्‌ रजतं अमाव देखता है त्रह्मही अर्पण है" इत पदसे भी बही 


४ „| व्रात कही जाती है । अ्थीत्‌ जैसे यह समश्षता है किं 
त धा ए अ जो चौदीके रूपमे दीख रही है वहं सीप दही है। 


असमस्त पदे । (वैसे ही ब्रवा भी समञ्चता है कि जो अपण दीखता 
है बह व्रह्म ही है) बरह्म ओर अपण-यह दोनो पद 
अक्ग-अख्म है | 
यत्‌ अर्पणदुद्धया शयते रोके तत्‌ अस्य | अभिप्राय बह कि, संसारमे जो अर्पणके साधनरूप 
माने जति है बे कुक्‌ लुव आदि सव्र पद्‌।थ उस 
्रवेत्ताकी दध्मे ब्रहम ही है । 
रह हविः तथा यदू हिद्रवा गृह्यमाणं | वसे द जो क्स दविरूपसे , मानी जाती है 
तद्‌ व्रह्म एव अस्य । । वह भी उसकी दमे बरहम ही दयती है । 
तथा त्रहम्नौ इति समस्तं पदम्‌ । ्रहमा्नो यह पद समासयुक्त है । 


अ्चिः अपि ब्रह्म एव यत्र हूयते तणा इल्यि यह अर्थ हआ कि ब्रह्मरूप 4 
क्न ब्रह्म एव कर्ती इत्यर्थः । यत्‌ तेन इतं जिसमें हवन किया जाता है बह अग्नि मीब्रह्मही 
जर वह कर्तामी ब्रहम है ओर जो उप्ते दवारा 
खषनक्रिया पद्‌ अह एव । ' | हवनरूप करिया की जाती है वह मी रह ही है। 


यत्‌ तेन गन्तव्यं फलं तत्‌ अपि व्रह्म एव । | उस ब्रह्मकर्म खित इए पुरुपद्रारा प्राप्त करनेयम्य 
्रहमकर्पसमाधिना, ब्रह्म एव कम ब्रह्मकर्म तसन्‌ ' जो फठ है वह मी ब्रह ही हे 1 अर्थात्‌ ब्रह्मरूप कमं 











बह्मविदो बरह्म एव इत्यथः । 


११६ 


श्रीमद्गवद्रीता 





समाधिः यस्य स अ्रहमकर्मसमाधिः तेन ब्रहम- 
कमसमाधिना त्र्म एव गन्तव्यम्‌ । 

एषं लोकर्ंग्रहं चिकीषणा अपि क्रियमाणं 
कं परमाथत; कभ नहबुद्धवपशचदिततवात्‌ 


एवं सति निवृत्तकर्मणः अपि सर्वकर्म 
सन्यापिनः सम्यग्दर्शनस्तुत्य्थं यज्ञत्वसंपादनं 
ज्ञानस्य सुतराम्‌ उपपदते,यत्‌ अर्पणादि अधि- 
यज्ञे प्रसिद्धं तत्‌ अस्य अभ्यात्मं ब्रह्म एव 
परमा्थदरिन इति । 

अन्यथा सर्वस्य ब्रहते अ्ैणादीनाम्‌ एव 
विषतो ब्रह्मत्वाभिधानम्‌ अनर्थकं स्यात्‌ । 

तमाद्‌ ब्रह्म एव इदं सर्वम्‌ इति अभिजानतों 
विदुषः सर्बकर्मामावः | 


कारकबुद्धयभावात्‌ च । न हि कारकबुद्धि- 
रहितं यज्ञाख्यं कर्मं इष्टम्‌ । 


सर्व एव अधिहोत्रादिकं कर्म शब्दसमपिंत- 
देवतागररेषसंप्रदानादिकारकबुद्धिमद्‌ कर 
भिमानफलामिसंधिमत्‌ च द्‌ । 


न॒ उपमृदितक्रियाकारकफरभेदुद्धिमत्‌ 


करदतवाभिमानफङरामिर्सधिरहितं बा । 


इदं तु ॒व्रहमुद्धयपमदितापंणादिकारक- 
कियाफलमेदबुद्धि कर्मं अतः अकर्म एव तत्‌ । 


जिसके चित्तका समाधान हो चुका है उत्त पुरुषद्यारा 
म्राप्त किये जानेयोग्य जो फ है वह भी ब्रह्म ही है। 


इस प्रकार खोकसंग्रह करना चाहनेवाटे पुरुषद्ारा 
किये इए करम भी ब्रहमुद्धिसे बाधित होनेके कारण 
अर्थात्‌ फल उत्पन्न करनेकी शक्तिसे रहित कर दिये 
जानेके कारण वास्तवमे अकर्म ही है । 

ठेसा अथं मान ठेनेप्र कर्मोको छोड़ देनेवाठे 
कर्म-संन्यासीके ज्ञानको भी ययारथं ज्ञानकी स्तुतिके 
चि यज्ञरूप समञ्लना भटीप्रकार वन सकता है, 
अधियज्ञ जो सुवादि वस्तु प्रसिद्ध है वे सव इस 
यथार्थं ज्ञानी संन्यासीके ( सम्यक्‌ ज्ञानरूप ) 
अध्यात्म यज्ञमे ब्रह्म ही हैँ | 

उपर्युक्त अथं नहीं माननेसे वास्तवमें सव ही 
ब्रह्मरूप होनेके कारण केवर सुव आदिको ही 
विरोषतासे ब्रह्मरूप बतलाना व्यर्थं होगा | 

तरां यह सवर कु ब्रहम ही है इस प्रकार 
समञ्चनेवाठे ज्ञानीके छ्यि वास्तवमे सव कर्मोका 
अमाव ददी हो जाता है| 

तथा उसके अन्तःकरणमें ( क्रिया, फ आदि 
कारकसम्बन्धी मेदवुद्धिका अभाव होनेके कारण भी 
यही सिद्ध होता है । क्योकि कोई भी यज्ञ नामक कर्म 
कारकसम्बन्धी भेदवुद्धिसे रहित नहीं देखा गया । 


अभिप्राय यह है कि अशचिहोत्रादि समी कर्म, 
(इन्द्राय वरुणाय आदि) शा्दोद्रारा हवि आदि द्भ्य 
जिनके अर्पण किये जाते हैँ, उन देवताविेषूप 
सम्प्रदान आदि कारकलुद्धिवाठे तथा कर्तापनके 
अभिमानसे ओर फलकी इच्छसे युक्त देखे गये हैँ । 

जिसमेते त्रिया, कारक ओर फठसम्बन्धी मेदवुद्धि 
नष्ट हो गयी हो तथा जो कर्तापनके अभिमानसे ओर 
फलकी इच्छसे रहितो गया हो, रेसा यज्ञ नहीं 
देखा गया | । 

परन्तु यह उपर्युक्त कर्मं तो रा है कि जिसमे 
सर्वत्र ब्रमुद्धि हो जानेके कारण, अर्पणादि कारक, 
क्रिया ओर फक्म्बन्धी मेदबुद्धि नष्ट हो गयी है । 
इसस्यि यह अकर्म ही है । 


शाकरभाष्य अध्याय्‌ ४ ११७ 








= ~ च दर्धितम्‌ कर्मण्यकर्म यः पर्येत्‌ 
कर्मरयाभिअवुत्तोऽपि नैव किंति्तरोति सः" शुणा 
गुणेषु वतन्ते नैव शरिवित्रोमीति युक्तो मन्येत 
तच्वित्‌" इत्यादिभिः, 

तथा च ददौय्‌ तत्र तत्र क्रियाकारकफस- 
मेदबुदधयपमदं करोति । 


यही वात) "करम॑ण्यकमं यः पश्येत्‌! 
'कममण्यभिप्रचत्तोऽपि नेव किचित्‌ करोति सः 
गुणा गुणेषु वतन्ते निव किंचित्‌ करोमीति 
युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ इत्यादि शछोकोदयारा भी 
दिखलायी गयी है | 

ओर इसी प्रकार दिखलते इए मगवान्‌ जगह- 

जगह क्रिया, कारक ओर फठसम्बन्धी मेदबुद्धिका 
निपेध कर रहे है । 

देखा मी गया है कि सकाम अग्निहोत्रादिमे 
कामना न रहनेपर वे सकाम अग्निहोत्रादि नदीं 
रहते । (उनकी सकामता नष्ट हो जाती. है ) 

तथा मतिपूर्वकामसिूर्वकादीनां कर्मणां | _ तया धह मी देखा गया है करि जानः वूचकर 

6 , किये इए ओर अनजानमेँ किये इए कर्म भि्-भि 
कायविकशेषस्य आरम्भत दशम्‌ । कायकि आरम्भकं होते है अर्थात्‌ उनका फल 
अठ्ग-अल्ग होता है । 


तथा इह अपि नहयजुद्धयपमदितापणादिः वैसे ही यँ भी जिस पुरुषकौ सर्वत्र हलुदध 
~ ~, ¬ ~ € | हो जनेसे (शब, हवि आदिमे) त्रिया, कारक 

करक क्रियाफठमेदबुद्ध ‡ वाह्यर्चएटामत्रण कब 
१ (0 ` , | ओर फटसम्बन्धी मेदडुद्धि नष्ट हो गयी है, उस 
अपि विदुषः अकम सपद्यत । अत्त उक्त स्र इनौ परुषके वाह २ श व 
प्रविीयते इति । अकर्म हो जति है । इसीच्ि कहा है कि ^ 
फठस॒हित कर्म बिटीन हो जाते है ॥' 

अत्र केचित्‌ आहुः यद्‌ ब्रह्म तद््षणादीनि । | इस विषये कोको दीकाकार्‌ कहते हैकिनो 
जह्य एव विल अर्पेणादिना पृश्निम्‌ | र है बही सुब आदि है भयात्‌ बर ही सुन 


कारकात्मा व्यवसितं सत्‌ तद्‌ एव क्म | आदि पाँच प्रकारके कारककि पमे खित है ओर 
तं पारिविद्धिः > | वही कर्म किया करता है, (उनके सिद्रान्ता- 
करोति) तत्र न अर्पणादिबुद्धिः नित्ये वार पल ये सू आदि उदि नि 


ॐ © [^ धी 

= प न सा ५ नहीं की जाती किन्तु सुव आदिमे बरहमबुद्धि स्थापित 

मतिमादी विवादः यथा बा नामादौ | नौ जाती ह, जसे मिमत जाद विषु भादि 

ब्रहबुद्धः इति । देव-बुद्धि या नाम आदिमे ब्रहम-बुद्धि कौ नाती है| 
सस्यम्‌ एवम्‌ अपि स्याद्‌ यदि ज्ञानयज्ञः | _ ठीक ह, यदि यह प्रकरृण ज्ञानक सतुतिके 

स्ुस्यर्थ प्रकरणं न स्यात्‌ । च्थिनहोतातो यह अथेभी हो सकताथा। 
अत्र॒ त॒ सम्यग्दर्शनं ज्ञानयज्ग्नब्दितं | १२.९९ प्रकरणमे तो यज्ञ नामसे कटे जानेवाठे 

अनेकान्‌ यज्ञशब्दिता्‌ क्रियातिेषान्‌ | अकार वहत-से तियभेदोको ककर पर 


्रानदव्यमय ५ दभल्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयक्ञ कल्याणकर दैः 
उपन्यस्य श्ेगानद्रनयमयाचङ्नाजतानयन्ञ” इति इस कथनद्वारा ज्ञानयज्ञ शब्दसे कथित सम्यक्‌ 


ज्ञानं स्तौति । दर्शनकौ स्तुति करते है । 


दृष्टा च काम्याधिदेत्रादौ कामोपमर्दन 
काम्याधिहोत्रादिहानिः। 


११८ - श्रीमद्गवद्ीता 





जत्र च समर्थम्‌ इदं यच ्रह्मा्यणम्‌ इत्यादि | तथा इस प्रकरणम जो भरहर्पणम्‌ः इत्यादि 
ज्ञानस्य यज्ञस्वसपादने अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्वे | बचन है, यह ज्ञानको यन्नरूपसे सम्पादन करनेमे 
अर्यणादीनाम्‌ एव विशेषतो ब्ह्मसवाभिधानम्‌ | समं मौ है, नीं तो वावमे सव कुछ त्रहरूप 
अनर्थकं स्यात्‌ । होनेके कारण वेवठ अर्पण ( सुव ) आदिको ही 
अट्ग करके व्रह्मरूपसे विधान करना व्यर्थ होगा | 
ये तु अपेणादिषु प्रतिमायां बिष्णुदृषटिवद्‌ | जो रेसा कहते है कि यहाँ मूर्तिमे विष्णु आदि- 
बरहम धिप्यते नामादिषु इव च इति श्रवते कौ इष्टिके सद्दा या नामादिमे ्रहतुदधिकौ भोति 
१ „ _ ` ~ | अपण (सुव) आदि यज्ञकर सामग्रीमे ब्रहमुद्धि 
त तें नह्यविचा उक्ता इह विरक्षिता स्यात्‌ | खापन करायी गयी है, उनको टृिते सम्भवतः 
अपेणादिविपयत्वा्‌ ज्ञानस्य । इस प्रकरणम व्रह्मविवा नही कय गयी है । 
कर्थोकरि ( उनके मताचुसार ) ज्ञानका विपय सुव 

| आदि यज्ञकी सामग्री ही है, नह नही । 


न च दष्टिसंपादनज्ञानेन मोक्षफलं प्राप्यते | इत प्रकार केवर ब्रहदषटिसम्पादनरूप ज्ञानसे 
(हव वेन गन्तव्यम्‌" इति च उच्यते । िरुं | मोक्षरूप फठ नहीं भिर सकता ओर यहो ( सष ही) 
च सम्यगदर्चनम्‌ अन्तरेण मोक्षफलं प्राप्यते | यह का है किं उसके द्वारा रा किया जानेवाा 
इति । | फल ब्रह्म ही है फिर त्रिना यथायं ज्ञानक मोक्षरूप 
। | फठ मिख्ता है-यह कहना सर्वथा विपरीत है । 


्रकृतिविरोधः च । सम्पदर्शेनं च प्रकतं | इसके सिवा ( रे्ा मान ठेनेते ) प्रकरणम भी 





कर्मण्यकर्म चः पयेत्‌ इत्यत्र अन्ते च विरोष आता है ¡ अभिप्राय यह दै कि शो कर्ममे 
ह । | अकम देखता है, इस प्रकार यशं आरम्भं सम्यक्‌ 
पस्यष्दशन तस्य एव उपसंहारात्‌ । | ज्ञानका ही प्रकरण है तया उसी उपसंहार होनेके 


| कारण अन्तमं भी यथार्थ ज्ञानका ही प्रकरण है | 


शरेया््रन्यमयाचन्नाज्ानवन्नः? शानं ठच्वा | क्योकि द्रव्यमय यक्लकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ 

[८ इ (3 शान्तिको ~, 

परा च्रान्तिम्‌ इत्यादिना सम्यण्दश्ेनस्तुतिम्‌ एव | ५ क र वि 

र्वन्‌ उपक्षीणः अध्यायः | | यथायथं ज्ञानकी स्तुति करते हए ही यह अध्याय 
| समाप्त इआ हे | 

पत्र अकस्मात्‌ अर्षणादौ हृष्टिः अग्रकरणे | किर विना प्रकरण अकस्माद्‌ मूरति विष्णु- 

प्रतिमायाम्‌ इ विष्णुदृष्टिः उच्यते इति | दृष्टिकौ मोंति सुव आदिमे ब्रह्मद्टिका विधान 


अदुपपन्नमू | | चतलछाना उपयुक्त नदीं | 
¢ [। [4 [4 
- तस्माद्‌ यथाच्याख्याताथं एव॒ अयं ¦ सुतरां जिस प्रकार इसकी व्याख्या कौ गयी है 
छक्र | २४ , इस शछोकका अर्थ वैसा ही है ॥ २४] 


= 


शांकरभाष्य अध्याथ ४ 


"1 य ष ग य भग का ककरकिदनकोकगन्यानन्कन्डमकन्कन १\.८९.८५.१५००-०५० ९८ 


, तत्र अधुना सम्यण्द्॑नस्य यज्ञत्वं संपा | 
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चन ०११० ०९०५०१.१ ९ 


उप्त शोकम यथार्थं ज्ञानको यन्नरूपसे 


तत्स्तुलथैम्‌ अन्ये अपि यज्ञा उपशषिप्यन्ते दैवम्‌ | सम्पादन करके अव उसकी सतुति करनेके च्थि 


एव इत्यादिना- 


यज्ञं 
. दैवम्‌ एव देवा इ्यन्ते येन यज्ञेन असौ दैवो 
यज्ञः तम्‌ एव अपरे ङ्गं योगिनः कर्मणः 
पर्युपासते दुरबन्ति इत्यर्थः । 


ब्रह्याप्माबपरे 


ब्रह्माग्नौ त्यं ज्ञानमनन्तं बह्म" (तै० उ० २। 
® „) नविज्नानमानन्दं बह्म" ० उ० २। ९। २८) 
वयत्ताक्षादपरोक्षाद्‌ नह य आत्मा सर्वान्तरः" (व° 
उ०३।४। ?) इत्यादिवचनोक्तम्‌ अश्चनायादि- 


सर्वसंसारधमेयजितम्‌, नेति नेति इति निरसता- 
रोषचिशेषं बर्षच्न्देन उच्यते । 


देवम्‌ एवः इत्यादि शोकेस दूसरे-दूसरे यज्ञोका भी 


। उल्लेख किया जाता है-- 
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः 


पयुपासते । 
यक्ञेनेवोपजुहति ॥ २५॥ 


जिस यज्ञके द्वारा देर्वोका पूजन किया जाता 
है वह देव-सम्बन्धी यज्ञ है, अन्य (कितने ही) योगी 
अर्थात्‌ कर्म करनेवाले छोग उस दैव-यक्नका ही 
अचुष्ठान किया करते है | 


अन्य (ब्रह्मवेत्ता पुरुष) ब्रह्मा्चिमें (हवन करते है) 
अर्थात्‌ श्रह्म सत्थ-क्ञान-अनन्तखरूप हैः “विज्ञान 
ओर आनन्द्‌ ही बह्म है" (जो साक्षात्‌ भपरोक्च 
(त्यक्ष) है वह ब्रह्म है, जो सर्वान्तर आत्मा रै 
ह ब्रह्म है, इत्यादि वचनोँसे जिसका वर्णन किया 
गया है, जो भूख-प्यास आदि समस्त सांसारिक 
धसि रहित है, जो एसा न्ह/'^देसा नदी इ प्रकार 
वेदवाक्य सत्र विशेपणोसे परे बतखया गया है, 


.| बह ब्रह्म शाब्दसे कहा जाता है | 


ब्रह च तत्‌ अधिः च स होमाधिकरणत्व- 
विवक्षया ब्रह्माभिः तिन्‌ बह्माप्नौ अपरे अन्ये 
बक्षविदः, यज्ञं य्ञशब्दवाच्य आत्मा अत्म- 
नामसु यज्ञशब्दस्य पाठात्‌ तम्‌ आत्मानं ज्ञं 
परमार्थतः परम्‌ एव बरह्म सन्तं बुद्धवाद्पाषि- 
संयुक्तम्‌ अंभ्यसतसर्वोपाविधर्मकम्‌ आहुतिरूपं 
यङ्गेन एव आत्मना एव उक्तरश्षणेन उपजुहति 
प्रक्षिपन्ति । 


सोपाधिकस्य आस्मनो निरुपाधिकेन | 


परनरह्मखशूपेण एव - यद्‌ ददनं स तसिन्‌ 
होमः तं दुर्बन्ति बहमात्मैकसदशैननिष्ठाः 
संन्यासिन इव्यर्थः । 


हवनका अधिकरण बतलानेके ल्यि उस ब्रह्मको 
ही यँ अग्नि कह दिया है । उप ब्रह्य अश्चिमें 
कितने ही ब्रहमवेत्ता-ज्ञानी यज्नद्रारा यज्ञको हवन 
करते हैँ । आत्माके नामो यज्ञ इब्दका पाठ 
होनेसे भात्माका नाम यज्ञ है जो कि वास्तवे 
परत्र ही है, परन्तु बुद्धि आदि उपाधियेसि 
युक्त इजा उपाधिर्योके धर्मोको अपनेमे मान रहा 
है| उ आहइृतिरूप आत्माको उपरक्त आम्माद्रारा 
ही हवन करते है । 


सारश्च यह किं उपाधियुक्त आत्माको जो उपाधि- ` 
रहित परत्रहमरूपसे साक्षात्‌ करना है, वही उसका 
उसमे हवन करना है; बह ओर आत्माके एकलज्ञानमं 
यित इएवे संन्यासी खग रेसा हवन किया करते है । 


१३० श्रीमद्भगवद्वीतां 


थ ण नण 
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सः अयं सम्यग्दर्चनरकणो यज्ञो दैव- श्रेयान्द्रव्यमयाद्यन्ञाञज्ञानयज्ञः परंतपः 
य्ादिषु थेषु उपषिप्यते श्वलार्षणम्‌' इत्यादि | इत्यादि ोकोमसे स्तति करनेके स्थि यह सम्यग्रन- 
छक, श्रेया्द्रव्यमयाचन्नाज््नानयन्नः प्रतय, | खूप यज्ञ ्रह्यार्पंणम्‌? इत्यादि शछोकोद्रारा दैवथन्न 
इत्यादिना स्तुत्यथेभ्‌ ॥२५॥ आदि यज्ञोमे संगृहीत किया जाता है ॥२५॥ 
--०ऽॐ-$ 
श्रोत्रादीनीन्दियाण्यन्ये संयमाभिषु जहति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्ियाभिष्ु जहति ॥ २६॥ ` 
श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि अन्ये योगिनः संयमाग्निषु | अन्य योगिजन संयमरूप अथिर्योमिं श्रोत्रादि 
भ्रतीन्दरियं संयमो भिचते इति वहुवचनम्‌ । | इन्दियोका हवन करते है । संयम ही अश्रा है 
संयमा एव अप्रयः तेषु जहति इन्द्रियसंयमम्‌ | उर्मि हवन कते है अथोत्‌ इन्दर्योका संयम करते 
एव र्वन्ति हत्यर्थः | हैँ । प्रस्येक इन्दरियका संयम भिन-मिन है इसख्यि 
यहाँ वहुवचनका प्रयोग किया गया है | 
राब्दादीन्‌ विपयान्‌ अन्ये इद्दियाभ्िषुं जहति | अन्य (साधक छोग) इन्दरियरूप अभ्रियेमे शब्दादि 
इन्द्रियाणि एव॒ अद्वयः तेषु इन्द्रियाशचिषु | विषर्योका हवन करते है । इन्दियोँ ही अथियोँ है उन 
जुति भरोत्रादिभिः अविरुद्भविषयग्रहणं होमं | इन्द्ियागिनयमे हवन करते हैँ अर्थात्‌ उन श्रोत्रादि 


मन्यन्ते ॥२६॥ इन्द्रियो द्वारा शाज्लसम्मत विष्योके ग्रहण करनेको 
ही होम मानते हैँ ॥ २६॥ 
"ननम 
#िच-- | तथा- 


सवीणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापर | 
आत्मसंयमयोगाभ्नौ जुहति ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ 
सव॑ण इन्दिकमीणि इन्द्रियाणां कमाणि | दूसरे साधक इन्दियोके सम्पूर्ण कर्मोको ओर 
इन्द्रियकर्माणि तथा प्राणकर्माणि प्राणो चायुः | दारीरके मीतर रहनेवाखा वायु जो प्राण कहटाता 


न [> | (-* ~> १ ( फटने | मोको 
आ्यास्िकः तत्‌ कमणि आङुश्वनप्रसारणा- है उसके "संकुचित दान पैन ध व 
दनि रि योगाच [> गाश्च 
दीनि तानि च जप्रे आत्मसंयमयोगो आत्मनि जञानसे प्रकादित इई आत्मसंयमखूप योगा ह 


यम्‌ आतमसं ~ „ „~ | करते है । आत्मविषयक संयमका नाम आत्मसंयम 
संयम आत्मसंयमः स एव योगाभिः तखिन्‌ 


० व है, वही यँ योगाग्नि है । ध्रृतादि चिकनी वस्तु 
मस्िसयमवोगा्चा चदधति भर्िपन्वि शरान परज्वछ्ति इई अग्निकौ भांति विवेकविज्ञानसे 


दीपिते सेहेन इव प्रदीपिते विवेकज्ञानेन उच्ज्वङ्ताको प्रात हई ( धारणा-्यान-समाधिरूप ) 

उञ्ज्वरुभावम्‌ आपादिते प्रधिरापयन्ति | उस आत्म-संयम-योगागिनिम व प्राण जर इन्दियेकि 

इत्यथः ॥२७॥ कर्मोको ) विलीन कर देते दै ॥ २७॥ 
~> 
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९२१ 


न= ==--------------------- = ज ण न न न न ० ०१०५०५०० काक र कर 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा 
खाध्यायज्ञानयज्ञाश्च 


उन्वगाः तीर्थेषु द्रभ्यविनियोगं यज्ञशुद्धया 
कुषेन्ति ये ते द्रव्ययज्ञाः । 

तपोयज्ञा ये तपखिनः ते तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः 
प्राणायामप्रल्याहारादिरक्षणो योगो यज्ञो 
येषां ते योगयज्ञाः । 

तथा अपरे खाध्यायज्ञानय्ञाः च खाध्यायौ 
यथाविधि कऋगायम्यासो यज्ञो येषां ते 
खाध्याययज्ञा ज्ञानयज्ञा ज्ञानं शाच्राथपरि- 
ज्ञानं यज्ञो येपां ते ज्ञानयज्ञाः च । 

यतयो. यतनश्ीराः 


सम्यरिश्चतानि तनृङतानि रीक्ष्णीडतानि 


& # 


व्रतानि येषां ते संशितव्रताः ॥२८॥ 


संरितत्रताः 


. योगयज्ञास्तथापरे । 
-यतयः; संरितनताः ॥ २८॥ 


जो यक्बुद्धिसे तीरथादिम द्रव्य ठ्गाते है वे दरन्य- 
यज्ञा यानी द्न्य-सम्बन्धी य॒ज्ञ करनेवछे है | 


जो तपश्वी है बे तपोयज्ञा यानी तपरूप य्न करने- 
वाठे हैँ | प्राणायाम-प्रत्याहारल्प योग ही जिनका 
यज्ञ ह वे योगयन्ना यानी योगरूप यत्न करनेवञे है । 


वैसे ही अन्य करई खाध्याययज्ञ ओर ज्ञानयज्ञ 
करनेवाठे भी हैँ । जिनका यथानिधि ऋगवेद आदिका 
अम्यासरूप खाध्याय ही यज्ञ है, वे खाघ्याययन्न 
करनेवाठे है ओर शासका अर्थं जाननाखूप ज्ञान 
जिनका यज्ञ है वे ज्ञानयज्ञ करनेवाे है । 

इसी तरह कई यद्शीर संरित व्रतवाठे है| 
जिनके त्रत-नियम अच्छी प्रकार तीक्ष्ण किये इए 
यानी सुष्ष्म-ञुद्ध किये इए होते हैँ वे पुरुष संशित- 
त्रत कहटते है ॥ २८॥ 


म्न 


फिच- 
अपाने जहति प्राणं 
प्राणापानगती श्द्भ्वा 
अपाने अपानद्त्तौ जहति म्र्षिपन्ति प्राणं 
प्राणध्तति पूरकाख्यं प्राणायामं वन्त इत्यर्थः। 
प्राणे अपानं तथा अपरे जुद्ति रेचकाख्यं 
च प्राणायामं इ्ैन्ति इति एतत्‌ । 
प्राणापानगती अुखनासिकाम्यां वायोः 
निर्गमनं प्राणस्य गतिः तद्विपर्ययेण अधोगमरनं 
अपानस्य ते प्राणापानगती एते रुद्ध्वा निर्य 
प्राणायामपरायणाः प्राणायामतत्यराःङघम्भकाख्यं 
प्राणायामं कुर्वन्ति इत्यरथः ॥२९॥ 


| 


तया- 
प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणायामपरायणाः ॥ २६ ॥ 


( कोई) अपानवायुमें प्राणवायुका हवन करते 
है अर्थात्‌ पूरक नामकं प्राणायाम किया करते है । 

वैसे ही अन्य कोई प्राणमं अपानका हवन करते 
है अर्थात्‌ स्वक नामकं प्राणायाम किया करते है । 


सुख ओर नािकके द्वारा वायुका बाहर निकठना 
प्राणकी गति है ओर उसके विपरीत (पेम) नौचेकौ 
ओर जाना अपानकी गतिं है । उन प्राण ओर अपान 
दोनोकी गतियोको रोककर कोई अन्य छोग प्राणायाम- 
परायण होते हैँ अर्थात्‌ प्राणायाममे तत्पर हष वे 
केवर कुम्भक नामक प्राणायाम किया करते है ॥२९॥ 


पन 


१६ 





श्रीमद्धगवद्रीता 


तथा- 


अपरे नियताहारः प्राणान्प्राणेषु जुहति । 


सर्वेऽप्येते यज्ञविदो 

अपरे नियताहारा नियतः परिमित आ््यये 

येषां ते नियताहाराः सन्तः, प्रणान्‌ बायुमेदान्‌ 
प्राणेषु एव जहति । 


यस्य यस्य वायोः जयः क्रियते इतरान्‌ 





यन्ञक्षपिततकस्मषाः ॥ ३० ॥ 
अन्य कितने हयी नियताहारी अर्थात्‌ जिनका 
आहार नियमित किया हआ है ेसे परिमित भोजन 


करनेवाठे प्राणोको यानी बाथुके मिन-मिन भेदोको 
प्राणोमे ही हवन किया करते हैँ | 


भाव यह है कि वे जिस-जिस वायुको जीत ठेते 


वायुभेदान्‌ तसन्‌ तसिन्‌ जुति ते दत्र | है उसीमे वायुके दृसरे भेदको हवन कर देते हँ यानी 


प्रविष्टा इव भवन्ति। 
सरवे अपिं एते यज्ञविदो यक्ञक्षपितकल्मपा यत्त! 


यथोक्तैः क्षपितो नारितः कटमपो येषां ते 
यन्ञक्षपितकषसपषाः ॥३०॥ 


वे सत्र वायु-मेद उसमे विखीन-से हो जते है । 


ये समी पुरुप यज्ञोको जाननेवाठे ओर य्गोदयारा 


निष्पाप हो गये होते हैँ । अथीत्‌ उपर्युक्त ध्ञोदयारा 
जिनके सत्र पाप नष्ट हो गये है, वे यद्नक्षपितकल्मष 
कहरते है ॥३०॥ 


[थौ | ^ 1/1, , 


एवं यथोक्तान्‌ यज्ञान्‌ निर्ैत्व- 


इस प्रकार उपरक्त यजञोका सम्पादन करके-- 


यक्ञरिष्टासृतसुजो यान्ति बह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोकोऽस्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः ऊुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 


यत्ररिष्टरतयजो यज्ञानां शिष्टं यज्ञरिष्ं 
यज्ञशिष्टं च तत्‌ अगतं च यक्ञशिष्टामृतं तत्‌ 
भुञ्जते इति यक्ञशिष्टाशृतथुनो यथोक्तान्‌ यज्ञान्‌ 
कृत्या तच्छिषटेन कालेन यथाविधि चोदितम्‌ 
अन्नम्‌ अभताख्यं युजते इति यक्षशिष्टागरतश्ुजः 
यान्ति गच्छन्ति बरह्म सनातनं चिंतनम्‌ । 

ययुक्षवः चेत्‌ कालातिक्रमापेक्षया इति 


साम्यात्‌ गम्यते । 


न अयं रोकः सू्व्राणिस्ाधारणः अपि अत्ति 
यथोक्तानां यज्ञानाम्‌ एकः अपि यज्ञो यस्यन 
अस्ति स अयज्ञः तस्य कुतः अन्यो विचिष- 
साधनसाध्यः ङुरुसत्तम ॥३१॥ 


यज्ञोके रोपका नाम यज्ञरिष्ट है वदी अमृत है, 
उसको जो मोगते है) वे य्नशि अगरृतमोजी हैँ । 
उपर्युक्त य्ञोको करके उससे वचे हए सपयद्वारा 
यथाविधि प्राप्त अग्रतरूप विहित अनको भक्षण 
करनेवाङे यत्ञरिष्ट॒अगृतभोजी पुरुष, सनातन 
यानी चिरन्तन ब्रह्मको प्राप्त होते है | 

यहाँ 'यान्तिः इस गतिविषयक राब्दकी शाक्तिते 
यह पाया जाता है किं यदि यन्न करनेवाठे सुपु 
होते हैँ तो काडातिक्रमकी अपेद्ासे ( मरनेके बाद 
कितने ही कार्तक ब्रह्मलोके रहकर फिर प्रख्यके 
समय ) ब्रहमको प्राप्त होते है| 

हे कुरुश्रेष्ठ । जो मनुष्य उपर्युक्त यज्ञोमसे एक 
सी यज्ञ नदं करता, उस यज्ञरहित पुरुपको, सन 
पराणिर्ोके य्यि जो साधारण है, रेसा यह छोक 
भी नदीं भिका, फिर विंशेप साधारा प्राप हयेने- 
वाखा अन्य ठोक तो भिक ही कैसे सकता है १।६१॥ 


न=-०>6-. 9{००--- 


# 
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११९२ 


न्व प्व चव~~ "<~ न व 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो खे | 
कमेजान्विद्धिः तान्सबानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ 


एवं यथोक्ता वइविधा बहुप्रकारा ज्ञा वितता 
विसतीणां ्रमणो वेदस्य सुखे दवारे । 

वेदद्वारेण अवगस्यसाना बरह्मणो खे 
वितता उच्यन्ते, तत्‌ यथा धाचि हि प्राणं 
जुहुमः, इत्यादयः । 


कर्मजान्‌ ऊायिकवाचिकमानसकरमोद्धवान्‌ 
निद्धि तान्‌ सर्वान्‌ अनात्मजान्‌ । निर्व्पापाते 
हि आत्मा | 


अत एवं ज्ञात्वा विमोक्यसे अशुभात्‌ । न 
मद्न्यापारा इमे निर्व्यापारः अदं उदाष्ीन 
इति एवं ज्ञात्वा अस्मात्‌ सम्यण्द्शनात्‌ 
मोक्ष्यते स॑सारवन्धनाद्‌ इयर्थः ॥३२॥ 


इसी प्रकार उपर्युक्त बहुत प्रकारके यज्ञ ब्रह्मे 
यानी वेदके मुखमें विस्तृत है । 


वेदद्वारा ही सत्र यज्ञ॒ जाननेमे अते है इसी 
अभिप्राये श्रहके मुखमे विस्तारित हैः ठेसा कहा है। 
जैसे हम वाणीमे ही प्राणोको हवन करते है! इत्यादि 
(इसी तरह अन्य सुब यज्ञोका भी वेदमें विधान है) | 


उन सवर य्गोको तू कर्मज-कायिक, वाचिक ओर 
मानसिक त्रियाद्वारा ही होनेवाछे जान, वे य्न 
आत्मासे होनेवाठे नहीं है, क्योकि आत्मा ह्न- 
चलन आदि क्रिंयाओंसे रहित है | 


सुतरां इस प्रकार जानकर त्‌ अ्युभसे सुक्त हो 
जायगा अर्थात्‌ यह सव कर्मं मेरेद्रारा सम्पादित 
नही है मँ तो निष्िय ओर उदासीन ह इस प्रकारं 
जानकर इस सम्यक्‌ ज्ञानके प्रमावसे त्‌ संसार- 
बन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥२२॥ 


---20०<>५ 
नरदयार्पणम्‌” इत्यादि शोकेन सम्यग्द्॑नस्य | श्रह्मार्पणम्‌, इत्यादि छोकदवारा यथार्थं ज्ञानको 


यज्ञत्वं संपादितं ज्ञाः च अनेके उपदिष्टाः 
सिद्धपुर्पारथप्रयोजनैः जञानं स्तयते । कथग्‌- 


श्रेयान्द्रन्यमयायज्ञाञ्ज्ञानथन्ञः 


तैः | यज्गरूपसे सम्पादन किया, फिर बहृत-से यज्गोका 


वर्णन किया । अव्र पुरुषका इच्छित प्रयोजन जिन 
यज्ञोसे सिद्र होता है,उन उपरक्त अन्य य्ञौकौ अपेक्षा 
जञानयन्नकी स्तुति करते है । कैसे ए सो कहते है-- 


परतप । 


सर्वं॑कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३॥ 


रयन्‌ दरभ्यमयात्‌ द्रन्यघ्ाधनसाध्यात्‌ यज्ञात्‌ | 


ज्ञानयज्ञो है परंतप । 

द्रव्यमयो हि यज्ञ; फरस्य आरम्भो 
ज्ञानयज्ञो न॒ एलारम्मकः अत्तः भ्रयाच्‌ 
ग्रश्स्यतरः । 

कथम्‌ , यतः सै कमं समम्‌ अखिलं अपरतिः 
वद्धं पाथं जञाने मोधसाधने सर्वतःसंष्ठतोदकः- 
सखानीये परिसमाप्यते अन्तर्भवति इत्यर्थः । 


हे परन्तप | द्रन्यमय यज्ञकौ अपेक्षा अर्थात्‌ 
दरव्यरूप साधनद्वारा धिद्ध होनेवाठे यज्ञकी अपेक्षा 
ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठतर है । 

क्योकि द्रव्यमय यन्न फलका आरम्भ करनेवाख 
है ओर ज्ञानयज्ञ (जन्मादि) फठदेनेवाखा नहीं है । 


इसस्थि वह श्रेष्ठतर अर्थात्‌ अधिक प्रदंसनीय है । 


क्योकि हे पार्थं ! सवके सत्र फर्म मोक्षसाधन- 
रूप ज्ञानम, जो कि परिपूर्णं जखाशायके समान है, 
समाप्त हो जति है अथीत्‌ उन सवका ज्ानमें 
अन्तर्भाव ह्यो जाता है । 


१२१४ 






व्यथा कताय रिितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं 
सर्वं तदभिसमेति यक्किचि प्रजाः साधु कुर्वन्ति 





५ ननन ननमा नका नसामा गान ण थण  शणणयणणगुण्णं नक क कक 


श्रीमद्धगवद्रीता 


(जसे (चौप्डके खेलने कृतयुग, भेता, द्वापर भीर 
कलियुग रेखे नामवाछे जो चार पासे होते हैँ उन- 
मेसे)कृतयुग नामक्र पासेको जीत ठेनेपर नीचेयाले 


यस्तद्वेद यत्र वेद, ८छ्म० £ । ¢ 1 ¢ ) इति | सव पासे अपने भप दही जीत छिथे जति पेसेी 


श्रुतेः ॥ ३२ ॥ 


जिसको वह रेक जानता है उस ब्रह्यक्रो जो कोई भी 
जान केता है, प्रजा जो कुड मी अच्छे कर्म करती रै 
उन सधक्रा फर उसे अपने आप दी भिर जाता ह॥ 
इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है ॥२३॥ 


----¬0<‡90८ 


तच्‌ एतत्‌ विशिष्ट ज्ञानं 
इति उच्यते- 
तद्िद्धे प्रणिपातेन 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं 
तत्‌ विद्धि रिजानीहि येन विधिना प्राप्यते 
इति आचार्यान्‌ अभिगम्य प्रणिपातेन प्रकरेण 
नीचैः परतनं प्रणिपातो दीर्धनमस्कारः तेन 
कथं बन्धः कथं मोक्षः का विद्या का च अविद्या 
इति परिशनेन सेवया गुरुश्ुभरूषया । 


एवं आदिना प्रश्रयेण आवर्जिता आचार्या 
उपदेक्ष्यन्ति कथयिष्यन्ति ते ज्ञानं यथोक्त- 
विशेषणम्‌, ज्ञानिनः | 

ज्ञानवन्तः अपि चित्‌ यथावत्‌ तख- 
दश्षमज्लीरा अपरे न अतो वि्चिनष्टि 
तच्वददिन इति । 


ये सम्यग्दरिनः तैः उपदिष्ट जञानं कार्थक्षमं 


तर्हि केन प्राप्यते | 





इ प्रकारसे श्रेष्ठ बतटाया इअ वह ज्ञान किंस 
उपायसे मिक्ता है ? सो कहते है-- 
परिप्रश्न सेवया । 
ज्ञानिनस्तत्वद्र्दिनः ॥ ३४ ॥ 

बह ज्ञान जिस विषिसेप्राप्तहोतादै वहत. 
जान यानी सुन ¡ आचार्यक समीप जाकर मरीर्मोति 
दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे एवं किस तरह बन्धन 
हआ ? कैसे सुक्ति होगी धिया क्यादहै? 
'अविद्या क्या है इस प्रकार ( निष्कपट भावसे ) 
परश्च करनेसे ओर गुरुकी यथायोग्य सेवा करने- 
से ( वह ज्ञान प्राप्त होता है) | 

अभिप्राय यह किं इस प्रकार सेवा ओर विनय 
आदिसे प्रसन्न इए तच्चदर्शी ज्ञानी आचार्य तुद 
उप्त विरोषणोवाछे ज्ञानका उपदेश करे । 

ज्ञानवान्‌ मी कोको ही यथार्थं॑तत्वको 
जाननेवाङे होते है सव नही होते | इस्थ्यि 
्ञानीके साथ तत्त्वदर्शी" यह विरोपण छ्गाया है । 

इससे मगवानूका यह अभिप्राय है किं जो यथाथ 


भवति न इतरत्‌ इति भगवतो मतम्‌ ॥३४] | त्को जाननेवाले होते है, उनके द्वारा उपदेशा 


किया हआ ही ज्ञान अपने कार्यको सिद्ध करनेमं 
समथं होता है दूसरा नदीं ॥२४॥ 


तथा च सत्ति इदम्‌ अपि समर्थं वचनम्‌-- | 


रेसा होनेपर यह कहना मी ठीक है- 


यञ्ज्ञात्ना न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन. भूतान्यशेषेण द्रदयस्थात्मन्यथो मयि ॥ २५॥ 





[क कवक ग रक करवुवर 
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नदव्या ----------------------- ~ 1 कपु रक कार काकार कन्दक दन्डनयनकाङ्र्कनकिग्कनककन्क्डनकन्कग्कान 
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०९. 


यत्‌ ज्ञात्वा यत्‌ ज्ञानं तेः उपदिष्टं अधिगम्य | दे पाण्डव | उनके दवारा बतल्मये हृए जिस 
प्राप्य पुनः भूयो मोहम्‌ एवं थथा इदानीं मोहं | ज्ञानको पाकर फिर त्‌ इस प्रकार मोहको प्राप्त 
गतः असि पुनः एवं न यास्यसि हे पाण्डव । | नही होगा, जैसे कि अव हो रहा है । 

षि च येन ज्ञातेन भूतानि अरेषेण ब्रह्मादीनि | तया जिस ज्ञानके द्वारा त्‌ सम्पर्णतासे सब भूतोको 
स्तम्बपयैन्तानि ग्रक्यसि साक्षात्‌ आत्मनि | अरात्‌ बरह्मसे ेकर सतम्बपयन्त समस्त प्राणि्योको 
्रस्यगास्सनि मत्तानि इमानि भूतानि इति, ध्यह सत्र भूत सुक्षमे धित है इस प्रकार साक्षात्‌ 


अयो अपि अपने अन्तरातमामें ही देखेगा ओर सञ्च वासुदेव 
भवो अपरि मयि वाहदेवे परमेश्वरे च मानि परमेश्वरमे मी इन सव मूतोको देखेगा । अर्थात्‌ सभी 


इति, कषेत्रञेशवरेकतवं सवोपनिषलरसिद्ं ्रक्यसि उपनिषदोमे जो जीवात्मा ओर $रकौ एकता प्रसिद्ध 
इत्यथः 1२५ है उसको प्रत्यक्च अनुभव करेगा ॥३५॥ 


+ 


न्दः 
किं च एतख ज्ञानख माहात्म्यम्‌ | इस ज्ञानका माहात् क्या है (सो घुन)-- 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप्त्तमः । 
सर्व॑ ज्ञान्वेनेव वृजिनं संतरिष्याप ॥ ३६॥ 
अपि चेत्‌ असि पापेभ्यः पापडदू्यः सर्वेभ्यः | यदि तु. पाप कटनेवाठे सत्र पापि्यसे अधिक 


त -अति पापी मी है तो मी ज्ञानरूप 
पापतमः, स जञानेन | पाप करनेवाला-अ 
शिशव पात्‌ प ध न , | नौकाद्रारा अर्थात्‌ ज्ञानको दही नौका बनाकर 


एव ज्ञानम्‌ एव छव कृतवा इनिनं दृनिनाणवं समस्त पापरूप समुद्रसे अच्छी तरह पार उतर 
पापं संतरिष्यसि, धर्मः अपि इह युयुक्षोः पापम्‌ | जायगा । यहो ुपु्के च्वि धर्म भी पाप ही 
उच्यते ॥२६॥ कहा जाता है ॥३६॥ 


्ञान पापको किस प्रकार नष्ट कर देता है ? 
सो दृष्टान्तसदित कहते है - 
यथैधांसि समिदधोऽभिर्मससात्कुरुतेऽजन । 
ज्लानाभिः सर्वकमीणि भस्रसात्कुरूते तथा ॥ ३७ ॥ 
यया एषांसि काष्ठानि समिद्धः सम्यक्‌ इद्धो | हे अन! जे अच्छी ्रकारसे प्रदीप्त यानी 
दीपः अग्निः भस्मसात्‌ भखीभावं कुरुते अर्जन, प्रज्वलित हभ अमि ईधनको अथात्‌ काष्ठके समृहको 


(~ वैकमणि भस्मरूप कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूप अधि सव 
ज्ञानम्‌ एव अभिः ञनश्निः स मससात्‌ | नमो भसप कर देता ह, अयोत्‌ निवीन कर 


करुते तथा निवौजीकरोति इत्यथः । देता है । । 
नहि साक्षात्‌ एव जञानाभ्निः कर्माणि | क्योकि ईषनकौ भांति ानरूप अमि 
न्धनवद्‌ भखीकर्ठ शक्रोति, तसात्‌ | कर्मोको स्तात्‌ भस्मरूप नहीं कर सकता, 


© 
सम्यग्दर्शनं सर्वकर्मणां निवीजत्वे कारणं | इसच्यि इसका यदी अभिप्राय है कि यथाथ ज्ञान 
इति अभिप्रायः सब कर्मोको निबीज करनेका हेत है । 








उच्यते-- 


१२६ श्रीमद्धगवद्रीता 


<^ ^^“ ----------------------- = ----~~ 








सामर्थ्यात्‌ येन कर्मणा शरीरं आरब्धं | जिस कर्मे शरीर उत्पन्न इभ दहै, बह फक 
तत्‌ प्रगृतफतवात्‌ उपभोगेन एव क्षीयते । | ेनके व्यि प्रहृत हो खव इचि उपतका नाश 
तो उपमोगद्रारा हयी होगा यह युक्तिसिद्ध बात है। 

अदो यानि अप्रवृत्तफलानि ज्ञानोद्पत्तेः | अतः ईस जन्ममे ज्ञानकी उत्पत्तिसे पठे ओर 
प्रार्‌ कृतानि ज्ञानसहमभावीनि च अतीतानेक- | जञानके साथ-साथ किये हए एवं पुराने अनेक जन्मो 
जन्मक़ृतानि च तानि एव सर्वाणि भखसात्‌ | किये इए, जो कर्म अभीतक फठ देनेके चि प्रकृत 
छुरुते ॥२७॥ | नहीं ए है उन सव कर्मोको ही ज्ञानानि भस 

| करता है ( प्रारव्ध-कर्मेक्रो नदीं ) ॥२७॥ 





यत एवम्‌ अतः- | क्योकि ज्ञानका इतन प्रमाव है इसव्थि-- 
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विधते | 
तत्छयं योगसंसिद्धः कारेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥ 
न हि ज्ञानेन सदो तुरयं॒॑पवित्रं पावनं | ज्ञानके समान पवित्र करनेवाटा-शुद्ध करने- 
शुद्धिकरम्‌ इह विते । वाला इष लोकम ( दृप्तरा को ) नदौ है। 
तत्‌ ज्ञानं खयम्‌ एष योगसंसिद्धो योगेन कर्म- | कर्मयोग या समाधियोगद्वारा वहत कारम 
योगेन समाधियोगेन च संसिद्धः संस्छरृतो | मटीप्रकार छ्दरान्तःकरण इभ अर्थात्‌ वैसी योग्यता- 
योग्यताम्‌ आपन्नो युधुश्चुः काटेन महता आत्मनि | को प्राप्त आ मुसुश्चु खयं अपने आत्मामे ही उस 


विन्दति लभते इत्यथः ॥३८॥ ज्ञानको पाता है यानी साश्चाद्‌ किया करता है । ३८। 
- "० 
येन एकान्तेन ज्ञानप्रािः सति स उपाय [| जिसके द्वारा निश्वयहीज्ञानकौ प्राति हो जाती 





है वह उपाय वतलया जाता है-- 
भ्रद्ार्वोह्चभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः | 
ज्ञानं छष्ध्वा परां शान्तिमचिरणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥ 
भद्धावान्‌ श्रद्धालुः कमते ज्ञानम्‌ 1 
भद्धाटुस्वे अपि भवति कश्चित्‌ मन्दभ्रस्थानः 
अतः आह तप्रो गुरूपासनादौ अभियुक्तः, 
ज्ञानरुड्ध्युपाये । 


उपदियते- 


्रद्वावान्‌-श्रद्ध मनुष्य ज्ञान प्राप्त किया करता है। 
श्रद्धा होकर भी तो कोई मन्द प्रयल्वल हो 
| सकता है, इसच्यि कहते हँ किं तत्पर अर्थात्‌ 
्ानप्रा्िके गुरु्यश्रषादि उपायम जो अच्छी प्रकार 
ङ्गा इञ हौ | 

श्रद्धावान्‌ तत्परः अपि अनितेन्द्रियः | श्द्रावान्‌ ओर्‌ तत्पर होकर भी कों अजितेन्दिय 
स्यात्‌ इति अत आ संयतेन्दियः संयतानि | हो सकता है, इसञ्यि कहते र कि र 
पियेभ्यो नियति „ ( भी होना चाहिये । जिसकी इन्द्रियां वरामं की इ 
$ निवतितानि यश्च इन्दियाणि हो यानौ वियति निद््तकर खी गयी हो, बह 
स संयतेन्द्रियः । संयतेन्दरिय कहता है । 
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च्यव च्च्य 

य एवंभूतः भ्रद्धावास्‌ तस्परः संयतेन्द्रियः | जो इत प्रकार श्रद्धावान्‌, तप्पर्‌ भर संयतेन्द्रि 

च सु; अवय ज्ञानं रभते । मी होता है वह अवद्य ही ज्ञानको प्राप्त कर ठेता है। 

प्रणिपतादिः तु वाह्यः अनैकान्तिकः अपि | जो दण्डवत्‌ प्रणामादि उपाय ह वे तो बाह्य है 

भरति मायावित्वादिसंभवात्‌ नतु तत्‌ भरदा ओर कपटी मनुष्यद्रारा भी किये जा सक्तेहै 

ववादौ इति एकास्ततो ज्ञानरण्ध्युपायः । इसलिये वे (नूप पफ उत्पन्न करनेमे ) भनिधित 

भी हो सकते हैँ । परन्तु श्रद्राद्ता आदि उपायमि 

कपट नहीं चर सकता, इस्रट्यि ये निश्वयदूपसे 
 ज्ञानप्राप्तिके उपाय है | 





किं पुनः ज्ञानलाभात्‌ स्यात्‌ इति उच्यते-- | ज्ञानप्राप्तिसे क्या होगा १ सो ( उत्तरार्धमे ) 

| कहते है-- 
ज्ञानं टव्धा परां मोक्षाख्यां शान्तिम्‌ उप्रतिम्र | ज्ञानको प्राप्त होकर मनुष्य मीक्षरूप परम 
अचिरेण क्षिप्रम्‌ एव अधिगच्छति । शान्तिको यानी उपरामताको बहुत शीघ्र-तत्काङ 


ही प्राप्त हो जाता है। 
सम्यम्दशेनात्‌ शिम्रं मोक्षो भेवति इति | यथार्थं ज्ञाने तरन्त दी मोक्ष हो जाता है, यह सव 
सर्मशासरन्यायप्रसिद्धः सुनिितः अथः ॥२९॥ | शाखो ओर युक्तियोसे सिद्ध निचित वात है ॥३९॥ 


- >+) ~ 
अत्र संरयो न करैव्यः पापिष्ठो हि सरथः, | इस विषयमे संशय नहीं करना चाहिये, क्योकि 
कथम्‌ उच्यते-- संशय वडा पापी है । कैसे ? सो कहते है-- 


अज्ञ्वाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति । 

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुख संशयात्मनः ॥ ४०॥ 
अङ्गः च अनात्मज्ञः अश्रदधानः च| जो अन्ग यानी आ्मज्ञानसे रहित हे, जो 
अश्रद्ादु है ओर जो संशयात्मा है--ये तीनों नष्ट 
ह्यो जते है | 

अङ्ञाभदधानौ यथपि विनश्यतः तथापि | यचपि अङ्ानी ओर अ्रदाठ मी नष होते टै 

त कथा यथा संशयात्मा, संशयात्मा तु | परत जैसा संसयात्मा नष्ट होता दै, से नदं, 
पापिष्ठः सर्ैपाम्‌ । क्योकि इन समे संशयात्मा अधिक पापी है । 


कथम्‌, न अयं साधारणः अपि लोकः अस्ति | अधिक पापी कैसे है? (सो कहते है ) 
= „ „ ~ । संशयात्ाको अर्थात्‌ जिसके चित्तम संशय है उस 
त पुरुपको न तो यह साधारण मनुष्यलोक मिक्ता है, 
पपत्तेः, संशयात्मनः सुश्षयचित्तस्य । तसात्‌ | न परलोक भिरता है ओर न सुख ही मिरुता है 
क्योकि व्यँ भी संशय होना सम्भव है, इसखिये 
संदाय नद करना चाहिये ॥ ४० ॥ 
[क 1 न 


संशयसा च विनयति । 





समयो न कर्तव्यः ॥ ४०॥ 


१२८ श्रीसद्भगवद्रीता 
कसात्‌-- | केः 
योगसंन्यस्तकमीणं ज्ञानसंदिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कमणि निबध्नन्ति धनंजय ॥४१॥ 
योगसंन्यस्तकर्माणं परमाथदर्चनलक्षणेन ' जिस प्रमार्थदी पुरुपने परमारथजञानङ्प योगके 
योननिन संन्यस्तानि कमांणि येन परमार्थदशिना द्र पु्ब-पापरप्‌ सम्पूर्णं कर्मोका व्याग कर दिया हो, 
धमौषमीख्यानि तं योगसंन्यस्तकर्माणम्‌ ! वह योगसंन्यस्तकर्म है । उसको (कर्मं नदी बोधते) 
थं योगरसन्यस्तकमां इति आह-- वह योगसंन्यस्तकरमा कँसे है ? सो कहते है -- 
ज्ञतेन आस्सेश्वरकखदर्शनरक्षणेन संछिन्नः ' आत्मा ओर शघरकी एकता-दर्शनरूप ज्ञानद्वारा 
संशयो यस्य स ज्ञानसंछिन्पशयः । जिसका संशय अटी प्रकार नष हो चुका द, बह 
| श्ञानसंलिनसंश्यः कहटढाता दहै । ( इसील्यि वह 
| योगसन्यस्तकर्मा है ) 
य्‌ एवं योगसंयस्तकमौं तम्‌ आत्मवन्तम्‌ , जो इ प्रकार योगसंन्यस्तक्म है, उस 
अप्रमत्तं गुणचेषास्येण दृष्टानि कमणि न | आत्मवान्‌ यानौ आत्मवते युक्त ग्रमादरहित 
1 ~ _ | पुरुषको हे धनंजय ! (गुण ही गुणोमिं वर्तते हैँ इस 
लवद्न्त अनष्टादृर्ूप एर न आरसन्ते हे | प्रकार) गुणोकौ चेष्टामात्रके रूपमे सम्न्े इए कर्म 
धनंजय ॥ ४१ ॥ नीं वाधते, अर्थात्‌ इष्ट, अनिष्ट ओर मिश्र--इन 
तीन प्रकारके फलका भोग नहीं करते ॥४१॥ 
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यसत्‌ मैयोगाचुष्ठानाद्‌ अ्द्धिक्षय- | क्योकि कर्मयोगका अनुष्ठान करनेसे अन्तःकरण- 
लानो न नव्ये, कमः | क अधिका धो जे उपल न 
[९ ध गया 
ानाभिदलाद्‌ एल । यसत्‌ च | आण नि न 
ज्ञानक्माचुष्ठानषिषये संश्चयवान्‌ बिनर्यति- | कारण कमेसि नही वता; तया ज्ञानयोग ओर कर्म. 
| योगके अनुष्ठाने संशय रखनेवाडा न्ट हो जाताहै- 
तस्मादज्ञानसमूतं हत्छं ज्ञानासिनात्मनः । 


क चेः [॥ (1 [क 1, 
_ छन्नं संशयं योगमातिष्ठोचतष्ठ॒ भारत ॥४२॥ 
तस्मात्‌ पाभू अज्नानसंभूतम्‌ अज्ञानात्‌ | इ्च्ि अज्ञान यानी अविवेकसे उत्पन्न ओर्‌ 
अिथेकात्‌ जातं छतं हृदि बुद्धौ स्थितं | अन्तःकरणमे 2 ( 0 1 द 
ब्रानािना शोकतोणादितिपड . { अत्यन्त पापी संद्ययको अपने ज्ञानखड्ग्ारा अथ 
ज्ञा शोकमोहादिदोपहरं सम्यग्ददीनं ~ 
+ ~ ध 2 द (शोके आदि दोपोँका नाश्च करनेवाला यथार्थ 
तन तत्‌ एव अश्तः खड्गः तेन ज्ञानासिना | र्चनरूय लो हान है वह खड्ग है उप स्वर्पङञान- 
आत्मनः स्वस्य । | रूप खड्दयारा छेदन करके कमयोगमे खित हो) । 
आत्मविषयत्वात्‌ संशयस्य । | दँ आ्मविषयक संशयका छेदन करना है इस 
| स्यि (आत्मनः१ इस पदका सम्बन्ध ज्ञानखदड्गे है |) 
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न हि परस्य सन्यः परेण छेत्तव्यतां प्रष्ठ | क्योकि अन्यका संराय किसी अन्यद्रारा छेदन 


येन सस्य इति परिशिष्यते अत आत्मविषयः | भिया जाना आवटयक नहीं दता, जिते कि 
संश्यके साथ "आत्मनः" इस्त विशेषणके देनेकी 


अपि खस्य एवे मवति । आवद्यकता होती । आल-विषयक संशय होनेसे 
ही बह अपना तो होता. है इसि मी ( उसके 
साथ “अपनाः शब्द जोडनेकी आवस्यकता 

. नहीं रहती ) | 
छित्वा एनं संशयं स्वविनाशहेतुभूतं योगं | अतः अपने नायके कारणरूप इस संशथको 
सम्यण्दशीनोपायकमौुष्ठानम्‌ आतिष् कुर ( उपर्युक्त प्रकारसे ) काटकर्‌ पर्णं ज्ञानकी प्राप्तिके 


४ पयोगमे सित हो ओर हे भारत ! अब्र 
इयर्थः | उचत इदानीं युद्धाय मारत इति ॥४२॥ | अपायरू प कन 
९ सदना युध ४ युद्धके च्यिख्डादोजा॥४२॥ 


छ 

इति श्रीमहाभारते शवसादस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्धगवद्वीतादयपनिषत्सु ब्रहमबिधायां योगज्ञा 
श्रदृष्णार्ुनर्॑वदि ज्ञानकमैसंन्यासयोभो 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 

-">>२०- +" - 

इति श्रीभतपरमहंसपरित्रानकाचार्यगोविन्दभगवसपूज्यपादरिष्यश्रीमच्छंकर- 
भगवतः कृतौ श्रीमगवद्री तामाष्ये ब्रह्मयज्प्रशसा नाम 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 





१७ 


दि 


ॐ 


पञ्चमोऽध्यायः 


ककर्मरयक्मं यः पदयेत्‌ इत्यारस्य शच युक्तः 
ऊत््कर्मकृत्‌ः श्ञानान्निदग्कमाणम्‌” शशा केवलं 
कम कुर्वन्‌" यदच्छालमसंतु्टः* घलापणं तदहि" 
"कर्मजानिदि तान्सर्वान्‌? सवं कर्मासिलं पार्थः 
श्लानागिः सर्वकर्माणि शवोगसंन्यस्तकमाणम्‌? 
इत्यन्तैः वचनै; सरथकर्म्न्यातं अभोचत्‌ 
भगवान्‌ । 

“छितं संश्रयं योगमातिष्ठः इति अनेन 
वचनेन योगं च कभाचुष्ठानरकणं अनुतिष्ठ 
हति उक्तवान्‌ । 

तयोः उभयो; च कमौलुष्ठानकर्मसंन्यासयोः 
सितिमतिषत्‌ परस्परविरोधात्‌ एकेन सह 
कतुं अशक्यत्वात्‌ कारभेदेन च अनुष्ठान- 
विधानामाबाद्‌ अर्थात्‌ एतयोः अन्यतरकतै- 
व्यताप्राप्तौ सत्याम्‌ यत्‌ भ्रशस्यतरं एतयोः 
क्मालषठानकरमसंन्यासयोः तत्‌ करवन्यं न इतरत्‌ 
इति एवं मन्यमानः प्र्चस्यतरबुुरसया अञ्न 
उवाच सन्यास कर्मणां छृष्णः इत्यादिना । 


नद च आत्मविदो ज्ञानयोगेन निष्ठा 
परतिपिषाद्पिषय्‌ पूर्योदाह्तैः वचनैः भगवान्‌ 
सथेकमैसंस्थासम्‌ अवोचत्‌ न तु अनात्मङञस्य 
अतः; च कमाजुषठानकर्मसन्यासयोः भिन्नपुरुप- 
विषयत्वात्‌ अन्यतरस्य प्रशखतरत्वबुयुत्सया 
म्रभः अनुपपन्नः । 


“कर्मण्यकर्म यः पश्येत्‌ ईस पदसे टेकर “ख 
युक्तः छृत्खकर्मरत्‌ः“कानाधिद्ग्धकर्माणम्‌ःश्रारीरं 
केवलं कमं कुर्वन्‌ ध्यद्च्छालाभघंतुष्टः ब्रह्मा 
पणं ब्रह्मदविः कर्मजान्विद्धि तान्सर्वान्‌ सर्वं 
कर्माखिलं पाथः श्ानात्निः सर्वकर्माणि, योग- 
खंन्यस्तकमाणम्‌' यहाँ तकके वचर्नोसे भगवानूने 
सव कमेकि संन्यासका वर्णन किया | 


तथा “छिन्नं संशयं योगमातिष्ठः इस वचनसे 
यह मौ कहा कि कर्माुष्टानरूप योगम धित हौ 


अर्थात्‌ कर्मं कर । 


उन दोर्नोका, अर्थात्‌ कर्मयोग ओर कर्मसन्यास- 
का, सिति ओर्‌ गतिकी सोति परस्पर विरोध होनेके 
कारण, एक पुरुषद्वारा एक साथ (उनका ) अचुष्ठान 
किया जाना असम्भव है ओर कारके भेदसे अनुष्ठान 
करनेका विधान नदीं है, इसच्यि खमावसे ही इन 
दोनमिंसे किसी एककी ही कतम्यता प्राप्त होती है, 
अतएव कर्मयोग ओर कमैसंन्यास-इन दोनोमे जो 
श्रेष्ठतर हो, वही करना चाहिये दृसरा नदी, रे 
मानता इआ अर्जुन, दोनोँमेसे श्रेष्ठतर साधन पूचनेकौ 
इच्छसे संन्यासं कर्मणां कृष्ण इत्यादि वचन वोल- 


पू ०-पू्वक्त वचननोसे तो मगवान्‌ने ज्ञानयोगद्रारा 
आज्ञानीकी निष्टोका प्रतिपादन करनेकौ इच्छसे 
केवल आत्मज्ञानीके चयि ही सव करमोका सन्यास कहा 
है, आत्मततत्वको न जाननेवाखेके व्यि नहीं । अतः 
कमीनुषान ओर्‌ कर्मसंन्यास यह दोनों मिन-भिन 
पुरुषोद्यारा अनुष्ठान किये जाने योग्य होनेके कारण 
दोनोमिसे किसी एकक श्रे्ठतरता जाननेकी इच्छसे 
ग्रन्न करना नहीं वन सकता | 


राकरभाष्यः अध्याय ५ 


९३१ 


नय 


` सत्यम्‌ एव स्वदभिप्रयेण प्रश्नो न उपः 
पदयते प्रष्टुः खामिभ्रायेण पुनः प्रश्नो युज्यते 
एवे इति वदामः | 


कथम्‌ ,पूवोदाहतैः घचनैः भगवता | 


सख कपेव्यतया विवक्षितत्वात्‌ प्राधान्यम्‌, 
अन्तरेण च कर्तारं तख कतैव्यत्वासंमवात्‌; 
अनात्मवित्‌ अपि कर्तीपक्षे प्राप्तः अनूद्यते एव 
न पुनः आ्मविरकरतंकस्वम्‌ एव संन्यासख 
विवक्षितम्‌ इति । 


एवं भन्वानस्य अयनस्य कमीनुष्ठानकर्म- 
संल्यासयोः अबिद्तपुरपकर्ैकसम्‌ अपि अस्ति 
इति पूोक्तेन प्रकारेण तयोः परस्परविरोधात्‌ 
अन्यतरख - कर्तव्यत्वे प्राप्ने प्रशस्यतरं ॑च 
कर्तव्यं न इतरत्‌ इति प्रशस्यतरविषिदिषया' 
प्रचो न असुपपन्नः । 


परतिवचनवास्याथेनिरूपणेन अपि श्र 
अभिप्राय एवम्‌ एव इति गम्यते 1 


1 त = ण्ट, ९ - 
कथम्‌, संन्यासकमयोगो निःभेयसकरो 
तयोः ठु कर्मयोगो विशिष्यते इति प्रतिवचनम्‌। 


एतत्‌ निरूप्यं किम्‌ अनेन आत्मविर्छ 
ठकयोः संन्यासकर्मयोगयोः निः भेयसकरत्वं 
प्रयोजनम्‌ उक्त्या तयोः एव इतथित्‌ विशेषात्‌ 
कमैसंन्यासात्‌ क्योगस्य विशिष्टत्वम्‌ उच्यते, 
आहोखित्‌ अनात्मवित्कषदंकयोः संन्यास 
करमेयोगयोः तत्‌ उभयम्‌ उच्यते इति । 


उ०-ठीक है, तम्हारे अमिप्रायसे तो प्रश्च नहीं 
बन सकरा परन्तु इसमें हमारा कहना यह है फि 
परश्रकतकि अपने अभिप्रायसे तो प्रश्च बन ही 
सकता है | ` 


सो कैसे पूर्वोक्त वचनोसि भगवान कर्मसंन्यासको 
कत्तव्यरूपसे वर्णन किया है । इससे उसकी प्रधानता 
सिद्ध होती है । किन्तु तिना कर्तकि उसकी 
कत्तन्यताः असम्भव है इसव्थि कर्तापक्षम ज 
जानेसे अज्ञानी भी संन्यास्तका कर्ता कहा जा 
सकता है, केवर आसक्ञानी-कर्ठंक ही संन्यास 
होता है । यह कहना अभीष्ट नहीं है । 


इस प्रकार कमीनुष्ठान ओर कर्म॑स॑न्यास यह दोनो 
अज्ञानीदयारा भी क्रिये जा सक्ते है रेषा माननेवाठे 
अर्युनका, दोनोमेसे एक श्रेष्ठतर साधन जाननेकी 
इच्छासे रश्च करना, अयुक्त नहीं है । क्योकि पूर्वोक्त 
प्रकारसे उन दोनोँका परस्पर विरोध होनेके कारण 
दोनोमिंसे किसी एककी ही कर्तम्यता प्राप्त होती 
है | रेसा होनेसे जो श्रेष्ठतर द्ये उसे ही करना 
चाहिये, दूसरेको नहीं । 


उत्तरम के इए भगवान्‌के वचनौका अर्थ 
निरूपण करनेसे मी, ्रश्नकर्चाका `यही अभिप्राय 
प्रतीत होता है। 


दसै ए सन्यास ओर कर्मयोग यह दोनोँदही 
कल्याणकारक है ओर उन दोनोमेते कर्मयोग श्रष्ठदै- 
यह मगवानूका उत्तर है । 


इसमे विचारनेकी वात यह है कि इस प्रति- 
वचनसे आतम्ञानीद्ारा किये इए संन्यास ओर कर्म- 
योगका कल्याणकारकतारूप प्रयोजन वतखकर 
उन दोसे ही किसी विशेषताके कारण, कम- 
सन्यासतकी अपेक्षा कर्मयोगकी श्रेष्ठता कही गयी है 
अथवा अज्ञानीद्रारा विय इए संन्यास ओर कर्भयोग- 
के विषयमे यह दोनों वातं कही गयी है 


१३२; .- श्रीमद्धगवद्वीता. 
कि च अतो यदि. आत्मवित्कर्दयोः | १०-३सते क्या मतच्र है £ चाहे. आत्ताः 
संन्यासकर्मयोगयोः निःभरेयसछरतरं वयोः तु | दारा व्यि इए सन्यास ओर कर्मयोगक्रौ कल्याण- 
(1 नेमिं [1 [च 
करमसंन्याषाद्‌ कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम्‌ उच्यते | कारकता ओर उन दोनोमि सन्यासकरौ अपशषा कर्म- 


यदि बरा अनात्मयित्कर्वकयोः रन्यासकर्म- | योगकौ श्रेष्ठता कटौ गयी दो अयतरा चाहे अज्ञानी- 
योगयोः तत्‌ उभयम्‌ उच्यते इति । दारा किये इए संन्यास ओर कर्मयोगके विपयमे ही 
वे दोनों वते कही गयी ह | 








` त्र उच्यते, आत्मवितवर्द॑फयोः संन्यास- | उ ०-आासम्ञानी-क्ंक कम॑संन्यास्॒ ओर 
कर्भयोगयोः अर्चभवाद्‌ तयोः निःश्रेवसंकरत्व- | कर्मयोगका दोना असम्भब है, इस कारण उन 
चनं तदीयात्‌ च कर्मपुस्यासाद्‌ कर्मयोगस्य | दोनोको कल्याणकारक कहना ओर उसके -बिष 
विशिषटल्ाभिधानम्‌ इति एतत्‌ उभयम्‌ | इए कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ ताना, 
अदुपपन्म्‌ । ये दोनो वातं ही नदीं वन सकतीं । ` 


यदि अनात्मविदः कमंसन्यासः तत्मविङ्लः यदि कर्मसंन्यास ओर्‌ उसके वरद कर्मानुष्ठान 
च कर्माबुष्ठानरक्षणः कर्मयोगः संभवेतां तद्‌ | रूप कर्मयोग इन दोनोको अज्ञानी-कठेक मान छया 
तथोः निःम्ेयसकरलोक्तिः कर्मयोगस्य च | जाय तो फिर इन दोनों साधर्नौको कल्याणकारक 


+) कर्मयोगकं 
करमस्यापात्‌ विशिटत्वाभिथानमू्‌ इति एतत्‌ | कतना कमसनयासका पेठ करयोगकरो श 
उभयम्‌ उपपद्यते । वतखाना-ये दोर्ना वार्त ही वन सकती है 


यात्मविद्‌ः तु संन्यासकर्मयोगयोः | पर्त आतक्नानीके दवार कर्मसंन्यास ओर करम- 

अरघ॒मबात्‌ तयोः निःश्रेयसकरत्वाभिधानं | योगक्रा होना अप्तम्मव है, इस कारण उन 

कर्मसैन्यापराद्‌ च कर्मयोगो विशिष्यते इत्ति | कल्याणकारक कना एवं कमसषन्यास॒कौ अवेक्षा 

च असुपपननम्‌ । कमयोगको श्रेष्ट वतडाना-ये दोनों वातं नष 
त्रन सकर्तीं | 


अत्र आह) किम्‌ आत्मविदः संन्यासकर्म- | प०-आमङ्गानीके दवारा कर्मसंन्यास ओर कम- 
योगयोः अपि असंभव आहोखित्‌ अन्यतरस्य | योग दोरनोका हौ होना असम्भव द जथवा दोनोमिते 
असमवा य॒दा च अन्यत्तरस्य असंभवः तदा किसी एकका ही होना असम्भव दै? यदि किसी 
एकका होना दी असम्भव है तो कर्मरतन्यास्का होना 
असम्भव है या कर्मयोगक्रा £ साय ही उसके असम्भव 
दोनेका कारण मी वतखाना चाहिये । 





किं कमसंन्यासस्य उत कर्मयोगस्य इति 
असुभवे कारणं च वक्तव्यम्‌ इति 1 


त्र उच्यते, आत्मविदो निदृ्मिथ्याज्ञान- | उ०-आवाज्ञानीका मिष्या ज्ञान निवृत्त हो जाता 
स्वात्‌ नप्यन्ञानमूलख कमयोगख असंभवः | है, अतः उक्ते दारा विपर्यय-ज्ञानमूटक कर्मयोगकाः' 
खाद्‌ । होना ही असम्पर है } , 


चाकरभाभ्य अध्याय ५ 


नन --------------------------- पीपी क ककय क्क्दगकन्कग्डनवनेकपडिकागकीवगकोगकगकामयनकगदगगनडगकय 


९३३ 





जन्मादिसरवयिक्रियारहितत्वेनः निष्कियम्‌ | क्योकि, जो जन्म आदि समस. विकारोसि 


व १.१ 


आत्मानम्‌ आत्पत्वन या चत्त तस्य आमादः 
सम्प्ग्दशेनेन अपास्तमिथ्याज्ञानस्य निष्कि- 


यारमखरूपाचसानलक्षणं सर्वकरमसंन्यासम्‌ 


उक्त्वा, तदिपरीतस्य मिथ्याज्ञानमुलकरैतवा- 
भिसानपुरःसरस्य सक्रियात्मखरूपावखान- 
सूपप्य कर्मयोगस्य इह शादे तत्र तत्र आत्म- 
खरूपनिरूपणप्रदेशेषु॒ सम्यगजञानमिथ्या- 
ज्ञानतत्का्यषिरोधात्‌ अभावः प्रतिपाद्यते, 
यसात्‌, तसात्‌ आत्सविदो निवत्तमिथ्या- 
हानस्य विपयंयज्ञानमूलः कर्मयोगो न संमचति 
इति युक्तम्‌ उक्त स्यात्‌ 1 


केषु केषु पनः आतमखरूपनिरूपणप्रदेशेषु 
आत्मविदः कमीभावः प्रतिपाचते इति। 


अत्र .उच्यते, “आनाश तु तद्विदिः इति 
गत्य शय एनं वेत्ति हन्तारम्‌” वेदाकिनाशिनं 
नित्‌? इत्यादौ तत्र तत्र आत्मव्रिदः कमभाव 
उच्यते । . 


नज च कर्मयोगम्‌; अपि आत्मखरूप- 
निरपणब्रदेशेषु तत्र तत्र प्रतिपाद्यते एव तत्‌ 
यथा ्स्मादुध्वस्व मारतः शसवषर्ममपि चेशः 
नर्मरयेवाधिकारस्ते' इत्यादौ । अतः च कथम्‌ 
आत्मविदः कर्मयोगख असंभवः स्यात्‌ इति । 


॥। 


अत्र उच्यते सम्यण्ञानमिथ्याज्ञानतत्का्थ- 
विरोधात्‌ । 


रहित निष्किय आत्माको अपना खरूप समद्च 
टेता है, जिसने यथार्थ ज्ञानद्वारा मिथ्याज्ञानको हय 
दिया है, उस आमन्ञानी पुरुषके चल्यि निष्िय 
आत्मखरूपसे यित हो जानाखूपं सर्व कर्मोका संन्यास 
व्रतखकर इस गीताशाख्मं जहाँ तदय आत्मरूप 
सम्बन्धौ निरूपणके प्रकरणम यथार्थज्ञान, मिथ्याज्ञान 
ओर उनके कार्यकरा परस्पर विरोध होनेके कारण, 
उपयुक्त संन्यासे विपरीत मिथ्याज्ञानमूढ्क कर्वृच- 
अमिमानपूर्वक सक्रिय आत्मखरूपमे सित होना- 
खूप कर्मयोगके अभावका ही प्रतिपादन क्रिया गया 
है । इसच्यि जिसका मिथ्याज्ञान निवृत्त हो गया 
है, रसे आमन्ञानीके च्ि मिथ्याज्ञानमूडकर कर्मयोग 
सम्भव नही, यह कहना ठीक दी है । 


१०-आत्मल्ठरूपका निरूपण करनेवाठे किन- 
किन प्रकरणोमं ज्नानीके स्यि कर्मोका अभाव 
वताते है? 


ऊ०- उस आत्पराक्तो त्‌ अविनाशी समः 
यहे प्रकरण आरम्भ करके जो इस आत्छाक्रो 
मारनेवाला खमभता है "जो इस अधिनाशी 


; नित्य आत्माक्ो जानता है, इत्यादि वाकरयोमं जगह- 


जगह ज्ञानीके लि कर्मोका अभाव कहा है । 


पृ ०-इस प्रकार तो आतखरूपका निरूपण करने- 
वाठ खानि जगह-जगह कम॑योगका भी प्रतिपादन 
करिया ही है जैसे श्सखिये हे मारत! त्‌ युद्ध करः 
खधर्मक्री ओर देखकर भी तुभे युद्धसते डरना 
उचित नहीं हैः प्तेरा कर्म॑मे ही भयिक्तार है 
इत्यादि । अतः आममज्ञानीके चि कर्मयोगका होना 
असम्भव कसे होगा १ 


उ ०-कर्योकि सम्यकूज्ञान, मिथ्याज्ञान ओर्‌ उनके 
कार्यका परस्पर विरोघ है । 


१३४ 


्रीमद्भगवद्रीता 





श्नानयोयेन सांख्यानाम्‌ ईते अन्न 
सांख्यानाम्‌ आत्मतछविदामू अनात्मवित्क- 
कक्मयोगनिष्ठातो निष्कियात्पखरूपवेखान- 
लधणाया ज्ञानयोसतिष्टायाः एथर्‌करणात्‌। 


कतदरत्यस्वेन आत्मतव्रिदः प्रयोजनान्तरा- 
मावाद्‌ । 

तस कां न विधते" इति फर्तव्यान्तराभाव. 
वचनात्‌ च । 


न कर्मेणामनारम्भात्‌ः न्यासस्तु महाबाहये 
दुःखगप्तुमयोगतः" इत्यादिना च आद्मज्ञानाड- 
७५ 0 [९ 
त्वन्‌ कृषयपयर्य वचाचाद्‌ | 


व्योगारूढस्य तर्येव चमः कारणमुच्यते 
इति अनेन च उत्य्नसम्यण्दर्शनस्य कर्मयोगा- 
भाववचनात्‌ । 

श्ञाररं केवलं कमम दुर्वबाप्नोति किस्विषस्‌” 
इतति च शरीरथितिकारणातिरिक्तस्य कर्मणो 
निवारणात्‌ । 


नेव किनिकसेसीति यक्तो मन्येत त्ववित्‌ः 
इति अनेन च शरीरश्धितिमत्र्रयुक्तेषु अपि 
दशेनशवणादिकभेसु आत्मयाथात्म्यविदः 
क्रोमि इति प्रत्ययस्य समाहितचेतस्तया सदा 
अ्तगयस्वोपदेशात्‌ । 

आसक््बिदः सम्यग्दशनविरद्धो भिथ्या- 
ज्ञाने कः कमयोगः खमे अपि न संभावयितुं 
शक्यते यस्मात्‌ । 

तसात्‌ अनात्यविर्कर्वैकयोः 
सैन्यासक्ैयोगयोः 


एव 
निःत्रेयस्रत्ववचनं 
तदीयाद्‌ च कमसंन्यासा्‌परवोक्तात्मवित्कवेक 
सवैकर्मसंन्यासविरश्चणात्‌ सति एव करव॑ख- 


आत्मतत्वको जाननेवलि सांख्ययोगि्योकी 
निष्निय आसखद्पते खितिप क्ञानयोगनिष्टाको 
श्ञानयोगेन सांख्यानाम्‌, इस वचनद्वारा अज्ञानिर्यो- 
द्वारा की जनेवाटी कर्मयोगनिष्ठासे पथक्‌ कर 
दियाहै 


कृतङ्ृव्य हो जानेकरे कारण आत्मज्ञानीके अन्य 
सव प्रयोजका अमाव हो जाता है । 

'उसक्रा कोई कर्तन्य नदीं रहता इस कथन- 
से ज्ञानीके अन्य कर्त््योक्रा अमाव वताया 
गया है| 

"कका आरम्भ विना क्रिये ज्ञाननिष्ठा नदीं 
मिलती" है महावाहो ! धिना कर्मयोगके संन्यास 
्रात्त करना कठिन है" इत्यादि कचनोसे कर्मयोग- 
को आतमन्नानका अंग बताया गया है | 

"उसी योगारूढृको ही उपशम कन्य है' 
इस वचनसे यथार्थ ज्ञानीके च्ि कर्षयोगकरे अमाव- 
का वर्णन है| 

“केव शरीरसस्वन्धी कमं करता भा 
मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता यहा भी ज्ञानीके 
च्ि इारीर-सितिके कारणरूप करमपि अतिरिक्त 
कृरमोका निवारण किया गया है 

तथा 'तच्वयेन्ता योगी रेखा माने श्र मेँ कछ 
भी नही करता" इस कथनसे केवठ इारीर-यात्राके 
चि किये जनिवाे दरसन श्रवण आदि क्ममिं 
मी ययार्थदर्शकि च्थि कषँ करता ह! इस प्रत्ययको 
समाहितचित्द्वारा हटानेका उपदेश है । 


इन सव कारणेसि भसपवे्ा पुरुषे स्थि यथाथ- 
दर्शने विरुद तथा मिथ्याज्ञानते होनेवाखा कमयोग 
खम भी सम्भव नहीं माना जा सकता । 


इसस्यि यर्म अन्ञानीकें सन्यास अर्‌ 
कमेयोगकी हयी कल्याणकारक वताथां & अर्‌ 
ऽस अज्नानीके संन्या्की अपेक्षा ही ( कर्मयोग- 
कौ परष्ठताका विधान है ) } अर्थात्‌ जो पदे वहे 
इए आममज्ञानीके संन्याससे विचक्षण है तथा 


(पा ाााकण्ककवणानाय (शि ज, कव 


शांकरभाष्य अध्याय 






पौरी क्क 


विज्ञाने कमेकदेशविषयात्‌ यमनियमादि- 
सहिततवेन चं दुरयुषटेयत्वात्‌ सुकरत्वेन च 
कैयोगख तिचिष्टत्वाभिधानम्‌ इति । 


एवं॒॑प्रतिवचनवाक्यार्थनिरूपणेन अपि 
प्रोक्तः प्रष्टु अभिप्रायो निश्चीयते इति सितम्‌। 


“न्यायस् देकरमणस्ते' इति अतर ज्ञानकमेणोः 
सहासंभवे यत्‌ श्रेय एतयोः तत्‌ मे बरूहि इति 
एवं पृष्टः अनेन भगवान्‌ सांख्यानां 
संन्यासिनां ज्ञानयोगेन निष्ठा पूनः कर्मयोगेन 
योगिनां निष्ठा परोक्ता इति निर्णयं चकार । 


न च संन्यसनात्‌ एव फेवलात्‌ सिद्वि 


न ^ वा + 


९३५ 









जो कत्तपनकेज्ञानसे युक्त होनेके कारण एकदेशीय # 
कर्मसंन्यास है ओर यम-नियमादि साधनोसि युक्त 
होनेके कारण अनुष्ठान करनेम कठिन है, रेसे 
संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग सुकर है, अतः उसकी 
श्रेष्ठताका विधान है | 

इस प्रकार भगवान्‌द्रारा दिये इए उत्तरके अर्थ- 
का निरूपण करनेसे मी प्रदनकर्ताका अभिप्राय पह 
वतलया इभ ही निशित होता है, यह सिद्ध इआ। 

“ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते, इस शछरोकसे ज्ञान ओर 
कर्म॑का एक साथ साधन होना असम्भव समङ्चकर्‌ 
धन दोनमिं जो कल्याणकर्‌ है" वह सुञ्चसे किये, इस 
प्रकार अर्जुनद्रारा पृरे जानेपर भगवानूने यह निर्णय 
किया किं सांस्ययोगिर्योकी अर्थात्‌ संन्यासिर्योकी 
निष्ठा ज्ञानयोगसे ओरं योगियोकी निष्ठा कर्मयोगसे 
कही गयी है । । 

केवर संन्यास करने मात्रपे ही सिद्धिको 


समधिगच्छति इति यचनात्‌ ज्ञानस्रहितख प्रात न्दी होता है, इस वचनसे ज्ञानसदित 


सिद्धिषाषनल्यय्‌ इं कर्मयोगख च विधानात्‌ । 
[९ $ द (ॐ 0. 

ज्ञनरहितः संन्यासः भ्रेयान्‌ किं वा कमयोगः 

श्रेयान्‌ इति एतयोः विेपदुयल्घया- 


अर्जुन उवाच-- 


संन्यासको दही सिद्धिका साधन माना है, साथ ही 
कर्मयोगका भी विधान किया है, इसि ज्ञानरहित 
संन्यास कल्याणकर है अथवा कर्मयोग, इन दोरनोकी 
विरोषता जाननेकी इच्छसे अर्जन बोड-- 


संन्यासं कर्मणां इष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे रहि खनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 


सन्यासं परित्यागं कर्मणां शास्नीयाणामर्‌ 


आप पहर तो श्ाखोक्त बहुत प्रकारके अनु- 


अलुष्टानविरेषाणां शंससि कथयसि इति एतत्‌। | छानरूम कर्मोका त्याग करनेके छथि कहते है 


सुनः योगं च तेषाम्‌ एव अचष्ठानम्‌ अवश्य 
कतेन्यत्वं शंससि । 


अतो मे कतरत्‌ भेय इति संशयः फ 


कमीलुष्ठानं मेयः कवे तद्धानम्‌ इति । 


अर्थात्‌ उपदेश करते है ओर फिर उनके अनुष्ठान- 
करी अवर्य-कर्चैन्यतारूप योगको भी वतते हैँ । 


इसथ्यि मुञ्चे यह राका ह्योती है कि इनसे 


दौन-सा श्रेयस्कर है । कर्मोका अनुष्ठान करना 
कल्याणकर है अथवा उनका व्याग करना १ 


---- ~ -_~_______-_~_~__-__~~_~_~_~_~__[_~_-[_~_~_~_~-__--~_--------- (सा 
® ेसे संन्यासे गृष्स्थ-आश्रमके कर्मौका तो ष्याग है पर साथ दी संन्यास-आश्चमके कमम अभिमान, 


रहता हे ्सङियि.यह एकदेशीय संन्यास है । 


१३६ ~ श्रीमद्नगवद्रीता ` 


(न यि एक क क क कक क| 





नन कानमनन नक क 


्रशस्यतरं च अदुष्ठेयम्‌ थतः च यत्‌ श्रयः | जो शरे्ठतर हो उसका अनुष्ठान करना चाहे 
प्रशस्यतरम्‌ एतयोः कन्यासकमीयुषठाथोः | इसच्मि इन कम॑सन्यास ओर कमयोग जो श्ट 


व ~ | हयो अर्थात्‌ जिसका अनुष्ठान करनेसे आप यह 
श्रयाऽवबाप्चजः मम स्यात्‌ इष ह इ, 
यदञष्ठानतु अववा इ व्‌ ९ मानते हँ किं मुञ्चे कल्याणकी प्राति होगी, उस्‌ 


मल्यसे व भटीमांँति निङ्चय किये इए एक ही अभिप्राय्रको 
समात्‌ मे ब्रूहि उनिश्चितम्‌ अभित्रेत ` तन | अठ्ग करके किये, क्योकि एक पुरुषष्रा एक 





इति ॥ १॥ साथ दोनोका अचुष्टान होना असम्भव है ॥ १॥ 
0) 
खाभिभ्रायम्‌ आचक्षाणो निर्णयाय-- | अर्जुनके प्रर्नका निर्णय करनेके ल्ि मगान्‌ 
श्रीसगवान्‌ उवाच-- अपना अभिप्राय वतरते इए बेटे-- 


संस्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरादुभौ । 
तयोसु॒ करमसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 
सन्यासः कर्मणां परित्यागः कर्मयोगः च तेषाम्‌ ¦ सन्यास-करमोका परित्याग ओर कर्मयोग-उगका 
अनुषानं तौ उमौ अपि निःश्रेयसकरौ निःश्रेयसं ' अवुष्टान करना, ये दोनो ही कल्याणकारक 
सों ङ्वति । | अर्यात्‌ मुक्तिके देनेवाले है । 
्ञानोत्पतविहेतत्वेन उभो यद्यपि निःभ्रेयस्च- | ययपि ज्ञानक उत्पत्तिमे हेतु होनेसे ये दोनों ह 


करौ तथापि त्योः त॒ निःभेथसरहैत्नोः | कल्याणकारक है तथापि कल्याणकेउन दोनों कारणो - 
+ # कर्मयोगो प्‌ विरिष्यते [> ०५ [1 च 1] 
कर्मसन्याप्तात्‌ कृवलात्‌ कमयोगो वििष्यते इति | मे ज्ञानरहित केवर संन्यासकौ अपेक्षा कर्मयोग श्र 


ट = & क, ५ 
कसयोयं स्तौति ॥२॥ है | इस प्रकार भगवान्‌ कर्मयोगकी स्तुति करते है २॥ 
-©लत्द्र€० ॥ 
कसाद्‌; इति आह-- | (कर्मयोग शरेष्ठ) कैसे है इसपर कहते है- - 


जेयः स नित्यसंन्यासी यो न दे न काङ्क्षति। 
निदन्रो हि महाबाहो सुखं बन्धातमञुच्यते ॥ २॥ 
हेयो ज्ञातव्यः स कमेयोगी निलसंन्यासी | उस कर्मयोगीको सदा संन्यासी ही समञ्ना 
इति, यो न दवेष्टि किंचित्‌ न काति, दुःखे | चाय, कि जो न तो द्वेष करता है ओरन किसी 
तत्साधने च एवंविधो यः कर्मणि वरषमानः ,वस्ठकौ आका ही करता है । अद्‌ न सखः 
दुःख ओर उनके साधनोमि उक्तप्रकारसे राग-देष- हित 


अपि स नित्यसन्यासरी इति #ः 
(+ | द ४ शत्यः | हो गया है, वह कर्म वर्तता गा मी सदा संन्यासी ही 


। है एेसे समन्नना चाहिये । .. 
र हन्द्वनितो हि यसत्‌ महाबाहो सुखं | क्योकि हे महावाहो ! राग-्ेषादि दन्दसे राहेत 
उन्धात्‌ अनायासेन प्रसुच्यते ॥२॥ इआ पुरुष सुखपूर्वक--अनायास ही वन्धनसे सुक्तं 
र हो जाताहै॥३॥ 


~ 
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मके द 
पम कमक 


क 


संन्यासकर्मयोगयोः भिनपुरपालुेययोः 


विशुदरयोः एके अपि विरोधो युक्तोन त॒ 


उभयोः निःपरेयसकरम्‌ एव इति प्रपते इदम्‌ 


उच्यते-- 


मिन पुरुपोदरारा अनुष्ठान कानेयोग्य प्रस्पर- 
विरुद्र कर्मसंन्यासं ओर कर्मयोगके एकम मी 
विरोध होना चाहिये, दोनोका कल्याणर्प एक 
ही फठ कहना ठीक नही, इस काके प्रात होने- 
पर यह कहा जाता है-- 


सांख्ययोगो एथग्बाखाः परवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्याशितः सम्यगुभयोविन्दते पछम्‌ ॥ ४ ॥ 


के 


सांख्ययोगो प्रथग्‌ विरुद्रभिन्नरफएलौ बाखः 
प्रवदन्ति न पण्डिताः | 

पण्डिताः तु ज्ञानिन एकं फरम्‌ अविरुद्रम्‌ 
इच्छनिव । 

कथम्‌ , एकम्‌. अपि सांख्ययोगयोः सम्यक्‌ 
आसितः सम्यक्‌ असुष्टितथान्‌ इत्यर्थः | 
उभयोः विन्दते फलम्‌ | 

उभयोः तत्‌ एव हि निश्रेयसं फलम्‌ अतो 
न फले पिरोधः अत्ति | 

नञ संन्यासक्मयोगसब्देन प्रस्तुत्य 
सांख्ययोगयोः फठेकः्वं कथम्‌ इह अप्रछतं 
अरवीति। 

० [^ अर्ुनेन 9 9 

न एष दोषः, यद्यपि अनेन संन्यासं कर्म- 
योगं च केवलम्‌ अभिप्रिय प्रश्चः कृतः, मगान्‌ 
त॒ तदपरित्यामेन एवं खाभिप्रेतं च विकषेषं 
संयोज्य शब्दान्तरवाच्यतया प्रतिषचनं ददौ, 
सांख्ययोगौ इति । 

तौ एव संन्यासङर्मयोगौ ज्ञानतदुपायसम- 
दधितवादिसंयक्तो सांस्ययोगशम्दवाच्यौ 
इति भगवतो मतम्‌ अतो न अग्रह्रतभरक्रिया 
इति ॥ ४॥ 


बाछ्बुद्धिवाले ही सांख्य ओर योग-इन दोरनोको 
अख्ग-अख्ग॒विरुद्र॒फठ्दायक बतलते है 
पण्डित नदीं | । 

ज्ञानी-पण्डितजन तो दोर्नोक्ा अविरुद्ध ओर 
एक हयी फठ मानते हैँ । 

क्योकि सास्य ओर योग-ईइन दोनोमेसे एकका 
भी मीभोंति अनुष्ठान कर ठेनेवाा पुरुष दोनोका 
फल पास्ेताहै। । 

कारण, दो्नोका वही ( एक ›) कल्याणरूप 
( परमपद ) फठ है, इसघ्यि फठमे विरोध नहीं है । 

¶०-न्यासः ओर कर्मयोग" इन शब्दे 
प्रकरण उठाकर फिर यहोँ प्रकरणविरुद्र॒सांस्य 
ओर योगकरे फर्की एकता कैसे कहते है £ 

उ ०-यह दोष नह है | यथपि अनने केवक 
संन्यास ओर कर्मयोगको पृनेके अमिप्रायसे ही 
प्रश्न किया था, परन्तु भगवान्‌ने उसके अमिप्राय- 
को न छोडकर ही अपना वियेप अभिप्राय जोडते 
हए सांख्य! ओर योग एेसे इन दूसरे शब्दो से उनका 
वर्णन करके उत्तर दिया है । 

क्योकि वे संन्यास ओर कर्मयोग ही ( कमानु- 
सार ) ज्ञानसे ओर उसके उपायरूप समबुद्धि आदि 
भावोसे युक्त हो जनेषर सांख्य भर योगके नामे 
कहे जाते है, यह भगवानका मत है, अतः येह 
वणेन प्रकरणविरुद्ध नहीं है ॥ ४ ॥ 





# 
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एकस्य अपि सम्यक्‌ अनुष्ठानात्‌ कथम्‌ 
उभयोः फलं चिन्दते, इति उच्यते- 








श्रीमद्नगवद्रीता 





एकका मी मलीप्रकार अनुष्ठान कर्‌ स्नेसे दोर्ना- 
का फठ कैसे पा केता है १ इसपर कहा जाता है-- 


यत्सांख्यैः प्राप्यते खानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स परयति ॥ ५॥ 


यत्‌ सस्यैः ज्ञानन्छिः संस्यासिभिः 
प्राप्यते स्थानं मोक्षाख्यं तद्‌ योगैः अपि। 


्ञानप्राप्स्युपायस्वेन ईश्वरे समप्यं कर्माणि 
आतमनः फर्‌ अनभिसंधाय अनुतिष्ठन्ति ये 
ते योगिनः तैः अपि परमारथ्ञानसन्यासप्राप्ति 
दारेण गम्यते इति अभिप्रायः। 


अत एकं सांख्यं योगं च यः पश्यति फृलै- 
कत्वात्‌ स सम्यक्‌ पयति इत्यथः ॥५॥ 


सांख्ययोगियोदारा अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठायुक्त 
संन्यासियोद्वारा जो मोक्षनामकं स्थान प्राप्त कियाजाता 
है बही कर्मयोगियोद्रारा भी (प्राप्त किया जाता है )। 


जो पुरुष अपने च्य (कर्मोका) फठ न चाहकर्‌ 
सतव कर्म ईश्वरम अर्पण करके ओर उसे ज्ञानग्राधिका 
उपाय मानकर्‌ उनका अनुष्ठान करते हैँ वे योगी है, 
उनको भी परमार्थ-ज्ञानरूप संन्यासप्रा्तिके दारा 
(वह मोक्षरूप फर) मिक्ता है । यह अभिप्राय है । 


इसथ्यि फठमें एकता होनेके कारण जो सांख्य 
ओर योगको एक देखता है वहीं यथार्थ 
देखता है ॥५॥ 


~" (व+ 


एवं तहिं योगात्‌ सन्या एव विक्षिप्यते, 
कथ तहि इद्म्‌ उक्तम्‌ "तयोस्तु कर्म्तन्या्तात्‌ 
क्मयागो विरिप्यतेः इति | 

शृणु तत्र कारणम्‌ । स्वया पृष्ट केषं 
कम॑सन्यासं कर्मयोगं च अभ्परित्य तयोः 
` अन्यतरः कः श्रेयान्‌ । तदनुरूपं प्रतिवचनं 
मया उक्तं कमसंन्यासात्‌ कर्मयोगो चिच्ये 
इति ज्ञानम्‌ अनपेक्ष्य ! 


्ञानयपेक्षः तु संन्यासः साख्यम्‌ इति मया 
अभिप्रेतः । परमाथयोगः च स एव । 


यः तु कर्मयोगो वेदिकः स तादर्थ्याद्‌ 


योगः संन्यास इति च उपचर्मते । कथं 
ताद्््यम्‌, इति उच्यते-- 


प०-यदि टेसा है तब तो कर्मयोगसे कर्मसंन्यासं 
ही श्रेष्ठ है, फिर यह कैसे कहा कि “उन दौनोनं 
कर्मसंन्यासकी अपेश्ा कर्मयोग श्रे ह 


उ०-उसमे जो कारण है सो सुनो, तुमने 
केवड कर्मसंन्यास ओर केवर कर्मयोगके अभिप्रायसे 
पूछा था किं उन दोनोमे कौन-सा एक कल्याण- 
कारक है ? उसीके अयुरूप मैने यह उत्तर दिया 
कि ज्ञानरहित कर्म-संन्यासकी अपेक्षा तो कमयोग 
ही श्रेष्ठ है| 

कोवि ज्ञानसहित संन्यासको तो मै सास्य मानता 
ह्रं ओर वष्टी परमार्थयोग भी है | 

जो वैदिक (निष्काम) कर्मयोग है बहतो 
उसी ज्ञानयोगका साधन होनेके कारण गोणरूपसे 
योग॒ ओर संन्यास कहा जने ख्गाहै| वहं 
उसीका साधन कैसे है £ सो कहते है-- 


शाकरथाष्य अध्याय्‌ ५ 
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प 
सन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः | 


योगयुक्तो अुनिबरैहय न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६॥ 


संन्यासः त॒ पारमाथिको दुःखम्‌ जप्तं प्राप्तुम्‌ 
अयोगतो योगेन विना। 


योगयुक्तो वैदिकेन कर्मयोगेन ईश्वरसमपिंत- 
रूपेण फरनिरयक्षेण युक्तो सनिः मननात्‌ ईशर 
स्वरूपस्य निः त्रस परमात्मज्ञानलक्षणत्वात्‌ 
भरकृतः सन्यासो रह्म उच्यते न्यस्त इति वहम 
वह्न हि प्रः” (ना०उ० २। ७८) इति श्रुतेः । 
ब्रह्म परमार्थसंन्यासं परमात्मज्ञाननिष्ठा- 
रक्षणं न चिरेण क्षिप्रम्‌ एव अधिगच्छति प्रामोतति। 
अतो मया उक्तम्‌ “कर्मयोगो विशिष्यते" इति ॥६॥ 


बिना कर्मयोगके पारमार्थिक संन्यास प्रा्ठ होना 
कठिन है--दुष्कर है | 


तथा फल न चाहकर्‌ रखर्‌-पमर्षणके मावसे 
किये इए वैदिक कर्मयोगते युक्त इभा, ‡श्ररके 
खरूपका मनन करनेवाखा मनि, व्रह्मको अर्थात्‌ 
परमासनज्ञाननिष्ठाख्प परमार्थिक संन्यास्तको, 
शीघ्री प्राप्तकर केता है| परमासन्नानका सूचक 
हयनेसे प्रकरणम वर्णित संन्यास ही बरह्म नामसे 
कहा गयादहै, एसे ही श्रुति मौ कहती है कि 
संन्यास ही चय है ओर च्य ही पर है 
इसख्यि मैने कहा करि कर्मयोग श्रेष्ठ हैः ॥६॥ 


णर 


यदा पूनः अयं सम्यग्दशनप्राप्त्युपा- 
यत्वेन- । 


जत्र यह पुरुप सम्य ज्ञानध्रा्िके उपाय- 
र्प-- 


| १०. 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सरवमूतात्ममूतात्मा छवेन्नपिे न रप्यते ॥ ७॥ 


योगेन युक्तो योगधुक्तो विञ्द्वत्मा विञयुदध- 
सो विजितामा भिजितदेहो 
च, सर्वभूतात्ममूतात्मा सर्वेषां ब्रह्मादीनां 
सम्बपर्थन्तानां भूतानाम्‌ आरमभूत आत्मा 
प्रक्चेतनो यख स सर्वभूतारमभूतात्मा 
सम्पण्दक्ची इत्यथः । 

स तत्र एवं वर्तमानो रोकर्ग्रहाय कर्म 
ु्वन्‌ अपि न स्प्यति न कर्मभिः बध्यते 
इत्यर्थः ॥७॥ 


योगसे युक्त विशुद्ध अन्तःकरणवाखा, 


जितेन्दियः | विजितात्मा-शरीरविंजयी, जितेन्द्रिय ओर्‌ सव 


भूमिं अपने आत्मको देखनेव।ा अर्थात्‌ जिस- 
का अन्तरात्मा ब्रहमासे टेकर सतम्वपर्यन्त सम्पूण 
मू्तका आत्मरूप हो गया हो, ेसा, ययाथ ज्ञानी 
हो जाता है| 


तत्र इस प्रकार खित हआ वह पुरुप छोकसंग्रह- 
के स्यि कर्मं करता इ भी उनसे चिकि नहीं होता 
अर्थात्‌ कर्मोसे नदीं वेधता ॥७॥ 


"=> 


न च असौ परमार्थतः करोति अतः- 


वास्तवे वह कुक करता मी नहीं है, इसव्यि- 


सैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 
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न एव विचित्‌ करोमि इति युक्तः समाहितः आत्माके यथार्थं खरूपका नाम ततल है उसको 
मन्येत चिन्तयेत्‌ त्लवितव्‌. आत्मनो याथात्म्यं | जाननेवाला, ततलज्ञानौ-परमायदशौ,समाहित होकर 
तच्छ घाति इति तवित परमाथंद श्य इत्यथः | रेसे माने कि मेँ ङु मी नहीं करता । 








---->0<>0< 
कदा कथं बा तम्‌ अवधारयन्‌ मन्येत | त्वको समञ्चकर कव ओर किस प्रकार देसे 
इति उच्यते-- | मने ए सो कहते है-- 


परयञ्श्रण्वर्स्परङ्ञिघन्श्चन्गच्छन्खपनञ्धसन्‌ ॥ ८ ॥ 

पररुपन्विसजन्गरहन्युन्मिषन्निमिषन्चपि । 

इन्द्रिया णीन्दरियारथेषु बतंन्त इति धारयद्‌ ॥ ९॥ 

सन्येत इति पूर्वेण संबन्धः। (देखता, सुनता, छरुत, सूँधता, खाता, चख्ता, 

सोता, शरास ठेता, वोढता, व्याग करता, ग्रहण 
करता तथा ओको खोख्ता ओर मँदता इभ ` 
भी इन्दा इन्दि्येके विषयमे वर्त रही है रेसे 
समञ्चकर › रसे माने कि भै कुछ मी नहीं करता 
यह पहटे शछोकसे सम्बन्ध है । 


यख एवं ठचवरिदः सरव॑कार्थरणचे्टासु | जो इस प्रकार तचज्ञानौ है अर्थात्‌ सव इदयं 
कर्मसु अकर्म एव पश्यतः सम्यग्दक्षिनः वस्य | ओर अन्तःकरणोकी चेशारूप कमोमिं अकर्म देखने- 
सरवक्ैसनये एव अधिकारः फमैणः अमात्र | बाला दै, बह अपने कर्मकरा अमाव देता दै 

5 इसव्ि उस यथाथं ज्ञानीका सवेकमंस्न्यासमें 
द्दीनात्‌ । र ध 

ह्य अधिकार हे । 

न हि सृठ्ष्णिकायागू उदकबुद्धया पानाय | क्योकि मगतष्णिकामे जठ सम्चकर उसको 

म्वृत्त उद्काभावज्ञाने अपि तत्र एव पान- | पीनेके स्यि प्रदत्त हआ मनुष्य, उसमे जले 


प्रयोजनाय प्रतते ॥८-९॥ अमावका ज्ञान हो जनेपर्‌ पिर भी वहीं जक पीने- 
के व्यि प्रदत्त नीं होता ॥८-९॥ 
--&-=&ॐ$ 
यः तु पनः अतच्छविव्‌ प्रचृत्तः च परन्तु जो तच्छज्ञानी नहीं है ओर कर्मयोगमे 
कमयागे- ख्गा हआ है तथा-- 


ब्रह्मण्याधाय कमांणि सङ्खं त्यक्तवा करोति यः । 
„_ छ्न्वते न स पापेन पदपन्नमिवाम्भसा ॥ १०॥ 
त्रवणि इश्वरे जधाय निक्षिप्य तदर्थं करोमि! जो खामीके स्यि कर्म करनेवाठे नौकरकी 
[९ ९ ~ ९ „~ भोति मँ इशरका करता र" इस मवसे सव 
कमेक 


अपि फले सङ्गं त्यक्वा करोति यः सर्वकर्माणि | । फर्की भी आसक्ति छोडकर कर्मं करता है । 
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क स काक र क क कथा कन्फग छकनक 


अम्भसा उदकेन ॥ १०॥ 
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छिप्यते न स पापेन नं संब्रध्यते पग्पत्रम्‌ श्व | वह, जैसे कमठ्का पत्ता जल्पे रवर भी उत- 


सेच्प्ि नहीं होता, वैसे ही पर्पेमि छि नहीं 
होता ॥ १०॥ 


~¬0<>0 == 


केवरं सश्चद्धिमात्रपलम्‌ एष तस्य कर्मणः | 
| डुद्धिमात्र ही होता है, क्योकि-- 


स्यात्‌, यस्मात्‌- 


उसके कर्मोका फर तो केव अन्तःकरणकी 


कायेन मनसा बुद्धया केबङेरिन्ियैरपि । 
योगिनः कर्मं ऊुवैन्ति सङ्खं त्यक्लात्मशुखये ॥ ११॥ 


कायेन देहेन मनसा बुद्धया च केवछैः ममत्व- 
रितः ईश्वराय एव फर्म करोमि न मम 
फलाय इति ममल्वयुद्धिश्थेः इन्दयिः अपि, 
केवरश्ञब्दः कायादिभिः अपि प्रत्येकं संवभ्यते 
सर्वव्यापारेषु ममतावर्जनाय, योगिनः कर्मिणः 
कर्म कुर्वन्ति सङ्ग त्यक्त्वा फङधिषयम्‌ आत्मञदधये 
सखश्ुद्धये इत्यर्थः । 


` तस्मात्‌ तम्र एवं तव अधिकार इति रं 
कमे एव ॥११॥ 


योगी छोग केवर यानौ जिनमे ममतबुद्धि नहीं 
रहौ है रसे शरीर, मन, व्रद्धि ओर्‌ इन्दियोसे भे सव 
कर्मं $श्वरके स्यि ही करता ट, अपने फर्के ल्य 
नहीं |! इस्त प्रकार फर्विषयक आसक्तिको छोडकर 
आत्मञुद्धिके स्यि यानी अन्तःकरणकी शुद्धिके ल्यि 
कर्म करते है । समी क्रियाओं ममताका निषेध 
करनेके च्ि "केवर शब्दका काया आदि सभी 
शब्दके साथ सम्बन्ध है | 


तेरा भी उसीम अधिकार है, इसव्यि तभी 
कर्मही कर ॥ ११॥ 


"=> 


यस्मात्‌ च-- 


युक्तः कर्मफल त्यक्त्वा शान्तिमाभोति नेषिकीम्‌ । 


क्योकि-- 


(+ 


अयुक्तः कामकारेण फङे सक्तो निबध्यते ॥ १२॥ 


यक्त ईश्वराय कमीणि न मम फलाय इति 
सन्‌ कर्मफठं लक्त्वा परित्यज्य | न 


एवं समाहितः 


शान्ति मोक्षाख्याम्‌ आप्नोति नैष्ठिकीं निष्ठायां 


भवाम्‌ । 


स्श्द्विज्ञानप्रामिसर्वकरमसंन्यासन्ञान- 


निष्ठाक्रमेण इति वाक्यशेषः 


प्व कर्म श्रे च्िही है) मेरे फलके लिय 
' इस प्रकार निश्वयवाडा योगी, कर्मफलका 
त्याग करके ज्ञाननिष्ठाम हयोनेवाटी मोक्चरूप परम 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है| 

यँ पे अन्तःकरणकी शुद्धि, पिर ज्ञानप्रा्ति 
किरि सर्व-कम-संन्यासरूप ज्ञाननिष्ठाकौ प्रा्ि-इस 
प्रकार क्रमसे परम शान्तिको प्राप्त होता है, इतना 
वाक्य अधिक समञ्च ठेना चाहिये । 


१४२ श्रीमद्धगवद्रीता ` . 

यः तु पुनः अयुक्तः असमाहितः कामकारेण | परन्तु जो अघुक्त है अर्यात्‌ उपरक्त निश्वयवला 

करणं कारः कामय कारः कामकारः तेन | नही वह कामक प्रणासे अपने फठवे च्यि यह 
मं मै करता ई इस प्रकार फलम आसक्त हो 

कामकारेण कामप्रेरितया इत्यथः कम म करता व इस प्रकार सक्त ह।कर 

व ध व॑धता है | करणका नाम कार है, कामके करणका 

पाय इद्‌ कर कम इष्ठ एत्र कल सक्ता नाम कामकार है,उसे तृतीया विभक्ति जोडनेसे काम- 








निवष्यते | । के करणसे अर्थात्‌ "कामक प्ेरणासे' यह अथं हुआ । 
अतः त्वं युक्तो भव इत्यथ! ॥१२॥ इसय्यि त्‌ युक्त हो अर्थात्‌ उपर्युक्त निश्वयवाङा 
| हो, यह अभिप्राय है ॥ १२॥ 
~-<¬0<>५ 
[५ ¢ न 
यः तु परमार्थदज्ञी सः- परन्तु जो यथार्थं ज्ञानी है वह- 


सवैकसाणि सनसा संन्यस्यास्ते खखं वशी । 
नवद्वारे पुरं देही नैव कुव॑न्न कारयन्‌ ॥ १२३॥ 
सवौणि कर्माणि सर्वकर्माणि संन्यस्य परित्यज्य | (वरी-जितेन्द्रिय पुरुप) समत्त कर्मोको मनसे 
नित्यं नैमित्तिक कास्यं प्रतिषिद्धं च सर्वकर्माणि | छोडकर अयात्‌ नित्यनैमित्तिकः;काम्य ओर निषिद्र- 
तानि मनसा पिवेक्बुद्धया कमादौ अकर्म- | इन सव कर्मोको कर्मादि अकरमं-दर्शनरूप विवेक 
संदरदनेन संत्यज्य इत्यर्थः, आत्ते तिष्ठति सुखम्‌ । | वद्धे दवारा त्यागकर सुखपूवंक सित हो जाता है| 


त्यक्तवादयनःकायचेषा निरायासः प्रसन्न- | मन; वाणी ओर शरीरकी चेष्टाको छोडकर, 
चित्त आत्मनः अन्यत्र निडत्ताद्यसर्वमरयोजन | परिश्रमरहितः नवित ओर आत्मासे अतिरिक्त 
इति सुखपर्‌ आस्ते इति उच्यते । यन्य सव बाह ्योजनंसि निवृत्त हआ ( वह.) सुख- 

पूर्वक धित होता है, देसे कहा जाता है | 

वरी-जितेन्दिय पुरुष कहँ ओर कैसे रहता 
है १ सो कहते है-- 

नौ दारवाङे पुरम रहता है } अभिप्राय यह किदो 
कान, दो नेत्र, दो नास्तिका ओर एक सुख-शब्दादि 
विपर्योको उपख्च्य करनेके ये सात. द्वार श्चरीरके 
ऊपरी भागे हैँ ओर मल-मूत्रका त्याग करनेके च्ि 
दो नीचेके उद्गमे है, इन नौ द्वा्येवाख शरीर पुर 
कहता है ¡ सरीर भी एक पुरकी भाँति पुर है, 
जिसका खामी आत्मा है, उतत आत्मके च्वि ही 
जिनके सव प्रयोजन है एवं जो अनेक फक ओर 
विज्ञानके उत्पादक है, उन इन्द्रिय, मनः बुद्धि ओर 
विषयख्प पुरवासिर्योसि जो युक्त है, उस नौ द्वारवाछे 
पुरमं देही सत्र कर्मोको छोडकर रहता है । 


व्री जितेन्द्रिय इत्यथः, क कथ॒म्‌ आस्ते 
इति आह 


नवद्वारे पुरे सप्त॒ शीर्षण्यानि आत्मन 
उपरु्धहाराणि अचार्‌ दे सूत्रपुरीषविसगाये 


तेः दारः नबदांपुरम्‌ उच्यते! शरीरं पुरम्‌ 
पुरम्‌ आलत्मेकखामिकम्‌, तदथप्रयोजनैः च 
इन्द्रियमनोुद्धिविषयेः अनेकफलविन्ञानस्य 
उत्पादकः परैः इ अधिष्ठितम्‌, तस्मिन्‌ 
नतरदवारे पुरे देदी सर्वं कम संन्यस्य आत्ते 


५ 
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किं विरेषणेन, सर्वो हि देही सन्यासी 
असंम्यासी वा दे एव आस्ते, तत्र अनथकं 
विशेषणम्‌ इति । 

उच्यते, यः तु अज्ञो देदी देदेन्द्रियसंात- 
मात्रात्मदन्ी स सो गहे भूमौ आसने बा आसे 
इति मन्यते । न हि देहमात्रास्मदक्चिनो गहे 
इव देहे आसे इति प्रत्ययः संभवति । 


देहादिसंघातव्यतिरिक्तात्मदर्िनः तु देहे 
आसे इति प्रलय उपपद्यते । 


परकर्मणां च परसिन्‌ आत्मनि अविद्या 
अध्यारोपितानां विद्यया धिवेकङ्ञानेन मनसा 
संन्यास उपपद्यते । 


उत्पमविवेकन्ञानसख सर्वकर्मसंन्यासिनः 
अपि गेहे इव देहे एव नवद्वारे पुरे आसनम्‌, 
प्रार्धफरुकैसस्काररेषालुद्र्या देहे एष 
विशेषविन्ञानोर्पत्तः । 


देहे एब आस्ते इति असि एव विशेषणफलं 
विद्रदषिद्सत्ययभेदापेक्षत्वात्‌ । 


यद्यपि कार्यकरणकमौणि अविद्या 
आमनि अभ्यारोपितानि संन्यख आस्ते 
इति उक्तं तथापि आत्मसमवायि तु कवृतव 
कारयितृत्वं च स्थात्‌ इति आशङ्कय आह-- 
न एव कर्मन्‌ खयं न कायैकरणानि कारयन्‌ 
क्रियाश्ु ्रवतैयन्‌ । 


पीतौ काका क्क्व ककन कन्ककिष्कन्ककान्कनच्छन्का्‌ कक) 
९०६०५०५८ 


(कमक 


¶०-इ्स विरोपणसे क्या सिद्ध हआ 
सन्यासी हो चाहे असन्यासी, समौ जीव रीर ही 
रहते है । इस खमे विरोपण देना व्यर्थ है । 


उ०-जो अन्नानी जीव शरीर ओर इन्दियोे 
संघातमान्रको आत्मा माननेवाछे हैँ बे सत्र धरे 
भूमिपर या आसनपर वैठता ह एेसे हयी माना 
करते है क्योकि देहमात्र्मे आत्मबुद्धियुक्त अज्ञानिर्यो- 
को शवरकौ भाँति शरीरमे रहता र यह ज्ञान होना 
सम्भव नहीं| 

परन्तु देहादि संधातसे आत्मा भिन्न है" एसा 
जाननेवाठे विवेकौको भँ रारीरमे रहता द्र यह 
प्रतीति हयो सकती है । 

तथा निर्ढेप आत्मामे अविचासे आरोपित जो 
परकीय ( देह-इन्दियादिके ) कर्म है, उनका विवेक- 
विज्ञानरूप विदयाद्रारा मनसे संन्यास होना मी 
सम्भव है | 

जिसमे विवेक-विन्नान उत्पन्न हो गया है, रेसे 
सर्वकर्मसंन्यासीका भी धरम रहनेकी भाँति नौ दरार 
वाठे रारीरखूप पुरम रहना प्रारन्ध-कमोकि अवरिष्ट 
संस्कारोकी अनुदृत्तिसे बन सकता है, क्योकि 
दारीरमें ही प्रारज्यफख्मोगका विदोष ज्ञान दहयोना 
सम्भव है । 

अतः ज्ञानी ओर अज्ञानीकी प्रतीतिके मेदकौ 
अपेश्चासे देहे एव आस्ते इस ॒विरोपणक्रा फल 
अवद्य ही है । 


यद्यपि "कार्य, करण ओर करम जो अविद्यासे 
आत्मामे आरोपित है उन्हे छोडकर रहता है' एेसा 
कहा है तथापि आत्मासे नित्य सम्बन्ध रखनेवाठे 
कर्तापन ओर करानेकी प्रेरकता ये दोनों भाव तो उस 
(आत्मा) मै रहैगे ह ! इस शकापर कहते है-- 

खयं न करता हओ ओर शरीर-इन्दरियादिसे 
न करषाता इभा अर्थात्‌ उनको कमेमिं प्रवृत्त नं 
करता हभा (रहता है) । 


१४४ 

कयत्‌ तत्‌ कवैसवं कारयित च देहिनः 
खात्मसमवायि सत्‌ संन्यासात्‌ न भवति 
यथा गच्छतो गतिः गमनव्यापारपरित्याभे 
न स्यात्‌ तद्वत्‌ कि षा खत एष आत्मनो 
नासि इति । 


अत्र उच्यते न असि आत्मनः स्वतः क्तव 
कारयितृत्वं च| उक्तं हि-“अविकार्योऽयमुच्यतेः 


श्नरीरस्थोऽषि कौन्तेय न करोति न ठिप्यते' इति । 
“ध्यायति ठेलायतविः (वु० उ० ¢ | २।४) 


इति च श्रुते; ॥१३॥ 


श्रीमद्वगवद्मीता 





गगनया व 


¶ ०-जैसे गमन करनेवाङेकी गति गमनरूप 
व्यापारका त्याग करनेसे नदीं रहती, वैसे ही आत्मा- 
मै जो कर्तृत्व ओर कारयितृत्व हैँ बह क्या आतमा- 
के नित्य सम्बन्धी होते हए ही संन्यासे नहीं 
रहते £ अथवा खमभावसे ही आत्मामं नही है ? 


उ०-आत्मामे क्त्व ओर्‌ कारयितृ खमाव- 
से ही र्दी है । क्योकि भ्य आत्मा धिकार- 
रहित कहा जाता रै # हे कौन्तेय ! यह आत्मा 
शरीरम खित इभा भीन करता हैभौरन 
छिक्त होता रहै! रेसा कह चुके है एवं श्यान 
करता हुआ-सला क्रिया करता हुभा-सखा ॥ 
इ श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है ॥१३॥ 


छ 
न क्त्वं न कर्माणि छोकस्य चजति प्रु; | 


न॒ कर्मफर्सयोगं 
न कतृत्वं क्रु इति न अपि कर्माणि रथषट- 


सखभावस्तु प्रवतैते ॥ १४॥ 
देहादिका खामी आत्मान तो (तू अमुक कर्म कर 


म्रासादादीनि ईप्पिततमानि डोकसय सजति | इस प्रकार छोगोके कर्तापनको उत्प करता है, 


उत्पादयति प्रसुः आत्मा, न अपि रथादि 
कृतवतः तत्फलेन संयोगं न कर्मफठसंयोगम्‌ । 

यदि किंचित्‌ अपिं खतोन करोतिन 
कारयति च देही कः तरिं कुर्वन्‌ कारयन्‌ च 
प्रतते इति उच्यते । 


खमावः तु खो भावः स्वभावः अविद्या 


ओर न. रथ, घट, महड आदि कर्म, जो अत्यन्त इष्ट 
हैँ उनको स्वता है तथा न रथादि बननेवाछेका 
उसके कर्म-फल्के साथ संयोग ही रचता है | 

यदि यह देहादिका स्वामी आत्मा स्वयं कुछ भी 
नहीं करता-कराता, तो फिर यह सब कौन कर रा 
ओर करा रहा है ! इसपर कहते है-- 


खभाव ही वर्तता है अर्थात्‌ जो अपना माव 


रक्षणा प्रकृतिः माया प्रवते दवा है" इत्यादिना| है, अविद्या जिसक्रा खरूप है, जो दैवी दिः 


वक्ष्यमाणा ॥१४। 


इत्यादि शोकेसि अगे कही गयी है, वह प्रकृति 
यानी माया ही सव कुछ कर रदी है ॥१४॥ 


-- छ 


परमार्थतः तु-- . 


| 


वास्तवमं तो-- 


नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुद्तं विचः । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः ॥ १५॥ 
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न आदत्ते न चं गृह्णाति भक्तस्य अपि विसु ( सर्वव्यापी परमात्मा) किसी भक्तके 
कस्यचित्‌ पापं न च एव आदत्ते सुकृतं भक्तैः | पापको भी ग्रहण नहीं करता ओर मक्तदारा अर्पण 
प्रयुक्तं विभः । किये इए सुकृतको भी वह नहीं केता । 





किमथं ति क्तेः पूजादिलक्षणं यागदान- | तो फिर मक्त्वा पूजा आदि अच्छे कर्म एवं 
होमादिकं त्त सुतं प्रयुज्यते, इति आह- | यज्ग, दन, होम आदि सुकृत कर्मं कितव्यि अर्पण 
विये जाते है ? इसपर कहते है-- 


अज्ञानेन आदृतं ज्ञानं विधैकविज्ञानं तेन |. जीवोका विवेक-विन्ञान अन्ञानसे ठका हभ है 
सुद्यन्ति करोमि कारयामि मोक्ष्ये भोजयामि | इस कारण अविवेकी --संसारी नीव ह्य करता ह, 


इति एवं मोहं गच्छन्ति अविवेकिनः संसारिणो | कराता ह", "खाता ह, “खिता ह, इस प्रकार 
जन्तवः | १५॥ । मोहको प्राप्त हो रहे है ॥१५॥ 





ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवञ्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 


ज्ञानेन तु येन अज्ञानेन आव्रृता युद्यन्ति | जिन जीवोके अन्तःकरणका वह अज्ञान, जिस 
जन्त; तत्‌ अङञानं यपां जन्तूनां पिवेकश्ञानेन अज्गानसे आच्छादित हए जीव मोहित होते है! आस- 


विषेण नादितम्‌ आत्मनो भवति, तेभाम्‌ विषयक विवेक-ञानद्वारा नष्ट हो जाता है, उनका 
41 वह्‌ ज्ञान, सूर्यकी भांति उप्त परम परमार्थतत्वको 


आदित्यवद्‌ यथा आदित्यः समस्त रूपजातमू प्रकारित कर देता है । अर्थात्‌ जैसे सूय समस्त रूष 
अवभासयति तद्वद्‌ ज्ञान क्षय वस्तु सवं माघ्रको प्रकाशित करदेताहै कर॑ते दी उनका ज्ञान 
परकाशायति तत्परं परमाथेतच्चम्‌ ॥१६॥ समस्त ज्ञेय वस्तुको प्रकाशित कर देता है ॥१६॥ 


=~~>> र, 9२6० 


यत्‌ प्रं ज्ञानं प्रकाशितम््‌- | जो प्रकाशित इ परमन्ञान है-- 
तदूघुडयस्तदात्मानस्तननिष्ठास्तत्परायणाः । 


गच्छन्त्यपुनराघरत्ति ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥ १७॥ 
तसित्‌ गता बुद्धिः येषां ते तद्बुद्धयः | ऽस परमार्थत जिनकी बुद्धि जा पूर्हची ॥ 
तदात्मानः तत्‌ एष परं बह्म आत्मा यां ई, बह परहा ही जिनका आत्मा 
ते तदात्मानः तनिष्ठा निष्ठा अभिनिवेशः | वे तदात्मा" है! उस र्मही जिनकी निव आल 
ताप्यं सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य ब्रह्मणि | साबना- तत्परता है अर्थात्‌ जो स व 
एव्‌ अवसान येषां ते तनष्टाः | करके ब्रहम ही खित हो गये है वे तन्ष्ठ है । 


१६ 


१४६ 





तत्परायणाः च तत्‌ एष प्रम्‌ अयनं परा 
गतिः येषां मवति ते तत्परायणाः केवरातम- 
रतय इत्यथः । येषां ज्ञानेन नाशितम्‌ आत्मनः 
अज्ञानं ते गच्छन्ति एवंविधा अपुनरादत्तिम्‌ अपुन- 
दहसंबन्धं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा यथोक्तेन ज्ञानेन 
निर्धूतो नाशितः फट्मषः पापादिसंसारकारण- 
दोषो येषां ते ज्ञाननिरधूतकरमषा यतय 
इयर्थः ॥१७॥ 


--- "+ 


छ 


येषां ज्ञनेन ना्ितम्‌ आलमनः अज्ञानं ते 
पण्डिताः कथं तं परयन्ति, इति उच्यते- 


विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे 


\/ 


श्रीमद्भगवदीता 








वह परत्रह्म द्वी जिनका परम अयन-आश्रय-- 
परमगति है अर्थात्‌ जो केवल आत्मामं ही रतहैँ वे 
तत्परायण है, ( इस प्रकार ) जिनके अन्तःकरणका 
अङ्नान, ज्ञानद्वारा नष्ट हो गया है एवं उपर्युक्त 
ज्ञानद्वारा संसारके कारणखूप पापादि दोष जिनके 
नष्ट हो चुके है, रेस ज्ञाननिर्धूतकल्मष संन्यासी 
अपुनर्‌ादृत्तिफो अथोत्‌ जिस अवस्थाको प्राप्त कर 
छेनेपर फिर देहसे सम्बन्ध होना छुट जाता है, ेसी 
अवस्थाको प्राप्त होते ह ॥१७] 





जिनके आत्माका अज्ञान ज्ञानद्वारा नष्ट हयो चुका 
वे पण्डितजन परभार्थतत्वको कसे देखते है ? 
कहते है-- 


गवि हस्तिनि । 


है 
सो 


शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदनः ॥ १८ ॥ 


विाविनयसंपनने विद्या च विनयः च विघा- 
विनयौ विद्या आत्मनो बोधो विनय उपन्ञमः 
ताभ्यां विद्यापिनयाभ्यां संपन्नो विद्याविनय- 
सपत्नो विद्वान्‌ विनीतः च यो जाह्मणः तसिन्‌ 
त्राहमणे गवि हस्तिनि शुनि च एव श्वपाके च 
पण्डिताः समदर्शिनः 

बिघधयाविनयकपनने उत्तमसंस्कारषति ब्राह्मणे 
साचिके मध्यमायां च राजस्यां गवि संस्कार- 
हीनायाम्‌ अत्यन्तम्‌ एव केवतामसे इत्यादौ 
च सादिगुैः तजः च संस्करैः तथा 
राजतैः तथा तामसैः च संस्कार अत्यन्तम्‌ एव 
अस्पष्ट समं एकम्‌ अविक्रियं ब्रहम रं चीरं येषां 
ते पण्डिताः समदर्दिनः ॥१८॥ 


विया ओर विनयययुक्त ब्राह्मणमे अर्थात्‌ विवा- 
आत्मबोध ओर विनय-उपरामता-हन दोनों शुणोमि 
सम्पनन जो विद्वान्‌ ओर विमीत ब्राह्मण है, उस ब्राहमण- 
मे, गोम, हाथी, क्तम ओर चाण्डाख्पे भी पण्डित- 
जन -सममावसे देखनेवाछे (हो जते हैँ ) | 


अभिप्राय यह किं, उत्तम--संस्कारयुक्त विदा- 
विनयसम्पन्न साचिक ब्राह्मणमेमध्यम प्राणी-संस्कार- 
रहित रजोगुणयुक्त गोम ओर ८ कनिष्ठ प्राणी )-- 
अतिशय मूढ केवह तमोगुणयुक्त हाथी आदिमे 
सादि गुणोसे ओर उनके संस्कारोंसे तथा राजस 
ओर तामस संस्कारोसे सर्वथा ही निर्टेप्‌ रहनेवारे) 
सम, एक निर्विकारं ब्रह्मको देखना ही जिनका 
खभाव है वे पण्डित समदा है ॥१८॥ 


"न¬0<>0< = 


` ननु अभोञ्यान्नाः ते दोषवन्तः शसमासमा- 
स्यां विषमसमे एृजातः” ( गौ० धर० ?७। २०) 


इति स्मरतेः । 


१०-वे ८ इस प्रकार देखनेवाठे ) दोभयुकत है 
उनका अनन मोजन करने `योग्य नही । क्योकि 
यह स्मृतिका प्रमाण है कि समान युण-शीख- 
चारोंी विषमः पूजा करनेसे ओर विधम गुण- 
शीलवालोकी खम पूजा करनेसे (यजमान दोषी 


होता रै!) 
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न ते दोषवन्तः । कथम्‌- | उ०- वे दोषी नहीं है | क्योकि-- 
है * ^ क अ = $ ् सितं 
इहैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये खितं मनः| 
निदोषं हि समं जह्य तस्माद्रह्यणि ते यिताः ॥ १९॥ 
इह एव जीबद्धिः एव तैः समद्भिः जिनका अन्तःकरण समतामें अर्थात्‌ स भूतो 





४ (१ येषां [० थ 
पण्डितैः जितो ब्ीद्तः सो जन्म येषां साम्ये | अन्तग॑त ब्रह्मरूप सममा खित यानी निश्चल हो 


सर्वभूतेषु ब्रह्मणि सममाबे सितं निश्वीभूतं गया है, उन समदरी पण्डितोने यदो जौवितावस्थामे 
-मनः अन्तःकरणम्‌ । ही सगैको यानी जन्मको जीत चिया है अथात्‌ 


उसे अपने अधीन कर्‌ च्या है | 


निदोषं यद्यपि दोष्वस्सु श्वपाकादिषु भूहः | कर्योनि ह निर्दोष ( ओर सम ) है । यचि 
मूर्खं लोगोको दोषरयुक्त चणण्डालदिमं उनके दोपोके 


तरोपैः दोषवत्‌ इव विभाव्यते तथापि तदषैः | 
व कारण आत्मा दोषयुक्त- 1 
अस्‌ इति। निदोषं दोषचितं हि यसात्‌। |" गमे वह | व, व 
निक हयी है । 


न॒ अपि स्वयुणभेदभिन्नं॑नियैणल्वात्‌ | चेतन भात्रा नि्ंण दोनेके कारण अपने 
चैतन्यस्य, वक्ष्यति च भगवान्‌ इच्छादीनां | रणके भेदसे मिनन नहीं है | भगवान्‌ भी 


दि (९ (५ 
्ेनधरैलम्‌ 'बनारिलात्‌ नरृभताद्‌ इवि च। इन्छदिको ्षेत्रके ही धर्म बतखावेगे तथा अनादिं 
भू # ओर निर्शंण दोनेके कारण, ( आत्मा चि नहीं 


न अपि अन्त्या विशेषा आत्मनो भेदकाः | होता ) यह भी के । ( वैोषिक सामे वराये 

सनि प्रतिशरीरं तेषां सखे प्रमाणायुषपतते; । | इए नित्य दरव्यगत ) अन्त्य विदोष' मी आतमामे 
मेद उत्पनन करनेवाठे नहीं है, क्योकि मर्यकं 
शरीरम उन अन्त्य विरोषोके होनेका को प्रमाण 
सम्भव नहीं है 








अतः समं तरह एकं च तस्माद्‌ ब्रह्मणि एष | अतः (यह सिद्ध हआ कि) ब्रह्म समहै ओर 

ते खिताः तस्मात्‌ न दोपगन्धमात्रम्‌ अपि | एक ही है । इसष्यि वे समदशी पुर रमे ही 

0 5 यित है इसी कारण उनको दोपकी गन्ध मौ स्पशे 
ति, देहादिसंघातास्मदश्षेनाभिमाना- # जने | 

तान्‌ रात वाप न नदी कर पाती । क्योकि उनमेते देहादि संघातको 


मावात्‌ । आत्मारूपसे देखनेका अभिमान जाता रहा है । 
देहादिसंघातात्मदर्नाभिमानवद्िषयं ठ | समान ुणोचालोकी, विन भौर विपम 
शणो वाकी सम पूज्ञा करनेसेः यह सूत्र पूजा 
ध द विषयक बिरोषणसे युक्त होनेके कारण देहादि 
पूलाविषयत्वविशेषणात्‌ । संघाते आत्मद्िके अमिमानवले पुरुपोके 
विषयमे है। 


त्‌ त्म्‌ श्माततमाम्ां विषमसमे पूजात इति 


१४८ श्रीसहगवद्रीता 






पा न ककव कन्डन्डग्ानकनक माक कि क 
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इश्यते हि ब्रह्मविद्‌ षडड्कवित्‌ चतुर्यदवित्‌ ! क्योकि एना, दान आदि कर्मं ( मेदबुद्िका ) 





¦ कारण श्रह्ववेत्ता' छर्भो अज्ेको जाननेवाल, ध्वार्यो 


इति पूजादानद्‌ युणाव्ररषरसवेन्थः करणसू } 
 वेदोको जाननेवाखः इत्यादि विद्य गुणोका सम्वन्ध 


| देखा जाता है । 
1 
१ ४6 [७ [> [र 1 परते 
ब्रह्म तु सर्वगुणदोपसंबन्धयलितम्‌ इति थतो : परन्तु ्रह सम्पूरणं गुण-दोपेकि सम्बन्धे रहित 
तरह्माणि ते खिता इति युक्तम्‌ । ` हे इसच्यि यह (कहना ) ठीक है कि वे ब्रह्मे 
¦ खित हैँ । 


कर्िविवयं च %नात्तमाभ्याम्‌ इत्यादि) इदं ; इसके अतिरिक्त 'खमासमाम्याम्‌, इत्यादि 
तु घवेकम॑संन्यासिविषयं प्रस्तुतम्‌ 'ककमौणि ¡ कयन तो कमि योकि विषयमे है ओर यह 'सवंकमणि 
मना इति आरभ्य आ-अध्यायपरिसिमा्चेः | , मनस इस शछेकसे ठेकर अव्यायसमाप्तितक घारा 
 म्रकरण सवै-कर्म-संन्यासीके विषयर्म है ॥१९॥ 
~न 
यस्माद्‌ निर्दोषं समं ह्म आत्मा तस्माद्‌- : क्योकि निर्दोष ओर्‌ सम त्र ही आत्मा है, 
¦ इसव्वि-- 
प्रहुष्येलियं 4 
न तमयं पराप्य नादिजेखाप्य चाभयम्‌ । 
स्थिरतुदिर १6 व ब्रह्मविद्‌ वह्मणि [^ 
देरसम्रूढां बह्यविदूवद्यणि सितः ॥ २० ॥ 

न श्रयेत्‌ च ्रहषं इयाद्‌ भ्रियम्‌ इषं प्राप्य | प्रिय वस्तुको प्रास्त करके तो दर्णित न हो अर्यात्‌ 
लब्ध्वा; न उद्विजेत्‌ प्राप्य एवं च अग्रियम्‌ | इष्टवस्तु पाकर तो हर्य न माने ओर अप्रिय-अनिष्ट 
अनिष्टं रुब्घ्वा, | पदार्थके भिलनेप्र उदधे न करे । श 

देहमात्रास्मदश्चिनां हि परियाभ्रियश्रापनी हरष- ¦ क्योकि देहमात्रमे आत्घुद्धिवाठे पुरुषको ही 
विवादखाने न केबलात्मद शिनः तस्य प्रिया | प्रिर परति हं देनेवाटौ ओर अग्रियकी प्रति 
म्रियम्ा्लरसंभवाद्‌ 1 दोक उपन्‌ क्रनेवाटी इआ करती है, केवक 

। उपाधिरहित आत्माका साक्षात्‌ करनेवाछे पुरुषको 
| नहीं । कारण, उत्करे च्यि ( वानरम ) प्रिय आर्‌ 
अग्रियकी प्रापि असम्भव हं | 


ङि च सर्वभूतेषु एकः समो निर्दोष आत्मा | सव मू्तेमिं आत्मा एक है, सम है जर निर्दोष 


॥ 


५००५५००७ 


इति सिरा रिविविक्षिस्सा बुद्धिः यस्स | हे, ए दाच्‌-र। दत बुद्धि जिमी यर्‌ हो च्वुवी 
स्यखुद्धः अत्तनृटः समाहवाजतः च स्याट्‌ . है ओर जो सोह अज्ञाने रहित है, बह सिरबुद्धि 
यथाक्ता नलद तरण खितः अक्रमञ्ृत्‌ सवे . व्रहज्नानी ब्रह्मे ही सित है । अर्यात्‌ वह कर्म न 


2 


कम्न्पान्ना इत्यथः ।२०॥] करनेवाठ-र्व कर्मोका त्यागी ही है ॥२ग] 
- 


शाकरभाष्य अध्याय ध 
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पिच वब्रह्मणि सितः 
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ओर भी वह बरहम खित इ पुरुष (क्ैता 
होता है सो बताते है)- 


बाह्यसपश्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 


स॒ बह्मयोगयुक्तात्मा 


वादयसपर्शेषु बाह्याः च स्पर्शाः च ते वादयस्पचा 
स्पृश्यन्ते इति स्पशः शब्दादयो मिषयाः तेषु 
वाद्यसपर्शेषु असक्त आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः 
अयम्‌ असक्तात्मा विषयेषु प्रीतिबजितः सन्‌ 
विन्दति रमते आत्मनि यत्‌ घुखं तद्‌ षिन्दति 
इति एतत्‌ । 

स व्रसमयोगयुक्तातमा ब्रह्मणि योगः समाधिः 
नह्मयोगः तेन ब्रह्मयोभेने युक्तः समाहित 
तस्मिन्‌ व्याप्त आत्मा अन्तःकरणं यस्य 
स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम्‌ अक्षयम्‌ अयुते 
माप्नोति । 

तस्माट्‌ बाह्यविषयप्रीतेः क्षणिकाया इन्दि 
याणि निवतयेत्‌ आस्मनिं अक्षयसुखा्थीं 
इत्यथः ॥ २१॥ 


सुखमक्षयमरश्युते ॥ २१॥ 


(जिनका इन्दियोद्रारा स्पदा (ज्ञान) किया जा 
सके वे स्प है-इस व्युत्पत्तिसे शब्दादि बाह्य 
विपर्योका नाम हयी स्पत है, उन बाह्म स्प 
जिसका अन्तःकरण आसक्त नदीं है, एेसा विषय- 
प्रीतिसे रहित पुरुष आत्मा जो सुख है, उसको 
प्राप्त हो जाता है। 

तथा वेह ब्रह्मयोग-युक्तातसा-- ब्रह्मम जो समाधि 
है उसका नाम ब्रह्मयोग है, उस ब्रहमयोगसे जिसक्षा 
अन्तःकरण युक्त दहै--अच्छी प्रकार उर 
समाहित है--खा हआ है, रेसा पुरुष अक्षय 
सुख मोगता-अलुभव करता है । 

इसस्यि आत्मामे अक्षय सुखं चाहनेवटे पुरूष- 
को चाहिये कि वह श्चणिक बाह्य विष्योकी प्रीतिसे 
इन्र्योको हय ठे । यह अभिप्राय है ॥ २१॥ 


"व< +0८ 


हतः च निवतयेत्‌-- 


इसथ्यि मी (इन्दिर्योको विषयोसे ) हटा ठेना 
चाहिये - 


ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२॥ 


ये हि यस्मात्‌ संसपदौजा विषयेन्द्रिय- 
संस्य्चैभ्यो जाता मोगा युक्तयो दुःखयोनय 
एव ते अपिघाकृततात्‌ । इद्यन्ते हि आध्या- 
स्मिफादीनिं दुःखानि तन्निमित्तानि एव । 

यथा इह लोके तथा परलोके अपि इतति 
शस्यते एवश्ब्दात्‌ । 

न संसारे सखस्य गन्धमात्रम्‌ अपि असि, 


इति बुद्ध्वा विषयमृगवृष्णिकाया इन्द्रियाणि 
निवतयेत्‌ । 


क्योकि विषय ओर इन्दरियोके सम्बन्धे उत्पन्न 
हए जो मोग है घे सत्र अवियाजन्य होनेसे केवलं 
हुः्खके हय कारण है । कोकि आध्यासिक आदि 
(तीनो प्रकारके ) दुःख उनके ही निमित्तसे होते 
इए देवे जाते है । 

एवः शब्दस यह मी प्रकट होता है कि ये जैसे 
हस ढोकमे दुःख है वैसे ही परलोकमे मी है । 

संसारम छखकी गन्धमात्र मी नहीं है, यह 
तमञ्चकर विषयङूप मृगतृष्णिकासे इन्दरयोको हट 
ठेना चाहिये । 








१५० श्रीमद्भगवद्वीता 
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न्‌ केवरं दुःखयोनय; अचन्तवन्तः च आदिः | ये विषय-मोग केवठ दुःखके कारण है, 
विषय्ियसंयोभो भोगाचाग्‌ अन्तः च | शना ही नह किन्तु ये आदि-अन्तवाठे भी है 
तद्वियोग ए | विप्व ओर इन्दर्योका संयोग होना इनकी आदि 
| है ओर वियोग होना ही अन्त है | 
अत आचन्तवन्तः अनित्या मध्य्चण- । इ्यि जो आदि-अन्तवाे है वे केवर वीच 
सावित्वात्‌ इयर्थः । क्षणम ही परतीतिवाटे होनेसे अनित्य है । 
कौन्तेय न तेषु भोगेषु सते बुधो बिवेकी ` सो हे कौन्तेय ! परमार्थतत्वको जानेवाला विवेक- 
अवमतप्रमाथतचः, अल्यन्तमूढानाम्‌ एव ; चीठ बुद्धिमान्‌ पुरुप उन भार्गो नहीं रमा करता | 
हि मष्येषु रतिः इस्यते यथा पदयुभ्रृती- ¦ क्योकि वलं अयन्त मढ पुर्ोकौ हौ पड आदि 
नाम्‌ ॥ २२॥ , कौ मांति विपर्योमे प्रीति देखी जाती है ॥ २२॥ 
अयं च भ्रेयोमार्मप्रतिपक्षी कष्टतमो दोष्‌; ' कल्याणके सार्मकरा प्रतिपक्षी यह (काम-करोघ- ` 
सर्वानथैप्रानिहेतुः दुनिवार्यः च इति तत्परि- का वेगरूप) दोप वड़ा दुःखदायकं है, स अनर्थो 
हारे यताधिक्ं करतव्यभ्‌ इति आह भगवान्‌- , कौ प्रातिका कारण है ओर निवारण करनेम अति 
' कठिन भी है । इसख्यि मगवान्‌ कहते हैँ कि इसको 
, नष्ट करनेके च्यि सूत प्रयत्न करना चाये । 


रक्तोतीहैव यः सों भाक्डारीरविसोक्षणाव्‌ । 
कासक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २६३॥ 


यान्तोति उत्सहते इह एव जीवन्‌ एव यः } जो मयुष्य यहो -नीवितावस्ाम ही ररर छ्टनेते 
प्रसहितुं प्रक्‌ पूर्व॑ शरीरविमोक्षणात्‌ । पहटे-पहठे अयात्‌ मरणपयन्त (काम-कोधसे उत्यन् 
मरणात्‌ । ¡ इए वेगको) सहन कर सकता है अथीत्‌ सहन करने- 

। का उत्साह रखता है (बही युक्त ओर सुखी है) । 


मरणसीमाकरणं जीवतः अवश्यं भावी हि | जीवित परुषके अन्तःकरणमें काम-करोधका वेग 
कामक्रोघोद्धवो वेगः अनन्तनिमित्तवान्‌ हि । अवदय ही होता है, इसव्ि सरणपयन्तकौ सीमा 


स इति; चात्‌ मरणं तावत्‌ न विश्म्भणीय्‌ ! ऋ ग! ट करयोक्रि वह काम-कोध-जनित वेग 
इल्यः अनेक निमित्तोसे प्रकट होनेवाला है, अतः मरने- 
। तक उसका विश्वास न करे । यह अभि- 
प्राय है| 

काम इन्दरियमोचरपरप्ति ष्टे विष्ये; किसी अनुम किये हए ुखदायक इष्ट-विषयके 
भूवमाणे स्मयैमाणे चा अलुभूते सुखहेतौ या ¦ इन्दियगोचर हो जानेप्र या घन जनेपर या 
गिः तष्णा इ कामः| स्मरण हौ जनेप्र उसको पानेकी जो लङ्सा-- 

 तष्णा होती है उसका नाम काम है | 


(4) 
>| ५५ 
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शांकरभाष्य अध्याय १ १५१ 


<---~----------~-------------------~----------  ामाममज ५०५०४. [र का वर राया क वयक सक दक गिकन्ानकन्कन्छगकन ् स्तधन्पनकवं मकसुरु-क-शगा ण 


प ००९.१२.०५.०२.८ ५१ ५०१५० ५.०५.०४०९० 


कोधः च आरमनः प्रतिङ्करेषु दुःखहेतुषु | वैसे ही अपने प्रतिकूढ दुःखदायक विषयोके 
दृश्यमानेषु श्रयसणिषु सयमाणेष घा यो | दीखने, सुनायी देने या स्मरण होनेपर उनमें जो 
देपः स क्रोधः। देष होता है उसका नाम क्रोध है| 
तौ कामक्रोधौ उद्धवो यस्य वेगस्य स॒ | वे काम ओर क्रोध जिस वेगके उत्पादक होते है 
कासक्रोधोद्धमो वेगः रोमाश्चनह्ने्रवदनादि- | वड काम-कोधमे र इभा वेग कता है | 
छन्ि ६ ~. ~ । रोमांच होना, मुख ओर नेत्रोका प्रफुष्ठित होना 
लिङः १क्ररणेम्र $ होवा 
ष कमक कमता | इत्यादि चिहोवाखा जो अन्तःकरणका क्षोम है, 
चमः । | बह कामसे उत्पन्न हआ वेग है | 
गत्रप्रकम्पप्रसेददष्ोठपुटरक्तनेत्रादि- ¦ तथा शरीर कोपना, पसीना आ जाना, होर्टोको 
लिङ्क! कोघोद्धयो वेगः | चवाने कुगना, नर््रोका लठ हो जाना इत्यादि चिद 
| वाडा वेग क्रोधसे उत्पन्न हृ वेग है । 
तं कामक्रोधोद्भवं वेगं थ उत्सहते प्रसहते । रेसे काम ओर क्रोधके वेगको जो सहन कर सकता 
सों प्रसहितं स उक्तो योगी खी च इह | दै, उसको सहन करनेका उत्साह रखता है वह मनुष्य 





लोके नरः ॥२३॥ इस संसारम योगी है ओर वही घुखी है ॥२२॥ 
<== ~ 
कर्थभूतः च ब्रह्मणि सितो वरह प्राभोति | ब्रहम यित हआ कैसा पुरुष ब्रहमको प्राप 
इति आद-- होता है ! सो कहते है-- | 


योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तञ्यंतिरेव यः । 
स योगी ब्रह्मनिवांणं बरह्ममूतोऽधिगच्छति ॥ २४॥ 
यः अन्तःसुखः अन्तरात्मनि सुखं यस्य सः। जो पुरुष अन्तरात्मामे सुखवाडा है-जिसको 
अन्तःसुखः तथा अन्तरेव आत्मनि आराम अन्तरा ही सुख है वह अन्तःघुखवाटा है तथा जो 
आक्रीडा यस्य स; अन्तरारामः तथा एव अन्तरात्माम रमण करनेवाख है-जिसकौ क्रीडा 


6 र ( चेक ) अन्तरासामे ही होती है वह॒ अन्तरारामी 
अन्तरारमा एए ज्वातिः प्रकाशा वस्य सः | है ओर अन्तरात्मा ही जिसकी ज्योति-प्रकारा है 


अन्तर्ग्योतिः एव | वह अन्तर्ज्योति है । 
य॒ ईश स योगी ब्रह्निवौणं ब्रह्मणि| जो रेसा योगी है बह यँ जीवितावसामे ही 
निरति मेषम्‌ इह जीवन्‌ एव व्रहममूतः सन्‌ | ब्रह्मरूप इभा ब्रमम लीन होनारूप मोक्चको. प्रा्ठ 
अधिगच्छति प्रामरोति ॥२४॥ ह्ये जाता है ॥२४] “` 





किंच-- | ओर भी-- 
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणणरषयः क्षीणकर्मषाः । 
विन्दरैधा यतात्मानः ` सर्वभूतहिते रताः ॥ २५॥ 
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५. ~~~ 


ल्मन्ते ब्रहनिवीणं मोधषम्‌ छवः सम्यग्दशिनः ; जिनके पापादि दोपन्ष्ट दयो गये है जिनके सव 
संन्यासिनः श्षीणक्ल्मपाः क्षीणपापादिदोषाः ' सय षाण ह्यो गये जो जितेन्द्रिय है, जो सव 
। भूतोके हितम अर्थात्‌ अनुकूढ आचरणमे रत हैँ 


तिक यतात्मानः संयतेन्द्रियाः 
देषः छिनरसंशया यतात्मानः संयतेन्दरिया अर्यात्‌ अर्हिसक है, देसे छपिजन-सम्यक्‌ ज्ञानी- 


सवेभूतहिते रताः सवेषां भूतानां हिर अलु्कर्ये ` संन्यासी ठोग बरह्मनर्गाणको अथीद्‌ मोको प्रा 
रठा अहिंसका इत्यथः ॥२५॥ | होते दै ॥२५॥ 
~~न 
ङि च- | तथा-- 


कासक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो बह्मनि्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
कामक्रोधत्रयुक्तानां कामः च कोधः च} जो काम ओर्‌ क्रोध-इन दोनों दोपि रहित हो 
कासन्ोधौ ता्यां वियुक्तानां यतीनां संन्या- | चके है, जिन्होने अन्तःकरणको अपने वदाम कर्‌ 
सिना यतचेतसां संयतान्वः करणानाम्‌ अमित ! च्या है, जिन्होनि आत्मको जान च्या है, देसे 
उभयतो जीवतां श्रतानां च ब्रहनिवाणं मोक्षो ' आसन्ञानी सम्यग्दर्ा यती-सन्यासियोको सव 
वतेते विदितात्मनां विदितो ज्ञात आत्मा येषां ¦ ओरसे अर्थात्‌ जीवित रहते इए भी ओर मरनेके 
त घिदतात्मानः तेषां वेदितात्मनां , पश्चात्‌ मी दोनों अवश्याओमिं ्रह्मनिर्वाण यानी 
सम्य्दशिनाम्‌ इत्यथः ॥२६।॥ | मोक्ष आप्त हआ रहता है ॥२६।॥ 
। - ०५ 
स॒म्यण्ददोननिष्ठानां संन्याधिनां सद्यो- | ययार्ं ज्ञाने निष्ठागटे संन्यासियेके स्थि सवः 
युक्तिः उक्ता कर्मयोगः च ईशवरापिंत- | (उरन्त ही होनेवारी ) युक्ति वतलायी गयी है तया 
स्मभविन ईर अमणि आधाय क्रियमाणः | सव प्रकार शरापितमावते पं अह परमात्म सव 
एख्दिकञानमािस्कैरन्यासमेण मोकाय करमोका त्याग के करिया हा कमयोग ् ४ 
४ क क रा करणकी शुद्धि, ज्ञानप्रा्ति ओर सवेकमंसन्यासके 
इते भगवान्‌ पदं पदे अन्रवौत्‌ च्ष्यति च । | दवारा क्रमते भोढदायक ह~ यह वात मगवानून पेद- 
पदपर की है ओर (आगे भी) कगे । 
अथ इदानीं ध्यानयोगं सम्यण्दु्चनस्य | अव सम्यक्‌ जञानके अन्तरंग साघनरूप व्यानः 
अन्तरङ्गं विस्तरेण वक्ष्यामि इति, तस्य | योगको विलारपूैक कटना हँ ह्‌ विचारकर्‌, उत 
इव्रखानीयान्‌ शोकान्‌ उपदिकति स- ह सूत्रस्यानीय द्छो्कोका उपदेशा 
स्पशान्छला बहिवीडहयशवकषुधैवन्तरे श्ुवोः । 
प्राणापानौ समौ कत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २७ ॥ 


दांकरभाष्य अध्याय ५ १५३ 


कपि नौकन्यनयुकोयय गोपु वरानद्य नवकानयन्कन्कन्यन्कनक्यन्क्ण्कन्का्कन्यान्न्यन्का्न्ानकान्कन्ाकन्यन्कन्कनयन्कन्नन्कानन्न्नक का कन्न्ा्डान्नन्कनयननानयन 
र वकीन्नर्पिनीरग् ५ ५१०५१ ^ र क~~" 














त क कवग नन ग 


स्यान्‌ शब्दादीन्‌ त्वा वहिः बाह्यान्‌ | शब्दादि वाह्य विषरयोको बाहर करके यानौ जो 
भरोचादिदरारेण अन्तु रिता; शब्दादयो | चन्दादि विषय श्रतरादि इनदरयदारा जन्त.करणके 


तिष्य ति दविधा पः भीतर प्रविष्ट कर चयि गये है, उनका चिन्ततत 
च्षया, वाच्‌ अवचन्तयता चष्या बाहः इता करना ही बाह्य विषयोको निकार बाहर कना है, 


बन्ति । तान्‌ एवं बहिः कृस्वा चष्चुः च एव इस प्रकार उनको बाहर करके एवं दोनों नत्रो(की दि) 
अन्तरे शरषोः कृत्वा इति असुपञ्यते । तथा | को भकुटिके मष्यस्थानमे स्थित करके तथा नासिका 
प्राणापानौ नासाभ्यन्तर्चारिणो समौ कृत्वा २७] | ( ओर कणाद आम्यन्तर मागो) के भीतर विचरन 

वले प्राण ओर अपानको समान करके ॥ २७॥ 


ननन 


यतेन्द्रियमनोलुदि्निमोक्षपरायणः 
विगतेच्छाभयकोधो यः सदा शुक्त एव सः ॥ २८॥ 


यतेन्दियमनोयुद्धिः यतानि संयतानि | जिसके इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि वशम कर च्ि 
इन्द्रियाणि सनो बुद्धिः च यस्य स यतेन्द्रिय- | गये है जो {रके खरूपका मनन करनेसे सुनि 
मनोचुद्धिः सननाद्‌ सनिः सन्यासी मोक्षपरायण | यानी संन्यासी हो गया है, इ प्रकार दैेहमे स्थित 
एवं देहसं्ानो मोक्षपरायणो मोक्ष एव प्रम्‌ | इभा जो मोक्षपरायण है, अथात्‌ नो मोकषको ह 
अयनं परा गतिः यस्य स॒ अयं मोक्षपरायणो 
युनिः भवेत्‌ । विगतेच्छमयकोध इच्छा च भयं 
गिधः । ते विगता ह 
०, ॥ इवडासयकषोषाः 9 दि | जिसके इच्छा, भय ओर क्रोध चरे गये है--जो इस 
यस्मात्‌ स विगतेच्छामयकरोधः । य एवं ॥ , ह 
वर्ते सदा संन्यासी सक एव स न तस्य मोः | भकार तता है बह सन्यासी सदा सुत दी ह उपे 
अन्यः क्ैव्य; अस्ि॥ २८॥ को दूसरी सुक्ति प्राप्त नहीं करनौ है ॥ २८॥ 


परम आश्रय-परम गति समञ्चनेवाला सुनि है तथा 
जो इच्छा, भय ओर्‌ करोधसे रहित हो चुका है- 


छ ----~0<90< ~ 


एवं समाहितचित्तेन किं विहेयम्‌ इति | इस प्रकार समादित-चित्त हए पुरुषद्वारा जानने- 
उच्यते- योग्य क्या है ? इसपर कहते है-- 


भोक्तारं यज्ञतपसां स्ैरोकमहेश्वरम्‌ । 
सुदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिखच्छति ॥ २९॥ 


मेक्तारं॒य्गानां तपसां च कर्वैरूपेण | ( मचुष्य ) सुद नारायणको कतौरूपरे ओर 

देरारूपेण च सर्वोकमदेषरं सर्वेषां लोकानां | देवरूपे समस यज्ञो ओर त्पौका मोक्ता, सोक 

महान्तम्‌ श्रं स्वरोकमदेशवरम्‌^उदद सैमूताना। मदे अधौत, सत्र॒लोकोका महान्‌ र, 
> 
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ननन कका कक भणण णण गश ग) 


सर्वप्राणिनां प्रसुपकारनिरेक्तया उपकारिणम्रू| समस प्राणियोका घुदद-प्रलयुपकार्‌ न चाहकर 
त = ९; | उनका उपकार करनेवाखा) सव भूतोके दयम 
सवभूतानां हृदयेशय सवेकर्मफलाध्यक्ष । 
९ 2 न (4 | लित, सव कर्मोके फर देनेका अधिकारी ओर सत्र 
सवेश्रत्ययसाक्षण मा ना्चयण ज्ञात्वा दान्ति 


संकल्पौका साक्षी जानकर शान्तिको अथीत्‌ सव 
© § [^ = क ¢ 
स्ेषंसारोएरतिम्‌ छचति प्राशोति ॥२९॥ । संसारसे उपरामताको प्रपत हो जाता है ॥२९॥ 


--+>>०- य+. 
इदि श्रीमहाभारते शतसाहस्रा संहितायां वेयाधिक्यां भीष्म- 
पर्णि श्रीमद्धगवद्धीताघ्रपनिषरसु जह्यमि्यायां योगलास 
श्रीदृष्णारुनसंबादे कमसंन्यासयोगो नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


--&°ॐ०-& 


इति श्रीमत्परम्हं्परििराजकाचार्थगोविन्दमगवदूज्यपादरिष्यश्रीमच्छंकर- 
भगवतः कृतौ श्रीमगवद्रीतामाष्ये प्रकृतिगर्मो नाम 
पश्ठमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 





4 
+ ॐ 


षष्ठोऽध्यायः . 


अतीतान्तराध्यायान्ते ध्यानयोगस्य 
सम्यग्दर्शनं ग्रति अन्तरङ्गस्य च्भूताः शोकाः 
'्यर््ा्तता वाहः इत्यादय उपदिष्टाः तेषां 
वृत्तियानीयः अयं पष्ठः अध्याय आरभ्यते | 


तत्र ष्यानयोमस्य वहिरङ्गं कमं इति 
यावद्‌ ष्यानयोभारोहणासमर्थः तावद्‌ गहन 
अथिष्ेतेन कर्यं क इति अतः तत्‌ स्तोति । 
तहु फिमर्थं भ्यानयोगारोहणसीमाकरणं 


> ० ऋ। 


यावता असुषटेयम्‌ एव विषितं कम यावजीवम्‌ । 


न, “आह्रक्षोः सुने्योगं करम कारणमुच्यते" 
इति प्रिरेपणात्‌ आर्ढस्य च शमेन एव 
संचन्धकरणात्‌ । 


आररृक्षोः आस्टस्य च शमः करम.च 
उमयं कैन्यसेन अमिपरेतं चेत्‌ स्यात्‌ तदा 
आरुरक्षोः आरूढस्य च इति शमकर्मविष्य- 
भेदेन विपण विभागकरणं च अनथकं स्यात्‌। 


तत्र आश्रमिणां किद्‌ योगम्‌ आरु 
भवति आखू; च कथित्‌ अन्ये न आरुरक्षो 
न च आरूढाः तात्‌ अपेक्ष्य आररुशषाः 
आरूढस्य च इति विरोषणं विभागकरणं च 
उपपद्यते एवं इति चेत्‌ । 


५ 


यथाथ ज्ञानके व्यि जो अन्तरग साघन है उस 
ध्यानयोगके सूत्ररूप जिन श्पर्शान्हत्वा ददिः 
इत्यादि शछोकोका पूर्वाध्यायके अन्तम उपदेश 
किया है, उन शछो्कोका व्याख्यारूप यह छठा 
अध्याय आरम्म किया जाता है । 


-परन्तु ध्यानयोगका वहिरंग साधन कर्म है 
इसञ्यि जवतक्र ध्यानयोगपर आखूढ होनेमे समर्थं 
न हो, तवतक अधिकारी गृहस्यको कर्म करना 
चाहिये अतः उस (कर्म ) कौ स्तुति करते हैँ । 

प ०-ष्यानयोगपर आरूढ होनेतककी सीमा 
क्यों बंधी गयी १ जव्रतक जीवे तवततक विहित 
कर्मोका अनुष्ठान तो सवको करते ही रहना चाहिये 


उ०-यह ठीक नही; क्योकि “यौगपर आक्ढ 
होनेकी इच्छावार मुनिके चयि कर्म कत्य कै 
गथे हैः रेसा कहा है ओर योगारूढ योगीका 
केवल उपरमतासे ही सम्धन्ध वतडाया गया है | 


यदि आरुरु्ु ओर आरूढ दोनोहीके व्यि 
शम ओर कर्म दोनों ही कर्तन्यरूपसे माने गये 
हयै, तो आरुरश्च ओर आरके राम ओर करम 
अख्ग-अखूग विपय तलकर विशेषण देना भैर 
विभाग करना व्यर्थं होगा । 


प०-उन आश्रमवाछोमें कोद योगारूढ होनेकौ 
इन्छावाड होता है ओर को$ -आखूढ होता है 
परन्तु कुछ दूसरे न तो आरूढ होते हैँ ओर न 
आरुरश्च हयी होते हैँ । उनकी अपेक्ासे 'भररुरक्च 
ओर आरूढ यह विरोपण देना ओर (उन दोनो 
प्रकारके योगिर्योको साधारण श्रेणीके ोगेसि 
प्रथक्‌ करके) उनका विमाग करना, ये दोरनो 
वाते ही बन सकती है । 
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ग्रहणात्‌ च 
पूवं योगम्‌ आरुरुक्षुः तस्य एव आरूढस्य शम 
एव छर्ैवयं कारणं योगफलं प्रति उच्यते इति। 


श्रीमद्रगवद्रीता 








न; 'स्येवः इति वचनात्‌ । पनः योग- | उ०-यह कहना ठीक नरह, क्योकि "तस्यैवः 
"योगारूढस्य इति य॒ आसीत्‌ | स पदका प्रयोग करिया गया है । एवं श्योगार- 


ढस्यः इस्‌ विरोपणमें योग शब्द्‌ भी ग्रहण किया 
गया है । अर्थात्‌ जो पठे योगका आरुरक्चु था 
बही जव योगपर्‌ आष्ट हो गया तो उती योगा- 


अतो न याबज्ञीवं कतैव्यतप्रा्तिः कस्यचित्‌ | रूटका योग-फठकी प्रापक च्यि शम ही कारण 


अपि कर्मणः 


योविभ्र्टवचनात्‌ च । गृदखस्य चेत्‌ 
कर्मिणो योगो विहितः ष्ठे अध्याये स 


योगवि्षटः अपि कर्मगतिं कर्मफरं प्रामोति | 


इति तस्य नाशाशङ्का अदुपयन्ना स्थात्‌ । 


अव्य हि कृतं कमै काम्यं नित्यं वा 


यानी कर्तन्य बताया गया है | इसथ्यि कोई भी 
कर्मं जीवनपर्थन्त कर्तन्य नदीं होता । 


तथा योगम्रष्टविपयक वर्णनसे भी यही वात 
सिद्ध होती है। अभिप्राय यह कि, यदि कर्म 
करनेवाठे गृहस्थके स्यि भी छठे अध्यायमं कहा 
इआ योग विहित दहो, तो चह योगत भ्रष्टं हभ 
भी कर्मोकी गतिको अर्थात्‌ कमेकि फल्को तो प्रप्त 
होता ह्य है, इसथ्यि उसके नारकी आशंका 
युक्तियुक्त नदीं रहं जाती । 


क्योकि नित्य होनेके कारण मोक्ष तो कमंसि 


मोक्षस्य नित्यत्वात्‌ अनारभ्यत्वे सं फलम्‌ | प्राप्त हो ही नही सकता । इसच्यि किये इए काम्य 


आरभते एव । 


या नित्यकर्म अपने फलका आरम्भ अवद्य हयी कर । 


नित्यस्य च कर्मणो वेदग्रमाणाबबुदध्वात्‌ | नित्यकर्म भौ वेदप्माणजनित होनेके कारण 
फेन भवितव्यम्‌ इति अगोचाम अन्यथा | अवद्य ह फल देनेवठे होते है, नद तो वेदको 


रेदस्य आनथेक्यप्रसङ्गात्‌ इति! न च 
कर्मणि सति उमयविभ्र्टवचनम्‌ अर्थवत्‌ 
कर्मणो विग्र॑शकारणादुपयत्तेः । 


.कं कृतम्‌ ईश्वर संन्यस्य इति अतः कवर 
कम फं न आरभते इति चेत्‌ । 


न, इरे संन्यासस्य अधिकतरषल- 
हैतुस्बोपपत्तेः | 


निरर्थक माननेका प्रसङ्ग आ जाता है, यह पे कह 
के है । कमोकि नाशक किसी हेतुक कोर 
सम्भावना न होनेके कारण कमोकि रहते इए (गृहस- 
को ) उमयश्रष्ट कहना युक्तियुक्त नदीं हो सकता । 


१ ०~-यदि रसा मने कि धर कर्म ईर्म अर्पण 
करके कयि गये ह $सल्यि वे कर्तके च्ि 
फठ्का आरम्भ नहीं करगे । 


उ०-यह ठीक नहीं, ्योकि दरम अर्पण 
किये इए कर्म तो ओर भी अधिक फर्दायकं 
होने चाहिये । 


शांकरभाष्य अध्याय्‌ ६ 
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मोक्षाय एव इति चेत्‌ खकमेणां तानाम्‌ 


प०-यदि एेसे मानं कि वे कर्मं केवर मोक्ष 


इश्वरे न्यासो मोक्षाय एवं न फलान्तराय | के च्ि ही होते है अर्यात्‌ अपने कियि इए कर्मोका 


योगसहितो योगाद्‌ च धि्रष्ट इति अतः तं परति 
नाशाशङ्का भुक्ता एष इति चेत्‌ । 


न, शकाश यतचित्तात्मा निरा्चीरपिरियहः" 
श्रहचारितते र्थतः” इति करमसंन्यासतिधानात्‌ । 


न च अत्र भ्यानकारे सरीसहायत्वा्रङ्घा 
येन एकाकि विधीयत । न च गृहख 
गनिरा्चीरपरियहः* इत्यादिषचनम्‌ अनुङ्गरय्‌ । 
उभयतिभ्रष्प्रहनादपपत्तेः च । 


(अनाशित' इति अनेन कमिण एव 
संन्थासिसवं योभिखं च उक्तं प्रतिषिद्ध च 
निरभेः अक्रियख च संन्थासितं योशिखं च 
इति चेत्‌ । 

न, ष्यानयोगं प्रति बहिरङ्गस्य सतः कर्मणः 
फराकाडक्षासंन्यासस्तुतिपरत्वात्‌ । 


न केव निरमिः अक्रिय एव संन्यासी 
योगी च कि ति कमी अपि कर्मफलासङ्गं 
सन्यस्य कर्मयोगम्‌ असुतिष्ठन्‌ सञुद्धयथं स 
सन्यासी च योगी च मवति इति स्तूयते । 


त च एकेन याक्येन कर्मफरासङ्गसंन्यास- 
स्तुततिः चतुर्थाश्रमम्रतिषेधः च उपययते । 


जो ईश्वरम योगसहित (ध्यानसदित) संन्यास है वह 
केव मोक्षके स्थि ही होता है दूरे फलके चि 
नहीं ओर वह उस योगसे (ध्यानसै) आष्ट हयो गया 
है, अतः उसके ल्यि नाकौ आरशांका ठीक ही है । 

उ०-यह भी ठीक नह, क्योकि ष्एकाकी यत- 
चित्ताव्मा नियशीरपरिग्रहः, ब्रह्मचारि 
ब्रते सितः, आदि वचनोद्रारा कम॑-सन्यासका 
विधान किया गया है | 


यहाँ ध्यानकार्मे चकौ सहायताकी तो कोई 
आदाका नहं होती कि जिससे गृहश्यके च्यि 
एकाकीका विधान किया जाता } निराशीर परिघहः" 
इत्यादि वचन मी गृहश्के अनुकूल नही है । तथा 
उमयभ्रष्ट-विषयकं प्रदनकी उपपत्ति न होनेके कारण 
भी (उपरक्त मान्यता ) ठीक नहीं है । 

¶०-'अनाभ्रित' इस इटोकसे कर्मं करनेवे- 
को हयी संन्यासिल्र ओर योगिलर कहा. है, सभि- 
रहित ओर क्रिथारहितके ख्वि तो संन्यासित्र ओर 
योगित्का निमेध पिया है । 


उ०--यह कहना सी ठीक नदी, क्योकि यह 
इृढोक वैध ध्यानथोगके सिय बहिरम साधनरूप 
कमेकि फराकाक्षा-सम्बन्धौ संन्यासकौ स्तुति 
करनेके निमित्त ही है। 

कैब अश्चिरदित ओर क्रियारहित दी 
छंन्यासी ओर योगी होता है, रेषा नही, किन्तु जो 
करो कर्मं करनेवाडा सी कर्मफक ओर आसक्तिको 
छोडकर अन्तःकरणक शुद्धिके व्यि कमेयोगमे 
सित है. वह मी संन्यासी ओर योगी है, इस प्रकारं 
कर्मयोगीकी स्तुति की गयौ है । 

एवा ही वाक्यसे कर्मफखविषयक आस्तिके 
त्यागखप संन्यासकी स्तुति ओर चतुर्थं आश्रमका 


, | प्रतिषेध नहीं बन सकता | 


(कक 
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न च प्रसिद्धं निशः अक्रियस्य परमार्थ- 
सन्यासिनः शरतिस्पतिषुराणेतिहासयोग- 
ल्ाद्धविितं स्यासिखं योगिखं च प्रतिपिधति 
भगवान्‌ । स्ववचनविरोधात्‌ च । 

स्वकमपि सनता सन्यस्य निव कुव॑न 
कारयन्‌ जस्तेः “मौनी तुष्टो येन केनचित्‌! 
(अनिकेतः स्थिरमातिःः विहाय कामान्यः 
सवन्पुमाथराति निःुहः? (तवरम्मपरित्यागाः 
हृति च तत्र तत्न भगवता स्ववचनानि दरितानि 
तैः विरुध्येत चतुथौश्रमप्रतिषेषः। 


॥4 
#ै 


तस्मात्‌ पुनः योगम्‌ आरुरकषोः प्रतिपन्न 
भार्स्थ्यस्य अथिहोत्रादि फरनियक्षम्‌ 
अनुष्ठीयमानं ष्यानयोगारोहणसाधनतवं 
स्व्युदविद्वारेण प्रतिपद्यते । 


भ हि कि१ 


इति स सन्यासी च योगी चं इति स्तृयते- 


श्रीमद्वगवद्रीता 
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अ्चिरहित ओरं त्रियारहित वास्तविक 
संन्यासीका संन्यासित्व ओर्‌ योगित्व जो श्रति, स्मृति, 
पुराण, इतिहास ओर योगशाखसे विहित तथा सरवर 
प्रसिद्ध है, उसका भगवान्‌ प्रतिपेध नहँ करते,क्योकि 
हसे भगवान्‌के अपने कथनमे मी विरोध आता है। 

अभिप्राय यह्‌ है कि 'सब कर्मोको भने छोडकर 

'न करता इभा न करवाता हुमा रहता ड, “मोन 
आय्वाखा जिख किस प्रकास्से मी खदा संव॒ष्ट 
श्विना घरद्धारचाख स्थिरबुद्धिः “जो पुरुष समस्त 
कामनाभोको छोड़कर निस्पृह भावसे विचरत। 
हैः 'खमस्त आरम्भोका त्यागी इस प्रकार जगह- 
जगह भगवान्‌ने जो अपने वचन प्रदरित किये है, 
उनसे चतुर्थं आश्रमके प्रतिषेधक विरोध है । 

इसख्यि ८ यह सिद्ध इथ कि ) जो गृहस्याश्रम- 
म लित पुरुप योगारूढ होनेकी इच्छावाखा ओर 
मननरीक है, उसके फल न चाहकर अनुष्ठान 
किये इए अग्निहोत्रादि कर्म अन्तःकरणकी श्ुद्धिद्रारा 
ध्यानयोगमें आरूढ होनेके साधन वन सक्ते है । 

इसी भावसे वहं संन्यासी ओर योगी है' इस 
प्रकार उसकी स्त॒ति की नाती है- 


-- मुर" 


श्रीभगवानुवाच- 


मगवान्‌ श्रीकृष्ण वोरे-- 


अनाधितः कर्मफ कार्य कर्म॑ करोति यः | 
स संन्यासी च योगी च न निरभिनं चाक्रियः ॥ १॥ 


अनश्रितो न आभितः अनाभितः किं कर्मफलं | 


कर्मणः फं कममफलं यत्‌ तत्‌ अनाभितः 

कमंफरत्म्णारहित इलयर्थः। 

यो हि कर्मफरवृष्णावाच्‌ स क्मैफरम्‌ 
अभितो भवति अयं तु तद्विपरीतः अतः 

अनाभितः कर्मंफरम्‌ । 

` एवंभूतः सस्‌ कार्यं कतैव्थं नित्यं काम्य- 


च, 


विपरीतम्‌ अथिशोत्रादिकं करोति निर्वर्तयति 





जिसने आश्रय नदीं च्या हो, वह अनश्ित 
है, किसका £ कर्म॑फठ्का अर्थात्‌ कमोकि फल्का 
आश्रय न ठेनेवाटा, कर्मफठ्की तृष्णासे रहित-हे । 

क्योकि जो कर्मफङकी तृष्णावाखा होता है 
वही कर्मफठ्का आश्रय छता है, यह उससे विपरीत 
है, इसच्यि कर्मफठ्का आश्रय ठेनेवाद नहीं है । 

ठेसा ( कर्मफरुके आश्रयसे रहित ) होकर जो 
पुरुप कर्तव्यकर्मोको अर्थात्‌ काम्य-कमेसि विपरीत 
नित्य अग्निहोत्रादि करमोको करता है, 


साकरमाष्य अध्याय ६ 
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यः कथित्‌ ददशः कमी स॒ करम्न्रेभ्यो 
विशिष्यते इति एवम्‌ अर्थ्‌ आह स संन्यासी 
च योगी च इति । 

संन्थासः परित्यागः स यस्य असति घ 

सन्यासी च योगी च योगः चित्तसमाधानं स 
यख असि स योगी च इति एवगुणसंपतरः 
अयं मन्तन्यः | 

न केवलं निरभनिः अक्रिय एवं सन्यासी योगी 
च इति मन्तन्यः। 

निर्गता अश्नयः कमौज्गभूता यसात्‌ स 
निरिः अक्रियः च अनशिसाधना अपि 
अविद्यमानाः क्रियाः रपोदानादिका यख 
असौ अक्रियः ॥१॥ 


१५९ 

दसा जो को कर्मी है वह दूसरे कर्ियोकी 

अपेक्षा शरेष्ठ है, इसी अभिप्राये यह कहा है करि 
बह संन्यासी भी है ओर योगी मीहै। 





सन्यास नाम त्यागका है | वह जिस्म हो बही 
संन्यासी है ओौर चित्तके समाधानक्रा नाम योग है 
वह जिसमे हो वही योगी है, अतः वह कर्मयोगीभी 
इन गुणोसे सम्पन्न माना जाना चाहिये । 

केवर अश्िरहित ओर तरियारहित पुरुष ही 
संन्यासी ओर योगी है, ेसा नहीं मानना चाषिये। 

कमेकि अंगभूत गार्हपत्यादि अग्नि जिससे हट 
गये है, वह निरग्नि है ओर तिना अथिके होनेवाटी 
तप-दानादि त्रिथा भीजो नह करता बह 
अक्रिय है॥१॥ । 


">>, 


नस च निरे; अक्रिषख एव शरुतिस्परति- | 
सित्॑ योभिख च प्रसिद्धं | शति, स्यति ओर योगशा संन्यासिल ओर 


योगन्ञाखेषु संन्यारि 


कथम्‌ इह सनिः सक्रियस्य संन्यासि योगित्वं 


च अप्रसिद्धम्‌ उच्यते इति । 

न एष दोषः । कयाचित्‌ गुणबृ्या 
उभयख संपिपादयिषितत्वात्‌ । 

तत्‌ कथर्‌ ! 


कर्मफलसंकल्यसेन्यापात्‌ संन्यासित्वं 


¢ 
योगाङ्गत्वेन च कमीवु्ठानात्‌ कमफलसंकरपख 


वरा चित्तविक्षपटैतोः परिस्यागात्‌ योगित्वं च 
इति गौणम्‌ उमयम्‌ । 

न पुनः यख्य संन्यापिलं योगित्वं च 
अभिमतम्‌ इति पतम्‌ रथम्‌ देयम्‌ आह 


¶०-अवकि निरश्नि ओर अक्रिय पुरुपके षि ही 


योगि प्रसिद्ध है, तव यदौ अशचियुक्त ओर क्रिया- 
युक्त पुरुषके थ्यि अप्रसिद्ध संन्यसि ओर योगिव- 
का प्रतिपादन कैसे करियाजाताहै? ` 
उ०-यह दोप नदीं है) क्योकि किसी एक 
गुणदृकत्तिते (किसी एक गुणविरोपको ठेकर्‌) 
संन्यासित्व थर योगित्व इन दोनों मारवोको .उसमे 
(गृहश्यमे ) सम्पादन करना भगवानूको इष्ट है । 
प०-सो कैसे ! 
उ०-करमफर्के संकल्पौका त्याग हीनेसे 
सनयासितं है ओर योगके अंगरूप कर्मोका 
अनुष्ठान होनेसे या चित्तवि्षेपके कारणरूप वर्म 
फल्वे संकर्पोका पलियाग हयेनेसे योगत है, 
इस प्रकार दोनों भाव दवी गोणर्ूपसे माने गये है । 
इससे सुय संन्यासिल्य ओर योगिव इष्ट नरी 
ह । इसी मावको दिखकनेके व्यि कहते दै 


श्रीमद्कगवद्रीता 


यं संन्यासमिति प्राहूयोगं तं विद्धिः पाण्डव । 
न यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २॥ 


१६० 





यं स्ैकर्मतर्फरपरित्यागलक्षणं परमार्थ 
सेन्यासम्‌ इति प्राहः श्यतिस्परतिषिदः) योगं 
क्मासुष्ठानरक्षणं तं प्रमार्थसन्यासं विद्धि 
जारीहि हे पाण्डव । 


कर्मयोग प्रवृत्तिलक्षणस्य तद्टिपरीतेन 
निध्ृ्तिरक्षणेन परमार्थसन्यासेन कीदशं 
सामान्यम्‌ अद्गीषत्य तद्धा उच्यते इति 
अपेक्षाधाम्‌ इदम्‌ उच्यते- 


असति प्रमार्थसन्यासेन साच्यं कर्वदारकं 
कर्योगख । यो हि परमार्थसंन्यासं स त्यक्त 


५.,.६ 


सवेकमेसाधनतया सवेकर्मतत्फलबिषयं सकरपं 
मदृततिहेतुकामकारणं संन्यस्यति । अयम्‌ अपि 
र्मयोभी कर्म वाण एव करिष्यं संक 
सन्यस्यति इति एतम्‌ अथं दर्च॑थन्‌ आह-- 


न हि यसात असंन्यस्तसंकल्पः अरघत्यस्तः 
अप्रित्यक्तः फरविषयः संकरः अभिसंधि, 
येन सः असन्यत्तसंकट्पः, कश्चन कथित्‌ अपि 
कमी, योगी समाधानवान्‌ भवति, न संभवति 
इत्यथः । एलसंकर्पस्य चित्तथिकषयदेतुखाद्‌। 


तस्माद्‌ य! कथन कमीं संन्यस्तफलकस्पो 
भवेद्‌ स योगी समाधानवान्‌ अबिधिप्रवचि्तो 
भवेत्‌ चित्तविक्ेपहेतोः फलसंकल्पस्य संन्यस्त- 
त्वात्‌ इति अमिभ्रायः | 


रुति-स्मृतिके ज्ञाता पुरुष स्वकर्म ओर 
उनके फख्वे त्यागख्प जिस भावको वास्तविक 
सन्यास कहते है है पाण्डव} कर्माचुष्ठानख्प 
योगको ( निच्कामकर्मयोगको ) मी तु वही वास्तविक 
सन्यास जान । 


्रवृत्तिरूप कर्मयोगकी उससे विपरीत निदृत्तिरूप 
परमार्थ-संन्यासकरे साथ कैसी समानता कीकर 


| करके एकता कही जाती है £ रेसा प्रश्न होनेपर 


यह कहा जाता है-- . 


परमार्थ-संन्याक्षके साय कर्मयोगकी कर्तुविषयक 
समानता है | क्योकि जो परमार्थ-संन्यासी है 
वह सव कर्म॑साधर्नोका त्याग कर चुकता है इसचियि 
सवर कर्मोका ओर उनके फ़क्विषयक संकल्पौका, 
जो कि प्रदृसिहेतुक कामके कारण है, त्याग करता 
है | ओर यह कर्मयोगी भी कर्मकर्ता इ 
फठ्विषयक संकल्पोका त्याग करता ही है ( इस प्रकार 
दोर्नोकी समानता है ) इस अभिप्रायो दिखलाते 
इए कहते है-- 


जिसने फट्विषयक संकल्पोका यानी इच्छाओं 
का त्याग न किया“, रेतसा कोई मी कर्मी, योगी 
नही हो सकता । अर्थात्‌ रेसे पुरुषका चित्त 
समाधिख होना सम्भव नहीं है | क्योकि फट्का 
संकल्प हौ चित्तके विक्षेपका कारण है । 


इसय्यि जो कोई कर्मी फडविषयक संकत्पोका 
त्वाग कर देता है वही योगी होता है । अमिप्राय 
यह है किं चित्तविक्षेपका कारण जो फखविषयक 
संकल्प है उसके व्यागसे हयी मनुष्य समाधानयुक्त 
। यानी चित्तविक्षेपसने रहित योगी होता है | 


श्ाकरभाष्य अध्याय्‌ ६ १६१ 





एं परमाथनयासकर्मयोगोः कारं | इ प्क परार्थ.सन्यासकी ओर कर्मयोगक 
सन्याससामान्यम्‌ अपेक्ष्य ये संन्यासेति कर्तके मावसे संबन्ध रखनेवाली जो व्यागविषयक 
रहोग ते भिदि पाण्डवः इति कर्मयोगस्य | समानता दै, उपतको अपेक्ासे ही कर्मयोग सतति 
करनेके च भ्य संन्यासमिति परादुर्योगं तं विद्धि 
पाण्डव" इस छोकमे उसे संन्यास बताया है ॥२॥ 
नै 
ध्यानयोगस्य परुनिरो्ः कर्मयोगो | _फरेचछसि रहित जो कर्मयोगे बह वयनयोगका 
बहिरङ्गं साधनम्‌ इति तं संन्यासतवेन स्तुत्वा । वहिरंग साधन है इस उदेश्यसे उसकी संन्यासरूपे 
अघुना कमेयोगस्य ध्यानयाोगसाधनतवं | सतुति करके अन्रयह माव दिखते है किं कर्मयोग, 
दशेयति- ष्यानयोगक्षा साधन है । 


स्तुत्यथं संन्यासम्‌ उक्तम्‌ ॥ २॥ 


आररक्ोर्धनरयोगं कर्म॑ कारणञचुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणसरुष्यते ॥ २॥ 


आररक्षोः आरोट्धम्‌ इच्छतः अनारूढस्य | जो ष्यानयोगमे आरूढ नदीं है-ध्यानयोगमे 
ध्यानभोगे अवखातुम्‌ अशक्तस्य एव इत्यर्थः, | खित नहीं रद्‌ सकता है, ते योगारूढ होनेका 
कस्य आररुकषोः, सनेः कर्मफरसंन्यासिन | इच्छावारे सुनि अयाद्‌ कर्मफरत्यागी पुरुषके 
इत्यर्थः । किम्‌ आरक्षो; योगं कर्म कारणं | च्ि ध्यानयोगपर आरूढ होनेका साधन कर्म 

साधनम्‌ उच्यते । | वतखाया गया है । 
योगारूढस्य पुन तस्य एव चम उपमः | तथा बही नव योगारूढ ह जाता है तो उस्र 
स्वकर्मभ्यो निचरृत्तिः कारणं योगारूढत्वस्य स्थि योगारूढताका (८ ध्यानयोगमे सदा सित 
रहनेका › साधन उपरामता' यानी वै कमेसि 


उच्यते इत्यर्थः 
साधनम्‌ त्यथः । निवृत्त होना बतखाया गया है । 


, यावद्‌ यावत्‌ करमभ्य उयरमते तावत्‌ | (मदम्य) जितला-जितना क्सि उपरत होता 
तावत्‌ निरायासस्य जितेन्द्रियस्य चित्तं | नाता है, उततना-उतना ही उस ॒परिशरमरहित 
समाधीयते । तथा सति स क्षटिति योगारूढो | जितेन्दिथ पुरुषका चित्त समाहित होता जाताहै। 
भवति । रेखा होनेसे षह शटपट योगारूढ हो जाता है । 

तथा च उक्तं व्यासेन- व्यासजीने मी यही कडा है किं श्राह्मणके खयि 
नेतादसचे बाहयणस्यास्ति कितं यथैकता समता | दुखरा-देखा कोई धन नहीं -है.खैसा कि पकता, 
सत्यता च । ग्रीं स्थिपीर्दण्डनिषानमाजंवं | सममता,सत्यताः, शीट, स्थिति,+.अदिसा, आर्तव 
ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ( महामारत श्रान्ति- | ओर उन-उनःक्रियाभोसे उपराम दीना ह" ॥ २ ॥ 


पर्व ०७५ । ९८ ) इति ।॥ २॥ 
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यथ इदानीं कदा योगारूढो भवति इति ` साधक कव. यौगार्ढ हो जाता है, यह छत्र 
उच्यते-- ` , वतढते दै-- 
@ अ (० ४ 
यदा हि नेन्द्रियायेष न कमंखनुषजते | 
सर्वसकल्यसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ 9 ॥ 


[० [> 


यदा स॒मा्ीयमानचवित्तो योगी हि इच्धिधर्थषु ; - चिका समाधान कर्‌ ठेनेवाला योगी जव 
इन्द्रियाणाम्‌ अथाः बब्दादय इद्दियार्थ घु: इन्दरियकि अथमिं अर्थात इन्दिवेके वय चो 
क च नित्यमितिककाम्यपरिपदध | शब्दादि हँ उनमें एवं नित्य, नैमित्तिक, काम्य 
र न { अर निपिद्ध कर्मो अपना छु मी प्रयोजन न 
पजिनामत्इुदधचा न अलुपनते अनुङ्ग ¦ देखकर आसक्त नदीं होता, उनमे आसक्ति 'यानी 


कतेव्यताबुद्धं च करोति इत्यथः | ¦ ये सुगने करने चाद्य रेस वुद्धि नदीं करता । 

सवसंकव्यसंन्वासी त्रान्‌ संकट्ान्‌ इ्ा- ¦ तव-~-उस समय वह सत्र संकर्पोका वयागी 
यतराथेकामहेतून्‌ संन्यसितुं शरम्‌ अस्य ¦ अथात्‌ शस लोक ओर्‌ परट्कके भोगोकी कामनाके 
इति सर्वसंकरपन्याकी, योगाख्ठः प्ा्योग ¦ कारणरूप सव संकल्योका व्याग करना जिसका 
इति एद्‌ तवा तर्मन्‌ कारे उयते । खमाव हो चुका है, रेसा पुरुष, योगारूढ 
। | यानी योग्नो प्राप्तो चुका है, एते कदा 

| जातां है| 

स्सकरपसन्यात्। इति वचनात्‌ सर्वान्‌ ` 'र्वसंकल्यसंन्यासी' इस्त कथनका यह आशय 
च कामान्‌ वाणि च कमणि रसन्यसेद्‌ | है किं सत्र कामनार्ओको ओर्‌ समस्त कर्मोको छोड़ 
ईतयर्थः | । ठेना चहिये | 


स्कर [१ वि } 
भक्सपगृला इदं सन कामाः; | क्योकि सव कामनार्ओंका मूर संकल्प दी है । 
{ 
पक्त्वनृः क्रमो चं यत्नाः स्ंकल्यसंमवा; | स्पृठिमं भी कहा है किं--कामका मु कारण 
८ मनुस्मरपि २ । ३ ) ¦ संकल्प दी दै। समस्त यक्ष संकरपसे उत्पन्न होति 
कायर जानापि ते मृं संक्रत्य्तं हि जायतते ¡ ¡ ३४ कराम ! म तेरे मक कारणको जानतां त्‌ 
मत्वा सकत्यविष्वाकि तेन मे त माषष्याह | | नसन्दद संकल्पते ही उत्पन्न होता है 1 म तेस 
मह्य | खंकट्प नहीं करू, अतः फिर तु सुभे धा 
(हा -शा० ५७। २५७ इत्याददः -- | नदौ होया 
नकामपास्वाे च सषेकमसुन्यासः सिद्धो | सत्र काभना्के परिामसे द स्व करमो 
भव्ठि त ववाक्नामो सवाणि तक्ततुमराति | चवागसिद्ध हो जाता है| यह वात वहजेसी कामना- 
वतर्रति तरम ुहतेः ( ०० ७।# ¦ ५ | बाख दता है यैसे ही निश्चयवाङा होता है 
दिशतिभ्य निश्चयवाखा होता ड वही कमं करता हैः 
रयापश्तिभ्यः चतरा हत्त क तत्तकतागत | कादि श्रिते अरमाणित है जौर जीव जो-जो कर्म - 
चध्तिम्‌" (मनु० २।४ ) इत्यादिस्परतिम्यः च। | कस्वा द वह सव कामकी ही चेष्ठा ३।४ 
इत्यादि स्पृतिसे मी प्रमाणित है । 


सांकरभाष्य अध्याय ६ शद 

नयायात्‌ च । न _दि सवसंकरपन्यासे | रक्तसि भी यही वात रिद होती हैः) योषि 

कथित्‌ स्पन्दितुम्‌ अपि शक्तः । सवर संकल्पोका त्याग कर्‌ देनेपर तो कोई जरा-सा 
हिर भी नही सकता | 








५९ (. [१ 

तस्मात्‌ सथरसंकरसपन्यासौ इति वचनात्‌| सुतरां 'सर्वसंकल्पसंन्यासी' कहकर भगवान्‌ 
सर्वान्‌ कामान्‌ सर्थाणि कमणि च त्याजयति | समस्त कामनार्भोका ओर समस्त कोका त्याग 
भगवान्‌ ॥४॥ कराते हैँ ।॥४॥ 

[0 की 

यदा एषं योगारूढः तदा तेन आत्मा 
आत्मना उद्धतो मयति संसारात्‌ अनर्थत्रातात्‌ 
अततः-- 


जव मनुष्य इस प्रकार योगारूढ हो जाता है 
तत्र वह अनथकि समूह इस सं सारसमुदरसे स्वयं अपना 
उद्धार कर ठेता है, इसव्यि-- 


उद्धरदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
(-। ५ (५ 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरास्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 


उद्धरेत्‌ संसारक्षागरे निम्म्‌ आतमना आत्मानं | संसार-सागरम इवे पडे हए अपने-आपको उस 


तत॒ उत्‌ उर्ध्वं हरेत्‌ उद्धरेत्‌ योगारूढतां | संसारसमुदसे आत्म-वर्के द्वारा ऊंचा उठा ठेना 
चाहिये अर्थात्‌ योगारूढ अवेख्थाको प्राप्त कर ठेना 


¢ 
आपा इत्यथः । 
दयेत्‌ इः | चाहिये । 
न आत्मानम्‌ अवसादयेत्‌ न अधो नयेत्‌ न | 
अधो ममयेत्‌ । 
आत्मा एव हि यस्मात्‌ आत्मनो बन्धुः । न क्योकि यह आप हयी अपना बन्धु है । दृस्रा 
हि अन्यः कथिद्‌ बन्धुः यः संसारणुक्तये को दस) वन्धु नही टै जो तंखारसे सकत करे 
ति | वल! अवि 7 प्रतिप्रति वाख हो । सांसारिक बन्धु भी प्रेमादि माव बन्धनके 
भवति । बन्धुः अपि तावद्‌ माक्ष प्रते प्रतिश्रं | खान होनेके कारण (वास्तवमे ) मोकषमागैका तो 


एव स्नेहादिषन्धनायतनत्वात्‌ तसाद युक्तम्‌ | विरोधी ही होता है } इसच्यि निश्वयपूवक यह 
अवधारणमू+आत्मा एव हि आत्मनो बन्धुःइति। | कहना ठीक ही है कि, आप ही अपना बन है । 





अपना अधःपतन नही करना चादिये अथौत्‌ 
अपने आत्मको नीचे नहौ गिरने देना चाहिये । 


~ = 
आत्मा एव पपुः शन्रुः यः अन्य; अपकारी | तथा आप ह अना चदु है । जो कोई दूसरा 
अनिष्ट करनेवाढा वाञ्च शत्रु है वह भी अपना 


वाद्यः शरन्रुः सः अपि आसमप्रयुक्त एव इति, 

रणम्‌ आतमा एव रिपुः ही बनाया हआ होता है, इसख्यि आप ही अपना 
भ ++ तरु है, इ प्रकार केवर अपनेको ही शत्रु वतना 
आत्मनः इति ॥५॥ मी ठीक दही है॥५ ` 


"9० --- ~ 
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नर 
आवमा एषं बन्धुः आत्मा रिपुः आत्मन | आप हौ अपना मिन है ओर आप ह्वी भपना 
इति उक्तम्‌, तत्र विलक्षण आत्मनो बन्धुः करि रात्र है यह वात की गयौ, उसमे किन लरणोवाय्‌ 
क्षमो बा आत्मनो रिषः इति उच्ये- पुरुष तो (आप ही ) अपनाम्त्रि होता है ओर 
५ कौन (आप ही) अपना शत्र होता है १ सो कहा 

| जाता है-- 


बन्धुरातमात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शाश्रुते वततात्मैव राग्रुवत्‌ ॥ ६ ॥ 


वनपः आत्मा आतमनः तस्य तस्य आत्मन! ¦ उस जीवात्माका तो वही आप मित्र हैकि 
स॒ आत्मा बधु येन आमना आत्मा एव | जिसने स्वयमेव कार्य-करणके समुदाय इरीररूप 
नितः अत्मा कार्यकरणरसपातो येन | आत्माको अपने वामे कर च्या हो अर्त्‌ जो 
व्तीश्ठतो जितेन्द्रिय इत्यर्थः ! अनातमनः तु | जितेन्द्रिय हो । जिसने ( वार्य-करणके संघात) 
अनितात्मनः तु सहे श्रुभावे वर्तेत आसा शररखूप आत्माको अने नहीं किया 
एव शतवत्‌ ठ , | उक्षका वह आप ही शत्रुकी मति तु-मावमं 
व ध ४६ वर्तता है । अर्थात्‌ जैसे दृसरा शत्रु भपना अनिष्ट 





वर्तेत इत्यर्थः ।\६॥ करनेवाखा होता है, वैसे ह वह आप हयी अपना 
अनिष्ट करनेमे खगा रहता है 1 ६॥ 
= -4 "दक 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
सीतोष्णसुखदुः्खेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 
जितात्मनः कार्थकरणादिरसंघात आत्मा जिता | जिसने मन, इन्धिय  आदिके संघातरूप इस 


मेन स जितारमा, तस्य जितात्मनः, प्रशान्तस्य | शरीरको अपने वामे कर लिया है भर जो प्रदचान्त 


प्रसच्चान्तःकरणस्य सतः संन्यासिनः परमात्मा | हे-जिस्का अन्तःकरण सदा प्रसन्न रहता है उस 


[० [द्‌ १ । [1 १ प्रकारसे ¢ 
समादितः साक्षात्‌ आत्मभावेन वरते इत्यर्थः । संन्यासीको सटी प्रकारसे सवेत परमात्मा प्रत है 
| अर्थात्‌ साक्षात्‌ आत्ममावसे विमान है । 


षि च शीतोष्णदुखदटुःदे् तथा माने अपमान | तथा वह सदी ओर एखुःखमे एवं मान 


ख मानापमानयोः पूजापरिभवयोः ॥७॥ | ओर अपमान यानी पूजा ओर तिरस्कारमे भी 
(समदो जाता है)॥७॥ 


। --§जछ-- 
. ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा दूटश्यो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समरोष्टादमकाञ्चनः ॥ ८ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय ६ १६५ 











्ञानवि्नानतप्तामा ज्ञातं शाख्लोक्तपदाथानां | शालोक्त पदार्थोको सम्षनेका नाम ञान! है 


परिज्ञानं षिकञानं तु शाद्धतो ज्ञातानां तथा । ओर शाखसे समक्षे हर्‌ भार्ोको वैसे हौ अपने 


एव स्वानुमवकरणं तास्यां ज्ञाननिज्ानास्यां | अन्तःकरणम्‌ पर्क्ष अनुमव कर्क नाम (विहनः 


अ है, रसे 'क्ञान' ओर "विज्ञान" से जिसका अन्तःकरण - 
तृतः संनातारंप्रयय आत्मा अन्तःकरणं न 
रः र र्मा अन्तकरण तप है अथीत्‌ जिसक्रे अन्तःकरणमे ेसा माव उ्प् 
स ज्ञानविज्ञनदक्तास्सा, रूट्यः अप्रकम्प्या , हो गया है किं "वसत, अव्र कुछ भी जानना वाकी नहीं 
[> [9 [8 लितेनच्धि [3 = । = 

भवति इत्यथः । बिजितिन्दियः च । य ईशो | है'एेसा जो ज्ञानविज्ञाने दृप्त इए अन्तःकरणवाखा 
युक्तः समाहित इति स॒ उच्यते कथ्यते \ कूटस्य-अविचल ओर्‌ जितेन्द्रिय हो जाता है, वह 
युक्त यानी समाहित (समाधिख ) कहा जाता है ] 





स॒योमी समटो्टदमकाञ्नो लोषटाश्म- ' वह योगी मिद्पत्यर ओर सुवर्णको समान समह्षने- 
कश्वनानि समानि यख स समरो्टारम- | वाखा होता है अर्थात्‌ उस्तकौ दष्टिमं मिद्वी, पत्थर 


काञ्चनः ।<८]] । ओर सोना सव समान हैँ ( एक ब्रह्मरूप है ) ॥८॥ 
- ">~ 
क्रि च- ` तथा-- 


सुहन्मित्रा्यदास्षीनमध्यखद्धष्यवन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्िर्वििष्यते ॥ ९॥ 


सुहदिस्यादिश्छोकाधैम्‌ एकं पदम्‌ | हत्‌ इत्यादि आधा शोक, एक पद है । 
सुत्‌ इति प्रस्युपकारम्‌ अनपेक्ष्य उपकर्ता । | इतः -ग्रयुपकार न चाहर उपकार करनेवार, 


मितं स्नेहवान्‌ । अरिः शुः । उदासीनो न | पिव -परेनी, भरि रुः उदासीन पर्प 

~~ ध्यस्थ- विरोध करनेवाडे दोन 

दस्थवित्‌ पं भजते ) म्यसो यो विरुद्रयोः : रहित, 'मध्यस्थ'-जो परस्पर विरोध करनेवाटे दोनों 
का हितैषी हो, ेप्य'-अपना अग्रिय ओर "न्ध" 


उमयोः हितैषी । देप्य आत्मनः अप्रियः । 
पना कुटुम्बी, इन सवम तथा शखालुसार नवरुने 
वनः सम्बन्धी इति एतेषु साड शालावत्य वे रेष्ठ परुषोमं ओर निपिद्ध कमे करनेवाठे 
पिच पापेषु प्रतिपिद्धकारिषु सर्वषु एतेषु पापि भी जो समबुद्धिवाखा है; इन समे कौन 
समबुद्धिः कः रकम इति अनव्यापृतवुद्धिः | केता क्या कर रहा दै से विचारमे जिसकी वुद्धि 
द्यैः । विरिप्यते व्िशुच्यते इति घा | नहीं रगती है वह श्रषठ है । अर्थात्‌ एसा योगी सवर 


पाठान्तरम्‌) यगारूढाना स्पाम्‌ अयस्‌ उत्तम योगारूढ पुरुषोमे उत्तम है । यहाँ 'विरिष्यते 
सानम 'विसुच्यतेः ( मुक्त हो जाता है ) रसा 


पाठन्तर भी है सा 





इत्यथः ॥९॥ 


-">२०-ः)--- 
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अत्‌ एवम्‌ उत्तमफलग्रासये- | अतः रेस उत्तम फलकी प्राते व्यि-- 
यांगा यज्ञात सततसात्सान रहस खतः । 
एककं यताचत्ताव्य बनरारारपरय्रहः ॥ १०॥ 
योगी ध्यायी शुद्धीत संमरादुध्यात्‌ सततं व्यान करनेवाटा योगी अकरेख-किरीको साय 
सर्वदा आत्मानम्‌ अन्तःकरणं रसि एकान्ते ¦ च स्कर ॒पहाञ्का गुर आदि एकान्त स्थानम 


। [स्यत इञ > अन्त त्रणतः 
मिसगहादौ सितः स्‌ एकाकी असहायः । |! इ 7, निरन्तर्‌ अपने अन्तःकरणकरो ध्यानमें 
सिर करिया करे 1 


^ 


"एकान्त सानम सित हआ ओर्‌ अकेला! इन 
विरोपणोसे यह माव पाया जाताहैक्रि संन्यास 

ग्रहण करके योगकरा साधन करे | 

चंताचत्तात्मा [चित्तम्‌ अन्तःकरणम्‌ अतसा , जिसका चित्त-अन्तःकरण ओर आत्मा-रारीर 

च सता चस्य स्र यताचत्तात्मा नरा; ¦ (दोनों ) जीते इए है ठेसा यतयचिच्चात्मा, निराशी- 
वीतष्णः अपदिहः च पारयरदराहतः । ! तष्णाहीन ओर संग्रहटरहित ह्योकर अथात्‌ सन्यासी 
सन्यासितवरे अपि ल्यक्तसदपरिग्रहः षन्‌ युञ्जीत ‹ होनेपर भी सव्र संग्हका त्याग करके योगका 
इत्यथः ॥१०॥ ¦ अभ्यास करे॥१०॥ 

--०5ॐ-§ 

अध इदानीं योगं युञ्धत जासनाहारविहारा-! योगाम्यासत करनेवलेके चयि योगके साघन- 

दीनां यामसाधनत्वन नियमो वक्तव्यः प्राप खूप आसन; आहार ओर विहार आदिका 


योगलक्षणं तरपलादि च इति अत आरभ्यते। नियम वतसना उचित दहं एवं योगको प्राप्त इश 
; पुर्पक्रा छण ओर्‌ उसका फ आदि भी कहना 
तत्रे असनम्‌ एव ता म्‌ उच्यत्ते-- 


; चाहिये । इसल्यि अव्र (यह प्रकरण ) आरम्भ 
` किया जाता है । उसमें पठे आंसनहीका वर्णेन 
करते है-- 
श्च देशे मतिषठाप्य सिरमासनसात्मनः | 
नात्युच््तं नातिनीचं चैखाजिनङुरोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
सचा खद धधृक्ते स्वभावतः संस्कारतो ; छुद्र खानमे अर्थात्‌ जो खमावसे अथवा ्ाडने- 
बा च्रं खाने, प्रतिष्ठाप्य स्थिरम्‌ अचलब्रू आत्मन | वुदारने आदि संस्कारोसे साफ किया इजा पवित्र 
अत्तन न अच्युच्छ्त न अतीव उचितं न अपि | ओर एकान्त खान हो, उत्तमे अपने आसनको 
तिनाच तत्‌ च्‌ चखजिनक्रोत्तरम्‌ चैलग्‌ अजिनं! ज। न अति ऊचा ह्यो ओर न अति नीचा दहो ओं 
डरा; च उत्तरं यास्यन्‌ आतम तत्‌ आसनं 1जंसपर्‌ क्रमस्े वच, मूगचर्म + क्य विद्ये 
चराजिनडशोत्तरं पाठक्रमाद्‌ विपरीतः अग्न | गय हो, अविचलमावसे लित करकं । यह पाठ- 
कमः चेलादीनाम्‌ ॥११॥ क्रमसे उन वच्ञादिका क्रम उल्टा समञ्नना चाहिये 
अर्थात्‌ पदे कुया, उसपरं मृगचमं ओर प्‌ 
¦ उसपर्‌ वख विदछवे ॥११॥ 


रहसि स्थित एकाकी च इति विरेषणात्‌ 


| 
| 
| 
। 
( 
सैन्या कता इत्यर्थः | | 


(५ | 
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प्रतिष्ठाप्य किय्‌-- 


१६७ 
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( आसनको ) शिर खापन करके क्था करे 


। (सो कहते है )-- 


[1 [| 2 ० (५ [क 
तत्रका् सनः कत्वां यताचत्तच्द्रयक्रियः | 


उपविर्यासने 


कथम्‌, सर्धयिष्यभ्य उपसंहृत्य एकाम्रं मनः 
कृत्वा यतचित्तेन्दिथक्रियः, चित्तं च इन्द्रियाणि 





युञ्ज्या्योगमात्मविद्यद्यये ॥ १२ ॥ 
तत्र तिन्‌ आसने उपविरय योगं युञ्ज्यात्‌। 


उस आसनपर व्रेठकर योगक्रा साधन करे । 

केसे करे १ मनको सव विपयोसे हकर एकाम्र 
करके तथा यतचित्तेद्धियक्रिय यानी चित्त ओर 
इन्द्रियोकी क्रियाओंको जीतनेवाखा होकर योगका 


च चित्तेद्धियाणि तेषां क्रियाः संयता यख स॒ । साधन करे } जिसने मन ओर इन्द्ियोकी क्रियाओं 


यतचित्तेन्द्रियकरियः | 
स किमर्थं योगं युज्ज्यात्‌ इति आह-- 


आत्मविञयुदधये अन्तःकरणसख विञयुद्धवथम्‌ 
इति एतद्‌ ॥ १२॥ 


का संयम कर छया हो उसको यतचित्तेन्दियक्रिय 
कहते है । 
वह किंसव्ि योगक्ा साधन करे सो 


¦ कहते है-- 


आत्महुद्धिके च्यि अर्थात्‌ अन्तःकरणकी 


| शद्धिके ्यि करे ॥ १२॥ 


~र 


वाद्यम्‌ आसनम्‌ उक्तम्‌ अधुना शरीरधारणं | 


कथम्‌ इति उच्यते-- 


समं काय्िरोभ्रीवं धारयन्नचलं 


संप्रेक्ष्य नासिकाग्र स्वं 

समं कायदिरोप्रीवं कायः च शिरः च ्रीवाच 

कायशिरोग्रीवं तत्‌ समं धारयन्‌ अचलं च सम 

धारयतः चटर्नं समभषति अतं विनष्ट 

अचलम्‌ इति । स्थिरः सिरो भूत्वा इत्यथः 

स्वं नासिकाग्र संपरकषय सभ्यक्‌ प्रेक्षणं दनं 
कृतवा इव । 


इतति इवशब्दो ठनो द्रष्टव्यः । न हि 
स्वनाधिकाग्रसप्रेक्षणम्‌ इह विधित्सितम्‌ । 


करि तरि चक्षपोः दष्टिसनिपात; । 


वाह्य आसनका वर्णन किया, अत्र रीरको कैसे 
रखना चाहिये ए सो कहते है - 
सिरः । 
दिश्श्ानवटोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 

काया, रिर ओर गरदनको सम॒ ओर अचर 
भावस्ते धारण करके सिर होकर वैठे । समानभावसे 
धारण विये इए कायादिका भी चरन होना सम्मव 
है इसच्यि अचलम्‌" यहे विरोषण दिया मया हे । 

तथा अपनी नासिकाक्रे अग्रभागको देखता इं 
यानी मानो वह उधर ही इख प्रकार दष्ट करक 
अच्छी तरह देख रहा है । 

यह 'सुप्ेक्य' के साथ इव शब्द टुप्त समञ्चना 
चाहिये क्योकि यहो अपनी नािकके अग्रमाग- 
को देखनेका विधान करना अभिमत नही है । 

तोक्याहै वस, नेत्रोकी दृष्टिको उस ओर 
ठगानेका ही विधान इष्ट है । 


1 


१६४८ श्रीमद्भगवद्ीता 
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= 


सच अन्तःकरणसमाधानपेक्षो विवध्िवः। | वह (इत तरह दृषटिश्यापन करना ) भी अन्तः- 

सवनासिकागरभेशषणम्‌ एव दद्‌ पिवकितं मनः करणके समाधानके स्यि आवद्यक होनेके कारण 

४ ही अभीष्ट है । क्योकि यदि अपनी नासिकाके 

तत्र एव समाधीयते न आत्मनि । अग्रमागको देखनेका ही विधान माना जायतो 
फ़िर मन वहीं छित होगा, आत्मामं नहँ | 


आत्मनि हि मनसः समाधानं वक्ष्यति| परन्त॒ (अगे चठ्कर ) आत्मसंस्थं मनः 
"आत्मस्थं मनः कृत्वाः इति । तसात्‌ इवश्चम्द्‌- | छत्वा' इस पदसे आत्मामं द्यी मनको सित करना 
लोपेन अक्ष्णोः दषटिसंनिपात ए स्रष्य | वतदायेगे । इएच्यि व शब्दका रोप समढनेते 
इति उच्यते । ेत्रोकी दिको नासिकाके अम्रमागपर्‌ स्गाना ही 
सप्रेकषय' इस पदसे कहा गया है । 
इस प्रकार (नेत्रोकी दष्टिको नासिकाके अग्रभागपर्‌ 
खगाकर ) अन्य दिङा्ओंको न देखता हआ ॥१३॥ 
~<= 
किच- | तथा-- 
प्रशान्तात्मा विगतभीवरैह्यचारिते सितः 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४॥ 
प्रशान्तात्मा प्रकर्येण शान्त आस्मा अन्तः | प्ररान्तातमा--अच्छी प्रकारसे शान्त इए अन्तः- 
करणं यख सः अयं प्रशान्तात्मा विगतमीः | करणवाल, विगतमी-- निमय ओर ब्रह्मचारियोके 
विगतभयो त्रसचाखिते खित ब्रह्मचारिणो तरतमे खित इथ अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, गुरुसेवा, भिक्षा- 
रं नदय गुुभूषामिशाश्कतयादि ठसिन्‌ । भोजन आदि जो ब्रह्मचारीके त्रत हँ उनमें स्थित इभ 
उनका अनुष्टान करनेवाखा होकर ओर मनका 
द्यतः तदनुष्ाता भवेद्‌ इत्यथः । किच | संयम करके अथात्‌ मनकौ वृत्तिर्योका उपसंहार 
णनः संयम्य मनसो वृत्तीः उपसंहुत्य ¦ करके तथा सुमे चित्तवाला अथात्‌ सुञ्च परमेश्वर- 
इति एतत्‌ मचित्तो मयि परमेश्वरे चित्तं यस ' म हौ क ध त एसा होकर 
= तथा समाहितचित्त होकर ओर मुन्ने दी सवेश्रष् 
क आसीत । माननेवाला, अर्थात्‌ मँ ह जिसके मतमें सवसे श्र 
९ व मत्व? टसा होकर वे । 


भवति कश्चिद्‌ रागी स्नीचित्तोनतु खयम्‌ | को खव्रिमी सीमे चित्ताला षो सकता है 


एव प्रतरेन गृह्णाति, कि ति राजानं महादेवं | परन् बह लको सवसे श्रेष्ट नदीं समता । तो 
त सको समञ्ता है ? वह राजाको था महादेवको 
त॒ माचत्ता मत्परः च ॥१४] खीकी अपेक्षा श्रेष्ठ समञ्ता है; परन्तु यह साधक तो 
चित्त मी मुञ्चमे ही रखता है ओर मुञ्चे ही सत्रसे 
अधिक श्रेष्ठ भी समञ्चता है ॥ १४॥ 
गदु 


ह 


दिशः च अनवलोकयन्‌ दिं च अवलोकनम्‌ 
अन्तरा अद्वन्‌ इति एतत्‌ ॥ १३॥ 
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अय इदर्ना यामफ़सम्‌ उच्यते-- अव्र योगक्रा फठ कहा नाता है-- ॥ि 
युज्ञन्नैव सदात्मानं योगी नियतमानसः | 
शान्ति निवौणपरमां मत्संस्ामधिगच्छति ॥ ११५॥ 


युन समाधानं करवन्‌ एवं यथोक्तेन | नियत मनाला योगी अर्थात्‌ जिसका मन 
पिधानेन सदा आत्मानं योगी नियतमानसो नियतं | जीता इभा है एेसा योगी उपयुक्त प्रकारसे सदा 


कर ६9 
संयतं मानसं मनो यस्य सः अर्य नियतः आत्माकां समाधान करता इ अथात्‌ मनको 


परमात्मामे सिर करता- 
मनः, सान्तम्‌ उपरति निवाणपरमां नवाण निवोणदायिनी र 


मोक्षः तत्परमा निष्ठा यस्याः शान्तेः सा अर्थात्‌ जिस शान्तिक परमनिष्ठा-अन्तिम यिति 
निर्वाणपरमा तां निर्वाणपरमां मत्संस्थां | मोक्ष है एवं जो सुमे थित है मेरे अभीन ह 


सद्धीनाम्‌ अधिगच्छति प्रा्मोति ॥ १५॥ | एेसी शान्तिको प्राप्त होता है ॥ १५॥ 


--->0-<0< 
इदानीं योगिन आहारादिनियम उच्यते- ! अव्र योगीके आहार आदिके नियम कहे 
जति है-- 


नायश्चतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्चतः | 
न चातिखय्रशीरस्य जाग्रतो नेव चार्जुन ॥ १६॥ 


न अत्यश्नत आत्मसंमितम्‌ अन्नपरिमाणम्‌ | अधिक खनेवलेका अर्थात्‌ अपनी शाक्तिका 
अतीत्य अश्चतः अत्यश्चतो न योगः असि, न उ्ुघन करके शक्तिसे अधिक मोजन करनेवाटेका 
न्व एकान्तम्‌ अनश्नतो योगः असि चदुहवा योग य 1 न म 

त्मसंमि (> १. ०१ 7 4 1 श्र 
आतमतितमनं तदक्रि तत शिनि, यदूमूयो | भी योग सिद्ध नी होता, क्या क बह शति ६ कि 
गो तः (चतय “जो अपने शरीरकी शक्तिके अनुसार अन्न खाया 
हिनस्ति तद्त्कनीयो न तदवाः (शतपथ) 2 द वा कनी ताः 
इति श्रुतेः ॥ (बिगाड़ नदीं करता ) जो उससे अधिक होता 
है वह कष्ट देता है ओर जो प्रमाणसे कम होता है 
वह र्चा नटीं कर्ता ॥ 


तस्माद्‌ योगी न आत्मसंमितात्‌ अन्नात्‌ | इसच्थि योगीको चाये कर अपने छथि जितना 
अधिक न्यूनं घा अश्नीयात्‌ 1 उपयुक्त हो उससे कम था ज्यादा अन न खाय । 


अथ वा योगिनो योगशषाञ्चे परिषटितात्‌ | अथवा यह अथं सम्नो कि योगीके चयि थोग- 


अन्नपरिमाणात्र्‌ अतिमात्रम्‌ अश्चता यागान शाखमे वंतखाया इजा जो अनका परिमाण है 
असि । उससे अधिक खानेवाखेका- योग सिद्ध नदीं डता । 


यर्‌ 





दषितो न्वयः 
िकणनपिरणो कीनि की पीपी 


उक्त हि “अर्षमश्ननत्य सन्यजनस्य 
तृतीयमुदकस्य तु । दायो; संचरणार्थं तु चतुथ 
मवसेष्येत्‌" । इत्यादि परिमाणम्‌ । 


तथा न च अतिखमरशीट्सय योगो भवति 
न एव च अतिमात्रं जाग्रतो योगों भवति च 
अयन ॥ १६॥ 


श्रीमद्गवद्रीता 
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वहं यह परिमाण बताया है कि षेरैका आधा 
भाग अर्थात्‌ दो दिसते तो शाक-पात आदि व्यंजनी- 
सहित भोजनतसे ओर तीसरा हिस्सा जटसे 
पूणं करना चादिये तथा चौथा वायुके आनि- 
जनिके लिये खाली रखना चाहियेः इत्यादि । 

तथा हे अर्जुन ! न तो वहत सोनेवाठेका ही 
योग सिद्ध होता है ओर न अधिक जागनेवाठेको 
ही योगसिद्धि प्राप्त होती है ॥ १६॥ 


--=¬<>0<८ 


ट्थं पुनः योगो भवति इति उच्यते- 


युक्घाहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य 


तो फिर योग कते सिद्ध होता दहै सो 
कहते है-- 


९ 
कमसु । 


युक्तखसावबोधस्य योगो मवति दुःखहा ॥ १७॥ 


युक्ताहारविहारस्य आद्ियते इति आहारः | 
अन्नं विहरणं विहारः पादक्रमः तौ युक्तौ 
नियतपरिमाणौ यस्य तथा युक्तचेष्टस्य युक्ता 
नियता चेष्ठा यस्य कर्मसु तथा युक्तखपराव- 
वधस्य भक्तो खः च अववोधः च तौ नियत- 
कारो यख, तख युक्ताहारमिहारस्य युक्त- 
चेष्ट कमसु ॒युक्तखभाववोधस्य योगिनो 
योगो भवति दुःखहा | 

, दुःखानि सवोंणि हन्ति इति दुःखदा सर्व- 
संसारदुःखक्षयकृद्‌ योगो भवति इत्यथः । १७। 


जो खाया जाय वह आहार अर्थात्‌ अन ओर 
चर्ना-फिरनारूप जो पैरोकी क्रिया है बह विहारः 
यह दोनों जिसके नियमित परिमाणसे होते हैँ 
ओर्‌ कर्मोमिं जिसकी चेष्टा नियमित परिमाणे 
होती है, जिसका सोना ओर जागना नियत-काठमे 
यथायोग्य होता है, रेसे यथायोग्य आहार- 
चिहारबाे ओर कर्मभि यथायोग्य चेष्टा करनेवाठे 
तथा यथायोग्य सोने ओर जागनेवारे योभीका 
दुःखनाशक योग सिद्ध हो जाता है । 


सव दुःखको इरनेवाटेका नाम दुःखहा, है । 
ठेसा सव संसाररूप दुःखोका नाश करनेवाला 
योग ( उस योगीका ) सिद्ध होता है यह अभिप्राय 
है ॥ १७॥ 





अथ अघुना कदा युक्तो भवति इति 


कययर 


यदा -विनियतं 
निशः स्वैकामेभ्यो 


अव यह वतरते हैँ कि (साधक पुरुषं ) कव 
यक्त (समाधिख्य ) हो जाता है-- 


चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 


युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 
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यदा विनियतं चित्तं विषेण नियतं संयतम्‌ | वरामं किया इभ चित्त यानी विरोपरूपसे 

एकागरतम्‌ आपन्न चित्तम्‌, हित्वा बा्यचिन्ताम्‌ | एकाम्रताको प्राप्त इभा चित्त, जव वाह्य चिन्तनको 

आत्मनि एव केवले अवतिष्ठते स्वात्मनि सिति | छोडकर केव आत्मामे ही खित होता है-अपने 
रमते इत्यर्थः| स्वरूपम सिति छाम करता है । 








निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो निर्गता इृष्टाृष्ठ- | तव-उस समय सत्र मोगी खालसासे रहित 


विषयेभ्यः स्पृहा दृष्णा यस्य योगिनः स क अर्थात्‌ द ध १ व भोगे 
। ई त्‌ है रेसा योगी युक्त 

युक्तः समाहितं इति उच्यते तदा सकौ तृष्णा नष्ट ही शर्य 
+ तसन्‌ है--समाधिख (परमातमामे सतिवा) है, रेसे 


कार । १८) कहा जाता है ॥ १८॥ 


त 
उस योगीका जो समाधिख चित्त है उसकी 
उपमा कटी जाती है-- 
यथा दीपो निवातो नेङ्ते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्चतो योगमात्मनः ॥ १९॥ 
यथा दीपः प्रदीपो निवातस्थो निवात बात- | जैसे वाधुरहित स्थानम रखा हा दीपक 
वर्ते देशे सितो न इङ्गते न॒ चलति, | विचलित नष्टौ होता, वही उपमा आत्मध्यानका 
सा उपमा अनया इति _ उपमा | भम्यास करनेवाटे--समाधिमे सित इषु ोगौके 
योगः चिततप्रचारदशिभिः सृता चिन्तिता | जीते इए अन्तःक्णकौ, चित्त-गतिको प्रत्यक्ष 


योगिनो यतचित्तस्य संयतान्तःकरणसय य॒ञ्तो ४ ॥ 
योगम्‌ अनुतिष्ठत आत्मनः समाधिम्‌ अनुतिष्ठत देखनेवाडे योगवेत्ता पुरषोनि माना है | जिससे किस्ती- 
क्री समानता कौ जाय उस्तका नाम उपमा है ॥१९॥ 


इत्यर्थः ।१९॥ 

इस प्रकार योगाभ्यासके बद्से वायुरहित स्थानमे 
रखे इए दीपककी मोँति एकाम्र किया इजआ-- 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि दुष्यति ॥ २०॥ 

यत्र यिन्‌ काठे उपरमते चित्तम्‌ उपरर | योगसाधनसे निरुद्ध किया इभा, सव्र ओरसे 

निरु सर्वतो जि ; योगसेवया | च्धक्तारित किया इआ चित्तः जिस समय 

गच्छति निरुद्धं सबेतो निवारितप्रचार्‌ योगसेवया 
र ध एव यिन्‌ च कारे उपरत ह्येता है--उपरतिको प्राप्त होता है । तथा 
यागाचुानन) य भ ५ च कार | जिस काठ समाधिद्ारा अति नि्मर (स्वच्छ) हए 
9 समाधिपरिद्न अन्तःकरणन आननान | अन्तःकरणते प्रम चैतन्य व्योतिःस्वरप आत्माका 
परं चैतन्यञ्योतिः सरूप पयन्‌ उपरुममानः 


साक्षात्‌ करता हुआ वह अपने आपे ही सन्तुष्ट 
से एव आत्मनि तुष्यति तुष्टिं मजते ॥२०॥ | हो जाता है-तृपति छम कर कुता है ॥२०॥ 


निक हितं 
तस्य योगिनः समाहितं यत्‌ चित्तं तस्य 
उपमा उच्यते-- 











एवं योगाम्यासवराद्‌ एकाग्रीभूतं निवात- 
प्रदीपकं सत्‌- 
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= 


¶ 


किं च- । तथा-- 
सुखमात्यन्तिकं यनत्तदबुदिग्राद्यमतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवायं सितश्चर्ति तत्वतः ॥ २१॥ 
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खम्‌ आस्यन्तिकम्‌ अत्यन्तम्‌ एव भवति | जो खख अत्यन्त यान अन्तसे रहित-अनन्त है 
इति आत्यन्तिकम्‌ अनन्तम्‌ इत्यथः । यत्‌ तद्‌ | जो इन्दियोकौ बु मी पेक्षा न करके केव बुद्िसे 
बुद्धिग्राह्यं बुद्धया एव इन्द्रियनिरपेक्षया गृश्यते | ही ग्रहण किये जानेयोम्य है, जो इन्धिर्योकीं पचसे 
इति इद्धि्राह्मम्‌ अतीन्धिम्‌इन्द्ियगोचरातीतम्‌ अतीत है यानी जो विपरयजनित सुख नीं है, देसे 
अनिप्यजनितम्‌ ५ तत्‌ श्टशम्‌ | सुखको यह योगी जिस कार्म अनुभव कर केता है, 
स भय वरान्‌ व व | जिस कारे अपने खरूयमे सित हआ यह डानी 
न एव चरति त्नतः तच्चस्वरूपाद्‌ न ्रच्थयते | उस तच्से-- वास्तविक स्वरूपसे चायमान नदी 








इत्यर्थः ॥२१॥ होता-विचचलित नहीं होता ॥ २१॥ 
< >0< ~ 
किच~ | तथा-- 


य ङग्ध्वा चापरं खामं मन्यते नाधिकं ततः । 
यरिमन्सितो न दुःखेन गुरुणापि विचास्यते ॥ २२ ॥ 

य रम्भा यमू आत्मलार्मे ठब्ध्वा प्राप्य च | जिस आस्रात्िरूप खभको प्रात होकर उससे 
अपर साभान्तर्‌ ततः अधिकम्‌ अस्ति इत्ति न | अधिक को दूसरा खम है रेरा न मानता, दूसरे 
मन्यते चिन्तयति । फं च यस्मिन्‌ आत्मके | खको स्मरण मी नही करता । एवं जिस आत्मतच््मे 
स्थितो डखन सख्ानेपातादिलक्षणेन गुरुणा | स्थित इआ योगी शचाधात आदि वड़े मारी दुःखो 
महता अपि न विचल्यते | २२॥ द्वारा मी विचलित नह किया जा सकता ॥ २२.॥ 
ती 1 इत्यारभ्य यबिद्धिः ध्यत्रोपरमतेः यहां से टेकर समस्त विरोषणोे 
विशषण विष्ट आत्मावखाविदेषो योग | आत्माकौ अबसाविदोषरूप जो योग कठा 
उक्त $-- | गया है-- । 

तं विचाददुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनि्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥ 

तं वरिवाद्‌ विजानीयार्‌ दुःखसंयोगव्रियोगम्‌, ' उस योग नामक अवखाको दुःखोके संयोगका 
इः संयोगो गः देन वियोग | विण सण चव! अगा बह नि 

~ + ४ 'दःखस्तयोग' है, उससे वियोग हौ जाना 
दुःखसंयोगवियोगः तं॑दु्वंयोगबियोग | ०१1६7 लपन ; 
योग इवि 4 § 1 ५ ुःखेकि संयोगका वियोगः है, उस 'दुःख-संयोग- 
त इत एव्‌ भ विपरीतलक्षणेन विद्याद्‌ | बियोगकोः योग रेते विपत नामसे कहा इ 
ञ इत्यथः । | सम्नना चाहिये । 
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योगफरम्‌ उपरसंहूस्य पुनः अन्वारम्भेण | . योगकठका उपसंहार करके चव दढ निशवय- 


¢ = (4 ०4 क्त गो म गी 
योगस्य क्या उच्यते, निशयानिवेदभोः | को जीर योगविषयकः एको मौ योगका सान 
्रतानेके स्यि पुनः प्रकारान्तरसे योगकी कतंम्यता 


योगसाधनत्वबिधानार्थम्‌ । बरतायी जाती है-- 
स यथोक्तो योगो निश्चयेन अध्यवसायेन । वह उपर्युक्त फठ्वाढा योग त्रिना उकताये हए 
योक्तव्यः अनिर्विण्णचेतसा । चित्तसे निश्वयपूवैक करना चाहिये । 


न निर्दिण्णम्‌ अनिर्विण्णं किं तत्‌ चेतः तेन | जिस चित्तमे निर्विण्णता ( अरुचि ) न हो वहः 
निवेदरहितेन चेतसा चितेन इतर्थः ॥२३॥ अनिर्ि् ित ४१0 
| हर ) चित्तसे निश्वयपूर्थक योगा साधन करना 
| चाये, यह अभिप्राय है ॥ २३॥ 

लः 

फिच- | तथा-- 

संकल्यप्रमवान्कामासत्यक्त्वा स्वीनरोषतः । 
मनसैवेन्दियश्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥ 
संकल्पप्रमवान्‌ संकस्पः प्रभो येषां कामानां , संकल्पते उत्पन इई समस्त कामनाओंको 
ते संकल्पप्रभवाः कामाः तान्‌ व्यक्ता , निःरोषतासे अर्थात्‌ ठेशामात्र मी रोप न रखते इए 
परित्यज्य सवीन्‌. अरेपतो निर्ेपेन । किं च ' निदेपमावसे छोडकर, णवं वियवयक्तं मनसे 


मनसा एव विवेकयुक्तेन इन््रम्रामम्‌ इन्द्रिय | | 
सुदाय लिनियम्य नियमनं कृता समन्ततः, इन्दो समुदायो सत्र ओरसे रोककर अथौत्‌ 


समन्तात्‌ ॥ २४॥ | उनका संयम करके ॥ २४ ॥ 


-----0<>4<- ध 
रतैः शानैरुपरमेदूबुद्धया धृतिगृहीतया । 
आत्मसंखं मनः कला न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५॥ 
दनैः रमेः न सहसरा उपरमेत्‌ उपरति दानैः शनैः अर्थात्‌ सहसा नहीं, करम-करम से 
कुर्यात्‌ । | उपरतिको प्रात करे । 
कया, बुद्धया । किंविशिष्टया इतिगृदीतया किसके द्वारा ? बुद्धद्ारा । कसी ुद्धदरारा ! 
रस्या चेर्येण गृहीतया धृतिगृहीतया येण | वरे धारण की हई अर्थात्‌ वैरययुक् वुदधिद्ारा । 


युक्तया इस्यथेः । | ह 
जआससंस्यम्‌ आतमनि संखितम्‌ आत्मा एव | त मनक आत्मामे सित करके अथात्‌ धय 

ति क सव कुछ आत्मा ही है उससे अतिरिक्त अन्य कु 
सवं च ततः अन्यत्‌ काचत्‌ अस्ति इत एवम्‌ भी नहीं ह इष प्रकार मनवो आत्मे भचर 


आरमरसखं मनः कृत्वा, न र्िचित्‌ अपि चिन्तयेत्‌ | कारके अन्य किसी वस्तुक मी चिन्तन न करे । 


एषं योगस्य परमो विधिः ॥ २५॥ यह योगकी परम गरे विधि है 1 २५॥ 
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ना ककन कक भ 1 
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तत्र एव्‌ आस्मसंखं सनः कतुं प्रवृत्तो | इस प्रकार मनको आत्मामं सित करनेमे खगा 
योगी-- | इअ योगी-- 
यतो यतो निश्चरति मनश्चज्चलमय्िरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येब वशं ` नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
यतो यतो साद्‌ याद्‌ निमित्तात्‌ शब्दादेः ' खाभाविक दोपके कारण जो अत्यन्त चञ्चल है, 
निश्चरति निगच्छति स्वमावदोषाद्‌ मनः चश्चठम्‌ ¦ तथा इसख्यि जो अधर है एसा मन जिस-जिस 
व ¦ ङब्दादि विपयेकरे निमित्तसे विचलित होता है- 
अत्यथं चरम्‌ अत एव अस्थिरं ततः ततः तसात्‌ । रा जाता है, उन-उन शब्दादि बिषयरूप 
तसात्‌ शब्दादेः निमित्ताद्‌ नियम्य तत्‌ तत्‌ । निमित्तोसे ८ इस मनको ) रोककर एवं उन-उन 
निमित्तं याथातम्यनिरूपणेन आमास्तय | विपो खरूपको याय॑ ततवनिरूपणदारा 
वैराग्यभावनया च एतद्‌ मन आत्मनि एव वदां | आन दिखाकर, बराक मावनासे इ 
। मनका (बारम्बार) आत्मामं हयी निरोध करे अथात्‌ 
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नतत आ्मचश्यराच्‌ आपाद्कह्‌ । एत | इसे आत्मके ही वशीभूत किया करे | इस प्रकार 


(4 


योमाभ्याश्रवङाद्‌ योशिन आत्मनि एव ¦ योगाम्यासके वचसे योगीका मन आत्मामं ही 
प्रशाम्यति मनः ॥२६॥ । शान्त हो जाता है ॥ २६॥ 
४ -- 
प्ररान्तमनसं श्येनं योगिनं उखम॒ुत्तमम्‌ । 
भ (न ५ 
उपात खान्तरजस बरह्मसूतसमकर्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रशान्तमनसं प्रशान्त मनो यख स प्रश्ान्त- | क्योकि जिसका मन भटीमोँति शान्त है, 
मनाः त शान्तमनसं दि एनं योगनं घखम्‌ उत | निस रनोयुण शान्त हौ गया दै जात्‌ जिसका 
निरतिशयम्‌ उति उपगच्छति । शान्तरजसं , महयादि हृङूप रनोुण गष प्रकार ५ दो 
व ( , | चका है, जो ब्रह्मरूप-जीवन्सुक्त अथात्‌ "यह सव 
शरक्षाणमाहादद्ख्रजपम्‌ इत्यथः । ब्रह्मभूत | = 








क त , | छ बह हीहै' देसे निश्चयवाठा है णएवंजो 
नक्त ह्म एव सवेम्‌ इति एव नशयवन्त | अधमीदि दोषेति रहित दै, उस योगीको निरतिदाय 
ब्रह्मभूत अकल्मषम्‌ अधमीदिषजितम्‌।। २७॥ । उत्तम सुख प्रा होता है ॥२७॥ 

व 
युञ्ञन्नेव सदात्मानं योगी वेगतकव्मषः | 
सुखेन बह्मसंस्पशंमत्यन्तं सुखमदयुते ॥ २८॥ 
युज्लन्‌ एवं यथोक्तेन क्रमेण योगी थोगान्त-! योगविषयकः विसे रहित इभा विगतकलमषर- 
रायचजिंतः सदा आत्मानं विगतकल्मषो विगत- | निष्पाप योगी उपर्युक्त रमसे सदा चित्तको समाहित 
पापः चुलेन अनायासेन नहमसंस्पशच ब्रह्मणा प्रेण | करता आ, अनायास हयी ब्रह्मप्रा्िरूप निरति- 
संस्पर्शा यस्य तद्‌ जहसंसपशं खम. अलन्तम्‌ | राय-उक्ृषट सुखकरा अनुभव करता है अर्थात्‌ 
६. अतीत्य वतेते इति अत्यन्तम्‌ उर्छष जिसका पररन्रह्यसे सम्बन्ध है ओर जो अन्तसे अतीत- 
निरतिशयम्‌ अस्लते व्याप्नोति ॥२८॥ ¦ अनन्त है देसे परम सुखको भ्रप्त हो जाता है ॥२८॥ 
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इदानीं योगस्य यत्‌ फलं वेहैकलदशेनं | अव, योगका पठ जो कि समसत संसारका 


सर्भससारविच्छेदकारणं तत्‌ प्द््यते-- 1 + 


थ वतो ्कसदद्य वितान = 
४ ध क ण 0 ० ५० ० १०१९८५०० १०१ भ 





स्वमूतखमात्मानं सवभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सरवत्रसमदर्शनः ॥ २९ ॥ 


सर्वभूतस्थं सर्वेषु भूतेषु स्थितं स्वम्‌ आत्मानं | समाहित भन्तःकरणसे युक्त ओर सत्र जगह 


सर्वभूतानि च आत्मनि ब्रह्मादीनि स्तम्बपर्यन्तानि | समदृष्िवाख योगी-- जिसका ब्रह ओर आत्माकी 
(3 ^ । व एकताको विष्य करनेवाखा ज्ञान, ब्रह्मासे लेकर 
च सुचभूताच आत्मनि एकता गताच सत्त स्थावरप्यन्त समस्त विमक्त प्राणिमि मेदमावसे 


पश्यति योगयुक्तात्मा समाहितान्तःकरणः सर्र- | रहित--सम दो चुका दै, टेसा पुरुष--अपने 
समदनः सेषु बह्मादिखायरान्तेषु परिपमेष आत्माको सव भूतम सित ( देखता है ) ओर 

व ८ , । आ्मामे सत्र भूर्तोको देता है । अर्थात्‌ त्रहासे 
सनभूतषु सम नविद्धष बरह्मासेकलमिषय ठेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणि्योको आत्मामें 
दर्शनं ज्ञानं यस्य स सर्वव्रसमदर्ानः ॥२९॥ 





एकताको प्राप्त इए देखता है ॥ २९॥ 


---->0<>0 
एतस्य आलतकत्वद्शच॑नख + इस आत्माकी एकताके दर्यनका फल कहा 
जाता है-- 


यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामिस चमे न प्रणश्यति ॥ ३० ॥ 


यो मां पयति वासुदेवं स्थस्य आर्पानं | जो सत्रके आला सुन वाघुदेवको सब जगह 


ष „= 1 ९ भूः व्या ओर 
स भूतजातं मवि अर्थात्‌ सव्र भूतम ( व्यापक ) देखता है ओँ 
4 | ब्रह्मा आदि समस्त प्राणिर्योको भुञ्च सर्वात्मा 


सर्वामनि पस्यति, तत्य एवम्‌ आत्सेकत्वदशचिनः (परमेश्वर मँ देखता है, इस प्रकार आप्माकौ एकताको 
अहम्‌ ईस्वरो न प्रणयामि न प्रोक्तां गमिष्यामि | देखनेवाठे उस ज्ञानीके ल्थि भै श्र कमी अदद्य 
सच मे न प्रणयति स॒ व विद्यान्‌ मम | नहींहोता अर्यात्‌ कमी भग्रव्क्च नहीं होता ओर्‌ बह 
बासुदेवर्य न प्रणश्यति न परोक्षी भवति । | ञानी भी कमी यु बादेवते अच्चय परो नी 
तस्य च मम च एकात्मकत्वात्‌ । होत, ककि उसका ओर मेर सरूप ए ही दै 


स्वात्मा हि नाम आत्मनः प्रिय एव सबति । निःसन्देहं अपना आत्मा अपना प्रिय ही होता 
ए सर्ालैकलद्ी ॥२०॥ | है भौर नो सममाते पकता दखनेवाख £ 
यखात्र्‌ च अह्‌ (३ 2 
० वह महीर ॥२०॥. 


"न्न न. 
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स~~ ० ्िकाकरतर्लकाकककतकनाननर 
एकनकन्कावगककनकगकानका कमव न 1 ५ ०५५० विक) ५८४ च 
र्का रद्र) 


सरवमूतस्थितं यो मां भजयेकलमासितः। 
सर्वेथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वतेते ॥ ३१॥ 


इति एतत्‌ पूरवश्वोकाथं सम्यग्दर्शनम्‌ अनूद्य ¦  (एकल-मावम स्थित म जो पुरुष सम्पूरणं 

$ मोक्षः अभिधीयते ¡ मूतोमं वक्रो भजता है) इस 
तत्फलं मोक्षः अभिधीयते । सपैया स्थैप्रकारैः | मूं स्थित सुच वासुदेवको भजता है ) इस 
प्रकार पहटठे श्टोकके अथंखूप यथाथं ज्ञानका 


वर्॑मानः अपि सुम्यग्द्खी योगी मयि वैष्णये | इस आघे दटोकरसे अनुवाद करके उसके फरस्वरूप 
< ~ + ¦ मोक्षका विधान करते है-वह पूणं ज्ञानी--योगी सव 
परे पदे वतते निलयक्त एव स॒ न सक्ष: मोका विधान करतेहं बह पूणं इ 

 प्रकारसे तेता इआ भी चंच्णव परमपद सुज | 


प्रति केनचित्‌ प्रतिवध्यते इयर्थः ॥२१॥  परमशवरमे ही वर्तता है अथीत्‌ वह सदा मुक्त ही है- 
| उसके मोश्चको को$ मी रोक नां सक्रता ॥३१॥ 
दि च अन्यत्‌-- | तथा ओर मी कहते है 


आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२॥ .. 


आत्मोषम्येन आस्मा स्वयम्‌ एव उपमीयते | आत्मा अर्थात्‌ स्वयं आप, ओर जिसके द्वारा 
[ अनया ] इति उपमा तस्या उपमाया भाच | उपमित क्रिया जाय बह उपमा, उस उपमाके भावको 


ओपम्यम्‌ । ( साद््यको ) ओपम्य कहते है । 
तेन आत्मौपम्येन सतर सु्॑भूतेषु समं तुर्यं | दे अजन 1 उस्र आत्मौपमयद्ारा अर्थात्‌ अपनी 
पश्यति यः अर्जुन | | सददातासे जो योगी स्वैन-सव भूतोमे ठल्य 
। देखता है । 
स च रकं सरम पश्यति इति उच्यते-- । वह तुल्य क्या देखता है £ सो कहते है-- 


यथा मम्‌ सुखम्‌ इष्टं तथा सर्वप्राणिनां सुखम्‌ | जैसे सञ्च छख प्रिय है वैसे ही समी प्राणियो- 
अलुङ्रम्‌ 1 बा शब्दः चार्थे | यदि वा थत्‌ च | को छख अनुकूल है ओर जैसे टुःख स्न अप्रिय -- 


~ + ९. | प्रतिकूठ है वैते ही वह सव प्राणियोको अप्रिय-- 
0/4 प्रतिकूढ है इस प्रकार जोः सत्र प्राणियों अपने 


भाणिनां दुःखम्‌ अनिष्टं ्रतिङरम्‌ इति एवम्‌ | समान दौ छल अौर ुःलको हल्य मानसे अलक 
आत्सोपस्येन सुखदुःखे अगु्ूलग्रतिङरं | ओर प्रतिकूक देखता है, किसीके मी प्रतिकूर 
ठुरपतथा स्भूतेषु सम॑ परवति, न कस्यचित्‌ | आचरण नही करता, यानौ भिस दै। य्ह 
्रतिद्रूलम्‌ आचरति अर्स इव्यर्थः । | शब्दका प्रयोग प्व! के अर्ध इभा है । 

, य एवम्‌ अर्दिसकः सम्यग्दरेननिष्ठः सयोगी | जो इत प्रकारका अदिखक पुरुष पूर्णं कञानमे 
परम उत्कृष्टो मतः अभिप्रेतः स्वैयोगिनां | खित है धह योगी अन्य सव थोगि्ेमि परम उक्ष, 
भष्ये | ३२॥ माना जाता है 1 ३२॥ 
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ककर 


एतस्य यथोक्तस्य सम्यग्द्श॑नलक्चणस्य | इस उपयुक्त पूर्णज्ञानरूप योगको 
योगस्य दुःखसपाचताम्‌ आरक्ष्य शूषः धुवं कठिनितासे सम्पादन होनेयोग्य समञ्ञकर उसकी 
तप्प्रप्त्युपायम्‌-- राके निश्चित उपायको घुननेकी इच्छावाला 
` अजुन उवाच-- अजुन बोल- 


योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पर्यामि चच्चर्त्वात्खितिं सिराम्‌ ॥ ३३॥ 


यः अयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन समत्वेन है | हे मधुसूदन ! आपने जो यह समत्वमावरूप 
मधुसूदन एतस्य योगस्य अहं न पद्यामि न |योग॒कहा है, मनकी प्रसिद्ध चश्चरुताके 
उपरुभे चच्ररत्वात्‌ मनसः फ़ स्थिराम्‌ अचरां | कारण ओ इस योगकरी अचल सिति नहीं 
स्थिति प्रसिद्धम्‌ एतत्‌ ॥ २३॥ देखता हँ ॥ २३॥ 


-- >+. 
च्रं हि मनः कष्ण प्रमाथि बख्वदृदढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 


च्चे हि मनः कृष्ण इति कृषतेः पिरेख- | ्योकि हे कृष्ण ¡ यह मन ४ ही चन्न 
> मिंजो षष्‌" उसका रूप 
स्य रूपं॑भक्तजनपापादिदोषाकर्मणात्‌ | दै | विटेखनके अयनं ष्‌, धात 
व. न प ष्ण है, मक्तजनोके पापादि दोोको निवृत्त करने- 
कृष्णः । वाठे होनेके कारण मगवान्‌का नाम "कृष्ण! है । 


न केवलम्‌ अस्यथ चश्चं प्रमायि च प्रमथन- | यह मन केवर अत्यन्त चञ्चर है इतना ही नही, 


[ ठ ~ . + क क `, ी है अर्थात्‌ रारीरको ्षव्ध 
लं प्रमध्ाति शरीरम्‌ इन्द्रियाणि च विक्षिपति | किन्त॒ प्रमथनशीलं म घ 
र । ह ओर इन्दर्योको विक्षिप्त यानी परवशा कर देता है । 


कि च वल्वत्‌ न केनचिद्‌ नियन्त शक्यम्‌ 1 | तथा वडा बलवान्‌ है-किसीसे भी चराम किया 


व अराक्य ग यह बडा द्दमीहै 
(3 | जाना अराक्य है | साथ दहं 
^ अर्थात्‌ तन्तुनाग ८ गोह ) नामक जख्चर जीवकं 


भोति अच्छे है | 


तस्य ए्॑भूतस्य मनसः अहं निग्रहं निरोधं | रसे उर्णोवाठे इस मनका निरोध करना मेँ 
मन्ये वायो; इ । यथा वायोः दुष्करो निग्रहः | वायुकी माति दुष्कर , मानता द । अभिप्राय र 
ततः अपि मनसो दुष्करं मन्ये इति | किं जैसे वायुका रोकना दुष्कर ह उसे । 

रि अधिक दुष्कर मै मनका रोकना मानता द्रं ॥ ३४ 
अभिप्रायः ॥२४॥ अ 


» न 
२६ 


त्रीभद्रगवह्मीता 








१७४ 
गगन बब ककः 
एवय्‌ एतत्‌ यथा बवीषि- श्रीमगवान्‌ बोडे कि जैसे तू कहता है यह दीक 
श्रीमगवानुवाच-- रेखा ही है 


असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम्‌ । 


अभ्यासेन तु कौन्तेय 


असंरायं त अस्ति संशयो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ 
इत्यत्र है महावाहो । किन्तु अम्यासेन त॒ 
अभ्यासो ताम चित्तभूमो कस्यांचित्‌ समान- 
परत्यथाघत्तिः चित्तस्य । वैराग्यं नाम दष्टा््ेष्- 
भोगेषु दोषदश्नाम्याधाद्‌ वैदृष्ण्यं तेन च 
वैराग्येण गृह्यते| विक्षेपरूपः प्रचारः चित्तख एवं 
तत्‌ सनो गृह्यते निगद्यते निरुभ्यते इत्यथः २५ 


वैराग्येण च गह्यते ॥ ३५॥ 


हे महाबाहो ! मन चञ्च ओर कठिनितासे वामे 
होनेवाल है इसमे ( कोई ) सन्देह नहीं । किन्त 
अभ्यासे अर्थात्‌ किसी चित्तभूमिमे एक समान 
वृत्तिकी बारम्बार आदृत्ति करनेसे ओर दृष्ट तथा 
अदृष्ट प्रिय भोगेमिं बारम्बार दोषदर्चनके अम्यास- 
दवारा उत्पन्न इए अनिच्छारूप वैराम्यसे चित्तके 
विक्षेपरूप प्रचार ( चश्चल्ता ) को रेका जा सकता 
है । अर्थात्‌ इस प्रकार उस मनका निग्रह-निरोध 
किया जा सकता है ॥ ३५॥ 


---°€ॐ-ई 


यः पुनः असंयतात्मा तेन-- 


परन्तु जिसका अन्तःकरण वशम किया इभ 
नदीं है उस- 


असयतात्सना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वरयात्मना ठु यतता शक्यो ऽवाप्तुमुपायतः ॥ ३६॥ 


मनको वरम न करनेवाठे पुरुषद्मारा अर्थात्‌, 
जिसका अन्तःकरण अम्यास ओर वैराग्यद्रारा संयत 
किया इ नदं है रेस पुरुषद्वारा थोग प्राप्त किया 
जाना कठिन है, अथात्‌ उस्तको योग कठिनितासे 
प्राप्त हो सकता है-यह मेरा निश्चय है । 

परन्तु जो खापीन मनवाला है-जिसका मन 
अभ्यासवैरग्यद्रारा व्च किया हभ है ओर जो 
फ्रि मी बारम्बार यत्न करताद्ी जाता है रेसे 
पुरुषद्रारा पूर्वोक्त उपा्योसि यदह थोग प्राप्त किया 
जा सकता है ॥ ३६ ॥ 
-"=-¬0<>0 == 


असंयतामना अभ्यासवेराग्याम्याम्‌ असंयत 
आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयम्‌ अयतात्मा 
तेन असंयतात्मना यगो दुषप्पो दुःखेन प्राप्यते 
इति मे मतिः 


यः तु पुनः व्द्रयात्मा अमभ्यासवैराग्याम्यां 
व्रयत्वम्‌ आपादित आत्मा मनो यस्य स; अयं 
भश्यार्मा तेन वेस्यात्मना त॒ यतता भूयः अपि 
अयतत वेता रक्यः अवाप्तु यमम उपायतो 
यथा्तात्‌ उपायात्‌ ॥ २६ ॥ 
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न ६.०० ०६०६.०५.८ २.०९. ०९.०२.० ६.०६. 


क 


तत्र योगाभ्यासाङ्गीकरणेन पररोकेदरोक- | योगाभ्यासको खीकार करके जिसने इस लोक 
प्रा्िनिमित्तानि कर्माणि संन्यस्तानि योग- | ओर परलोककौ प्ा्िके साधनरूपम कर्मका तो 


रिद्धिफं च मोधसायनंशम्यण्र्ं न राम्‌ त्याग कर्‌ दिया ओर योगसिद्धिका फठ, मोषप्रा्ति- 
दनं न प्राहम्‌ का साधन पूर्णं ज्ञान जिक्तको मिटा नही, एसे 


इति योगी योगमार्मात्‌ मरणकरारे चरितचित्त | जित योगोका चित्त अन्तकाठमे योगमर्से विचलित 
इति तस्य नशम्‌ आशङ्भय- ह्यो गया हो, उस योगीके नारकी आशंका करके 
अर्जुन उवाच-- अर्जुन पूछने कगा-- 


क 


अयतिः श्रदयोपेतो योगाच्छ्ितमानसः । 
अपाप्य योगसंसिद्धः कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ 
अयतिः अप्रयतततान्‌ योगमा श्रद्धया | ह दष्ण ! जो साधकं योगमा यत्न करनेवारा 


आलिक्यधुद्धया च उपेतो योगात्‌ अन्तकाले नहीं है, परन्त॒ शरदरासे अर्थात्‌ आस्ििक"बुद्धिसे युक्त 
अपि चरितं मानकं मनो यस्य स॒ चठ्तमानसो है ओर अन्तकारमे जिका मन योगसे चायमान 
हयो गया है वह चश्चर-चित्त ष्ट स्एृतिवाल योगी 


भरष्टतिः सः धग्राप्य योगसंसिद्धिं योगफकं | योगकी पिद्िको अथौत्‌ योगढरूप पूं नको 
सम्यण्दधीनं कां गतं हे इष्ण गच्छति ।। ३७॥ | न पाकर किस गतिको प्रात होता है ! ॥ ६७॥ 





कचिन्नोमयविभ्रष्टरिछच्नाभ्रमिव म्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहौ विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ २८ ॥ 
कश्चित्‌ पि न उभयविभ्रष्टः कर्ममार्माद्‌ | है महावाहो | वह आश्रयरहित ओर तह्य- 
योगमाभात्‌ च विभ्रष्टः सन्‌ छिननाभ्रम्‌ इव नदयति | प्ा्तिके मार्गमे मोहित इथ पुरुष कर्ममागै ओर 
दिवा न नश्यति अप्रतिष्ठो निराश्रयो हे ज्ञानमार्ग दोनों भरसे भरष्ट होकर क्या छिन-मिन 


महावाहो विमूढः सन्‌ ब्रणः पयि ब्रहम्राकषि- | इ? बादख्कौ भाँति नष्ट ह्यो जाता है अथवा नष्ट 
सामे ॥ ३८॥ नहीं होता १॥ ३८॥ 


---~-श्दान््दन2&-० 
एतन्मे संदायं षष्ण॒ छनतुमदैस्यशेषतः । 
तदन्यः संशयस्यास्य दत्ता न ह्युपपद्यते ॥ ३९॥ 


एतद्‌ भे मम संय छृष्ण छेहुम्‌ अपनेतुम्‌ | दक्र । भ इस संशायको निःरेपतासे काटनेके 


£ 
असि अदेषतः लदन्यः खत्तः अन्य क्षिः | व्यि अर्यात्‌ नष्ट कनेक स्यि आप ही समं है 
देषो धा वन क्योकि पको छोदक्षर दूसरा कों ऋषि या देवता 
षो शाका नाव व इस संशयका नारा करनेवाला सम्भव नरी है | अतः 


यसत्‌ उपपदते संभवति अतः त्वम्‌ एव छे्म्‌ | आपको ही इका नाच करना चाहिये यह 
असि इत्यर्थः ॥ ३९॥ अभिप्राय है ॥ ३९ ॥ 


~ ----9०00 099 
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श्रीभगवानुवाच-- | श्रीमगवान्‌ वोटे-- 
पार्थं नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विचते। 
न हि कल्याणद्त्कधिद्‌दुगति तात गच्छति ॥ ४० ॥ 


हे पा्थन एव इह लेके न असुतर प्रसिन्‌ | दे पार्थं ! ऽस योग-्रष्ट पुरुपका इस ठोकमे 
वा दकि विनााः तस्य विते, न असि नाश्चो | या परलोके कह भी नाश नदीं होता है । पहटे- 


नाम पूर्वस्माद्‌ हीनज्मग्राप्तिः स योगभ्रष्टस्य | कौ पेश्वा दीन-जन्मकौ प्राप्तका नाम नादा है 
न्‌ अस्ति, सो देसी अवस्था योग-भ्रष्टकी नहीं होती । 


न हि यस्मात्‌ कल्याणकृत्‌ शुभकृत्‌ कथिद्‌ | क्योकि है तात | द्यम कार्थं करनेवाख को 
- ¢ तेवः ¢ ~ य 
दुर्मति इस्सितां मरति हे तात तनोति आत्मानं | * १ दुगंतिको अर्थात्‌ नीच गतिको नदीं 


पथस्पेणं इति पिता तात उच्यते, पिता पाता | पिता पूत्रख्पसे आस्माका विस्तार करता 
{य > न्द पि 
क | है अतः उसको ताद कहते है तथा पिताद्यी 


एव पुत्र इति पुत्रः अपि तात उच्यते, शिष्यः पुत्ररूपतते उत्पन्न होता है अतः पुत्रको मी तातः 


अपि पुत्र उच्यते, गच्छति | ४० ॥ कहते हैँ | शिष्य भी पुत्रके तुल्य है इसल्यि उसको 
मी तातः कहते हैँ ॥४०॥ 
~~~ 
कितु जस्य भवति- | तो फिर इस योग-ब्रटका क्या होता है !-- 


भ्राप्य पुण्यद्रतां छोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः | ' 

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टो ऽभिजायते ॥ ४१॥ 
योगमार्भे प्रवृत्तः संन्यासी सामर्थ्यात्‌ | योग-मागेमे लगा हआ योग-्रष्ठ संन्यासी पुण्य- 
प्राप्य गा पुण्यकृताम्‌ अच्वमेधादियाजिनां | कर्म करनेवाखेकरे अर्थात्‌ अश्वमेध आदि यक् करने- 
टोकान्‌ त॒त्र च उपित्वा वाम्‌ अनुभूय शा्तीः | वाके छोकोमं जाकर, वरँ बहुत काठतक अर्थात्‌ 
नित्याः समाः संवत्सरान्‌ तद्धोगक्चये शचीनां | अनन्त वर्पोतक वास करके, उनके मोगका क्षय होने- 
यथोक्तकारिणां श्रीमतां विभूतिमतां गेहे गृहे | पर साखोक्त कर्म करनेवाठे शुद्ध ओर शमान्‌ 
योगभ्रष्ट; अभिजायते ॥ श्र १॥ पुरूपोकि घरमे जन्मङेता है । प्रकरणकी साम्यसे 
यँ योग-पर्टका अर्थ संन्यासी च्या गया है ॥४१॥ 

नि 


अथवा योगिनंमेव कुरे मवति धीमताम्‌ । 
एतद्धिः दुरुमतरं रोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ ४२॥ 


जयवा श्रीमतां कलात्‌ अन्यसिन्‌ योगिनाम्‌ एव | अया श्रीमानोके इर्ते अन्य जो बुद्धिमान्‌ 
द्ारद्राणां इख मनति जायते धीमतां बुद्धिमताभरू । । दस योगिर्योका कुक है उसीमे जन्मठे ठेता है | 





\ 
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व्च 
०. हि ` जन्म यद्‌ दरिद्राणा | परन्तु रेसा जन्म अर्थात्‌ जो उपर्युक्त दरि आदिः 
योगिनां रे दुरुमतरं दुःखलभ्यतेरं पूम्‌ विरोषणोसे युक्त योगिर्योके कुर्म उतपन्न होना है, वह 
अपेक्ष्य लोके जन्म यत्‌ इदरां यथोक्तविरेषणे | इस ोकमे पहले बतरये इए श्रीमानेक दुमे 











कुले ॥ ४२॥ | उत्न होनेकी अपेक्षा मी अत्यन्त दुर्टम है॥ ४२॥ 
"4० -थटः).- 
यसात | क्योकि-- 


तन्न तं बुद्धिसंयोगं खमते पौवैदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो मृयः संसिद्धौ इरुनन्दन ॥ ४३॥ 
तत्र योगिनां करे तं बुद्धिसंयोगं बुद्धया | वँ योगियोके कुर्म पहले शरीरम होनेवाछे 
संग हेन करे पोतं पिव | सा 
देहे भवं वदेम व च रयन करोति | सम्बन्ध हो नाता है बौर नन्दन 1 तं 
ततः तसात्‌ पू॑कृतात्‌ संस्कारा भूयो बहुतरं | पर्त संस्कारके वर्ते पूरणं सिद्धि प्रात 
संसिद्धौ संसिद्धिनिमित्तं हे कुरुनन्दन | ४३ ॥ । करनेके व्यि पिर ओर मी अधिक प्रयत्न करता है ।४६। 


= ९-9०-5 


कथं पू्ैदेहयुद्धियोग इति तत्‌ उच्पते- । परे शरीरकी बुद्धिस उसका संयोग कैसे होता 
। | है १ सो कहते है - 


पूर्वाभ्यासेन तेनैव दियते ह्यवशोऽपि सः । 

जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दनरह्मातिवतेते ॥ ४४ ॥ 
यः पूर्मजन्मनि कृतः अभ्यासः स | क्योकि वहं योग-भ्रष्ट पुरुष परवश इभा मौ 
पूर्वभ्यः तेन एव वलवता हियते हि यखात्‌ म्या दारा अत्‌ जो पले जन्म किया 

व हृं अम्यास है, उप्त अति बल्वान्‌ पू्ाम्यासके 
अक्शाः अपि स योगनर्टः । - द्वारा योगकी ओर्‌ खीच य्या जाता है| 


न छतं चेद्‌ योयाभ्याससंस्ाराद्‌ बलवत्तरम्‌ यदि योगाभ्यासके संस्कारोकी अपेक्षा अधिक 
अधर्मादिरक्षणं कर्म तदा योगाम्यासजनितेन | बध्वान्‌ अधर्मादि कर्मन विय हयौ तो वह 
संस्कारेण द्वियते । अधर्मः चेद्‌ वरन्त; | योगाभ्यासः जनित संस्कारोसे सिंच जाता है ओर 
कृतः तेन योगजः अपि संस्कारः | यदि अधिक वच्वान्‌ अधर्मं विया इजा होता हैतो 
अभिभूयते एव । उसे योगजन्य संस्कार मी दब जति हँ । 

तस्शये त॒ योगजः संस्कारः स्वयम्‌ एवं , पर्त उ पाप-कर्मका क्षय होनेपर्‌ वे योगृजन्य 

] अपि | संस्कार खयं ही अपना कार्यं आरम्भ कर देते है । बहुत 


कार्यम्‌ आरभते, न दीषकारखस्यं आं त 
विनाङ्ञः तस्य अस्ति इत्यर्थः । काङतक दने रहनेपर भी उनका नारा नह ह्येता । 


१८२ श्रीमद्भगवदरीता 
व ्य्व्य््वव्व्य 
लिक्गाघुः अपि योग खरूपं तुशू इच्छन्‌ | जो योगका जि्ायु भी है अथीत्‌ जो गक 
योगमा दृः सन्यासी योगश मर्याद | खरूपको जाननेका इच्छ करके योगमागमं 
ध ट्गा हज योग-गरष्ट संन्यासी है वह भी इन्दतरह्- 
91 अर्थात्‌ वेदम कहे इए कर्मफलको अतिक्रम 
अतिवतंते अपाढरिष्यति किम्‌ उत बुद्ध्वा यो | कर जाता है, फिर जो योगको जानकर उकम खित 


योगं तननष्ठः अस्थां क्याद्‌ ॥४४॥ हमा अम्यास करता दै उसका तो कहना ही क्या 
। है । यँ प्रसंगकी शक्तिसे जिश्गाघुका अथं सन्यासी 
किया गया है ॥४४॥ 
--&=§ॐ$ 
छत; च योभिलं भेय इति- | योगितव श्रेष्ठ किस कारणसे है 


प्रयल्लाचतमानस्ु योगी संशुदकिस्विषः | 
अनेकजन्मसंसिदस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४५॥ 


्रय्राद्‌ यतमानः अधिं यतमान इत्यर्थः । | जो प्रयतपूर्वक-अधिक साधनम खगा हुभा है बह 
त॒त्र येगी षिदान्‌ संशुद्धकिल्विषो बिश्युद्धकिखिषः | विद्वान्‌ योगी विञ्युद्किर्विष अर्थात्‌ अनेक जन्मो- 
सथदधपापः अनेकेषु जन्मसु चित्‌ चित्‌ | मे थोड-पोड़ संस्कारोको एकत्रितकर उन अनेक 
संस्कारजातमर्‌ उपचित्य तेन उपचितेन अनेक- 
जन्पकरतेन संसिद्ध; अनेकजन्मसंसिद्धः ततो 
ठब्धसम्यग्द्चैनः सम्‌ याति परां प्रकृष्टा 
गतिम्‌ | ४५ ॥ 


जन्मोके सद्चित संस्कारोसे पापरहित होकर, सिद्र 
अवस्थाकरो प्राप्त इआ-सम्यक्‌ ज्ञानको प्राप्त करके 
परमगति-मोक्चको प्राप्त होता है ॥४५ 


1 । - ~ 1" 


यसत्‌ एवं तसात्-- | रेस होनेके कारण-- 
तपखिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः | 
क्िभ्यश्चाधिको योगी तसरा्ोगी मवाञ्जुन ॥४६॥ 


तपलिम्यः अधिको योगी ज्ञानिभ्यः अपि, ज्ञानम्‌ | तपस्या ओर ज्ञानियोते भी योगी अधिके 
अत्र शाद्धपाण्डित्यं ठद्द्धवः अपि मतो ज्ञातः । + शाल्ञ-विषयक 
स ५. › उससे युक्त जो ज्ञानवान्‌ है उनकी अपेश्ा योग 
अविक्तः यः करनेवाले 
का श्रेष्ठ इति पमि , अभिद्र फ | यकर ह| तथा अगिजादि कं करवाल 
पदद्धयः अधिको योगी विशिष्टो यसत्‌ तस्माद्‌ | से भी योगी अयिक शरेष्ठ ह, इरव्यि दे अर्ुन ! 
योगी मव अन {19६॥ त्‌ योगी हो ॥४६॥ 
= ~र----~ 


शांकरभ्यं अध्या ६ १८१ 


णण ज ज न जाणा 0०१0१0०० ६०७ 








योगिनामपि सर्वेषां सद्रतेनन्तरात्मना | 
श्रद्धावान्भजते यो मा स से युक्ततमो मतः ॥ ४७॥ 


योगिनाम्‌ अपि सर्वेषां रुद्रादित्यादिष्यान- | रद, आदित्य आदि देके ध्यानमे रगे इए 
पराणां मध्ये मदरतेन मयि वासुदेवे समाहितेन | समस योगियोसे मी जो योगी श्रद्ायुक्त इंआ सु 
अन्तरात्मना अन्तःकरणेन श्रद्धावान्‌ श्रदधानः | वासुदेवम अच्छी प्रकार खित किये इए अन्तःकरण- 
स॒स्‌ भजते सेवते यो मांसमे म॒म युक्ततमः | से सञ्च ही भजता है, उसे मँ युक्ततम अर्थत्‌ 
अतिशयेन युक्तो मतः अभिप्रेत इति ॥४७॥ । अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता दँ ॥ ४७॥ 

- "9२5१2 -- 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्धगवद्भीताघ्रयनिषत्सु ब्रह्मविधायां योगसाले 
भ्रीकृष्णाडधनसंवादे ध्यानयोगो नाम 
पष्ोऽघ्यायः ॥ & ॥ 


> ८ प~ 


इति श्रीमतपरमहंसपस्राजकाचार्यगोिन्दमगवतपूज्यपादचिष्श्रमच्छंकरमगवतः 
कृतौ श्रीमगवद्वतामाप्येऽम्यासयोगो नाम 


पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


ध 
५ ६ |) * 


९) 
ॐ 


वि [3४ च, 
सक्तम(ऽध्याय, 
` भ्योिनासपि स्केपां मद्रतेनान्तरात्मना । योगिनामपि सर्वेपां मदतेनान्तयसना । 
शद्धावान्मजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॥" श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥' 


इति प्रश्चवीजम्‌ उपस्यस्य स्वयम्‌ एव्र | इष छोकदयारा छठे अध्यायक्रे अन्तमे प्रशचके 

# [1 ) [,4 [4 १३ 4 ८. ( म 
ईं मदीयं तचम्‌ एव मदतान्तरत्सा स्थात्‌ ५५ स्थापना करे पिर स्वय ह एसा मरा 
इति एतद्‌ विवक्षुः तच है इस प्रकार सद्म खित अन्तरात्मावाखा हो 
9 ^ जाना चाहिये इत्यादि वतोका वर्णन करनेकी 
श्रीमगवानुवाच-- इच्छावाठे मगवान्‌ बोखे-- 





मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युज्ञन्मदाश्रयः। 
असरायं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसे तच्छृणु ॥ १॥ 


मयि व्ष्यमाणविरेषणे परमेश्वरे आरक्तं | आगे कटे जानेवटे विरोपण युक्त मुञ्च परमेशवर- 
मनो यस्य स॒ मय्यासक्तमना हे पाथ, योगं यु्चन्‌ | मे ही जिसका मन आसक्त ह, बह (्यासक्तमना' 
मनःसमाधानं र्वन्‌ मदा्यः अहम्‌ एव परमे है ओर ४ १ ही जिसका (एकमात्र) अवटम्बन 
¢ । द्रं बह भमदाश्रयः है, हे पार्थं । रेस भय्यासक्तमनाः 
आश्रया यस्य स मदाश्रयः । ओर मदाश्रय) होकर तर योगका साधन करता इअ 
अर्थात्‌ मनको ध्यानम खित करता हआ (जि प्रकार 
मु्को संशयरहित समग्रखूपसे जानेगा सो सुन-) 


यो हि कथित्‌ पुर्पार्थेन केनचित्‌ अथी | जो को किसी पुरुयार्थे करि वस्तुको चाहनेवाखा 
भवति स तत्साधनं क्यं अञचिहोच्ादि तपो | ह्येता है, वह उसके साघनरूप अग्निहोत्रादि कर्म, तप 
दानं बा र्भिचिद्‌ आश्रयं परतिपत । अयं तु | या दानः किसी एक रपारूप आश्रयको म्ण 
किया करता है, परन्तु यह योगी तो केवठ मुश्चको 
ही आश्रयखूपसे ्रहण करता है, अन्य सराधर्नोको 
छोडकर सुश्च ही आसक्त-चित्त होता है । 

य; खम्‌ एवंभूतः सन्‌ असंशयं समग्र समस्तं | इपच्यि त्‌. उपर्युक्त गुणो सम्पन्न दयोकर 
विभूतिवरुशक्तयेशयादिगुणसंपननं मां यथा | विमूति, वर, रें आदि गुणस सम्यन सुदच समर 
चेन प्रकारेण ज्ञास्यसि संशयम्‌ अन्तरेण एवम्‌ एव परमेश्वरको जिस प्रकार संशषयरहित जनेगा किं 


४ (भगवान्‌ निस्सन्देढ ठीक रेसा ही हैः, वह प्रकार 
भगवाच्‌ इति तव्‌ शण उच्यमानं मया ॥१॥ । ते कता & न ॥१॥ । 
( (| 


योभी मामू एष आश्रय प्रतिपचते त्वा अन्यत्‌ 
साधनान्तरं मयि एव आप्रक्तमना भवति । 


न्न 


शंकेरभाष्य अध्याय ७ १८१. 


व=~. पि धक क्क्व 





^ (१.१०६.११४ १.८५० ५५१७ 
++ 


तत्‌ च मद्धिषयस्‌- | वही यह अपने खरूपका-- 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः | 
यञ्ज्ञाला नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवरिष्यते ॥ २ ॥ 
रान ते तुभ्यम्‌ अहं सविज्ञानं विज्ञानसहितं | ज्ञान मै तचे विज्ञानके सहित अर्थात्‌ अपने 
खानुभवसंयुक्तस्‌ इदं वक्ष्यामि फथयिष्यामि | अनुमवके सहित निःरेषतः-सम्पूर्णतासे करटरगा । 
अरेपतः का्स््येन । | 
तट्‌ ज्ञानं भिषधितं सौति श्रोतुः अभिशरुखी- | श्रोताको सम्मुख अर्थात्‌ सावधान करनेके चि 
करणाय , कहे जनेवाठे उस ज्ञानकी स्तुति करते है । 
यद्‌ ज्ञात्वा यद्‌ ज्ञानं ज्ञात्वा न इह भूयः पूर्नः | जिस ज्ञानको जान लेनेपर्‌ फर्‌ इस जगते 
क्तत पुरुपाथसाधनम्‌ अवरिप्यते न अवरोषो | पुरपरर्थका को जाननेयोग्य साधन शोप नही 
भवति इति सत्त्ज्ञो यः स सवैज्ञो भवति | रहता अर्थात्‌ जो मेरे त्को जाननेवाखा है 
इत्यर्थः । अतो बिशिष्टफलत्वाद्‌ दुरडभं | वह सरव हो जाता है । अतः यह ज्ञान अति 


ज्ञानम्‌ ॥ २॥ उत्तम फल्वाठा होनेके कारण दुर्म है ॥ २ ॥ 
--->0<>0< 
कथम्‌ इति उच्यते- | यह ( दुरम ) कैसे है £ सो कहते है-- 


सनुष्याणां सहसे कश्चियतति सिद्धय । 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति ततः ॥ ३॥ 
मनुष्याणां मध्ये सहसे अनेकेषु कश्चिद्‌ | हजारो मलुप्योम कोई एके हौ ( मोक्षरूप ) 


व ~ + के चयि प्रयत्न करताहै ओर्‌ उन यत 

सिद्धय सिद्धवरथम्‌ , तेषां | सिद्धि न 
तति परयलं ध ५ 4 करनेवाङे सिद्धम मी-जो मोक्षके चयि यत्न 
यतताम्‌ अपि सिद्धानां सिद्धा एव हि ते य माक्षाय | करते है बे ( एक तरसे) सिद्ध ही है उनमे 


यतन्ते तेषां कश्चित्‌ एव मां वेत्ति तत्वतो | भी-को एक ही स्ने त्छसे-ययार्थ जान 


यथावत्‌ ॥ ३॥ पाताहे॥२॥ 
प्न 
श्रोतारं प्रयेचमेन अभिष्खीकृत् आह-- | इस प्रकार रुचि बढ़ाकर श्रोताको सम्मुख करके 
कहते है-- 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुरे च । 

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥ 
` भूमिः इति पृथिवीतस्मात्रम्‌ उच्यते न स्थूला | “भिना प्रकृतिरष्टधा! यह कथन होनेके कारण 
भिना प्रकृतिरष्टधा इति वचनाद्‌ । तथा यहो मूमि-शब्दसे प्ृथ्वी-तन्मात्रा कही जाती 


४ १ न ते। है, स्थूर पृथ्वी नदी; वैसे हौ जर आदि त्व भी 
अगादयः अयि तन्मात्राण एवं उच्यन्त वर क त 2 


[\.; 


१८६६ ` श्रीमद्धगवद्रीता 

आपः अनठो वायुः खं मन इति मनसः ( इम प्रकार प्रथ्वी ) जट,अगनि, वायु ओर थाकारा 
कारणम्‌ अर्हकारो गृह्यते । बुद्धिः इति अरहैकार- | एवं मन-यहोँ मनसे अहंकारका ग्रहण किया गयाहै- 
कारणं महत्तच्म्‌ । अहंकार हति अविद्या- | तथा बुद्धि अथात्‌ अहंकारका कारण महततव ओर 
संयुक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ | अहंकार अर्थात्‌ अविचयायुक्त अव्यक्त--मूरप्रकृति | 





यथा विषंयुक्तम्‌ अन्नं धिषृम्‌ उच्यते एवम्‌ | जैसे विपयुक्त अनन भी बिष ही कहा जाता ह 
अहंकारधासनावत्‌ अव्यक्तं भूरकारणम्‌ अहंकार | वैसे हौ अहंकार ओर वास्नासे युक्त अव्यक्त-मूढ- 
इति उच्यते प्रवतकवात्‌ अर्दकारस्य ! अकार | कृति मी अहंकारः नामसे कही जाती है । क्योकि 
एव हि सर्वस्य प्रवत्तिवीजं चं रोक । अहंकार सवका प्रबत॑क है, संसारम भी अहंकार ही 

सवकी प्रदृत्तिका वीज देखा गया है | 

इति इयं यथोक्ता ्रकृतिः मे मम॒ईशवरी | इस प्रकार यह उपर्युक्त प्रकृति अर्थात्‌ सुश्च श्र 
मायाशक्तिः अष्टधा मिना मदम्‌ आगता ।।9]। | कौ मायाशक्ति आठ प्रकारसे मिन है--विमागको 

प्राप्त इई है ॥ ४॥ 
~¢}. 


अपरेयमितस्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवसूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५॥ 


अपरा त परा निष्टा अयुद्धा अन्थंकरी | यह ८ उपर्युक्त ) मेरी अपरा प्रकृति है अर्थात्‌ 
संसारबन्धनात्सिका इयम्‌ | परा नही, किन्तु निकृष्ट है, अञ्युद्र है ओर अनर्थं 
करनेवाखी है एवं संसारवन्धनख्पा है | 
इतः अस्या यथोक्ताथाः त अन्यां विचयुद्धा | ओर हे महाबाहो ! इस उपर्युक्त प्रृतिसे दूसरी 
कृतिं मम्‌ आत्मभूता विद्धि मे परा.प्रकृष्टां | जीवरूपा अर्थात्‌ प्राण-धारणकी निमित्त बनी इई 
जीवमूता ेत्रहञलकषणा परागधारणनिमिचभूतं | = 8नरूपा परति द, अनतरे प्रविष्ट इ जिस 
हे महावाहो यया प्रकृत्या द धर्थते जगद्‌ अन्तः परकृतिद्वारा यह समस्त जगत्‌ धारण किया जाता है 
9 + अन्तः | उसको व मेरी परा प्रकृति जान अथात्‌ उसे मेरी 
प्रविष्टया ॥ 4॥| आत्मरूपा उत्तम ओर्‌ डद प्रकृति जान ॥ ५॥ 
- +भ) । 
एतद्योनीनि मूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अह्‌ त्स्य जगतः पमवः ्रखयस्तथा ॥ ६ ॥ 
एतवोनीनि एते प्राप्रे कषत्र्े्जनलक्षणे | यह क्षेत्र ओर ेभङ्नरूप दोनों पपरा! ओर 


्रृतती योनिः येपां भूतानां तानि एतघोनीनि | अपराः प्रकृति ही जिनकी योनि--कारण है ेसे 


भूतानि स्वणि इति एम्‌ उपधारय जानीहि । ये समस्त भूतप्राणी ्रकृतिरूप कारणसे ही उन्न 
इए ई, रसा जान । 


राकरमाष्यं अध्याय्‌ ७ -१८७ 





न 

यस्मार्‌ मम प्रकृती योनिः कारणं सर्ष- | श्योकि मेरी दोनों परङृतियौ ही समस्त मूर्तोकी 
भूतानाम्‌ अतः अहं कृत्लस्य समस्तस्य जगतः | योनि यानी कारण ह इसच्यि समत जगत्का प्रमब- 
प्रभवे उत्तः भयो परिनाक्च; तथा, अङकृति- | उत्ति ओर प्रव्य-विनादा ही ह अथं 
दयद्वारेण अहं सवेह ईरो जगतः कारणम | इन दोन ्रकृतिर्योद्ारा मै सर्वज्ञ शवर ह समसत 


# १ 


¢ 
इत्यथः; ॥ ६ ॥ जगत्का कारण द्र ॥ ६॥ 
"ग्नम 
यतः तस्मात्‌- । रेस होनेके कारण-- 


मत्तः प्रतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय | 
मयि स्वमिदं पोतं सूरे मणिगणा इव ॥ ७॥ 
मत्तः परमेश्वरात्‌ परतरम्‌ अन्यत्‌ कारणान्तरं | युद परमेश्वरे परतर ( अतिरि्ति ) जगत्क्षा 
किचित्‌. न अस्ति न विध्यते, अहम्‌ एव | कारण अन्य छु मी नहीं है अर्थाद्‌ भ ही 
जगत्कारणम्‌ इत्यथंः । जगतका एकमात्र कारण ह | 
हे धनंजय यस्मात्‌ एवं तस्मात्‌ मयि | है धनंजय ! क्योकि रा है इसच्मि यह 
४७ न्‌ भ 
परमेश्वरे सवीणि भूतानि सवम्‌ इदं जगद्‌ गतम्‌ न व ओर व प्राणी सुह ध 
3 ९,, | दषं तन्तम बद्धक मँति तथा सूत्रम मणियोकी 
अगुस्युतम्‌ अदुग ठम्‌ अद यथः|| .., 
र्थ भज त ख व ग्रथितम्‌ इत्यथः। माति पिरोया इआ--अनुस्यूत--अनुगत-- विधा 
दवतन पदवद्‌ सन च मागणा हन ॥ ७॥ | इभा--ंवा हा है ॥ ७॥ 
~~न 
केन केन धर्मेण चिष्िष्टे त्वयि सर्वर इदं | यह समस्त जगत्‌ किस-किस धर्मस युक्त 
प्रोतम्‌ इति उच्यते-- आपमे पिरोया हआ है १ इसपर कहते है 
रसोऽहमप्सु कोन्तेय प्रभास्मि राशिसूर्ययोः। 
भणवः स्वैवेदेषु शब्दः खे पौरुषं षु ॥ ८॥ 
रसः अहम्‌ अपां यः सारःसखसः तस्मिन्‌ जलम रस ह अर्थात्‌ जलका जो सार है 


ते मयिप प्रोता इत्यर्थः । एवं सर्र) । उसका नाम रस है उस रसरूप सञ्च परमात्मामे 
रसभूते मयि आपः प्रोता इत्यथः । एवं सवत्र त 
समस्त जठ पिरोया इआ है | रसे हयी ओर सवमं 


मी समञ्चना चाहिये । 
यथा अहम्‌ अषु रस एवं प्रमा अस्मि | चैते जठ्मे मै रसः वैसे ष्टी चन्द्रमा ओर 
04 | 4 दमे * ९ 
स / ९ मँ प्रकाश्य दर । समस्त वेदोमे मेँ ओकार है 
: | प्रणव ओकारः स्वेदेषु, तस्मिन्‌ (4 
शशचिसणोः । प्रणव ओंकार ५ अर्थात्‌ उप्त ओंकारखूप मुञ्च॒ परमातमामें सवर वेद 


प्रणवभूते मयि सर्वे वेदाः प्रोताः! = । प्रये इए हं । 


+~ 


१८८ श्रीमह्गवद्रीता 


म्म कान्न््ष्नु य न भ गगना गनगनगपन ५८ १ ५४./-५१ ५४ 


तथा ते आकाशे शब्दः सारभूतः तस्मिन्‌ | आकाशम उसका सारभूत शब्द दँ अर्यात्‌ 








५८० 


मयि खं प्रोतम्‌ । उप खाब्दरूप मुञ्च रमे आकाश पिरोया हआ है| 
तथा पौरुषं पुरुषस्य भावो यतः पबुद्धिः | तथा पुरुपेमिं मे पौरुष द अर्थात्‌ पर्प जो 
नृषु तस्मिन्‌ मयि परुषाः प्रोताः ॥८॥ | पृरपत्व है, जिससे उनको पुरुप समञ्च जाता है 
वह मै ह उस पौरुपरूप मुञ्च ईश्वरे पुरुष 
पिरोये इए है ॥ ८ ॥ 
">^ 


पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्ासि विभावसौ । 
[| 6 ऋ [+ 
जीवनं सवेमूतेषु तपश्चासि तपखिषु ॥ ९॥ 
पुण्यः सुरभिः गन्धः प्रथिन्वां च अहं तस्मिन्‌ | प्रथिवीमे में पवित्र गन्ध--युगन्ध दर अर्थात्‌ उस 
मयि गन्धमूते परथिबी प्रोता । सुगन्धरूप मुञ्च ईम परथिवी पिरोयी इं है । 
पुण्यस्म गन्धस्य स्वभावत एव पृथिव्यां | जल आदिमे रस आदिकी पवित्रताका ठक्च 
दशितम्‌ यवादिषु रसादेः ुण्यस्ोपलक्षणार्थम्‌ || करनेके च्वि यहोँ गन्धकरौ स्वामाविक पवित्रता 
ही प्रथिवी दिखायी गयी है । 
अपुण्यसवं तु गन्धादीनाम्‌ अगिचयाधमीचयेशचं | गन्ध-रस आदिमे जो अपवित्रता आ जाती है, 
संसारिणां भूतविरेषसंसर्भनिमिततं भवतति । | बह तो सांसारिक पुरुयोके जज्ञान ओर अधर्म आदि- 
की पेक्षासे एवं मूतविदोषोके संसर्गसे है ( बह 
स्वामाविक नदीं है ) । 
ते तजा दीषि # ५ 1 ते ९ 
तेजा द्धिः च अस्मि विमावसौ अघ्नौ || भ अधन प्रकाश र तथा सत प्राणियोमिं जीवन 
तथा जीवनं सर्वभूतेषु येन॒ जन्ति सर्वाणि | ह अर्थात्‌ जिससे सव प्राणी जीते हैँ वह जीवन 
भूतानि तद्‌ जीवन्‌ । तपः च जसि तपस म दह ओर तपस्वियोमे तप भँ द्र अर्थात्‌ उस 
न तपरूप सुञ्च परमात्मामें ८ सव ) तपस्वी पिरोये 
तास्सच्‌ तपस माय तपस््नः प्राता; ॥ ९॥ इए ह ॥ ९ ॥ 


-->0<>0<- 


(न. 


ज मा सचसूताना विद्धि पाथं सनातनम्‌ । 


ञुद्दबुडमतामस्मि तजस्तजखनामहूष्‌ ॥ १०॥ 
नज अ्रोहकारणं मां विद्धि सवभूतानां हे हे पार्थं! सूञ्चे त्‌ सव भूतोका सनातन-- 
पाच्च सनातन [चरन्न्‌ । किं चं बुद्धिः| पुरातन बीज अर्थात्‌ उनकी उप्पत्तिका मूर कारण 
पवचकशक्तिः अन्तःकरणस्य बुद्धिमतां विबेक- | जान । तथा ही बुद्धिमानोँकरी बुद्धि अर्थीत्‌ 
शक्तमताम्‌ असि, तेजः प्रागरभ्यं तद्वतां | विवरक-शक्ति शौर तेजस्वियो अर्थात्‌ प्मावसचाटी 
तेजस्िनाम्‌ अहम्‌ ॥ १० ॥ . | पुरुषोंका तेज--प्रभाव हँ ॥ १० ॥ 
---0<>० ~ 


शांकरभाष्य अध्यायं ७ १८६ 
काका कशा जाक का कननकानि 


बरं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ । 
0 (> ध ४२ = 
धमोिरुढो सूतेषु कामोऽस्मि मरतषभ ॥ ११॥ 








~ ध 0. „म 
बरं सामध्व्‌ ओजो बर्वताम्‌ अहम्‌ । तत्‌ वदट्वार्नोका जो कामना ओर आसक्तिसे रहित 
च चं कामरागविवजितम्‌ | वकोज है, वह मेँ ह 
कामः च रागः च कामरागौ कामः वृष्णा | (अमित्राय यह कि) अप्राप्त विषयोकी जो तृष्णा 
असंनिषेषु विष्ये रागो र्ना प्रप्नषु | &, उसका नाम कामं है ओर प्रात वियर्यम जो 


न ं गिितं ठ प्रीति--तन्मयता है.उसका नाम भागं है.उन दोनेोसे 
विषयेषु ताभ्यां चिवर्जितं देहादिधारणमाप्राथं ध ४ । 
दि रहित, केवङ देह आदिको धारण करनेके च्वि 


घम्‌ अहम्‌ अखि, न तु यत्‌ संसारिणां | जो वल है, बह तर ह | जो संसारी जीवोका चठ 
वृष्णारागकारणम्‌ । कामना ओर आसक्तिका कारण है, बह मै नी हू 
कि च्‌ धर्माविरुद्धो धर्मेण शाचार्थेन अविरुद्धो त्था हे भरतश्रेष्ठ ] प्राणियोमे जो धर्मत अविरुद्र 


यः प्राणिषु मृतेषु कामो यथा देहथारण- | साजञालकूढ कामना दै, जैने देह-धारणमातरके 
मात्रा्र्थः अद्षनपानादिविषयः कामः अस्मि | व्यि खाने-पीनेकी इच्छा आदि, वह (इच्छारूप ) 


ह भरतपम ॥ ११॥ कामभीरहीदह्र॥११॥ 
- "०2 
किंच-- | तथा-- 


ये चैव साखिका मावा राजसास्तामसाश्च ये । 

मत्त एवेति तान्विद्धि न लह तेषु ते मयि ॥ १२॥ 
ये च एव साचिकाः सनिता मावाः | जो साखिक-सत्लगुणसे उपन्‌ इद भाक 
पदार्था राजसा रजोनिर्धृताः तामसाः तमो- | १९. ह ओर जो राजत रजगुणस उतन इ 
=$: चये केचित्‌ पराणिनां स्कमैवचाद्‌ एवं तामस-तमोगुणते उत्पल इए भाव-पदाय 
(4 स है, उन स्षवकरो अर्थात्‌ प्राणियोके अपने कमानुसार 
जायन्ते भावा तान्‌ मत्त एव जायमानान्‌ | ये जो डु मी माव उत्पन्न होते ह उन सवको 
इति एवं विद्धि सर्वान्‌ समस्ताच्‌ एव । च सुते ही उत्प इए जान ! 


य्यपि ते मत्तो जायन्ते तथापि न त॒ | यपि वे सुषि उत्पन्न हते है तथापि मै उनमे 
नदी द अर्थात्‌ संसारी मलुरष्योको भोति भ उनक 


अहं तेषु ; तद्रस्चो यथा संसारिणः 
हं तेषु तदधीन र | वमे नही ह, पर्त वे मुम है यानी मेरे रामे 
पुनः मयि सद्रशञाः मदधीनाः ॥ १२॥ है--मेरे अधीन है ॥ १२॥ 


ननन्नन् 2 ~-------- 


१९० श्रीमह्गवद्रीता 
च्च्य व्ण 
एवभूतम्‌ अपि परमेश्वरं नित्यञ्चुद्रइद्धयुक्त 
स्वभावं सवभृतात्मानं नियुणं संसारदोषबीज 
परदाहकारणं मां न अभिजानाति जगत्‌ इति 


५4 


असक्र श दश्यत सगवाव्‌। तत्‌ च [काचासत्त 

















0 


॥ 

| सा जो साक्षात्‌ परमेश्वर नित्य-ञयद्र-वुद्ध- 
| मुक्तस्वमाव, एवं सव्र मूर्तोका आत्मा, गुणे 
| की, 


% 
0 


अततीत ओर्‌ संसारद्प दोपके कवीजको भल्ल करने- 
वाद रँ दः उसको जगत्‌ नही पह चानता | इस 





प्रकार्‌ भगवान्‌ खदं प्रकट करते हं ओर्‌ जगव््का 
जगतः अज्ञानम्‌ इति उच्यतव-- | यह अज्ञान कि कारणसे है, सो वतलतं ह-- 
=, 0 ८.१ 
त्रिचसुणसर्थमत्तरामः सक्रार्मदुं अजगत्‌ । 


मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परसग्ययस्‌ ॥ १३॥ 

तिमिः युणनचयः ुणधिकारे रागदधेषमोहादि- । शणोके विकारर्प साचिक, राजघ ओर तामस 
भक्रारेः नतैः पदाथः एमिः यथोक्तैः सवम्‌ इदं इन तीनो भावोसे अर्यात्‌ उपर्युक्त राग, देप ओर 

भ्राणजातत जगत्‌ माहतन्‌ अनिवकृताम्‌ मोह आदि पद्टथेसे यह सयत्त जगत्‌-ग्राणिसमह 
अपादित सर्‌ न अभिजानाति मान्‌ एभ्यो मोहित हो रया है अर्थात्‌ विदेकदल्य हये रा है, अत 

चथात्तभ्या गुणस्वः पर व्यतिरिक्तं विलक्षणं ' इन उपर्युक्त युते अतीत- विशषण, अविनाौ-- 
च अव्ययं व्ययरहितं जन्मादि सवेमावविकार 
जितम्‌ इत्यथः | १३॥ 











विनादारहित तथा जन्मादि सम्पण मावविक्रारेमे 
रहित स॒द्य परमामाको नदी जान पाता ॥१३॥ 


---¬च+- 
कथ पुनः देवाम्‌ एतां त्रेयुणात्मिक्रा वेष्णवीं! तो भरि इस देवसम्बन्धिनी च्रिगुणासिका 
सायाम्‌ अतिक्रामन्ति इति उच्यते- | वैष्णवो मायाको मलुप्य कैसे तरते हैँ ? इसपर , 
। कहते है - 


देवी ह्येषा युणमयी सम॒ साया दुरत्यया | 
मामेव ये प्रप्न्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४॥ 


देवी देवस्य मम ईश्वरस्य भिप्णोः खभूता क्योकि यह उप्यक्त दैव माया अर्थात्‌ सु 
हि यस्मात्‌ एषा यथोक्ता गुणमयी मम माया | १ निज चाक्ति मेरी त्रिगुणमय माया 
इरल्यया दुःखेन अत्ययः अतिकमणं चस्याः ¦ लः र व व 
सा दुर्व्वा । तत्र एवंसति सर्वधर्मान्‌ ध र । र 6 ४ 
प्रत्यज्य मान्‌ एव माथाषठिच्‌ स्वात्पभूव ¦ स | सरण रहण कर ठेते है वे सव मूर्तो 
सचात्सना = प्रष्वन्ते ठे कायाम्‌ एतां सव्रद्रेत- | क्र हेत कृरनेवाटी इस मायासे ठर जाते है 
माना तर्त अतिक्रामन्ति, संस्ारबन्धनाद्‌ | े इक पर हो जति है अर्योद्‌ संतार-वन्धनते 
युच्यन्ते इत्यथः ॥ १४॥ | हो जतेदहें॥ १४१ 


पि न्म 





१ | 


८1 


य 


१4 


३: 


राकरमाष्य अध्याय ७ १९१ 





न, 0 १/0 ११.१० ९.०९.१६५ ०.० ८१०५८ १.0८६.१६१ ५८०५० ५१५६००० ५,०९.५८ 








५ ०५५५५०५० 





^~ 


यदि स्वां श्रपन्ना मायाम्‌ एतां तरन्ति | यदि आपके शरण इए मनुष्य इ मायते तर 
कसात्‌ त्वाम्‌ एव स्ये न प्रपद्यन्ते, इति | जति है तो फिर समी आपकी शरण क्यो नही 
ति ठेते ? इतपर्‌ कहते है 


न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपयन्ते नराधमाः | 
माययापहृतज्ञना आसुरं भावसमाश्िताः ॥ १५॥ 


न मां प्रमेश्वरं दुष्कृतिनः पापकारिणो मूढाः | जो कोई पापकर्म करनेवारे मूढ ओर नराधम 
प्रपयन्ते नराधमा नराणां मध्ये अधमा निकृष्टाः | है अर्थात्‌ मनुष्यों अधम-नीच है एवं मायादारा 
ते च मायया अयहृतज्ञानाः संुषितज्ञाना भासुरं । जिनका ज्ञान छीन छिया गया है पे हिसा, मिध्या- 
भावं हिसातरृतादिरक्षणम्‌ अश्रिताः | १५|| | भाषण आदि आश्रौ मावोके अश्रित हए मनुष्य 

मुञ्च परमेश्वरवी शरणमे नदीं अते | १५॥ 
षि 

ये पुनः नरोत्तमाः पूण्यकर्माणः-- परन्तु जो पुण्यकर्म करनेवाले नरश्रेष्ठ है ( षे 

| व्या करते है सो बतखते है )- 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुद्तिनीऽ न । 
आर्तो जिज्ञापुरथाथीं ज्ञानी च भरतषभ ॥ १६॥ 

चतुर्विधाः चतुष्प्रकारा भजन्ते सेवन्ते मां | हेमारत। आर्त अर्थात्‌ चोर, व्याघ्र, रोग आदिके 
जनाः सुकृतिनः पुण्यकर्माणो ह अर्जुन । आर्त | वामे होकर किसी भपत्तिसे युक्त इभ, ज्ञा 
आरिपरिगृहीतः तस्करव्याघ्ररोगादिना | अर्थात्‌ मगवानूका तत्व जाननेका इच्छवाख,अरथारथी 
अभिभूत आपो लिहः भगवत्तं ज्ञात्‌ यानौ धनकी कामनावाखा ओर्‌ ज्ञानी अर्थात्‌ विष्णुके 


उच्छति यः अर्था धनकामो ज्ञानी ष्णो; | तलको जाननेवाल, ह अजुन { ये चार प्रकारके 
त्लविर्‌ च हे भरतर्षभ ॥ १६ ॥ पण्यकमैकारौ मनुष्य मेरा मजन-सेवन करते है ॥ १६॥ 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्क॒एकभक्तिवििष्यते । 

भियो हि ज्ञानिनोऽव्यर्थमहं सं च मम प्रियः ॥ १७ ॥ 
तेपां चतुर्णा मध्ये ज्ञानी त्यवित्‌ त्- | उन चार प्रकारके मक्तमि जो च्ञानी है अर्थात्‌ 
निः (~ ¦ च जन्यख यथार्थं तलको जाननेवाडा है वह त्छवेत्ता होनेके 
श ५ 3 एकमः | ऋरणं सदा पुमे खित है ओर उसकी द्म 
भजनीयसख अदनात्‌ अतः स॒ <कनर" | अन्य. किसी भजनेयेम्य वस्तुका अल्ल न 
- विशिष्यते, विशेष्‌ साधिक्यम्‌ आप्यते अति- | रहनेके कारण षह केवर एक सुद्च परमाप्ममे ही 
इत्यर्थ; । अनन्यं भक्तिवाखा होता है । इसछ्यि वह अनन्य 
++ रमी ज्ञानी मक्त) रेष्ठ माना जाता है (अन्य तीनो- 
कौ अपेक्षा) अधिक-उच्च कोटिका समक्ा जाता है | 


१९२ ` श्रीमद्भगवद्वीता 


का. 








नयक ्क्कन्यन्क क कनुकरश काक क ीीीष 


रियो हि यखात्‌ अहम्‌ आत्मा ज्ञानिनः अतः क्योकि भँ ्ानीका आत्मा ह॑ इसच्यि उको 
तस्थ अहम्‌ अत्यथं प्रियः] अत्यन्त प्रिय हं । 
प्रसिद्धं हि रेके आसा श्रियो मवति | संसारम यह प्रसिद्ध है कि आत्मा ही प्रिय 


इति 1 तसाद ज्ञानिन आतमसात्‌ वासुदेवः | दता दै । इचि जञानीका आत्मा होनेके कारण 
भगवान्‌ वासुदेव उसे अध्यन्त श्रिय होता है । यह 


[अ [4 ¢ 
भ्रया भवात इत्यर्थः | 
^ अभिप्राय है । 

सच ज्ञानी मम बासुदेषस्य आस्मा एव | तथा वहं ज्ञानी भी सुद वाघुदेवका आत्मा ही 
इति सम्‌ अल्यर्थं प्रियः ॥ १७ ॥ | है, अतः वह मेरा अत्यन्त प्रिय है ॥ १७॥ 

> | 

न तहिं आर्तदथः तरथो वासुदेवस्य प्रिया ।, तो रिरि क्या आर्तं आदि तीन प्रकारके भक्त 

न्‌, किं तहि ` | आप वाघुदेवके प्रिय नदीं हैँ £ यह वात नी, 
| तो क्या वात है? 


उदाराः सवै एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 
आस्ितःस हि युक्तात्मा मामेवादुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 


उदारा उत्छृष्टा; सर्वे एव एते त्रयः अपि | ये समी मक्त उदार है शरेष्ठ है । अर्थात्‌ वे 
मम्‌ प्रिया एव इत्यर्थः । न हि कथिद्‌ मद्भक्तो | तीनों मी मेरे प्रिय ही है । कर्योकि सुञ्च वासुदेवको 
मम वासुदेवस्य अग्रियो मवति, ज्ञानी तु | अपना कोसी भक्त अग्रिय नहीं होता परन्तु ज्ञानी 
अत्यथं पियो मवति इति पिशेपः। मुञ्चे अत्यन्त प्रिय होता है इतनी विरोपता है । 


तत्‌ कसात्‌ इति आह-- रेषा क्यों है सो कहते है-- 


ज्ञानी तु आत्मा एव न अन्यां मत्त इतिमे | ज्ञानी तो मेरा खूप ही है, वह॒ सुङ्से अन्य 
मस मतं निश्चयः । आखित आरोदुं वृत्तः स | नहीं है, यह मेरा निश्वय ड; क्योकि वह योगारूढ 
ज्ञानी हि यखात्‌ अहम्‌ एव भगवान्‌ वासुदेवो | होनेके च्वि प्रत्त इजा ज्ञानी-- लयं ओँ ही 
न अन्यः असि इति एवं युक्तात्मा समादहित- | भगवान्‌ वाघुदेव द, दूसरा नही" रेसा युक्ताता-- 
चित्तः सन्‌ माम्‌ एव परं ब्रह्म गन्तन्यमर्‌ अयुत्तमां | समाहितचित्त होकर मुञ्च परम प्राप्त्य गति- 


गतिं गन्तुं ्रधृत्त इत्यथः ॥। १८ ॥ खरूप परत्रहमे ही आनेके चयि प्रद है ॥१८॥ 
। पि 
ञानी पुनः अपि स्तृयते-- | किरि मी ज्ञानौकी स्तुति करते दै-- 


बहूना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां भरपद्यते | 
वाखदेवः सवैमिति स॒ महात्मा सुदुरमः ॥.१९ ॥ 


दाकरमीष्य अध्यायं ७ 
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वहूनां जन्मनां ज्ानार्थंस्काराचैनाश्रयाणाम्‌ 
अन्ते समाप्तो ज्ञानवान्‌ प्राप्रपरिपाक्ञानो मां 
वासुदेवं प्रत्यगात्मानं प्रलक्षतः प्रपते | 
कथम्‌ , वाञुदेवः सवम्‌ इति । 


य एवं सर्वात्मानं मां प्रतिषचते स महात्मा 
न तत्समः अन्यः अत्ति अधिको वा) अतः 
सुटु्ठ॑मः स॒ मनुष्याणां सहसेषु इति 
उक्तम्‌ ॥ १९) 


¦ अतः कहा है कि हजारी मचुर्योमं भी रेस पुरुष 


१९६ 


्नानप्रा्तिके च्वि जिनमे संस्कारोका संग्रह 
किया जाय एसे बहुत-से जन्मोका अन्त-समापि होने- 
पर (अन्तिम जन्मे) परिपक्ष ज्ञानको प्रा इभ ज्ञानी 
अन्तरात्मारूप मुञ्च वासुदेवको "सतर दु वाघुदेव ही 
है इस प्रकार प्रत्य्षरूपसे प्रा होता है । 


जो इस प्रकार सर्वासदूप पुन्न परमात्माको 
्रत्यक्षरूपसे प्राप्त हो जाता है, वह महात्मा है; 
उसके समान या उससे अधिक ओर कोई नदीं है, 


¦ अत्यन्त दुम है ॥१९॥ 


-->0<><-- 


आत्मा एव सर्च बासुदेव इति एवम्‌ अप्रति- 
पत्त कारणम्‌ उच्यते- 


कामैरतेतेहतक्ञानाः 


1.9५ 


| "यह्‌ सर्वं जगत्‌ आत्मस्वरूप वाघुदेव ही है 


इस प्रकार न सम्म आनेका कारण वतरते दै-- 
प्रपद्यन्तेऽस्यदेवताः । 


तं तं नियममाखाय प्रक्त्या नियताः खया ॥ २०॥ 


© ^ ८ 


कः तैः तैः पुत्रपशुस्व गादिविपयेः ह्तज्ञाना 
अपदहृतनिबेकविज्ञाना; प्रपचन्ते अन्यदेवताः 
प्रप्तुषन्ति वासुदेवात्‌ आत्मनः अन्या देवताः 
तं तं नियमं देवताराधने प्रसिद्धो यो यो नियमः 
त॑ तमू आस्थाय आश्रित्य प्रत्या स्वम॒विन 
लन्मान्तराजितसंस्कारविशेपेण नियता निय- 
मिताः खया आत्मीयया ॥ २०॥ 


पुत्र, पञ्च, स्वर्ग आदि मोरगोकौ प्राततिविषयक 
नाना कामनाओंदरारा जिनका विवेक-निज्ञान 
नष्ट हो चुका है वे छोग अपनो प्रकृतिसे अर्थात्‌ 
जन्म-जन्मान्तरमे इकटु किये इए संरकारोके 
समुदायरूप स्वमावसे प्रेरित इए, अन्य देवताओंको 
अर्थात्‌ आत्मस्वरूप सुद्च वासुदेवे मिन जो देवता 
है उनको, उन्हीकी भाराधनाके स्यि जो-नो 
नियम प्रसिद्ध है उनका अवरम्बन करके भजते 
हे अर्थात्‌ उनकी शरण ञेते हे ॥२०॥ 


-~<20<~>0<----~ 


तेषां च कामिनाम्‌- 


| उन सकामी पुरुपोकी-- 


यो यो यां यां तनुं मक्त श्रदयाचित॒मिच्छति । ` 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 


यो यः कामी यांयां देवतात श्रद्धया 
संयुक्तो मक्तः च सस्‌ अच पूजयितुम्‌ 


जो-जो प्तकामी भक्त जिस-जिस देवताके 


(= 


इच्छति, | स्वरूपका श्रद्धा भर भक्तियुक्तं होकर अर्चन- 


तस्य तस्य कामिनः अचलो सिरां श्रद्धा ताम्‌ एव | पूजन करना चाहता है, उस-उत भक्तक वनता 


विदधामि सिरीकरोमि । 
२२५ 


विषयक्त उस श्रद्धाको नँ अचठ-स्िर्‌ कर देता द्र । 


१९४ 


इजकािकधजाययासकाभि दन्न जक 


यया हव पूवं प्रषृ्तः स्वभावतो यो या 





देवताततुं शरद्धया अवितुपू इच्छति इति ॥२१॥ | "द 








श्रीमद्भगवद्रीता 





अभिप्राय येह किं जो पुरुष पडे स्वभावपे दी 
दृत इआ जिस -श्रद्राद्वारा जित देवताके स्वरूप- ` 
का पूजन करना चाहता है (उस पुरुपकी 
उसी श्रद्धाको मेँ सिर कर देता ह) ॥२१॥ 


नदद" 
सतया तद्या युक्तस्तस्या राधनसाहूत । 


कमते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२॥ 


स तया मद्िहितया श्रद्धया युक्तः सन्‌ तस्या 
देवत्ातन्वा राधनम्‌ आराधनम्‌ ईहते चेते । 


ठ्मते च ततः तस्या आराधिताया देवता- 
तन्वाः कामान्‌ इभ्सिताच्‌ मया एव परमेश्वरेण 
सहेन कृरमैफलबिभागज्ञतया विहितान्‌ 
निर्भिताद्‌ तान्‌ हि यस्मात्‌ ते भगवता विहिताः 
कामाः तस्मात्‌ ताच्‌ अवश्यं लभते इयर्थः । 

हितान्‌ इति पदच्छेदे हितत्वं कामानाम्‌ 
उपचरितं करप्यं न हि कामा हिताः 


कस्यचित्‌ ॥ २२॥ 


यस्मात्‌ अन्तवत्साधनन्यापारा अविवे 
किनः कामिनः च ते अतः 


अन्तवन्तु फटं तेषां 


मेरदारा सिर की इई उस श्रद्रासे युक्त 
इआ वह उसी देवताके स्वरूपकी सेवा-पूजा 
करनेमे तपर होता है । 


ओर उस्र आराधित देवविग्रहसे करम-फल-विमाग- 
के जाननेवाछे सुश्च सर्वज्ञ ईवरद्वारा निशित कयि 
इर इष्ट भोगोको प्राप्त करता है । वे मोग परमेश्वर- 
द्वारा निधित कि होते हैँ इसथ्यि बह उन्हें अवद्य 
पाता है, यह अभिप्राय है | 

यहोंपर यदि हितान्‌ देसा पदच्छेद करं तो 
मोग जो हितत्व' है उप्तको ओपचारिक समञ्चना 
चाहिये, क्योकि वास्तवे भोग किंसीके च्वि भी 
हितकर नदीं हो सक्ते ॥ २२॥ 


क्योकि वे सकामी ओर अविवेकी पुरुष षिनाद्च- 
रीर साधनकी चेष्ठा करनेवाठे होते हैँ इसव्यि- 


तद्भूवत्यस्पमेघसाम्‌ । 


देवान्देवयजो यान्ति मक्ता यान्ति मामपि ॥ २३॥ 


अन्तवत्‌ विनाश्चि तु फट तेषां तद्‌ भवति 


उन अल्पबुद्धिवाखोका वह -फर नाशवान्‌-- 


अल्पमेधसाम्‌ अस्पग्रजञानामू, देवान्‌ देवयजो यान्ति | विनाशक होता है । देवयाजी अर्थात्‌ जो देवो- 
देवान्‌ यजन्ति इति देवयजः ते देवानू थान्ति । | का पूजन करनेवले हैँ वे देवोको पते दै ओर मेर 


मद्भक्ता यान्ति माम्‌ अपि | 
एवं समाने अपि आयासे मागर्‌ एव न 


भक्त मुङ्को हयी पाते हैँ | 


अहो वड़े दुःखकी वात है कि इस प्रकार समान 


मरपन्ते अनन्तफलाय अहो खलु कष्टं वरन्ते, | परिश्रम होनेपर भी छोग अनन्त फठ्कौ पराके चि 


इति असुक्रोदं दशयति भगवान्‌ ॥२३॥ 


केवठ मुञ्च परमेदवरके द्यी शरणमे नहीं अते ¡ इस 
प्रकार भगवान्‌ खेद प्रकट करते हैँ ॥ २२॥ 





ािदाायमिायवार्मािडिििििििि (1 


शकरमभाष्य अध्याथ्‌ ७ १९५ 


िनिमित्तं माम्‌ एव न भ्रपद्यन्ते इति | वे सुन्च परमे्रके ही शरणमे क्यो नदीं अते, 
उच्यते-- सो वतरते है-- 


अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 


अव्यक्तम्‌ अप्रा व्यक्तिम्‌ आपनं प्रकारं | मेरे अविनाशी निरतिशय प्रमं भावकरो गीत्‌ 
गतम्‌ इदानीं मन्यन्ते मां निलयभ्रसिद्धम्‌ ईरम्‌ परमात्मखरपको न जाननेवाखे बुद्धिरदित-वितक- 
अपि सन्तम्‌ अबुद्धयः अनिवेकिनः परं मावं ह ५६ सु्चको, यथपि गँ नित्य-परसिद् सवका 
परमात्मखरूपम्‌ अजानन्तः अविवेकिनो मम ्रहँतो मी, दसा समक्षे ह कि यहं पटे 
अव्ययं व्थय्रहितम्‌ अनुत्तमं निरतिक्चय॑ मदीयं प्रकट नही ये, अवर प्रकट इष । अभिप्राय यह कि मेर 
| बस्तविक प्रमावको न समञ्लनेके कारण वे एसा 


भावय्‌ अजानन्तो मन्यन्ते इतये! ॥२४॥ । मानते है ॥ २४॥ 


~> 
तदीयम्‌ अज्ञानं दिनिमितचम्‌ इति उच्यते-- | उनका वह अज्ञान किंस कारणसे है १ सो 
बतखते है-- 


नाह प्रकाराः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ ९५ ॥ 


न अहं प्रकाराः सर्वस्य लोकस्य केषांचित्‌ तीनों गुणोके भिश्रणका नाम योग है ओर बही 


एव मद्धक्तानां प्रकाशः अहम्‌ इति अभिप्रायः । | मावा है-उस योगमायस्ते अच्छादित इजा मै 
समस्त प्राणिस्युदायके वि प्रकट नही रहता र 


धोगमाकमह योगो यानां कतः षट अभिप्राय यह कि विन्दी-विन्हीं भक्तोके च्यि ही 
सा एव भाया योगमाया तया योगमायया | ् प्रकट होत द| इखि यद मूढ़॒जगत्‌ 
समादृतः संखन्न इत्यथः 1 अत एव मूढो लेकः | (प्राणिसमुदाय) मुञ्च जन्मरहित अविनाशी परमात्मा- 
अं न अभिजानाति माम्‌ अजम्‌ अन्ययम्‌॥|२५॥ । को न जानता ॥ २५॥ 

------0<90€--- 


यया योगमायया समाडतं मां लोक न [ जिस योगमायसे शिपि इए सञ्च परमालाको 
तंसार नहीं जानता, वह योगमाया, मेरी ही होनेके 


(= 
अभिजानापि र क मदीया कारण सञ्च मायापतिं रके ज्ञानका प्रतिबन्ध 
सती मम द्रस्य मायाविने ज्ञानं प्रतिबध्नाति | नही कर कतो, ठैसे कि अन्य नाया (मानीनः) 
यथा अस्यस्य अपि मायाविनो माया ज्ञानं | पुरुषोकी माया मी उनके ज्ञानको ( आच्छदित 


तद्त्‌ । थत एवम्‌ अतः - नहीं करती ) इसव्यि- 


९१९६ 








श्रीमद्धगवद्ीता 


वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि वचाञन | 
सविप्याणि च भूतानि मां ठु वेद्‌ न कश्चन ॥ २६॥ 


अहं तु वेद जाने समतीतानि समतिक्रान्तानि 
भूतानि वर्तमानानि च अघन मवरिप्याणि च 


1 


मूतानि वेद अहम्‌ , मां ठु वेद न कश्चन मद्भक्त 


हे अर्जुन ! जो पूर्वम हो चुके रै उन प्राणिरयोको 


एवं जो वर्तमान है ओर जो भविष्यर्म होनेवाठे है उन 
सव्र मूतोको मेँ जानता ह । परन्तु मेरे शरणागत 
भक्तको छोडकर सुञ्े ओर कोई भी नदीं जानता 


मच्छरणम्‌ एकं युक्त्वा मत्तत्यवेदनाभावात्‌ | ओर मेरे त्को न जाननेके कारण ही ( अन्य 


एष न मां भजते ॥२६॥ 


जन ) मुञ्चे नं मजते ॥२६॥ 


[रषे 0) 


केन पुनः त्वत्तचवेदनप्रतिवन्धेन म्रति- 


आपका त्व जाननेमे ेसा कौन प्रतित्रन्धक है, 


यद्धानि सन्ति जायमानानि सर्वभूतानि खां न | जिससे मोहित इए समी उतपतिदीठ प्राणी आपको 


बिदन्ति इति अपेक्षायाम्‌ इदम्‌ गआह- 


इच्छद्धेषसमुत्थेन 


नहं जान पाते ए सा ग्रश्च होनेपर कहते ईै-- 


दन्दमोहेन 


भारत | 


स्वमूतानि संमोहं सँ यान्ति परंतप ॥ २७॥ 


इच्छद्धिपसमुत्थेन इच्छा च द्वेषः च इच्छद्धेषौ 
ताभ्यां सञुत्तिष्ठति इति इच्छाटेषसयुस्थः तेन 
इच्छाद्धेषसभुस्थेन । 

केन इति विरेषपेश्ायाम्‌ इदम्‌ आह- 


= 


दन्दरमोहेन दन्द्रनिभित्तो मोहो दन्रमोहः 
एव इच्छद्ेषो शीतोष्णवत्‌ परस्परबिशुदरौ 
सुखदुःखतद्ेतुविष्यो यथाकालं सर्वभूतैः 
संषध्यमानौ दन्दशचब्देन अभि्धीयेते । तत्र यदा 
इच्छाद्वेषौ सुखदुःखतदवेतुसंमराप्त्या लब्धात्मक 
भवतः तदा तो सर्वभूतानां प्रज्ञायाः 
खवशापादनहारेण प्रमार्थात्मतच्चविपय- 
्ञानोस्यत्िप्रतिबन्धकारणं मोदं जनयतः । 


1 


इच्छा ओर देप इन दोनोँसे जो उत्पतन होता 
है उसका नाम इच्छाद्ेपसमुत्य है, उससे ( प्राणी 
मोहित होते हैँ |) 


वह कोन है ? एसी विरोप जिज्ञासा होनेपर 
यह कहते है - 


दन्दके निमित्तसे होनेवाख जो मोह है उस दन््र- 
मोहसे ( सव मोहित होते है ) | शीत भीर उष्णकी 
माति परस्परविरुद्र ८ खमाबवाटे ) ओर सुखदुःख 
तथा उनके कारणेमिं रहनेवङे वेष्च्छा ओर देप ही 
यथासमय सव भूतप्राणि्येसि सम्बन्धयुक्त होकर 
नदर नामसे कहे जति है । सो ये इच्छ ओर्‌ द्वेष, 
जत्र इस प्रकार सुख-दुःख ओर उनके कारणकौ प्राप्ति 
हयेनेपर प्रकट होते है तत्र वे सत्र भूतोकी बुद्धिको 
अपने वामे करके परमार्थ-तच्च-विषयकं ज्ञानकी 
उत्पत्तिका प्रतिबन्ध करनेवारे मोहक) उत्पन करते है। 


(गयथथययययययय व य य कभ "ययय य कक 


साकरभाष्य अध्याय ७ 





न हि इच्छदवेषदोषवश्चीकृतचित्तस्य यथा- 
भूताथेषरिषयज्ञानम्‌ उत्यवते बदिः अपि, किष 
वक्तव्यं ताभ्याम्‌ आच्ष्बद्धेः संगृढख 
परत्यमात्मनि बहुप्रतिचन्धे ज्ञानं न उर्पधते 
इति । 

अतः तेन इच्छादेषसपुत्थेन दन््रमोहेन 
मारत भरतान्वयज सर्वभूतानि संमोहितानि 
सन्ति,संमोहं संमूढतां सगे जन्मनि उत्पत्तिकाले 
इति एतद्‌ यान्ति ग॑च्छन्ति हे परंतप । 

मोहवशानि एव सर्वभूतानि जायमानानि 
जायन्ते इति अभिप्रायः । 

यत एवम्‌ अवः तेन दरन्दमोहेन प्रतिवद्ध- 
र्ञानामि सर्वभूतानि संमोहितानि माम्‌ 
आर्मभूतं न जानन्ति अत एव आत्ममविन 
मां न भजन्ते ॥ २७॥ 
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जिप्तका चित्त इच्छा-देपरूप दोषेकरे वरामे पै 
रहय है, उसको वारी पिपयोके भी यथार्थं तच्चकरा 
ज्ञान प्राप्त नीं होता) फिर उन ॒दोर्नोसे जिसक्री 
वुद्धि अच्छादित हौ रही है रसे मूढ पुरपको 
अनेकों प्रतिबन्धोवाठे अन्तरास्मविषयका ज्ञान नहीं 
होता, इसमे तो कहनाही क्या है 
इसल्यि हे भारत । अर्थात्‌ भरतवंरामे उत्पन्न 
अर्जन ! उस इच्छा-दरेष-जन्य दरन्द्र-निमित्तक मोहके 
द्वारा मोहित हए समस्त प्राणी, हे परन्तप ! जन्म 
कार्मँ-उत्पन होते ही मूढभावमे फस जाते है । 
. अभिप्राय यह है किं उत्पत्तिदीर समन्त प्राणी 
मोहे वशीभूत इए ही उन्न होते हैँ । 
रसा होनेके कारण द्न्द्रभोहसे जिनका 
ज्ञान प्रतिबद्धो गया है वे मोहित हए समस्त 
प्राणी अपने आत्मारूप सञ्च ( परमात्मा ) को 
नहीं जानते ओर इसील्ियि वे आस्मभावसे सु्षे 
नहीं भजते ॥ २७॥ 


९“ ष्णस्य 


के पुनः अनेन द्न्ढमोदेन निश॑क्ताः सन्तः 
त्वां विदित्वा यथाशाखचम्‌ आत्मभावेन भजन्ते 
इति अपेक्षितम्‌ अर्थं दरशंयितुम्‌ उच्यते-- 


तो फिर इस इन्द्रमोहसे चट इए रेसे कोन-से 
मलुष्य हैँ जो आपको शजक्त प्रकारसे आ्ममावसे 
मजते है ! इस अपेक्षित अर्भको दिखनेके व्यि 


कहते है 


येषां लन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते दन्दरमोहनिर्य्ा भजन्ते मां दठत्रताः | २८॥ 


येपां त पूनः अन्तगतं समाक्षप्रायं कीणं पापं 
जनानां पुण्यकर्मणा पुण्यं करम येषां सशुद्धि- 


कारणं विद्यते ते पुण्यकर्माणः तेषां पुण्यकर्मणाम्‌| अन्तःकरणकी 


जिन पुण्यकमा पुरपोके पार्पाका ख्गभग अन्त 
हो गया होता है, अर्थात्‌ जिनके करम पवित्र यानी 
ुद्धिके कारण होते दै वे पुण्यकमा 


ते न्दरमोनिरयुक्ता यथोक्तेन द्न्द्मोहैन निक्त | है रेते उपर्युक्त दन्मौ्ते मुक्त इए वे दृद््रती 


मजन्ते मां परसास्मानं दढनताः, एवम्‌ एष | पुरुष सुक्र परमात्माको भजते 


प्रमार्थतन्तं न अन्यथा इति एवं निधित- 
विज्ञाना इढ्रता उच्यन्ते ।} २८ ॥ - 


है | भर्माथैतत्व 
ठीक इसी प्रकार है, दपर प्रकार नहीं देसे निधित 
विङ्ञानबारे पुरुष ददती कहे जते ह ॥ २८ ॥ 





१९८ ` श्रीमद्वगवद्रीता 





[य यदानदान्दान्कान्वान्वानकान्डान्न्कान्कान्कान्कान्कान्कान्वनवान्कान्ककन्कान्कन्कन्कन्यान्कन्डन्कान्कन्न्क-क क नान्कन्कन्कन्कन्कन्कान्कान्यानणन्कन्न्यन्कन्कनकन्कोनकनकुनकन्कन्कनक कक कक नकारक 


ते किमथं भजन्ते, इति उच्यते- | वे किंसच्यि मजते है £ सो कहते ईै-- 


जरामरणमोक्ञाय सामाश्ित्य यतन्ति ये। 
ते जह्य तद्विदुः कतलमध्यात्मं कमं चाखिरम्‌ ॥ २९॥ 





जरामरणमोक्षाय जरामरणमोक्षा्थं मां) जो पुरुप जरा ओर मृद्युसे छटनेके ध्यि सुर 


टकर 
परमेश्वरम्‌ अश्रित्य मत्समाहितयित्ताः सन्तो | परमेदरका आश्रय ठेकर्‌ अथौत्‌ मुञ्षमे चित्तको 


= श „ __ _ _ | समाहित करके प्रयत्न करते दै, ॐ, जो परब्रह्म है 
यतन्ति भ्रयतस्ते ये ते यद्‌ नरह एर तद्‌ विदुः इ 
1 उसको जानते है एवं समस्त अव्यात्म अथीत्‌ 


छृत्लं समस्तम्‌ अध्यासं प्रत्यगात्मविषयं बस्तु | अन्तरातमविपयक वस्तुको ओर समसत ॒कर्मको 
तद्‌ बिुः+कमं च अखिठं समसतं विदुः ॥२९॥ । भी जानते ह ॥ २९॥ 


साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
भयाणकारेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥ 
साधिभूताधिदैवम्‌ अधिभूतं च अधिदेव च | (इसी प्रकार ) जो मलुप्य सुन्च परमेश्चरको 
अधिभूताधिंदेवं सह अधिभूताधिदेवेन साधि- | साधिभूताभिदैव अथोत्‌ अधिमूत ओर अथिदैवके 
भूवाधिदैवं च मा ये विदुः साधियज्ञं च सुह अधि- | सित जानते है, एवं साधियज्ञ॒ अर्थात्‌ 
यज्ञेन साधियज्ञं ये विदु; प्रयाणकाले अपि च | अधियज्ञके सहित मी जानते है वे निरुद्र-चित्त 
मरणकाले अपि च मां ते विदुः युक्तचेतसः | योगी लोग मरण-काठ्मे भी मुञ्चे यथावत्‌ 
समाहितचित्ता इति ॥२०॥ जानते हैँ ॥२३०॥ 
क = 4 4 
इति भीमहाभारते श्तसादस्यां संहितायां वैयासिक्यां मीष्म- 
पवेणि श्रीमद्धगवहरीताद्पनिमतसुब्रहमबरयायां योगशा 
भीष्णानसंबादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपरिराजकाचार्यगोविन्दमगवत्ूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर- 
सगवतः करतौ श्रीभगवद्रीतामाष्ये ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 
सप्तमोऽष्यायः ॥ ७ ॥ 


ॐ 
अष्टमोऽध्यायः 


0 बह्म तद्विदुः कृत्तम्‌ इत्यादिना| ते ब्ह्म तद्विदुः छत्छम्‌ इत्यादि वचनो 
भगवता अजुनख प्रश्रवीजानि उपदिष्टानि | (पूर्वाध्याये ) मगवानूने अर्जुनके व्यि प्रश्चके 
अतः ततमक्नाथम्‌- ` | बीर्जोका उपदेश किया था, अतः उन प्र्धोको 

अन उवाच-- पूनेके स्यि अजन बोक-- 


किं तद्भय किमध्यात्मं किं क्म॒पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च किं पोक्तमधिदैवं किच्यते ॥ १॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽसिमिन्मधुसूदन 
भयाणकारे च कथं योऽति नियतात्मभिः ॥ २॥ 


हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्मतत्त्व क्था है १ अध्यात्म क्या है १ कर्म क्या है १ अधिभूत किसको कहते है ? 
अधिदैव किसको कहते है ? हे मधुसूदन । इस देहम अधियज्न कौन है ओर कैसे है ? तथा संयतचित्त- 
वाडे योगियोद्रारा आप मरण-कार्मे विस प्रकार जाने जा सक्ते हँ १ ॥ १,२॥ 


न्प्ल 
एषां प्रश्नानां यथाक्रमं निर्णयाय-- इन प्रोक्ता क्रमसे निर्णय करनेके च्ि 
श्रीभगवादुवाच-- श्रीभगवान्‌ बोटे-- 


अक्षरं॒ब्रह्म परमं खमावोऽष्यालञुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंकषितः ॥ ३॥ 


अक्षरं न क्षरति इति परमात्मा शतस्य कर | परम अक्षर ब्रह है अर्थात्‌ ष्टे गामं ! इस 
अक्षरके शाखतम ही यह सूयं ओर चन्द्रमा धारण 


अक्षरस्य अन्नासने चार्थे (बृह० ₹।८। ९) | क्ये इष स्थित हैः इत्यादि रति्योसि जिसका 
वर्णन किया गया है, जो कमी नष्ट नदीं होता वह 
इति श्तेः । परमात्मा ही श्रह्म' है । 


ओंक्षारख च “जोभितयेकाकषरं तह" इति | रमः विशेपणसे युक्त होनेके कारण यो 
इति अक्षर शब्दसे *आओमित्येकाक्षरं बह्म! इस वाक्यम 
परेण विशेषणात्‌ अग्रहणम्‌ । पलम्‌ शत च वर्णित ओंकारका ्रहण नहीं किया गया है । क्योकि 


निरतिरये बरह्मणि अक्षरे उपपन्नतरं विरेषणमू । | रम! यह विदोषण निरतिशय अक्षर बरहम हौ 
अधिक सम्भव-यक्तिुक्त है । 








प्रत्यमात्ममावः खमावः । खभावः अध्यातम्‌ 
उच्यते | 


आत्मानं देहम्‌ अधिकरल्य प्रत्यगात्मतया 
रदृत्तं॑परमार्थव्रह्मावसानं वस्तु खमावः 


` अध्यात्मम्‌ उच्यते अध्यार्मषब्देन अभिधीयते। 


मूतमावेोद्धवकरो भूतानां मावो भूतमायः 
तख उद्धवो भृतभावोद्धवः तं करोति इति 
भूतभावोद्भवकरो भूतवस्तूतपत्तिकर इत्यथैः । 
विसगो बिसर्नं देवतोदेशेन चरुपुरोडाशदेः 
द्रव्यस्य परित्यागः स॒ एष विसर्भषुणो 
यज्ञः, करमसं्ञितः कर्मृशब्दित इति एतत्‌ । 
एतसाद्‌ हि वीजभूताद्‌ बृष्टयादिक्रमेण 
स्थायरजङ्गमामि भूतानि उद्धघन्ति ॥३॥ 


श्रीमद्रगवदरीता 


% 


नि 
उसी पश्रद्यका जो प्रत्येक रारीर्म अन्तरास- 
भाव है उसका नाम खभावदै, वह खभावही 


(अघ्यास्म) कहडता है ] 


अभिप्राय यह कि आत्मा थानी इरीरको आश्चय 
बनाकर जो अन्तरात्मभावसे उसमे रहनेवाठा है 
ओर परिणाममे जो परमार्थ ब्रह्म ही है वही तच्च 
खमाव है उसे ही अध्यास कहते हैँ अर्थात्‌ बही 
अध्यास नामसे कहा जाता है | 


(मूतमाव-उद्भव-कर, अर्थात्‌ भूर्तोकी सत्ता शूत- 
माव है | उसका उद्भव ८ उत्पत्ति ) भूतमावोद्धव! 
है, उसके करनेवाखा (भूतभावोद्भवकरः यानी सूत- 
वस्तुको उत्प करनेवाल्य, रसा जो विसर्ग अर्थात्‌ 
देके उदश्यसे चर, पुरोडाश आदि ( हवन 
करनेयोग्य ) द्र्व्योका त्याग करना है, बह 
त्यागरूप यज्ञ, कर्मनामसे कहा जाता 'है । इस 
वीजरूप यज्ञसे ही वृष्टं आदिकै रमसे स्थावरजंगम 
समस्त भूतप्राणी उत्पन होते है ॥ ३॥ 


न्यु 


न. 


अधिभूः 


[+ म 


क्षरो भावः पुरुषशाधिदैवतम्‌ । 


अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहशरतां वर॥४॥ 


अधिभूतं प्राणिजातम्‌ अधिष्टृत्य भवति 
इति । कः अतौ क्षरः क्षरति इति क्षरो 


विनाशी मावो यत्किचिद्‌ जनिमद्‌ बस्तु 
इत्यर्थः । 


परुषः पूर्णम्‌ अनेन सर्वम्‌ इति पुरि शयनाद्‌ 


वा परप आदित्यान्तगंसो हिरण्यगर्भः सर्ब 
प्राणिकरणानाम्‌ अनुप्राहकः सुः अधिदैवतम्‌ | 


जो प्राणिमात्रको आशित किये होता है उस्तका 
नाम अधिभूत है | बह कौन है ? क्षर-जो कि क्षय 
होता है एेसा विनाशी माव यानी जो छुछ भी उतपत्ति- 
शीर पदार्थं है वे स॒व-के-सव अधिभूत दै । 


पुरूष अर्थात्‌ - जिससे यह सव जगत्‌ परिपूर्ण 
है अथवा जो शरीरखूप पुरम रहनेवाखा है, वह ` 
पुरुष अथवा सव प्राणियोकि ईन्दियादि करर्णोका 
अनुग्राहक -सूर्यलोकमे . रहनेवाल हिरण्यगर्भ 
अधिदैवत है । 


शकेरभाध्यं मध्या ८ ९०१ 


[11 1 अ 1 
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५९ नी नय त न क कय कागकण्डन्नन्कनकनवा 











-- रि (र ४ ति ध 
` ˆ अधियज्ञः सवेयज्ञोभिमानिनी देवता | क्च ही विष्णु दै, इस श्रुतिके अुसार्‌ सव 
विष्ण्नाख्या चन्नो वै षिष्युः इति श्रतेः । यज्ञोका अधिष्ठाता जो विष्णुनामक देवता है वह 


+ ह = ~ | अधियज्ञ है । हे देहधारियेमि श्रेष्ठ अर्युन ! इस देहम 
स हि विष्णुः अहम्‌ एव अत्र असन्‌ देहे यो ५ 
^ प्‌ जो यज्ञ हे उसका अधिष्ठाता बह विष्णुरूप अधियङ्ग 


य श 9 यज्ञा ४ प्ट |भैहीक्। ज़ शरीरे ही सिद्व होता है अतः 
निषद्यस्वेन देदसमयायी इति देदाधिकरणो | यज्ञका शरीरसे नित्य सम्बन्ध है इसच्यि वह 
सचति, देहतां वर ॥ ४॥ शरीरम रहनेवाटा माना जाता है | ४ ॥ 


रमिः 


अन्तकारे च मामेव स्मरन्मुक्त्वा करेवरम्‌ | 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संदायः ॥ ५॥ 
अन्तकाऊे च मरणकाछे माम्‌ एव प्रभेश्वरं | ओर जो पुरुष अन्तकार्पर-मरणकाकमे सुञ् 
विष्णं स्मरन्‌ सुक्वा परिस्यज्य कलेवरं शरीरं | परमेश्वर-विष्णुका ही स्मरण करता इभा शरीर 
यः प्रयाति गच्छति स मद्भावं वैष्णव तच्छं याति, | छोडकर जाता है, वह मेरे भावको अर्थात्‌ विष्णुके 
न अस्ति न विदयते अत्र असन्‌ अर्थे संशयो | परम खरूपको प्राप्त होता है । इस विपयमे श्रा होता 
यातिचानवा इति ॥५॥ है या नहीं रेस को संशय नदीं है ॥ ५॥ 
० ++ । 
न सदिषय एव अयं नियमः किं तर्दि-- | केवल मेरे विषयमे ही यह नियम नही है, 
किन्तु 


°] ~~ 


यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कटेवरम्‌ । 
तं तमेत्रैति कौन्तेय सदा तद्धावभावितः॥ ६॥ 


[+ ऋ 


यंयेवा अपिर्य॑यं मावं देवताविशेषं 
स्मरन्‌ चिन्तयन्‌ त्यजति परित्यजति अन्ते 


हे ुन्तीपुत्र! प्राणवियोगके समय (यह जीन)जिस- 
जिस भी मावका अर्थात्‌ (जिस किसी भी) देवता- 
. ॥ विरोषका चिन्तन करता हआ श्रीर्‌ छोडता है, उस 
. प्राणवियोगकाके कर्वरम्‌? त तम्‌ एव स्ड्ृतं भावय मावसे भावित इअ बह पुरुष सद। उस स्मरणकरिये 
एव एति न अस्य कौन्तेय सदा सर्वदा तद्धाव- | इए मावक्रो ही प्राप्त योता है, अन्यको नहीं । उपास्य 
। ~ _, | देवविषयक. मावनाका नाम (तद्भाव है, वह जिसने 
मा्वितः ति्‌ मावः तद्भावः स भातत" सावित यानी बारम्बार चिन्तन करनेके द्वारा अभ्यस्त 
समर्थमाणतया अभ्यस्तो येन स तद्धावमावितः | कौ हो, उसका नाम पतद्ावमावित है रे होता 
सन्‌ ॥ ६॥ इआ ( उसीको प्रात होता है ) ॥ ६॥ 





कममिण 









६०१ - श्रीमद्रगवदरीता 
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यस्मात्‌ एवम्‌ अन्त्या भावना देहान्तर ( क्योकि इस प्रकार अन्तकाल्की भावना हौ अन्य 
प्राप्नो कारणय्‌- | दरीरकी प्राप्तिका कारण है-- 


तस्मात्सर्वेषु काडेषु मामयुस्मर युध्य च| 
मय्यर्पितमनोबुदिमीमेवेष्यस्यसंशयः ॥ ७॥ 


तस्मात्‌ सर्वषु कालेषु माम्‌ अनुस्मर यथाशा | इस्च्यि तू हर समय मेरा स्मरण कर ओर्‌ 
युष्य च युद्धं च सधर्म र मयि वासुदेवे | शालन्ञाुसार खधमैरूप युद्ध मौ कर म प्रकार 
अपिते मनोबुद्धी यस्य तव स॒ त्वं मय्यर्पितमनो- | &५ भुव जिसके मन-वुद्ि जपित रसात्‌ 
इद्धः सन्‌ माम्‌ एव यथास्यृतम्‌ एम्यसि आग- क्षम अपित शे ए मन द्धिवाला होकर को 
ही अथीत्‌ मेरे यथाचिन्तित खरूपको दयी प्राप्त हो 


१ (र असंशयो 





कि च- | तथा-- 
अस्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना | 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 


अभ्यासयोगयुक्तेन, मयि चित्तसमपंणविषय- | हे पार्थं ! अभ्यासयोगचयुक्त अनन्यगामी चित्तद्रारा, 
भूतेएकसिन्‌तव्यप्रत्यथाद्त्तिरक्षणो विलक्षण- | चित्तसमर्पणके आश्रयमूत एक सुषम ह तत्य 
भ्रतययानन्तरितः अभ्यासः स च अभ्यासो | परव्र्योकौ आदृत्ति ओर्‌ अन्य प्रत्य्योकी निदृत्तिका 
भोगः तेन युक्तं तत्र एव व्यातं योगिनः चेतः | नाम अभ्यासः है, बह अभ्यास हौ योग है, दे 
तेन चेतसा न अन्यगामिना न अन्यत्र विषयान्तरे | अम्यासरूप योगसे युक्त, उस एक ही आङम्बनमे 


खगा हआ, विषयान्तरमे न जानेवाख जो योगीका 
गन्तु सीर अख अन्यम्‌ # 
रं र्‌ अख इति न अन्यगामि तेन चित्त है उस चित्तद्वारा,रा क्च ओर आचार्यके उपदैशा- 


शाला पर निरतिशयं 1 दिवि | चु्तार चिन्तन करता इभा योगी परम-निरतिश्चय- 
छवयमण्डकल भवे याति गच्छति हे पाथ, अनुचिन्त- [ दिव्य पुरुषको-जो आकाञ्चघ्य सूर्यमण्डङ्में परम 
यन्‌ शास्नाचायापदेश्चम्‌ असुध्यायन्‌ इति एतत्‌ ८ ' पुरुप है-उसको प्राप्त होता है ॥ ८॥ 

श ~ 


ढि विशिष्टं च पुस्पं याति, इति उच्यते- | किन उक्ष्णो युक्त परम पुरुषको ( योगी ) 
प्राप्त होता है £ इसपर कहते है-- 





कवि पुराणमनुशशसितारमणोरणीयांसमनुस्मरेधः। 
© [९ 
सवस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥ ९॥ 


शाकरभणष्य अध्याय ८ 


२०३ 


नन 
कविं क्रान्तदृिनं सर्वज्ञं पुराणं चिरंतनम्‌ | जो पुरुष भूत, मविष्यद्‌ ओर वर्तमानकौ जानने- 


अवुितारं सर्वस्य जगतः प्रशासितारम्‌ अणोः 
परकष्मात्‌ अपि अणी्यासि सु्ष्मतरम्‌ अुस्मरेत्‌ 
अनुचिन्तयेड्‌ यः कथित्‌ सर्वस्य कर्मफलजातस्य 
धातारं विचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तारं 
विभज्य दातारम्‌ अचिन्त्यरूपं न अस्य सूपं 
नियतं विद्यमानम्‌ अपि केनचित्‌ चिन्तयितुं 
शक्यते इति अचिन्त्यरूपः तम्‌ आदित्यवर्णम्‌ 
आदित्यस्य इव नित्यचैतन्यम्रकाशो 
वर्णो यस्य तभरू आदित्यवर्णं तमप्तः परस्तात्‌ 
अज्ञानलक्षणात्‌ भोहान्धकारातर्‌ परम्‌ । 


तम्‌ अनुचिन्तयन्‌ याति इति पूर्वेण एव 
संयन्धः ॥९॥ 


वाठ, सर्वज्ञ, पुरातन, समरणं संसारके सासक ओर 
अणुसे मी अणु यानौ सूक्षपसे भी सृक्ष्मतर्‌ परमात्माका, 
जो कि सम्पूणं कर्मफठका विधायक अर्यात्‌ विचित्र- 
ख्पसे विभाग करके सव प्राणियोको उनके कोका 
फठ देनेवाढा है, तथा अचिन्त्यरूपं अर्थात्‌ जिसका 
स्वरूप नियत ओर विचयमान होते हए भी किसौके 
द्वारा चिन्तन न किया जा स्के ेसा है, एवं सूर्थके 
समान वर्णवाखा अर्थात्‌ सूर्ये समान नित्य-चेतन- 
प्रकाशमय वर्णवाढा है ओर अङ्नानरूप-मोहमय 

अन्धकारसे सर्वथा अतीत है, उसका स्मरण करता है । 


(वह) उसका स्मरण करता इआ उसीको प्राप्त 
होता है, इस पदका पूवश्टोकसे सम्बन्ध है ॥ ९॥ 


=~<¬0<>0< 


फिच- 


| तथा-- 


भ क मोगबङेन ४१ 
प्रयाणकारे मनसाऽचखेन मक्त्या युक्ताय चैव। 
सुबोरमध्ये भराणमाेश्य सम्यक्‌ स तं परं परुषशैति दिव्यम्‌ ॥ १०॥ 


ग्रयाणकारे मरणक्षाले मनसा अचेठेन 
चरनवर्जितेन भक्तया युक्तो भजनं सक्तिः तथा 
युक्तो. योगवरेन च एव योगस्य बरं योगबलं 
तेन॒ समाथिजसंस्कारपचयजनितविचसै- 
लकणं योभवरं तेन च युक्त इत्यथः । एषं 
हृदयपुण्डरीके वह्ञीडृत्य चित्तम्‌, तत ऊर्व 
मामिन्या नाडा भूमिजयक्रमेण भ्रवोः मघ्ये 
प्राणम्‌ आवेद्य स्थापयित्वा, सम्यक्‌ अप्रसत्त; 
सन्‌ स एवं बुद्धिमान्‌ योगी ककं शएराणम्‌ 
इत्यादिलक्षणं तं परं परुषम्‌ उपैति प्रतिपद्यते 
दिव्यं दयोतनास्मकम्‌ ॥१०॥ 


८ जो योगी ) अन्त समय--मृव्युकाठम भक्ति 
जौर योगव्ररते युक्त इआ-भजनका नाम भक्तिदै, 
उससे युक्त हआ ओर समाधेजनित सस्कारोके 
संग्रहसे उत्पन्न हई चित्तिरताका नाम योगवठ है, 
उससे भी युक्त हआ, चञ्चल्तारदित-अचडढ मनसे, 
पहठे हृदय-कमल्मै चित्तको सिर करके, फिर 
उपरकी ओर जानेवाटी नाडीद्रारा चित्ती प्रसेक 
भूमिको क्रमसे जय करता हा श$ुचिके मध्यमे 
प्राणोको सापन करके मरी प्रकार सावधान हआ 
( परमासमस्वरूपका चिन्तन करता है ) बह दसा 
बुद्धिमान्‌ योगी कविं पुराणम्‌ ' इत्यादि ठश्षणो- 
वाढ उस दिव्य-चेतनात्मक परमपुरुषको प्राप्त 
होता है ॥१०॥ 


३०४ . श्रीमह्गवद्रीता 
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युन; अपि ब््यमाणेन उपायेन प्रति- | फर्‌ भी भगवान्‌ अगे वतखये हए उपायो 


३ ~ ~ ^~ _ ___  [-प्राप्त हने योग्य ओर्‌ धेदविदो वदन्ति इत्यादि 
पित्तस्य ब्रह्मणो बेदविद्रदृनादिविरेषण- विरोपणेदवारा वणन किये जानेयोगय ब्रहमका ्रति- ` 
विशेष्यस्य अभिधानं करोति भगवान्‌-- | पादन कते है- 








यदन्तरं षेदविदो वदन्ति विरान्ति यतयो वीतरागाः ] 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवध्ये ॥ ११॥ 


यद्‌ अक्षरं त क्षरति इतति अक्षरम्‌ अविनाशि { हे गारं ! वर्यं लोग उसी इस अक्षरको 
वेदविदो बेदारथहञा गदन्ति शद्रा एतदक्षरं या | वणन किया करते दैः इ श्रुतिके अनुसार, वेदक 
नाहा अभिवदन्ति" (वृ० उ० २ । ८।८) इति | परम अथंको जाननेवरे विद्वान्‌ जिस अक्षरका अर्थात्‌ 
(९ ५ (~ = ८ [4 जिसका † ङा मात्माक्रा वहन 
श्तेः । सर्वविशेषनिवर्तकत्ेन अभिवदन्ति | भका कभा नाश न हो, से परमा = 
स्थर दैः न सकषम हैः इस प्रकार सव विरोपोका 
निराकरण करके वर्णन किया करते है, 
दवि च बिच्न्ति प्रविशम्ति सम्पष्दनप्रापनौ | तथा जिनकौ आसक्ति नष्ट हो चुकी हैर 
सत्यां यद्‌ यतयो यतनसीलाः संन्यासिनो | वीतराग, यहशीट, संन्यासी, यथार्थ ज्ञानकी प्रापि 
वीतरागा विगतो रागो येम्यः ते वीतरागाः । हो जनेप्र जिसमे प्रविष्ट होते है 
त च अक्षरम्‌ इच्छन्तो ज्ञातुम्‌ इति वाक्य- | एवं जिस थक्षरको जानना% चाहनेवाञ (साधक) 
शेषः| नहाचरयं गुरौ चरन्ति । गुरुम ब्रह्मचये्रतका पाठन किया करते है, 
तत्‌ ते पदं तद्‌ अक्षराख्यं पदं पदनीयं ते| वह अक्षरनामक पद अर्थात्‌ प्रा करे- 
ठुभ्य॒सं्ेण सग्रहः सृक्षिपः तेत सक्षेपेण | योग्य खान मन तश्च सम्रहसे-संक्ेपसे वतलतां द| 
प्नक््े कथयिष्यामि ॥ ११ ॥ संग्रह सं्षपको कहते है ॥ ११ ॥ 
=<>“ 
स यी ह वै तद्धगवन्मनु्ेषु प्रयणानामोकार- 


अत्यूकमनणु" (वृ० उ० ९ । ८।८ ) इत्यादि । 


| सत्यकामके यह पृषनेप्र करि ह भगवन्‌ ! 
मनिप्वा्ीत कतमं वाद स तेन टोकं जवतीति | मवुप्योमेसे वह जो करि र ओकारका 
त्त च होवा = ५ , भट प्रकार ध्याने करता रहता रै वह उस 
तै त ह्येवाच, एतद = ५ > 
0 „९ पलकरामर प्रर रपर च | साधनसे किस रोकको जीत लता है १ पिप्पकाद्‌ 
~“ वद्र हति उपक्रम्य चः; पृनरेतं । ऋषिने कहा जि हे सत्यकाम } यह ओकारदही 
3 णोरि = न (८ त निःसल्देह परन्रह्य है ञी शे अपरद्ह्य भी है 12 
(पपातरामिततेनेवाक्षरेण परं पपमभिषयावाततः | व व 6 ज क 
स प्रः मकरके पिरिनजो. 
ड -२-५ 1.4 न. 4 
(० उ०५ ] १-२९-५) ईत्यादिना वेचनेन; | इख तीन मात्रावाके “भम्‌? इस थक्षरद्वारा परम 
| पुरपकी उपासना करता रहता है † इत्यादि 
------------ [कवष (पष), ,__ , | कवनोसि (प्रश्नोपनिषद), ` 


¢ सन्द इलोश्रे > 1 
ॐ शपुर, शब्द्‌ सूर श्लोके नह है, दसको भाष्यक्रारने वाक्यशेष माना है । 


राकरसाष्य अष्याय ८ .०्‌ 


८ (4 

अन्यत्र धम्ादन्यत्रापर्मा्‌” इति च उपक्रम्य | तथा जो धर्मे विलक्षण हे भर अधर्मे भौ 
क्षवे वेदा यत्यदमामनन्ति तपांसि स्वाशि च | विलक्षण दैः इस प्रकार प्रसंग आरम्भ करके फिर 

५ ८ १.५ १.५। चे का ॥ है 
यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो नलवर्थ चरन्त तत्त पं | समस्त द्‌ जिस परमपद्का चरणन कर दे 
व समस्त तप जिसको बतला रहे है, तथा जिस 
सयहेण वरकीस्योमित्येतत्‌ (का० उ०२। 8 ?-४४) | परमपद्को चादनेवाङे बह्मच्य॑का पालन किया 
इरयादिभिः च वचनैः । करते दः यह परमपद्‌ संक्षेपसे त॒न्े बतखाङगा, 
वह है "ओम्‌ एेसा यह ( एक अक्षर ) ।' इत्यादि 
वचननोसे ( काल्कोपनिपद्मे ) | 


जक 











परस्य ब्रह्मणो बाचक्रस्पेण प्रतिसावत्‌ | प्रहा वाचक्र होनेसे एवं प्रतिमाकी माति 
प्रतीकरूपेण च परमरहप्रतिपत्ति्ाधनत्वेन | उसका प्रतीक ( चि ) हीनेसे मन्द ओर मध्यम 


मन्द्मध्यमबुद्धीनां वि्र्ितस्य ओंकारस्य बुद्धिवाञे साधकेके स्यि जो प्रह्म-परमास्ाकी 
प्रा्ठिका साधनल्प माना गया है उस ओंकारकी 


उपासनं कारान्तरे भक्तिफलम्‌ उक्तं यत्‌, कालान्तरमे युक्तिलप एल देनेवाटी जो उपासना 
वतछायी गयौ है, 

तत्‌ एव इह अपि शरव पुराणमनुत्चा- | यहाँ भी "कवि ुखाणमलुशाखितारम्‌' यदक्षर 

रितम "द्रं ेदधिदो पदाभि" इति च|| वेदविदो बदन्ति इ प्रर भतिपादन वि ह 


परव्रह्मकी प्रातिका पूर्वोक्तरूपसे उपायभूत जो 
उपतन्य ह्मण : (= तै 
सस्व परस्य ब्रमः पूवो पेण परत ओंकार है, उस काठन्तरमे सुक्तिरूप फल देने- 


प्युप्रायभूतस्य ओंकारस्य कालान्तरक्ति वाटी बहौ उपासना, योग-ारणा-सदित कनी है । 
फठम्‌ उपासनम्‌, यागघारणासाहैतं वक्तव्य | तथा उसके प्रसंग ओर अनुप्रसंगमे आनेवाली बातें 
प्रसक्तायुप्रसक्तं च यरकिचित्‌ इति एवमथ | मी कहनौ है । इल्यि अगिका ग्रन्थ आरम्म किया 
उत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते-- जाता है-- 
। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । 
म्न्याधायात्मनः प्राणमायितो योगधारणाम्‌ ॥ १२॥ 

सर्वद्वाराणि सर्वाणि च तानि द्वाराणि च| समल द्वारका अथात्‌ विपर्योको उपलब्धे 
लि जलम वत णि स 
संयमनं कृत्वा) मनो हदि हृदयपुण्डरीके निरुष्य संकल्प-विकल्पसे रहित करके, फिर वदाम किये हए 
निरोधं तया निष्रचारम्‌ आपाद, तत्र वश्ी- | मनके सहारेसे हदयसे ऊपर जानेवारी नाडादवारा 


¢ ऊपर चद्कर अपने प्रा्णोको मस्तकमें स्थापन करके 
मनसा हृदयाद उष्वेगामिन्या नाड्या । 
तले सा १९ योगधारणाको धारण केके चिये प्रवृत्त इभ साधक 


उर्व्‌ आरद मूनि आधाय आत्मनः प्राणम्‌ ( प्रमगतिको प्राप्त होता है यह अगठे शोके 
आस्थितः प्रवृत्तो योगधारणां धारयितुम्‌ ॥१२॥ । अन्वय है ) ॥१२॥ 
नि भ ननौ 


५७ 


क 





२०६ ~ श्रीमद्रगवद्वीता 


न याथ नाान्यान्यान्यानदा्ान्यान्यग्यान्दन्दान्कान्यान्यान्कन्न्नककन्कन्कन्कन्कन्का्कन्कन्कन्क्कन्कन्कान्कन्कन्कन्डन्कन्कन्कन्क ककन कन्कन्कन कन कन्कक फ कन्कन्न्कन्कनयान्दान्कनदन्न्कय 











तत्र एव च धारयन्‌- | उसी जगह (प्रार्णोको ) शिर रखते इृए-- 
ओमित्येकाक्षरं बह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। ` 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३॥ 


ओम्‌ इति एकाक्षर रह ब्रह्मणः अभिधानभूतम्‌ | ओम्‌ इस एक अक्षररूप ब्र्मका अर्थात्‌ व्रहके 
अकार व्याहरत्‌ उच्चारयन्‌ तद थभूत माम्‌ इश्वरम्‌ | खशूपका छ्क्ष्य करनेवाठे ओंकारका, उचारण 
अनुस्मरन्‌ अनुविन्तयच्‌ यः प्रयाति प्रियते; | करता हआ ओर उसके अर्थ्य मुञ्च ‡शस्का चिन्तन 
करता इआ जौ पुरुप श्रीरको छोड़कर जाता है 

अर्थात्‌ मरता है 


स त्यजन्‌ परित्यजन्‌ देहं शरीरम्‌, त्यजन्‌ | वह इस प्रकार शरीरको छोडकर जानेवाखा परम 
देहम्‌ इति प्रयाणविेषणाथं देहत्यागेन प्रयाणम्‌ | गतिको पाता है । यँ (्यजन्देहम्‌' यह विशेषण 
आत्मनो न स्वरूपनाशेन इत्यर्थः । स एवं | “मरण'का क्षय करानेके चि है । अभिप्राय यह कि 
त्यजव्‌ याति गच्छति परमां प्रहृष्टां गतिम्‌ ॥१३॥ | देहके व्यागसे ही आत्पाका मरण है, खर्पके 

। नासे नहीं ॥१३॥ 
--<=<>०<>0 । 
ईिच- | तथा-- 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सरमः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४॥ 
अनन्यचेता न जन्यविपये चेतो यस्य सः | अनन्यचित्ता अर्थात्‌ जिसका चित्त अन्य 
ययम्‌ अनन्यचेता योगी सततं सर्वदा यो मां | किसी मी निषयक्षा चिन्तन नहीं करता, रेखा जो 
एरमेदवरं सरति निरः | योगी सर्वदा निरन्तर्‌ प्रतिदिन मुञ्च परमेश्रका सरण 
किया करता है | 

सततम्‌ इति नरन्तयम्‌ उच्यते) नित्यश | याँ 'सततम्‌' इस शव्दसे निरन्तरताका कथन 
इति दौथकारत्वय्‌ उच्यते। न षण्मासं संवत्सरं | है ओर नित्यशः, इस शब्दसे दार्बकारकरा कयन 
भा करि तदि यावज्जीवं नैरन्र्थेण यो मां | है, अतः यह समक्षना चाहिये कि छः महीने या 
सरति इत्यथः एक वर्ष ही नहीं किन्तु जीवनपर्यन्त जो निरन्तर 

मेरा स्मरण करता है | 

तस्य योगिनः हं सुल्मः सुखेन रम्यः | हे पार्थ ] उप नित्य-समाभिख योग च्थि भ 
पाथ निलयुक्तस्य सदा समाहितस्य योगिनः । | सुखम ट । अर्थात्‌ उसको ओँ अनायास प्रात हो 
यत एवम्‌ अतः अनन्यचेता; सन्‌ मयि सदा | जाता ह । जव कि यह वात है, इसलिये ( मनुप्य- 
समाहिपो भवेद्‌ ।॥१४॥ | को ) अनन्य ॒चित्तवाढा होकर सदा ही मुम 


समाहितचित्त रहना चाहिये ॥१४॥ 
न 
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नना = ५ 
पि रिति क नक कनक्या नन 






1 ककन 


तव॒ सरभ्येन षि स्यात्‌, इति उच्यते | आपके लम हो जानेसे कया होगा १ इसपर इते 
शृणु तद्‌ मम्‌ सौरभ्येन यद्‌ भवति- है किं मेरी सुखम प्रा्तिसे जो होता है, वह सुन-- 


मामुपेत्य पुनजेन्म॒दुःखाल्यमसाश्चतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १५॥ 


माम्‌ उपेख माम्‌ ईश्वरम्‌ उपेस्य मद्भावम्‌ | सुज ईरको पाकर अथौत्‌ मेरे मावको प्रात करके 
अपच पुनर्जन्म पुनरुत्पा्ति न्‌ भ्राप्तुवन्ति | | फर्‌ ( वे महापुरुष ) पुनजैन्मको नहीं पाते । 

किमिशिष्टं पुनर्जन्म न ्राप्ुरन्ति इति | किस प्रकारके पुनर्जन्मको नहीं पाते, यह स्पष्ट 
तद्िरेषणम्‌ आह-- करनेके छ्यि उसके विदोषण बतरते है-- 

दुःखाव्यं दुःखानाम्‌ आध्यात्मिकादीनामर | आघ्यालिक आदि तीनों प्रकारके दुःखौका जो 
आलयम्‌ आश्रयम्‌ आकीयन्ते यसिन्‌ दुःखानि | स्थान है अथौत्‌ समस्त दुःख जिसमे रहते है, 
इति दुःखालयं जन्म । न केव दुःखाय | केवर दुःखोका स्थान ही नहीं जो अशासत मी 
अराश्रतम्‌ अनथखितखरूपं च न आप्लुवन्ति | है अयात्‌ जिसका खर्प खिर नही हैः एसे 
ईयं पुनर्जन्म महात्मानो यतयः संसिद्ध | पुनजन्मको, मोक्षरूप परम श्रेष्ठ सिद्धिको प्रा इए 
मोक्षाख्यां परमा प्रकृष्टं गताः पापना; । ये पुनः महात्मा-संन्यासीगण नहीं र । परन्तु जो सुज्ञ 
मां न प्राप्लुबन्ति ते पुनः आवर्ते ॥१५॥ । प्रा नहीं ह्यते वे फिर संसारम अते है ॥१५॥ 


~ग क 


फ पुनः त्तः अन्यद्‌ प्रपाः पुनः आववेन्ते | तो क्या आपके सिवा अन्य स्थनको प्राप्त 
ति उच्यत होनेवाठे पुरुष फिर संसारम अते है £ इसपर 
र कहा जाता है-- 


४ | = „0 
आब्रह्मभुबनाह्लोकाः पृनरावतिंनोऽेन । 
` मामुपेत्य त॒ कौन्तेय पुनर्जन्म न विते ॥ १६॥ 
आनरह्मञ्चवनाद्‌ सबन्ति यरिमन्‌ भूतानि | भिसमे भरणी उतपन्न होते ओर निवास करते ह 
इति शुबं ब्रह्मवनं ब्रह्मलोक इत्यथः । उसका नाम सुवन हैब्र्मोक बरहमसुवन कहलाता है | 


आत्रहमसुवनात्‌ सह ब्रह्मथुममेन खोकाः सर्वे | दे अर्जुन | ्रहालोकपरथनत अर्यात्‌ व 
पुनरावर्तिनः ववैनखभावा हे अय॑न | | समस रोक पुनरावती ह अथात्‌ जिनमें जाकर फिर 
0 संसारम जन्म ञेना पडे, रेसे है । परन्तु हे घुन्तीपुत्र। 
माम्‌ एकम्‌ उपेत्य ठ कौन्तेय नज॑नमपुनरुत्ततिः केवल एक सुद प्राप्त होनेपर फिर पुनज॑न्म-- 


न विदयते ।१६॥ पुनरुतपत्ति नहीं होती ॥ १६॥ 


~> ० 


हष ` `: श्रीमद्भगवद्ीताः ` 
ब्रहमलोकषहिता लोकाः ` कस्मात्‌ | त्रहमखोकसंहित समस्त ` लोक पुनरावितीं ` किप 


पुनरावतिनः, कारुपरिच्छिन्नत्वात्‌) कथमू्‌-- । कारणे है £ कार्ते परिच्छिन हैँ इसव्यि; कारेः 
| परिच्छिन्न कैसे है ? 





नवादा िननकनवनकायानकन्ककननकनकन्कन्कनककनकाननाकनयनका्कानननकानकनकननदनयनयानय्वा & 





. सहखयुगपयन्तमहयद्द्यणो विदुः । 
रातिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७॥ 


्र्माके-ग्रजापतिके एक दिनको, एक सह्युग 


सहस्रयुगपर्यन्तं सहस युगानि पथन्तः पयंव- 
कौ अवधिवाखा अर्थात्‌ जिसका एक सहशयुशमे 


सान यस्य अह्नः तद्‌ अहः सहस्चथुगप््यन्त तरण 





प्रजापते; विराजो विदुः । भन्त ह दा समते हं । | 
, सत्रम्‌ अपि छगसहस्ान्ताम्‌ अहःपरिमराणाम्‌ | तया बरह्माकी रत्रिको मी सहसयुगकी वधिवाखी , 
एव | अर्थात्‌ दिनके वरावर ही समङ्नते है । 
के विदुः इति आह- । ठेसा कौन समते हैँ ? सो कहते है-- 


ते अहोरात्रविदः कालसंख्याविदो जना इत्यर्थः) | वे दिन ओर रातके तत्वको जाननेवाठे, अर्थात्‌ 
यत एवं कारुपरिच्छिन्नाः ते अतः पुनरा- काल्केः परिमाणको जाननेवाके योगिजन रसा 


वतिनो लोकाः ॥१७॥ जानते है | इस प्रकार.काल्ते परिस्छिन होनेके कारण 
। वे सभी रोक. पुनराघृत्तिवाञे हैँ ॥ १७॥ 
- -न=अन्च=भ् 
प्रजापत; अहानं यदू मवति रात्रो च तद्‌ | प्रजापतिके दिनम ओर रात्रिम जो कुछ ह्येता . 
उच्यते-- है उसका वर्णन किया जाता है-- 


अव्यक्तादवथक्तयः सवाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
क ^ 
राज्यागम प्रीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंजञके ॥ १८॥ 
अव्यक्तात्‌ अभ्यक्तं प्रजापतेः स्वापावदा { दिनके आरम्भकारकरा नाम 'अहरागमः है, ्रह्मा- 
तस्मात्‌ अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयो व्यज्यन्ते हति । के दिनके भरम्भकाठमे अर्थात्‌ ब्रह्मे प्रवोधकारम 
व्यक्तय; खावरजङ्गल्णाः सवाः प्रजाः व निद्रावस्यासे समस्त 
- ग्रजाए्‌ उत्पन 
प्रभवान्त आभच्यव्यन्त्‌,अह आगमः अहरागम। (न ॥ 
४ ८ होती हैप्रकट होती है | जो व्यक्त-प्रकट होती 
तस्मन्‌ अहरागमे काले बह्मणः प्रबोधकाले । है, उसका नाम व्यक्ति. है 1 । 
वथा रात्यानम ब्रह्मणः खापकाले प्रीयन्ते | , तया त्रिके आनेपर्‌--त्रहमके रायन करनेके' 
सवा व्यक्तयः तत्र एव पूवराक्तं अन्यक्त- | समय उस पूर्वोक्त अन्यक्त नामक प्रजापृतिकी 
संकके ॥ १८ ॥ : :. ` ` : निद्रावस्थामें ही समस्त प्राणी खीन होजाते हैँ ॥१८॥ ' 


---%> "<+ -- 
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(कन 





ककरन 


अङ्कृतास्यागसट्ृतविप्रणाशदोषरपरिदारार्थम्‌ | न विये करमोका फुल मिठना ओर पिये इए 
कर्मोका फट न मिलना, इस दोषका परिहार 
करनेके चिये, जन्धन ओर मुक्तिका मग बतकाने- 
चादिङधेशमूरकमीशयवशात्‌ च अक्षो | बरे शाखवाक्योकी सफलता ॒दिखानेके च्ि 

{0 त ओर 'अविवादि पञ्च-छेरामूढक कर्मसंस्कारोके 
भूतग्रामो भूत्या भूत्वा प्रलीयते इति अतः | वशे हुआ प्राणि-समुदाय बारम्बार उत्पन्न हो-होकर 


संसारे वेराण्यप्रद्ीनाथं च इदम्‌ आह-- | च्य हो जाता है प्रकारके कथनसे संसारमे 
वैराग्य दिखछनेके स्यि यह कहते है-- 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा मूला प्रीयते । 
राज्यागमेऽवक्षः पाथं प्रमवल्यहरागमे ॥ १९॥ 


भूतग्रामो भूतसश्चुदायः खावरजङ्गमलक्षणो | जो पहरे कल्पमें था, बही-दू्रा नदी-यह 

यः पूसिन्‌ करये आसीद्‌ स एव अयं न जन्यो स्थावर्‌-जंगमरूप भूरतोका सुदाय हाक दिनके 

सूता भूता मे परीयते पुनः पुनः आरम्भे, बारम्बार उत्पन्न हो-होकर दिनक समाति 

ध नः . | ओर रात्निका प्रवेश होनेपर पराधीन हआ ही बारम्बार 

रत्रयागमे अद्वः क्षये अवराः अखतन्त्र एव पाथः | ल्य होता जाता है ओर फिर उसी प्रकार विवश होकर 

प्रमति अवश एवं अहरागमे ॥१९॥ दिनके प्रवेशकार्मे पुनः उतपन्न होता जाता है ॥१९॥ 
न> © €^ 


यद्‌ उपन्यस्तम्‌ अक्षरं तख प्राप्त्युपायो | जिस अक्षरका पहठे प्रतिपादन किया था उसकी 
तिदिः “गोभितेका्रं रहा इत्यादिना । अथ ्राप्तिका उपाय 'ओमिव्येकाश्चरं ्रह्मइत्यादि कथनसे 


म ५ वतटखा दिया । अब उसी अक्षरे खरूपका निर्देरा 
इदानीम्‌ अक्षरस्य एव खरूपनिदिदिक्षया इदम्‌ | करनेवौ इष्ठे यह बतलाया जाता है कि 


उच्यते अनेन योगमार्गेण इद गन्तव्यम्‌ इति-- | थोगमार्गदारा अमुक वस्तु मिक्त है"-- 
परस्तस्मात्तु मावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नयत्सु न विनद्यति ॥ ९० ॥ 
परे व्यतिरिक्तो भिन्नः 1 इतः) तस्मात्‌ | “त शब्द याँ आगे वर्णन किये जानेवाठे अक्षर- 


+ > की उस पूर्वोक्त अव्यक्ते विलक्षणता दिखठनिके च्यि 
पूवाक्तत्‌ ५ ति है | ( बह अव्यक्त ) माव यानी अक्षरनामक परल 


अव्यक्त वररषण्यप्रदर्शनार्थः । मावः अकषु- | परमात्मा अत्यन्त मिनन है । किससे ! उस पठे कै 
राख्यं परं ब्रह्म । इए अग्यक्तसे । 
व्यतिरिक्ते सपि अपि सारक्षण्यप्रसङ्गः | मिन दोनेपर भी किसी प्रकार समानता हो 
अस्ति इति तद्विनिश्च्यर्थम्‌ आह-अन्य इति । | सकती है १ इस दाकाका निवृत्तिके व्यि कहते हैँ 
अन्थो विलक्षणः स च अन्यत्त अनिन्द्रिय- | कि वह इन्दरि्थोसे प्रत्यक्ष न दोनेबला अन्यक्तमाव 
गोचरः । अन्य--दूसरा है अयौत्‌ सर्वथा विलक्षण है । 
२७ 


वन्धमोकषशासम्ररिसाफरयप्रदरंना्थंम्‌ अवि- 


२१० श्रीसद्भगवद्रीता 


मि नन्दन्का्यन्कान्दन्कायनकन्का्कन्कन्कन्कन्कानकनकन्क्वन्ककन्कन्कनान्कन्कनन्कन्कनकान्डन्यन्कन्कडन्कन्कनन्कन्कनकनकनककनन्कनककोनकणकनदरकनकनकन्कयन्कन्नकन्यरक कक कक कनक कक 
एकक) 


पर तस्मात्‌ इति उक्तम्‌, ङस्मात्‌ पुनः परः, | उससे पर है रेसा कहा, सो विसे पर ह? 

पूर्वोक्ताद्‌ भूतग्रामवीजभूवात्‌ अविच्यालक्ष- | वह उस पूर्वोक्त भूत-सतमुदायके वीजभूत अविचा- 
भात्‌ अव्यक्तात्‌ । सनातनः चिरतनः । वः स | रूप अन्वक्तसे परे है । एेसा जो सनातन भाव अर्थात्‌ 
भावः सर्वेषु मतेषु ब्रह्मादिषु नवत न | सदासे होनेवाडा भाव है, वह ब्रह्मादि समसत प्राणियो- 
विनद्यति |२०। | काना होनेपर भी नष्ट नहीं होता ॥ २०॥ 











[ इ 





>). - 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१॥ 


यः असौ अव्यक्तः अक्षर इति उक्तः तम्‌ एवं | जो वह “अव्यक्त अक्षर! रसे कहा गया है 
अक्षरसंज्ञकम्‌ अव्यक्तं मावम्‌ आहः परमा परकृ्टं | उती अकषरनामक अव्यक्तमायको प्रम-गरेष्ठ गति 
गतिम्‌ । यं भावं प्रप्य त्वा न निवतैन्ते संसाशय । कहते है ¡ जिस परम भावको प्राप्त होकर (मनुष्य) 
तद्‌ घाम खानं परम प्श मम विष्णोः परमं | फर संसारम नही लैटते, वह मेरा परम शरेष्ठ खान 


पदम्‌ इत्यर्थः ॥२१॥ | है अर्यात्‌ सुज्ञ विष्णुका परमपद है ॥ २१॥ 
- +> दः. 
तद्टव्ये; उपाय उच्यते- उस परमधामकी प्रापिका उपाय वतलया 





जाता है-- 


पुरुषः स प्रः पाथं भक्त्या छभ्यस्तनन्यया | 


यस्यान्तःस्थानि मृतानि येन सवैमिदं ततम्‌ ॥ २२॥ 


स्यः पुरि शयनाद्‌ पूरणत्वाद्‌ बा स प्रः | श्रीरूप पुरम शयन करनेसे य सर्वत्र परिपूर्ण 


पाथ परो निरतिशय यरमात्‌ पुरुषात्‌ न परं | होनेसे परमात्माका नाम पुरुष है । हे पार्थ ! वह 
किचिद्‌ स॒ मकतया रम्यः त॒ ज्ञानलक्षणया | निरतिशय परमप जिससे पर ( सूक्म-श्रेष्ठ ) 
अनन्यया आस्सदिपथया-- क्स्य पुरुपस्य | 1 कुछ मी नही है, जिस पुरुषके अन्तर्गत समस्त 
अन्तःस्थानि म॒ध्यस्यानि कार्यभूतानि भूतानि । ¦ ऋ"रप्‌ भूत (0 है योकि कायै कारणक 
| अन्तवतीं हभ करता है--ओर लिप्त पुरुषे यह 
। सारा संसार आकाशसे घट आदिक मति व्याप्त है । 
| एसा परमात्मा, अनन्य मक्तसे अर्थात्‌ आत्सविषृयक 
ज्ञानरूप भक्तिसे प्राप्त होनेयोग्य है |॥२२॥ 


नु 


कार्य हि कारणस्य अन्तर्धिं भवति। 
येन पुरपेण स्म्‌ इदं जगत्‌ ततं व्याप्तम्‌ 
`आकादोन इव षटादि ॥२२॥ 


ओाकरभाष्य अध्याय ८ , २११ 
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प्रकृतानां योगिना प्रणवविशितत्रहबुद्धीनां | जिन्होने ओंकारे बरहबुद्धि सम्पादन कौ है 
जिन्हं काटान्तरभ मुक्ति मिर्नेवाडी है तथा यहोँ 
जिनका प्रकरण चक रहा है, उन योगियोकी ब्ह- 
मार्गो वक्तन्य इति यत्र॒ कि इत्यादि | प्रा्िके ल्यि आमेका मागं बताना चाहिये । अतः 
विवक्षित अर्थको बतखनेके च्ि दही थत्र का 
इत्यादि अगछे शोक कहे जाते है । यहाँ पुनरावर्ती 
पन्यास इतरमार्मस्तत्यर्थः- मार्गका वर्णन दूसरे मार्मकी स्तुति करनेके स्यि 
किया गया है-- 
यत्र काठ स्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः । 
परयाता यान्ति तं कारं ब्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३॥ 
यत्र काठे प्रयाता इति व्यवहितेन संवन्धः । ई ते के शस पदक श्रयाताः इ अगले पद्‌ 
सम्बन्ध ह । 


यत्र यसिन्‌ काले तु अनावृत्तिम्‌ अपुनर्जन्म जिस कार्म अनावृत्तिको-अपुनर्जन्मको ओर्‌ 
_ ~ , | जिस काठ आदृत्तिको--उसते विपरीत पुनज॑न्मको 
आतत तद्िपरीतां च एव । योगिन इति योगिनः योमी छग पाते है । यहं ध्योगिनः' इस पदसे कर्म 


कर्मिणः च उच्यन्ते। कमिणः तु गुणतः @रम- | करनेवाठे करमीछोग मी योगी कटे गये है, क्योकि 


ति विषणा यो "कर्मयोगेन योगिनाम्‌" इत विरोषणपे कमी भी किसी 
योगेन योगिनाम्‌ इति णाद्‌ योगिनः। गुणिदेषसे योगौ ५ 








1 कक ककय वनयन्कन्कन्कन्कन्ककागकनान्कनकनकोः 





काङान्तरयुक्तिभाजां त्रह्मप्रतिपक्तये उत्तरो 


विवक्ितार्थसमर्पणार्थम्‌ उच्यते। आदत्तिमार्भो- 


यत्र ठे म्याता सृता योगिनः अनातति | तास यह है कि दे अन | जिष॒ काके मर हए 
यान्ति यत्र काले च प्रथाता आद्रि यान्ति| वेगौ ठोग पुनजेन्मको नी पाते ओग्‌ जिस कारमं 


ट मरे हुए छोग पुनर्जन्म पते है, मै अव्र उस काक्का 
ते काठं वक्ष्यामि भरतधम ॥२९॥ वर्णन करता द्रं ॥२२॥ 


--&-०°ॐ& 
अभि्योतिरहः शङ्खः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता मच्छन्ति जह्य ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥ 
अग्निः काङाभिमानिनी देवता तथा ज्योतिः यौ अञ्चि काछभिमानी देवताका वाचक है तथा 
व „ | ज्योति मी काट्यभिमानी दैवताका ही वाचक्र है, 
देवता एषं कालाभिमानिनी । अथवा अधि- अव्या भनि खौर सथोति नामस दोनो भिद 
उयोतिषी यथाश्चते एव देवते । वैदिक देवता ही है । 
भूयसां त॒ निर्देशे चत्र राः शतं कालस्‌" | जिस वनम आमके पेड अधिक होते है उपतका 
जैसे आमका वन कहते है, उसी प्रकार यहा 
इति आम्रवणवत्‌ । कालाभिमानी देवतार्जोका वर्णन अधिके होनेसे 
न्यत्र काडे "तं काठम्‌, इत्यादि काटवाचक दन्दो - 
का प्रयोग किया गया है । 








= ~ चव्यववषव्वयवववववववप्ववप्न 


तथा अहर्देवता अहः शः शुक 
पक्देवता षण्मासा उत्तरायणं तत्र अपि देषता 
एव माैभूता इति सितः अन्यत्र न्यायः । 
तत्र तकिन्‌ मारे प्रयाता शता गच्छन्ति ह 
नहाविदो ्रह्मोपासनपरा जनाः । क्रमेण इति 


वाक्यरोषः। 

न हि सचोषक्तिमाजां सम्यग्दशेननिष्ठानां 
गति; आगतिः घा कचित्‌ असि न तस्व 
प्राणा उक्तामन्ि" इति श्रुतेः । ब्रहमसंरीनप्राणा 
एव ते जरहममया ब्रह्मभूता एव ते ॥२४॥ 


श्रीसद्धगवद्वीता 





क 
९.१४५.८०५० ५००९०१६ 


( अभिप्राय यह कि जिस मार्गम अग्निदेवत, 
उयोतिदेवता, ) दिनका देवता, खहृ-पक्षका देवता 
ओर उत्तरायणके छः महीरनौका देवता है उस मार्म- 
मे (अर्थात्‌ उपर्युक्त देवताओंके अधिकारमे ) मरकर 
गये इए ब्रहरेत्ता यानी ब्रह्मकौ उपासनामं तपर 
इए पुरुष क्रमे ब्रह्को प्रप्त होते है । यहाँ उत्तरायण 
मार्ग भी देवताका ही वाचक है, क्योकि अन्यत्र 
(ब्रह्मसत्रे) मी यही न्याय माना गया है । 


जो पूर्ण ज्ञाननिष्ठ सथो्तकरे पात्र होते है 
उनका आना-नाना कीं नहं होता | श्रुति भी 
कहती है, “उसके पाण निकङकर कीं नहं जाते 
वे तो ब्रह्मसंछीनप्राणः अर्थात्‌ ब्रह्ममय-त्रह्म- 
रूप ही है ॥२४॥ 





धूमो रात्रिस्तथा छृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ ।. 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतेते ॥ २५॥ 


धूमो रमिः धूमाभिमानिनी रात्यभिमानिनी 
च देवता} तथा कृष्णः छृष्णपश्चदेवता । षण्मासा 
दक्षिणायनम्‌ इति च पू॑वद्‌ देवता एव । तत 
चन्द्रमसि मवं चान्द्रमसं व्योतिः फलम्‌ 
इष्टादिफारी योगी कमी प्राप्य युक्त्वा तरक्षयाद्‌ 


निवतते ॥२५॥ 


जिस मार्गमे धूम ओर रात्रि है अर्थात्‌ धूमा- 
भिमानी ओर रात्रि-अभिमानी देवता है तथा कृष्णपक्ष 
अर्थात्‌ कृष्णपक्षका देवता है एवं दक्षिणायनके छः 
महीने दै अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ दक्षिणायन मागाभिमानौ 
देवता है, उस मार्गमे ( उन उपयुक्त देवताओंके 
अधिकारम मरकर › गया हआ योगी अर्थात्‌ इष्ट-पूतं 
आदि करम करनेवाला कर्मी, चन्द्रमाकी ज्योतिको 
अर्थात्‌ कर्मफलको प्राप्त होकर--मोगकर उस कर्म- 
फर्का क्षय होनेपर कौट आता है ॥२५५॥ 


~न 


शुद्ङृष्णे गती द्येते 


जगतः राश्वते मते । 


एकया यास्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥ २६॥ 


शृकृष्ण शुद्धा च ष्णा च शुङ्कङ्ृष्णे । 
ज्ञानग्रकाशकत्वात्‌ शद्धा तदभावात्‌ कृष्णा । 


श ओर कृष्ण ये दो माग, अर्थात्‌ जिसमे 
ज्ञानका प्रकाश है बह शुक -ओर जिसमे उसका 
अभाव है वह कृष्ण--ेसे ये दोनों मार्ग जगतके ल्यि 


, पते शरु्चषष्णे दि गती जगत इति । नित्य--सदासे माने गये है क्योकि जगत्‌ नित्य है । 
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अधि्तानांज्ञानकमणोः न जगतः सर्वख एव | यहो जगत्‌-ब्दते जो बनानी थर कम उपयक 
एते गती संभवतः । याश्वते नित्ये संसार | गतिके अधिकारी है उन्हीको सम्चना चाय, क्योकि 
नित्यत्वाद्‌ मते अभिप्रेते । सारे संसारके ज्यि यह गति सम्भव नहीं है | 


४ ४.9 [५३ 


तत्र एकया श्ुङ्कया याति अनाब्ृ्तिम्‌ अन्यया | उन दोनों मागमे एक जुदकमार्गसे गया हआ 
तो रिरि लोटता नहीं है ओर दृसरे मार्मसे गया 


इतरया आवतते पुनः भूयः ॥ २६॥ क 
भू ॥ हआ छट आता है ॥२६॥ 





र = [+ क, [ऋध 
नेते सती पथे जानन्योगी यद्यति कथन । 
तस्मात्सर्वेषु कार्ष योगयुक्तो भवाजुन ॥ २७॥ 
न एते यथोक्तं खती मार्गौ पार्थं जानन्‌ | हे पार्थ! इन उपर्युक्त दोनों मा्गोको हृ प्रकार 


सुपराराय एका अन्या मोक्षाय च इति योगी | जाननेवाला करि (क पुनर्जन्मरूप संसारको देनेवाखा 


ॐ = गो 
व ~ | है ओर दसरा मोक्षका कारणदहै' कोई मी योगी 
न सुद्यति कश्चन कञ्चित्‌ अपि । तस्मात्‌ सर्वेषु ५ । 

४ त्‌ अपि चः मोहित नद्यं होता । इसव्यि हे अर्जुन ! त्‌ सवर 


कले योगदुक्तः समाहितो भ अजन ॥२७॥ समय योगयुक्त हो अर्थात्‌ समाधिस्थ हो ॥२७॥ 
--5-०<७०-8 
शृणु योगख माहाल्म्यम्‌-- | योगका माहास्य सुन-- 
वेदेषु यज्ञेषु तपु चैव दानेषु युण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अस्मेति तस्सवैमिद्‌ं विदित्वा योगी परं खान्ुपेति चाचम्‌ ॥ २८ ॥ 
देषु सम्यग्‌ अधीतेषु यङ्ञेषु च साद्गुण्येन ] इसको जानकर अथात. इन सात प्रनोके 


अनुष्ठितेषु तपः च सुतेषु दानेषु च सम्यग्‌ निर्णयदरारा कहे इए रहस्यको यथार्थं समश्चकर 
. | ओर उसक्षा अनुष्टान करके योगी पुरुप, मली- 


५ पद एतेष ०; त भोति पदे हए वेद, श्रेष्ठ गुर्णोसष्ित सम्पादन किये 
दिं शान्ञेण अत्येति अती गच्छति तत्‌ स हए यज्ञ, भलीग्रकार क्रिये हए तप ओर यथार्थ 
फलजातम्‌ इदं विदित्वा सधप्र्ननिणयद्वारेण उक्तं | प्रको दि इए दान इन सवका शानि जो पुण्य- 
सम्यग्‌ अवधाय असुष्ठाय योगी, परं प्रकृष्टम्‌ | फल वतठाया है उस सवको अतिक्रम कर जाता हे 
रेशवरं सानम्‌ उपैति प्रतिपद्यते, आचम्‌ आदौ | ओर आदिमे होनेवे सवके कारणरूप परम श्रेष्ठ 
मवं कारणं ब्रहम इलयथेः ॥२८॥ ` एेखर-पदको अर्थात ब्रहमफो पा ठेता है ॥२८॥ 
। ~< 
इति श्रीमहाभारते शतसादश्षयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि 
श्रीमद्धगबटीता्षमिषत्स ब्रह्मवि्यायां योगगाल्े श्रीकृष्णाजन- 
दंषदे तारकब्रह्मयोगो नामाष्टसोभऽ्यायः ॥८॥ 
ष 


५4 


ॐ 
नवमोऽध्यायः 


अष्टमे नाडीद्वारेण धारणायोगः सगुण 
उक्तः । तख च एठम्‌ अग्न्यविरादिक्रमेण 
कालान्तरे हमभराप्निरक्षणम्‌ एव अनाटृततिरूप 
निदिं । 

तत्र अनेन एव प्रकारेण मेशषप्रात्निफरम्‌ 


आठवें अध्यायम्‌ सुपुम्ना नाङीद्रारा घारणायोगक्रा 
अंगोंसहित वर्णन किया है ओर उस्रा फठ 


| अञ्चि, ज्योति आदिकौ प्राप्िके क्रमसे कालन्तरमं 


ब्रह्म-प्रा्तिखूप ओर अपुनरावृत्तिरूप दिखाया 
गया है | 
वयँ ( यह रांका होती है कि) क्या इ प्रकार 


अधिगम्यते न अन्यथा इति तदाशृङ्ा- | साधन करनेसे ही मोक्षपरापतिरूप फठ मिता है ओर 


व्याविधृत्सया-- 
श्रीमगवानुवाच-- 


किसी प्रकार नहीं मिक्ता ? इस शंकाको निवृत्त 
करनेकी इच्छसे श्रीभगवान्‌ बोटै-- 


इदंतु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विक्ञानसदहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १ ॥ 


इद ब्रह्मज्ञानं वक्ष्यमाणम्‌ उक्तं च पूर्वेषु 
अष्यायेषु तद्‌ बुद्धो संनिधीडृट्य इदम्‌ इति 
आह । ठ शब्दो. विशेपनि्ारणार्थः । 


` इदम्‌ एव सम्यग्हानं साक्षाद्‌ मेधप्राि- 
साधनम्‌ “वासुदेवः सवरिति' “गात्मेवेदं सवम्‌" 
(वृ०ॐ० २।४। $ ) एकमेवाद तायम्‌*(@1०उ ० 
९।२।? )इत्यादिशुतिस्एतिमभ्यः। न अन्यत्‌। 


अथ येऽन्यथाऽतो विदरन्वराजानस्ते त्॒य्य- 


लोका मवन्ति" इत्यादिश्चतिम्यः च । 


ते तुभ्यं गुद्यतमं गोप्यतमं प्रवक्ष्यामि कथ- 
यिष्यामि अनसूयवे अद्चयारहिताय । 


(> + १ । 


किं तत्‌) ज्ञानम्‌; किंदिशिष्टं विक्नानसहितम्‌ 
अदुभवयुक्तम्‌ । 


जो ब्रहमन्नान आगे कदा जायगा ओर जो कि पूर्वके 
अध्यारयोमिं भी कहा जा चुका है, उसको बुद्धिके 
सामने रखकर यँ दम्‌" शव्दका प्रयोग किया है | 
तुः शाब्द अन्यान्य ज्ञानोँसे इसे अख्ग करके 
विरषतासे रक्ष्य करानेके च्ि है | 
, यही यथाथं ज्ञान साक्षात्‌ मोक्षप्रा्िका साधन 
है | जो क्रि "सव कुछ वासुदेव ह दै" “आत्मा दय 
यह समस्त जगत्‌ है" ्नह् अद्वितीय एक ही है" 
इत्यादि श्रुति-स्मृतियोसे दिखाया गया है, ( इसके 
अतिरिक्त) ओर कोई ( मोश्चका साधन ) नहीं है । 
"जो इससे विपरीत जानते है, बे अपनेसे भिन्न 
अपना स्वामी माननेवारे मनुष्य विनारारील 
खोकंको प्रात होते है" इत्यादि श्रुतियोसे भी यद्छी 
सिद्ध होता है । 


त्च अपुयारहित भक्तसे मँ यह अति 
गोपनीय विषय कग | 


वह क्या है १ ज्ञान । कौपा ज्ञान विक्ञानसहित 
अ्थीत्‌ अचुभवसहित ज्ञान । 


शाकरभाष्य अध्याय ९ 


५ 
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यद्‌ ज्ञानं ज्ञात्वा प्राप्य मोक्ष्यसे अञ्यमात्‌ 





संसारबन्धनात्‌ ॥ १॥ 





|५ $> २९५ 


जिस ज्ञानको जानकर अर्थात्‌ पाकर ठ 
संसाररूप बन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ १ ॥ 


6 -> ~ 


तत्‌ च- 
राजविद्या 


राजगुह्यं 


वह्‌ ज्ञान-- 
पवित्रमिदसुत्तमम्‌ | 


मत्यक्षावगमं धर्म्य॒सुसुखं कठैमन्यथम्‌ ॥ २॥ 


रजविचा विधानां राजा दीप्त्यतिशयत्वात्‌। 


अतिराय प्रकाशयुक्तं होनेके कारण समस्त 


दीप्यते हि इयम्‌ अतिशयेन ब्रह्मविदा । वि्याओंका राजा है । ब्रह्मविदा सत्र विचा्ेमिं 


सर्वबि्यानाम्‌ । 

तथा रजगृदयं गुद्यानां राजा । पित्र पावनम्‌ 
इदम्‌उत्तमं सर्वेषां पावनानां शुद्धिकारणम्‌ इदं 
. अ्हाज्ञानम्‌ उत्कृष्टतमम्‌ । अनेकजन्पसदस्त- 
संचितम्‌ अपि धमधर्मादि- समरं कम कण- 
मात्राद्‌ सस्मीकरोति यत; अतः किं तस्य 
पावनत्वं बक्तम्यम्‌ । 

कि च प्रत्यक्षावगमं प्रत्यक्षेण सुखादेः इव 
अवगमो यस्य तत्‌ प्रल्यक्षावममम्‌ । 

अनेक्षयुणवतः अपि धमेविरुद्रसं दृं न 
तथा आस्ञानं धर्मविरोधि किन्तु घरम्य 
। धर्माद्‌ अनपेतम्‌ । 

एवम्‌ अपि स्याद दुःसंपाचम्‌ इति अत आह 
सुशं क्व यथा रतथिवेकविज्ञानम्‌ । 


तत्र अदपायासानां कमणां सुखसंपाच्यानाम्‌ 
अखफरत्य दुष्कराणां च महापरत्वं दृष्टम्‌ 
इति इदं त॒ सुखसंपा्यसवात्‌ फलक्षयाद्‌ व्येति 
इति प्राप्तम्‌ अत आह-- 


अतिराय देदीप्यमान है यह प्रसिद्ध दही है। 

तथा (यह ज्ञान) समस्त गुप्त रखनेयोग्य 
मार्वोका भी राजा है । एवं यह बडा पचित्र ओर 
उत्तम भी है, अर्थात्‌ सम्पूर्णं पवित्र करनेवाखेको 
पवित्र करनेवाटा यह त्रहम्ञान सवसे उकृष्ट है । 
जो अनेक स॒हस्त जन्मे इकटरं हए पुण्य-पापादि 
कर्मोको क्षणमात्रमे मूख्सषित भस कर देता है 
उसकी पवित्रताका क्या कहना है ? 

साय दही यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवे 
अनेवाठा है, अर्थात्‌ सुख आदिकी भाँति जिसका 
प्रत्यक्ष अनुभव हो सके, सा है | 

अनेक गुणोंसे युक्त वस्तुका भी धर्मसे विरोध 
देखा जाता है परन्तु आन्मन्नान उनकी तरह 
धर्मविरोधी नदीं है वच्कि धम्य॑--धर्ममय है अर्थात्‌ 
धर्मे युक्त है । 

ठेसा पदार्थं भी दुःसम्पाय (ग्राप्त करनेमं वडा 
कठिन) हयो सकता है । इसच्यि कहते हँ कि 
यह ज्ञान रोके विवेक-विन्नानकी भाँति समञ्नेमं 
वडा सुगम है | 

परन्तु संसारम अल्प परिश्रमते इुखपूर्वक सम्प 
होनेवाठे कर्मोका अल्प फ ओर कठिनितासे सम्पन्न 
होनेवाठे कर्मोका महान्‌ फठ देखा गया है, अतः 
यह ज्ञान भी सुगमतासे सम्पन होनेवाख होनेके 
कारण अपने फलका क्षय होनेपर्‌ श्वीण हो 
जायगा, रेसी शंका प्राप्त होनेपर कहते है-- 


२१६. 
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अन्ययं न॒ अस्य फरुतः कमेवद्‌ व्ययः 


अस्ति इति अब्ययम्‌ अतः श्रद्धेयम्‌ आत्म 
ज्ञानम्‌ । २॥ 


श्रीमद्गबद्रीता 





यह्‌ ज्ञान अव्यय है अर्थात्‌ कर्मोकी मंँति 
फठ्नाशकरे दारा इसका नाश नदीं होता । अतः 
यह आसन्नान श्रद्धा करनेयोम्य है ॥ २॥ 


--*०>0{>०००- ~ 


ये पनः-- 


अश्रदधानाः पुरुषा 


- परन्तु नो- 
धर्मस्यास्य परंतप । 


अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवत्मनि ॥ ३॥ 


अश्रदधानाः श्रद्धाविरहिता आत्मज्ञानस्य 
धर्मस अस्य खरूपे ततफठे च नास्तिकाः 
पापकारिणः असुराणाम्‌ उपनिषदं देहमत्रास्म- 
दर्घनम्‌ एष प्रतिपन्ना असुतृपः पुरुषाः, परंतप 
चप्राप्य मां परमेश्वरं मस्राप्नो न एव आशङ्का 
इति मसआप्निमागसाधनमेदमक्तिमात्रम्‌ अपि 
अप्राप्य इत्यथः । निवर्तन्ते निथयेन अवरैन्ते। 


क; मृत्युसंसारबतमैनि श्त्युक्तः संसारो 
म्रसयुससारः तस्य पत्म नरकतिर्थगादिप्राक्षि 


मार्गः तस्मिन्‌ एव वर्षन्ते इत्यथः ॥ ३॥ 


इस आत्म-ज्ञानरूप धर्मकौ श्रद्रासे रहित है, 
अथीत्‌ इसके खरूपमे ओर फलम आस्तिक भावसे 
रहित है नासिक है, वे अघुरौके सिद्धान्तोक्रा 
अनुवर्तन करनेवाे देहमात्रको ही आत्मा समद्षने- 
वाके एवं पापकर्म करनेवाटे इन्द्रियलोुप मनुष्य, 
हे परन्तप ! सञ्च परमेश्वरको प्राप्त न होकर-मेरी 
प्ा्िकी तो उनके च्ि आशशंकामभी नहींहो 
सकती, मेर प्राधिके मार्गकी साधनरूप मेदभक्तिको 
मी प्राप्त न दोकर-निश्वय हयी भ्रमते रहते है । 

कहाँ भ्रमते रहते है £ मृद्यु्ुक्त संसारके मार्गमे, 
अथौत्‌ जो संसार मृब्युयुक्त है उस मब्युसंसारके 
नरक ओर पञ्यु-पक्षी आदि योनिर्योकी प्रातिरूप 
मार्गमे वे बारम्बार भ्रमते रहते है ॥ २॥ 


~" (>+ 


स्तुत्या अजनम्‌ अभिधुखीडृत्य आह-- | 


इस प्रकार ज्ञानकी प्रदासाद्वारा अर्जुनको सम्मुख 
करके कहते है-- 


मया ततमिदं सवं जगद्व्यक्तमू्िना । 
मत्खानि सवैभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४॥ 


मया मम यः प्रा भावः तेनं तत व्याप्त 
सवम्‌ शदं जगद्‌ अव्यक्तमूतिना न व्यक्ता मूर्तिः 
खरूपं यस्य मम॒ सः अहम्‌ अव्यक्तसूरतिः 
तेन मया अव्यक्तमूर्तिना करणागोचरखरूपेण 
इत्यरथः | 


तस्मिन्‌ मयि अव्यक्तमूरतौ सितानि 
मत्खयानि सर्वभूतानि ब्रह्मादीनि सम्बपरवन्तानि । 


मुञ्च अन्यक्तचलरूप परमाप्माद्रारा अर्थात्‌ मेरा जो 
परममाव है, जिसका खरूप प्रत्यक्ष नदीं है यानी 
मन) बुद्धि ओर इन्दर्योका विषय नहीं है, रेसे मुञ्च 
अग्यक्तमूरतिद्रारा यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है- 
परिपृणं है । 

उस अन्यक्तखरूप मुञ्च परमात्मामे ब्रह्मा 
टेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणी सित है । 
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ने हि निरात्मकं किंचिद्‌ भूतं व्यथहाराय | ग्योकि को$ मी निर्जव प्राणौ म्यवहारक योय 
अभकटपते अतो मत्खानि मया आरमना | नहीं समना जाता । अतः बरे सव सुमे खित है 
आतमवत्वेन सितानि अतो मयि खितानि इति | अर्थात्‌ मुञ्च परमातासे ही आत्मवान्‌ हो रहे है, 
उच्यन्ते । इसच्यि सुद्चमे धित कहे जाते है । 

तेषां भूतानाम्‌ अहम्‌ एव आत्मा इत्ति अत; | उन भूतोका वास्तविक खरूप भै ही ह इसच्ि 
तेषु सित इति मूढबुद्धीनाम्‌ अवमासतते। अतः | भक्ञानिर्योको रेस प्रतीति होती है मि भ उने 
बीमि न च भं तषु भूतेषु भवसितः, मूष सित ह अतः कहता हकिमैउन भूति सित 
सेपामाषेन आकाश्चख अपि अन्तरतमो | , +> े थ 0 र 
ध ध संसगदोष नह है इसच्ये  त्रिनासंसगीेसूक्षममावसे 
हि अहम्‌ । न हि असंसभि पस्तु कचित्‌ | आकाराके मी अन्त्या ह । संगहीन वस्तु कही 


आधेयभाेन अविते वति ॥ ४॥ भी आधेयमावसे खित नदं होती, यह प्रसिद्र है | ४॥ 
छ 
अत एव असंप्ित्वाद्‌ मम-- । भै असंसगीं ह, इसच्यि-- 


न च सत्यानि भूतानि पद्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
मृतश्च च मूतश्थो ममात्मा मूतमाबनः ॥ ५॥ 
न च मल्खानि मूतानि ब्रह्मादीनि पद्य मे | (वास्तवमे ) बरहमादि सुतर प्राणी भी सुञचमे खित 


योगं युक्ति घटनं मे सम रे नहीं है, त्‌ मेरे इस शीय योग-युक्ति-घटनाको 
त ध क देख, अर्थात्‌ सञ्च ‡शवरके योगको यानी यथार्थं 
देश्वरं योगम्‌ आस्मनो याथात्म्यम्‌ इत्यथः । | आसतत्वको समह । 

तथा च श्रुतिः अतसर्मित्वाद्‌ असङ्गतां समरित आत्मक मी छिस नदी ता 
द्यति श्रसक्गो न हि सते" (वु० उ ० र।९। क भी संसगेरहित होनेके कारण (आत्माकौ ) 
२१) इति । पता दिखलाती है । 


हदं च आशर्थमू अन्यत्‌ परय मूतथ्द्‌ असङ्गः | यहः जर भी आस्चर्य देख कि भूतभावन मेराआसा 
[आ भूतों 
(० > | संसर्गरहित ह्योकर भी भूतोका म्ण-पोपण करता 
विभति न च भूतस्थो 
ध ~ व न रहता है परन्तु मूतोमं खित नहीं है । क्योकि 
यथोक्तेन न्यायेन दचितत्वाद्‌ भूतखत्वा परमातमाक्ा भूमिं सित होना सम्भव नही, यह चात 


खपपततः । उपर्य न्याये स्पष्ट दिखायी जा चुकी है । 
कथं पुनः उच्यते असौ मम आतमा इति, | १०-(जव कि आत्मा अयनेसे कोई अन्य वस्तु 
ही नहीं है) तो भेरा आसा" यह वैसे कटा जाता है? 
विभज्य देहादिसंषातं तस्मिन्‌ अरदकारम्‌ | उॐ०-ोकिक-बद्धिका अलुकरण करते इए 
अध्यारोप्य लोकंबुद्िम्‌ अचु रन्‌ व्यपदिशति | देहादि संधातको आः्मासे अरग करके फिर 
मम आत्मा इति, न पूनः आरमन आत्मा अन्य । उसमे अदंकारका अध्यारोप करके भेरा आत्मा, ए 


६, 


«^^ ^ ^~ 
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इति रोकयत्‌ अजानन्‌ । ] कहते है, आत्मा अपने आपसे भिन्न है देसा समञचकर्‌ 
| छोगोकी मति अक्ञानपूेक रेप नर्द कहते । 

तथा मूतमावनो भूतानि भावयति उत्पाद- | जो भूतोको प्रकट करता है-उत्पनन करता है या 
यति बर्थेयति इति घा भूतभावनः ॥ ५॥ | बढाता टै उस्तको भूतभावन कहते है ॥ ५॥ 


0 > । 
यथोक्तेन शोकदभेन उक्तम्‌ अथं दृष्टान्तेन ! उप्यक्त दो शोकोारा कदे हए अथको 
उपपादयन्‌ अह-- | दष्टन्तसे सिद्ध करते इए कहते है-- 


यथाकारयितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा सवोणि भूतानि मत्खानीत्युपधारय ॥ ६॥ 
यथा लोकै आकादासित आकारे सितो! लोकम जैसे (यह प्रसिद्ध दै कि) सवर जगह 
नित्ये खदा वायुः सर्वत्र गच्छति इति सयैत्रगो | विचरनेवाख परिमाण अति महान्‌ वायु सदा 
महान्‌ परिमाणतः तथा आकाशवत्‌ सर्वगते मयि | आकाशम ही खित है, वैसे दी आकाचके समान 
असं पेण एव सितानि इति एवम्‌ उपधारय | सर्वत्र परिपूर्णं मुञ्च परमात्मा समस्त मूत निरि 
जानीहि । ६॥ भावसे सित हैँ, रेस तर जान ॥६॥ 


ग्न्य य 





एवं चायुः आकारो इवं मयि सितानि | इस प्रकार जगठ्के स्थितिकार्मे, आकाशे 
स्बेभूतानि खितिकारे तानि-- | वायुकी माँति, स्मे खित जो समस्त मूत हैँ वे- 
सवेभूतानि कोन्तेय पकरति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कस्पक्ष्य पुनस्तान कह्पाद्‌। ववद्जाम्यह्‌म्‌ ॥ ७ ॥ 
सवभूतानि कौन्तेय प्रकृति त्रिगुणात्मिकाम्‌ } सम्पूणं प्राणी, हे बुन्तीपुत्र ! प्रव्यकार्मे मेरी 
अपरां निष्टा यान्ति मामिकां मदीयां कल्पक्षये ! तरिगुणमयी-अपरा-निक्रष्ट प्रकृतिको प्राप्त हयो जाते 
प्ररयक्राे । पुनः भयः तानि भूतानि उत्पच्ति- | हँ ओर फिर कल्पे आदिमे अर्थात्‌ उत्प्तिकाख्मे 
काठे कल्पादौ वियृजामि उत्पादयामि अहं | मँ पहठेकी माति पुनः उन प्राणियोको रचतारह-- 


पूर्ववत्‌ ॥ ७॥ उत्पन्न करता दँ ॥७॥। 
6 - 
एवम्‌ अत्रियारकषणाम्‌- | इस प्रकार अबरियारूप-- ` 


पकरति खामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं दत्लमवशं प्रतेवैशाव्‌ ॥ ८ ॥ 


म्रकृतिं खां स्वीयाम्‌ अवष्टम्य वक्षीकृत्य | अपनी प्रकृतिको वामे करके, भ प्रङृतिसे 
विसुजामि पुनः पुनः प्रकृतितो जातं भूतग्रामं 
भतसयदायम्र्‌ म॒ वतमान कत्ल समग्रम्‌ रि 
अवशम्‌ अस्वतन््रम्‌ अविद्यदिदोपैः परवसीकृतं सथुदायको, जो कि खमाववश् अविधादि दो 


कृतेः वशात्‌ स्वंभाबवज्चात्‌ ॥ ८ ॥ परव हो .रहा है; वारम्वार रचता दह ॥८] 


उत्पन हए इस विद्यमान समश्च असखतन्तर भूत- 
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तरिं तख ते परमेश्वरख भूतग्रामं यिषमं | तव तो भूतसमुदायको विषम रचनेवाछे आप 


चिदधतः तन्निपित्तास्यां धर्माधर्माभ्यां संवन्धः 
खात्‌ इति इदम्‌ आदह मगवान्‌- 


परमेश्वरा उस विषम रचनाजनित पुष्य-पापसे 
भी सम्बन्ध होता ही होगा  रैसी शंका होनेपरं 
भगवान्‌ ये वचन वोटे-- 


नच मां तानि कर्माणि निबक्चन्ति धन॑जय। 


उद्‌ सीनवदाक्ीनमसक्घ 


नच माम्‌ ईं तानि भूतग्राम विषम- 
विर्भनिमित्तानि कर्मणि निवधन्ति धनंजय । 


तत्र कर्मणाम्‌ अबद्धते कारणम्‌ आदह- 


उदासीनवद्‌ आसीनं यथा उदासीन उपेक्षकः 
कश्चित्‌ तद्वद्‌ आसीनम्‌ आत्मनः अवि- 
क्रियत्वात्‌ , असक्तं फरासङ्गरहितय्‌ अभिमान 
प्तम्‌ अहं करोमि इति तेषु कषु । 


यतः अन्यस्य अपि कर्वृताभिमानामवः 
फलासङ्गाभाषः च अवन्धकारणम्‌ अन्यथा 
कर्मभिः बध्यते भूटः कोशफारयत्‌ इति 
अभिप्रायः ॥९॥ 


तेषु कर्मघु॥९॥ 

हे धनंजय | भूतसमुदायकी विपम स्चना- 
निमित्तक वे करम, मुञ्च ईखरको बन्धनम नहीं 
डाङ्ते | 


उन कर्मोका सम्बन्ध न होमेमे कारण 
वताते है-- 


मँ उन कमेमिं उदासीनकी भाँति धित रहता प 
अर्थात्‌ आत्मा निविंकार है, सख्यि जैसे कोई 
उदासीन-उपेश्वा करमेवाङा खित हये, उसीकौी भति 
मँ खित रहता ह| तथा उन करमोमि फरसम्बन्धी 
आसक्तिसे ओर भ्न करता ट! इस अभिमाने भौ मे 
रहित ह । (इस कारण वे कर्म सुञे नदी बधते । ) 


इससे यह अभिप्राय समञ्च ठेना चाये कि, 
कर्तीपनके अभिमानका अभाव ओर फठसम्बन्धी 
आसक्तिका अमाव दूसरोको भी बन्धनरहित कर्‌ 
देनेवाखा है । इसके सिवा अन्य प्रकारसे विये हए 
करमोह्वारा मूर्खं लोग कोराकार (रेरमके कीड़े ) कौ 
भति बन्धनम पडते हैँ ॥९॥ 


++ © ^ 
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ततर भूतग्रामम्‌ इमं विसजामि उदासीनवद्‌ 

आसीनम इति च विरुद्धम्‌ उच्यते इति तत्परिहा- 
रार्थम्‌ आह- 

मयाध्यक्षेण 

हेतुनानेन 


प्रकतिः 
कौन्तेय 


यदय यह दका होती है कि इस मूतसमुदायको 
मै रचता र तथा शवँ उदापौनकी भोति खित रहता 
है थह कहना परस्पर विरुद्ध है । इस शंकाको दूर 
कारनेके च्यि कहते है-- 
सूयते सचराचरम्‌ । 
जगद्धिपरिवतैते ॥ १० ॥ 
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मया सर्वतो दृरिमात्रखंस्पेण अविक्रिया 


त्मना अध्यक्षेण मम माया व्रिगुणातिमिका 


अविधालक्षणा प्रकृतिः सूयते उत्पादयति 
सचराचरं जगत्‌ । 

तथा च मन््रवर्णः-^करो देवः सर्वभूतेषु गूढः 
स्न्या्ी सकगूतान्तरात्मा । कमध्विक्तः सर्वभूताधि- 
वाक्त; साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ||* ( ० उ० 
९ । 8? ,) इति। 


हेत॒ना निभित्तेन अनेन अध्यक्षत्वेन कौन्तेय 
जगत्‌ सचराचरं उयक्ताव्यक्तात्मं विपचिर्तते 


सर्वासु अवखासु । 
दश्चिकर्म॑त्वापत्तिनिमित्ता हि जगतः सर्वा 


्रदृत्तिः अहम्‌ इदं मोक्ष्ये पश्यामि इदं शृणोमि, 


इदं सुखम्‌ अनुभवामि दुःखम्‌ अनुभवामि 
तदर्थम्‌ ददं करिष्यामि एतदर्थम्‌ हदं करिष्ये 
इदम्‌ ज्ञायामि इत्या अवगतिनिष्ठा 
अवगत्यवसाना एव । 


श्यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌" (ते०वा० २।८। 


९ ) इत्यादयः च मन्त्रा एतम्‌ अथं दरशयन्ति। 


ततः च एकस देवसख सरवाध्यकषभूत- 
चेतन्यमात्रसख परमार्थतः सर्वमोगानभि- 
संबन्धिनः अन्यस्य चेतनान्तरख अभवे 
भोक्तुः अन्यस्य अभावात्‌ किंनिमित्ता इयं 
सृष्टिः इति अत्र प्रश्चप्रतिवचने अनुपपन्न । 

“को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता 
कत इयं विसर” (तै० वा० २।८।९) 
इत्यादिमन्ववणभ्यः। 
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सव रसे द्ष्टामात्र ही जिसका खरूप है रेमे 
निरविकारखष्प सुञ्च अधिष्ठातासे (प्ररत होकर ) 
अविद्याखूप मेरौ त्रिगुणमयी माया-प्रकृति समस्त 
चराचर जगत्को उत्पन्न किया करतीहै। 

वेद-मन्त्र भी यदी बात कहते हैँ किं "मस्त 
भूर्म अददयभावसे रहनेवालछा एक ही देव है 
जो करि स्वव्यापी ओर सम्पूणं भूतोका 


अन्तरात्मा तथा कर्मोका खामी, समस्त भूतोका 
आधारः, साक्षी, चेतनः शुद्ध मर निगुण ह ।' 





हे बुन्तीपुत्र ¡ इसी कारणसे अर्थात्‌ मै इसका 
अध्यक्ष ह इसील्यि चराचरसहित साकार-निराकार- 
रूप समस्त जगत्‌ सब अवयाओंमे परिवर्तित होता 
रहता है । 


क्योकि जगत्‌की समस्त प्रवृत्तियाँ साक्चीःचेतनके 
ज्ञानका विषय बननेके च्यि ही है । मै यह खाँगा, 
यह देखत ह्रु, यह सुनता ह, अमुक सुखकरा अनुभव 
करता हदुःखकरा अनुभव करत ह, उसके व्यि अमुक 
कार्य कर्टगा, इसके ल्ि अमुक कार्यं कर्छँगा, अमुक 
वस्तुको जार्नूगा, इत्यादि जगत्‌की समस्त प्रवृत्तियों 
ज्ञानाधीन ओर ज्ञानमे ही ख्य हो जनेवाछी है| 


“जो इस जगत्‌का अध्यक्च साक्षी-चेतन टै वह 
परम हृदया कराम शित है" इत्यादि मन्न भी 
यही अर्थं दिखटा रहे है । 


जव किं सवका अष्यक्षरूप चैतन्यमात्र एक देव 
वास्तवमें समस्त मोगेके सम्बन्धे रहित है ओंर उसके 
सिवा अन्य चेतन न होनेके कारण दूरे मोक्ताका 
अमाव है तो यह घुष्ट किसके व्यि है ? इस प्रकार 
का प्रश्न ओर उक्तका उत्तर--यह दोनों ही नहीं बन 
सकते ( अर्थात्‌ यह विषय अनिवेचनीय है ) । 


‹( इको ) साक्षात्‌ कौन जानता दै-दइख 
विषयमे कोन कट सकता ? यह जगत्‌ कर्टोसि 
आया ? किस कारण यह रचना हुई ? इत्यादि 
मन्त्रे ( यद्य बात कही गयी है ) | 
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म य ययः 
दाचितं च भगवता “भन्नानेनावृते ज्ञानं तेन | इसके सिवा भगवानूने भी कहा है कि त 
सु्यन्ति जन्तवः" इति ॥१०॥ क्षान आचरत हो रहा है इसलिये समस्त जीव 
मोदित हो रहै है ॥ १०॥ 
- > +२०-९ ०) 
एषं सां निस्यश्द्धबुदधषुक्तखमावं सर्व॑-, इत प्रकार मै यचपि निवय-लुद्र-बुदर-सुक्तघभाव 
जन्तूनाम्‌ आरमानम्‌ अपि सन्तमरू- तथा समी प्राणियोका आसा द्र तो मी-- 


अवजानन्ति सां मूढा मादुषीं तनुमाधितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 
अवजानन्ति अज्ञा परिभवं दरभन्ति मांमूढा, मूढ-अविवेकी छोग मेरे सर्वं लोकोके महान्‌ 
अविवेकिनो मापी मलुष्यर्सबस्धिनीं तुं देहम्‌ | ई्ररूप परममावको अयत स्का अपना आातमा- 
च देन च्यम ह रूप मै परमात्मा सत्र प्राणि्योका महान्‌ ईर ह 
आश्रत मनुष्यदहनं उयचहरन्तम्‌ इत एतद्‌ । ति 
0 ४ ॥ एवं आकाराकौ भति बल्कि आकारकी अपेक्षाभी 
॥ 4 आकाशकसपय्‌ | सूभत्‌ मावे न्यापक हस प्रम प्रमातमतत्चको 
आकाशात्‌ अपि अन्तरतमम्‌ अनानन्तो मम | न जाननेके कारण सुद मलु्देहधारी परमा्माको 


भूतमहेश्वर सर्वभूतानां महान्तम ईश्वरं खम्‌ | ठुच्छ समञनते हं अर्थात्‌ मनुष्यखूपसे खील करते इए 
आरान्‌ । ञ्च परमातमाकी अवज्ञा-अनादर करते हैँ} 


ततः च तस्य सम अवज्ञानभादनेन आहता | इचि सुञ्च परमात्माके निरादरकी मावनासे वे 
वराकाः ते ॥ ११॥ | गम जीव ( व्यर्थ › मारे इए पडे है ॥११॥ 
१०१" 
कथभ्‌-- | क्योकि-- 


मोघाशा मोधकमीणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृतिं मोहिनीं भिताः ॥ १२॥ 


मोधादा बृथा आशा आशिषो येषां ते | वे मोधा्ा-जिनकी आरार्द-कामनार व्यवह, 
मोधाग्चाः । तथा मोधकमौणो यानि च अभ्रि- | एेसे व्यर्थं कामना करनेवारे ओर मोधकर्मा-ज्यथं 
रोत्रादीनि तैः अयुष्ठीयमानानि कर्माणि तानि | कमं करनेबाठे होते हैः स्थोकि उनके द्वारा जो बु 
च तेषां भगयत्यरिभवात्‌ खात्मभूतस्य | अगनिदोत्ादि कमं किये जाते हैँ वे सव्र अपने 


अवद्नानाद्‌ मोधानि एव निष्फङानि कर्माणि | अनतरात्मारूपर मगवानूका अनादर कारनेके कारण 
भवन्ति इति मोषकर्माणः । निष्फल हो जाते है । इसच्यि वे मोघकम होते है } 
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तथा मोधङ्ञाना निष्फलक्ञाना ज्ञानम्‌ अपि | इसके अतिरिक्त वे मौधन्नानी -निष्फर ज्ञानबाठे 
तेषां निष्फरम्‌ एव स्यात्‌ । विचेतसो विगत- | होते ह! अथात्‌ उनका ज्ञान भी निष्फल ही होता 
विवेका; च ते भवन्ति इति अभिप्रायः । है । ओर वे विचेता अर्थात्‌ विवेकहीन भी होते है । 

करं च ते भवन्ति रक्षसीं रक्षसां प्रकृति | तथा वे मोह उत्पन्न करनेवाली देहामवादिनी 
खमावम्‌ आघुरी असुराणां च प्रकृति मोदिनीं | राक्षसी ओर आघुरी प्रकृतिका यानौ राश्चसोकि ओर 


मोहरी द > न ~ | अघुरौके खमावका आश्रय करनेवाे हो जाते है । 
[३ श्रता $ [~ ५५. भ 
मोहकरीं देहास्मवादिनीं भिता आभिताः छिन्धि बिव की 


वात्य 1 खाद्‌ -१९सब्‌ ६ इति एव दका धन ट ो इत्यादि वचन बोलनेवाठे ओर 
वदनश्ञीलाः ऋुरकमाणो मेवन्ति इत्यथः । | वड़े करकर्मा हो जतिहैँ। श्रतिभी कहतीदैकरिषे 
“जुवौ नाम ते लोकाः” (० उ० २) इति श्रुतेः॥ असुरो रहनेयोग्य लोक प्रकाशदीन रै -इत्यादि॥ 





-->0<>0 
ये पुनः भ्रदधाना भगवद्धक्तिरक्षणे मोक्ष- ¦ परन्तु जो श्रद्रायुक्त हैँ ओर भगवद्वक्तिरूप 
मारे प्रृत्ताः । मोक्षमा्मे खे हए है वे-- 


महात्मानस्तु मां पाथं देवीं भरकतिमाध्रिताः | 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञाला भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
महात्मानः तु अश्ुद्रचित्ता माम्‌ ईश्वरं पार्थं दैवीं | हे पार्थ | शम, दम, दया, शद्धा अदि सद्गुण- 


~ रूप दैवोके खमावका अवङ्म्बन करनेव ठे उदार- 
देवानां प्रकृतिं शमदमदयाश्रद्ादिलक्षणाम्‌ चित्त महात्मा भक्तजन, मुञ्च ई रको सत्र भूतोका 
आश्रिताः सन्त, भजन्ति सेवन्ते अनन्यमनसः | अर्थात्‌ आकारादि पच्चभूतोका ओर समस्त 
अनन्यचित्ता ज्ञात्वा मूतादि भूतानां वियदादीनां प्राणिवोका भी आदिकारण जानकर, एवं अविनाशी 

५ समञ्चकर, अनन्य मनसे युक्त इए भजते है अर्थात्‌ 
प्राणिनां च आदिं कारणम्‌ अव्ययम्‌ ॥१३॥ | मेरा चिन्तन किया करते है ॥१३॥ 

९ स्क 
कथभू-- | किस प्रकार मजते है-- 


सततं कीतंयन्तो सां यतन्तश्च दठनताः | 
नमस्यन्त सां भक्त्या नियुक्ता उपासते ॥ १४॥ 
सततं सर्वदा भगवन्तं ब्रह्मस्वरूपं मां कीर- | ठ 
यन्तो यतन्तः च इद्द्रियोपसंहारश्चमदमदया- 


हिसादिरधणेः भमः प्रयतन्तः च दृता इहे | सरूप मुञ्च मगवान्‌का करीतन करते हए तथा 
५४ अयतन्तः च ष्ठन ढं | इनद्रिय-नगद, शम, दम, दया ओर असा भादि 


प्रम्‌ अचाश्चस्य ब्रत येषां ते इटव्रताः) | धर्मो युक्त होकर प्रयज्न करते इए, एवं हृदयमें . 
नमस्यन्तः च मां हृदयेशयम्‌ आस्मानं भक्त्या | वास॒करनेवाठे सुद्च परभात्माको मक्तपर्वक 
नित्ययुक्ताः सुन्त उपासते सेवन्ते ॥१४। | नमस्कार करते इए ओर सदा मेरा चिन्तन करनेमे क 

। । रहकर, मेरी उपासना--सेवा करते रहते है ॥१४॥ 


~~त 7००० 


वे दृढत्रती मक्त अर्थात्‌ जिनका निश्चय दद- 








शांकरभाष्य अध्याय ९ २२१ 






ते कैन केन प्रकारेण उपासते इति| वे किस-किंस प्रकारसे उपासना करते है ? 
उच्यते- सो कहते है-- 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते | 
एकत्वेन प्रथक्त्वेन बहुधा विश्वतोञ्ुखम्‌ ॥ १५॥ 


्ञानयज्ञेन ज्ञानम्‌ एष भगवद्धिषयं यज्ञः तेन | उछ (ज्ञानीजन) दूसरी उपासनाओंको छोडकर 
ज्ञानयज्ञेन यजन्तः पूजयन्तो माम्‌ ईश्वरं च अपि | भगवदूविषयक ज्ञानरूप यज्गसे मेरा पूजन करते 
अन्ये अन्याम्‌ उपासनां परित्यज्य उपासते। ततर्‌ | हए उपासना किया करते हैँ अर्थात्‌ परमत्र 
च ज्ञानम्‌ एकलेन एकम्‌ एष परं ब्रह्म इति | परमात्मा एक ही है, रेते एकलल्प परमार्जनानसे 
परमाधेदरेनेन यजन्त उपासते । पूजन करते इए मेरी उपासना करते है । 


केचित्‌ च प्रथक्लेन आदित्यचन्द्रादिभेदेन | ओर कोई-को$ एरयक्‌ भावे अथात्‌ आदित्य, 
६ चन्द्रमा आदिके मेदसे इस प्रकार समञ्चकर उपासना 
स॒ एव भगवाच्‌ विष्णुः आ दित्या ह 

५ च्‌ विपु; आदित्यादिरूपेण करते हैँ किं वही भगवान्‌ विष्णु, सूर्यं आदिके रूपमे 
अवसित इति उपासते । सित हर है । 


केचिद्‌ बहधा अवसितः स॒ एव भग्वान्‌ | तथा कितने ही भक्त रेखा समञ्चकर कि बही 

सर्धतोयुखो विश्वतोगुखो धिश्वरूप इति, तं | सवर ओर सुखवाठे विश्वमूतिं भगवान्‌ अनेकरूपसे 

धिश्वरपं॒॑सर्वतो्लं॑बहुधा बहुप्रकारेण | खित हो रहे है । उन विश्रूप विराट्‌ भगवान्‌- 

उपासते ॥ १५॥ हीकी विविध प्रकारसे उपासना करते है ॥ १५॥ 
स 


यदि वहुभिः प्रकारः उपासते कर्थ त्वाम्‌ | यदि भक्तोग बहुत प्रकारसे उपासना करते है 


श ह तो आपकी ही उपासना कैसे करते है £ इसपर 
एव उपासते इति अत आह-- कहते ह 


अहं क्रतुरहं यक्ञः खधाहमहमोषधम्‌ । 


मन्त्रो ऽहमहमेवाज्यमह मधिरदं हुतम्‌ ॥ १६॥ 


अहं ऋतः श्रौतकर्ममेद्‌ः अहम्‌ एव हं यङः | क्रतु-श्रोतयविरेष भै द्र ओर यज्ञ-सात 
कर्मविरोष भी हीह | तथा जो पित्रौको 
अहं पितृभ्यो यद्‌ 
मातः । छि च समा जश्‌. जदं पदृभयो दिया जता है बह खधा नामक अन्न मी बै ही । 
दीयते । अम्‌ ओषधं स्भ्राणिभिः यद्‌ अद्यते | सत्र प्राणियोसे जो खाय जाती ह, उसका नाम 
तद्‌ ओंषधशब्दवाच्यम्‌ । ओषध है वह ओषध मी मैँदीद्ं। 
अथवा खधा इति सप्राणिताधारणम्‌ अन्नम्‌ | ,अयवा यो सपद कि सव पराणिवक सानारण्‌ 
। ˆ | अन्न श्लधा' है ओर व्याधिका नाद्य करनेके 


ओषधम्‌ इति व्याध्युपदामायं भेषजम्‌ । चयि कामम छी जानेवाठी भेषज "ओषध है । 


२२४ भ्रीमद्भगवद्रीता 
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[िकानन्ककनकण्ककन्करककरवनक्क कक कक क क 


मन्त्रः जं चेन पितृभ्यो देवताभ्यः च| तथा जिसके द्वारा देव ओर पितरोको इनि 


हविः दीयते । जह्‌ एव आव्यं हविः च अहम्‌ | पैचायी जाती है बह मन्त्र मी मैं हीह। इ 
ष ध , | अतिरिक्त मे दी आञ्य-हवि-ृत वू, जिसमे होम 
अनिः यस्मिन्‌ हूयते सः अभ्रिः अहम एव अहं | दिया जाता हे बह अश्रि भीतै ही ह ओरमैदही 


इतं ह्वनकमे च ॥ १६॥ हवनरूप कमं भी दह ॥ १६॥ 
-- 0०3० ` 
िच- | तथा-- 


# 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेयं पवित्रमोंकार ऋक्सामयजुरेव च ॥ १७ ॥ 


पिता जनयिता अम्‌ अस्य जगतो माता] भँ ही दस्र जगतका उत्पन्न करनेवाला पिता 
| ओर उसकी जन्मदात्री माता ह्र तथा मै ही 
जनयित्री, धाता कषैफरस्य प्राणिभ्यो विधाता, | प्राणियोके करमफटका विधान करनेवाला विधाता 
ओर पितामह अथात्‌ पिताका पिता प्रः तथा 
जाननेके योग्य, पवित्र करनेवाडा, ओंकार, ऋगवेद, 
पावनयू, ओंकारः च ऋक्सामयजुः एव च | १७॥ | सामवेद ओर यजुर्वेद सव दु मै ही द्रं ॥ १७॥ 
--~~न्=न=32त 
किच . | तथा दी- 


पितामहः पितुः पिता, वेवं वेदितच्यम्‌, पवित्र 


गतिर्भता भञुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्‌ । 


+ 


प्रमवः प्रख्यः खानं निधान बीजमव्ययम्‌ ॥. १८ ॥ 
गतिः कर्मफलम्‌, मतौ पोष्टा प्रसुः खामी) | गति-कर्मफठ, मतौ -सबका पोषण करनेवाल, 


= निवासो प्रसु-सत्रका खामी, प्राणिोके क्म ओर अकर्मका 
साक्षी प्राणिनां कृताकृतस्य, निवासो यस्मिन्‌ | ˆ“. 
श 1१४ ५ साक्षी, जिसमे प्राणी निवास करते है वह वासखान, 


आणिनो निवसन्ति, शरणम्‌ आतौनांप्पन्नानामू | शरण अयीत्‌ शरणमे आये हए दुःखिोका दुःख 


आहरः, सुत्‌ प्रत्युपकारानपेक्षः सन्‌ | द्र करनेषाख, सुहृत्‌ प्रयुपकार न॒ चाहकर्‌ ` 


कारी, प्रमब उति; जवः, भव्य प्रतीयते उपकार करनेवाला, प्रमव--जगत्‌की उत्पत्तिका 
उपकाः नरन उत्वाच्तः जमद नरन प्रहवत | कारण ओर जिसमे सब ठीन हो जाति है वह प्रख्य 


यस्मिन्‌ इति । । मीमैदहीरह। 
तथा खानं तिष्ठति अस्मिन्‌ इति, निधान | तथा जिम सत्र खित होते है वह खान, 
प्राणियोके काखान्तरमे उपभोग करनेयोग्य कर्मोका 
मण्डारर्प निधान ओर्‌ अविनाञ्ची बीज भीम ष्ी 
प्रोदकारणं प्ररोहधमिणाम्‌ । जन्यम्‌ | , | दवै अर्थाव्‌ उतपत्तिरीर वस्तुभंकौ उत्ततिका 
` । अविनाशी कारण ैहीर्ह। 


निक्षेपः कालान्तरोपभोग्यं प्राणिनाम्‌ , बीजं 


शांकरभाष्य अध्याय ९ २२५ 
यावत्संसारभाविलाद्‌ अन्ययम्‌ । न हि| जवतक संसार है तन्रतक उसका वन भी 
अवीजं किचित्‌ प्रोहति । नित्यं च प्ररोह. | थव रहता है, सख्यि वीजको अविनाशी कहा 
क है; क्योक्रि तिना . बीजक कुछ भी उत्पन्न नही 
देना प्ीनसंठतिः न व्येति इति गम्यते १८ | होता, चौर उसि नित्य देखी नाती ह, शे 
यह जाना जाता है कि बीजक्षी परम्पराका नाश 

नहीं होता ॥१८॥ 





~व===~>०4 “<~ 
किंच-- | तथा-- 
तपाम्यहमहं वर्ष निगृह्णम्युत्सजामि च । 
अमृतं चैव मृदुश्च सदसनचाहमजैन ॥ १९॥ 


तपामि अहम्‌ आदित्यो भूत्वाकैिद्‌ रदिमभिः| गै ही सूरय होकर अपनी कु प्रर रमयसे 
उखवण; अहं वर्ष कै्िद्‌ रक्िमिभिः उत्सृजामि सबको तपाता हँ ओर कुछ किरणोसे वर्षा करता 


उत्ृदय पुनः निगृहामि क्ेथिद्‌ रमभः | ई त्म वर्षा कर चुकनेषर्‌ किर कुछ रसमयोदारा 
वि आठ महीनेतक जलका शोषण करता रहता 
अष्टभिः मातः पुनः उत्सृजामि प्रा्ातर । ओर वर्षका अनेपर फिर बरसा देता ह । 


अमृतं च एव देवानां शतयुः च मर्त्यानाम्‌! | दै अर्जुन ! देवोका अग्रत ओर मत्येखोकमे 
9 „तपसी बसनेवाछेंकी मृत्यु तथा सत्‌ ओर असत्‌ सव मँ 
सद्‌ यख यत्‌ संबन्धितया विमानं तद्विपरीतम्‌ ह ह अपात्‌ चो निए सतवनधसे मिमान ह 
असत्‌ च एष अहम्‌ अरयुन । वह ओर जो उक्के विपरी है वह मी मेँहीरह। 

न पुनः अत्यन्तम्‌ एव असद्‌ मगवान्‌ | परन्तु ( यह ध्यानमे रखना चादि किं ) खयं 
सगवान्‌ अत्यन्त असत्‌ नहं है । अथवा सत्‌ ओर 


© # + 
ण द्‌ ५ - 
खयम्‌ । कायकारणे घा सदसती । असता अर्थ यह क्य ओर कारणं समदना चाद्य । 


ये पू्क्तिः अनु्त्तिप्रकरेः एकल- | जो ज्ञानी पटे कटे हृ९ क्रमालुसार एकल- 
पृथक्त्वादि विज्ञानैः यत्तैः मां पूजयन्त | प्रथक्त्न आदि विज्ञानरूप यब्गोसे पूजन करते इए 
उपासते ज्ञानविदः ते थथानिज्ञानं माम एव । मेर उपासना करते हैँ वे अपने विज्ञानादुसार शु 


्राप्लुबन्ति.॥१९॥ ही प्राप्त होते है ॥१९॥ 
ये पुनः अ्नाः कामकामाः- | परन्तु जो वियवासनाक्त अङ्ानी-- 


[ हिक ` [प {ज १ 
. . शरेविद्या मां सोमपाः पूतपापा यैरि खगेति भाथयन्ते । 


„> 


- ` ते पुण्यमासाच सुरेन््रलोकमश्चन्ति दिन्ान्द्वि देबमोगाच्‌ ॥ २०॥ 
९९, १ 


२२६ श्रीसद्गवद्रीता 





तरैविया ऋग्यजु;सामविदो मां बखादिदेव- ¦ ऋक्‌, यज॒ ओर साम-इन तीनो वेदोको जानने- 
रूपिणं सोमपाः सोयं पिबन्ति इति सोमपाः ¦ बटे, सोमरसका पान करनेवाटे ओर पापरहित 
तेन एवं सोमपानेन पूतपापाः जुद्धकिर्विषाः, ¦ हप अर्थात्‌ सोमरसका पान करनेसे जिनके पाप 
हः असिषटोमादिभिः =>, | नष्टहो गये है रेते सकाम पुरुष वटु आदि देवक 
यज्ञ भ; या पूलमिला, | चट दो गय दैपतेस स डु आदि दे 
वाति व वौ | 31 ख्पमं धित मुञ्च परमात्माका अन्निष्टोमादि यज्ञोदारा 
4 । सप्यतन समत, ४ ति सम . ! पूनन करके ख्गप्राधतिकी इच्छा करते हैँ । वे अपने 
0 इरन्लोकं | पुण्यक फरखरूप इन्द्रे स्थानको पाकर सग 
शतक्रतोः खानम्‌ अश्नन्ति सञ्ञते दिन्यान्‌ दिवि ! देवता दित्य भोरको भोगते है.अर्थत्‌ कता 
सवान्‌ अप्राृतान्‌ वेवमोगान्‌ देवानां भोगाः ¦ के जो खमे होनेवे अग्राृत भोग हैँ उनको 
तान्‌ ॥२०॥ ¦ मोगते है ॥२०॥ 
~> 
ते तं युक्तरा खरलोकं विशाङ क्षीणे पुण्ये मत्यैखोकं विरान्ति | 
४. त्रेधर्म्य ज 
एवं मतुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१॥ 
ते तं भुक्तवा सर्गलोकं विशाठं विसीर्णं क्षीणे ! वे उस विश्ाठ--चिस्तृत खर्गरोकको मोग 
पुण्ये मर्यलोकम्‌ इमं िरन्ति आबिक्न्ति । | छुकनेपर ( उसकी पराधिके कारणरूप ) पु्योका 
क्षय हो जानेपर इस मृद्युखोकमे छोट आते हैँ । 
एवं हि यथोक्तेन प्रकारेण त्रेधम्यं कैवं उपर्युक्त प्रकारसे केवर वैदिक कर्मोका आश्रय 
वैदिकं क्म अलुप्रपना गतागतं गतं च आगतं . व्नेवाठेकामकामी-विमयवासनायुक्त मनुप्य बारम्बार 
च गतागतं गमनागमनं कामकामाः कामान्‌ | आवागमनको ही प्रा हते रहते है अर्थात्‌ जाते है ओर 
कामयन्ते इति कामकामा व्मन्ते गतागतम्‌ एव लट आते हैँ इस प्रकार वरावर आवागमनको हौ प्राप्त 
न तु खातन्त्यं कचिद्‌ रमन्ते इत्यथैः ॥२१। ¦ होते है की मी तन्त्रता छम नह करते २१॥ 








वे पुनः निष्कामाः सम्ग्ददिनः-- | परन्तु जो निष्कामी-पूरणज्ञनी दै 
अनन्याधिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 


अनन्या अप्रथग्भूताः परं देवं नारायणम्‌ | जो संन्यासी अनन्यमावस्ेयुक्त इए अर्यात्‌ परमदेव 
आलतवेन गताः सन्तः चिन्तयन्तो मां ये जनाः | सुश्च नारायणको आत्मखूपसे जानते इए मेरा निरन्तर 
सन्यासिनः पर्युपासते, तेषां परमार्थदधिनां चिन्तम करते इर्‌ मेर शरेष्ठ-निष्काम उपासना करते 
निलाभिय्ानां सतता ¡वन्यो है, निरन्तर सुमे ही खित उन परमाथ्ञानिर्योका 
युक्रना सतताभियुक्तानां योगक्षेमं योगः योग-क्षेम मै चलता द | अप्राप्त वस्तुकी प्रातिका 
ग्रा्स्य प्रापण क्षेमः तद्रक्षणं तद्‌ उमयं | नाम योग है ओर परा वत्तुकी रक्षाका नाम कषेम है, 


वहामि प्रापयामि अहम्‌! उनके ये दोनो काम भँ खयं किया करता ह| 


शांकरमाष्य अध्याय ९ २२७ 
ता 
शनी तु आत्मा एव मे मतम्‌! 'स च मम | क्कि श्ञानीको तो मँ अपना त्मा ही मानता 
प्रियः, यस्मात्‌ तस्मात्‌ ते मम॒ आत्मभूताः | ह ओर चह मेरा प्यारा हैः इसच्यि वे उपक 








प्रियाः च इति । भक्ता मेरे आत्मारूप ओर्‌ प्रिय है । 
ननु अन्येषाम्‌ अपि सक्तानां योगक्षेमं | ९०-अन्य भर्तोका योग-कषेम भी तो मगवान्‌ 
वहति एव भगवान्‌ । ही चरते है ! 


सत्यम्‌ एवं वहति एव । किं तु अयं | उ०-यह वातत ठीक है, अवय भगवान्‌ हौ चलते 
विपः अन्ये ये भक्ताः ते खात्मा्थं खयम्‌ | द कि्ठ उत्तमे चह भेद है कि जो दूसरे भ 


। ोग्ेमय्‌ न्ते अनन्यदविन चै खयं मी अपने ल्ि योगक्षेम-सम्बन्धौं चेष्टा करते 
111 क्ष इहन्त 9 ् 
अपि योगक्षेमम्‌ न्ते अनन्यदधिनः तु न , पर्‌ अनन्या भक्त अपने चयि योगक्षेम-सम्बन्धी 


आत्मां योगमय न्ते । न टि ते जीविते | चे नही करते! कयोकि मे जने नर मे 
सरण वा आत्मना शधि इन्त कषवलमू एव | अपनी वासना नदी रखते, केव भगवान्‌ ही उनके 
सगवच्छरणाः ते । अतो सगवान्‌ एव तेषां | अवटम्बन रह जाते हैँ ¡ अतः उनका योग-्षेम 
योगक्षेम बहति इति ॥ २२॥ खयं भगवान्‌ ही चरते है ॥ २२॥ 
~> 
नु अन्या अपि देचताः त्वम्‌ एव चेत्‌; यदिक्ोकि जन्य देवभी आपी, त 
क्ताः च त्वाम्‌ एव्‌ यजन्ते सत्यम्‌ एवम्‌- उनके भक्त मी आपहयीका पूजन करते है तो यहु 
। वात ठीक ह-- 
येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
| तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूवेकम्‌ ॥ २६॥ 
ये अपि अन्थदेवतामक्त अन्यासु देवतासु | जो कोई अन्य देवकि भक्त--अन्य देवताओं 
भक्ता अन्यदेवतामक्ताः सन्तो यजन्ते | भक्ति रखनेवाठे, श्रद्वास--आसिक-बुद्धिसे यकत 
पूजयन्ते श्रद्धया आस्िक्यवुद्धया अन्विता | हए (उनका) पूजन करते है, दे उन्ती 
अलुगता ते अपि माम्‌ एव कौन्तेय यजन्ति | भौ मेरा ही पूजन करते है ( परन्तु ) अवि 
अविधिपूषकम्‌ अविधिः अन्ञानं तसूैकम्‌ | (के दै) । अविधि अङ्ञानको कहते दैः सो वे 
उन्नानपूर्वई यजन्ते इत्यथः ॥ २३॥ अङ्ञानपरवक मेरा पूजन करते है ॥ २२॥ 
। ~ननन~<>०< 


कसमात्‌ ते अविधिपूर्वकं यजन्ते इति उच्यते | उनका पूजन करना अविधिपूर्वक वैसे है सो 
यस्मात कहते हँ कि-- 


अहं हि स्ैयज्ञानां भोक्ता च भसुरेव च । 
न तु मामभिजानन्ति तच्तेनाततश्च्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ 





२२८ , श्रीमद्वगवद्रीता ` 
अह हि स्मयङ्नानां श्रौतानां. स्मार्तानां च | श्रौत ओर स्मतं समस्त य्ञोका देवतारूपसे 
सवषां यज्ञानां देषतासमसवेन मोक्ता च रथः एव | मही भोक्ताहं ओर पै ही लागी मी । प टी सव 
। मिक हि यज्ञ; "अधिवङञोऽहमेवात यज्ञौका खामी हँ यह वात (अधियज्ञोऽहमेवात्रः 
ध ष । त इस शोकम भी कही गयी है । परन्तु वे अङ्नानी 
३ हे उक्तम्‌ । तथान ठ माम्‌ # इस प्रकार यथार्थं तत्वसे मुदे नहीं जानते । अतः 
त्वेन यथावत्‌ । अतः च अविधिपूथेकम्‌ इष्टा | अविपिपूर्वक पूजन करके वे य्नके असठी फते 
यागफ़सात्‌ च्यवन्ति प्रच्यवन्ते ते | २४॥ | गिर जाते है अथौत्‌ उनका पतन हो जाता है ॥२४॥ 
प्र । 
ये अपि अन्यदेवतासक्तिमस्वेन अबरिधि- | जो भक्त अन्य देवताओंकी भक्तिके रूपमे 
अविधिपूवैक भी मेरा पूजन करते है उनको भी 
यज्नका फल अवद्य मिक्ता है| कपे? (सो 
भाषि, कथम्‌- कहा जाता है-) 








पूषँ यजन्ते तेषाम्‌ अपि यागफ़लम्‌ अव्य 


यान्ति देक्रता देवान्पितृन्यान्ति पितत्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेऽ्या यान्ति मधाजिनोऽपि माम्‌ ॥ २५॥ 


` -यान्ति गच्छन्ति देवता देवेषु व्रतं नियमो | जिनका नियम ओर मक्ति देवकि च्िदहीहै 
भक्तिः च येषां ते देवेवता देवान्‌ यान्ति । | वे देवःउपासकगण देवको प्रात होते है । शराद् 
पितृन्‌ अभ्िष्या्तादीन्‌ यन्ति पितताः श्राद्धादि आदि क्रियाके परायण इए पितृमकत अश्िष्वात्तादि 
५ ४ पितरोको पति हैँ । भूतकौ पूजा करनेवाञे 
क्रियापराः; पिद्रभक्ताः | भूतानि चिनायक- । 


2 व्क विनायक, षोडशा मातृक्षागण ओर वचतुर्भगिनी , 
माठ्गणचतुभगिन्यादौनि यन्ति भूतेज्या आदि भूतगणोको पाते हैँ तथा मेरा पूजन करनेवाछे 


भूतानां पूजकाः | यान्ति मचाजिनो मद्यजन- | वैष्णव भक्त अवर्यमे मञ्े ् पाते है । अभिप्राय 
शीर वैष्णवा माम्‌ एव । समाने अपि आयासे यह क्रि समान परिश्रम होनेपर मी वे (अन्यदेवोपासकः) 
माम्‌ एव न भजन्ते अज्ञानात्‌ । तेन ते अर्प- | अङ्ञानके कारण वेव मुञ्च परमेरको ही नहीं 
फरभाजो भवन्ति इत्यथः ॥ २५॥ । भजते, इससे वे अल्प पक्के मागी होते है ॥२५॥ 
। --=>0<>०< 

न केवठं मद्धक्तानाम्‌ अनादृत्तिरक्षणय्‌ | मेरे भक्तोको केवर अपुनराटृततिरप अनन्त 
अनन्तफं सुखाराधनः च अहं कथम्‌-- | १८ सिरता हे इतना ह नरह, िन्त॒ मेरी 

। आराधना मी सुखपू॑क की जा सकती है । कसे 

(सो कहते है) 
पत्र पुष्पं फठ्‌ तोयं यो से भक्त्या प्रयच्छति । 
` तदहं मक्त्युपहृतमरनामि प्रयतात्मनः ॥ २६॥ 


राकरभाष्य अध्याय ९ 


२१२९ 
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पत्रं पुष्पं फटं तोयम्‌ उदक यो मे म्यं भक्त्या 





जो भक्त पृञ्चे पत्र, पुष्प, फड ओर जठ आदि 


प्रयच्छति तद्‌ अहं पुत्रादि भक्त्या उपहतं भक्ति- | ङ मी वस्त॒ मक्तिपू्व॑क देता है, उस प्रयतामा-- 


पूव प्रापितं भक्त्या उपहूतम्‌ अश्नामि गृहामि 
प्रयतात्मनः शुद्धबुद्धेः ॥२६॥ 


मि शुद्धबुद्धि मक्तके द्वारा मक्तिपूर्वैक अर्पण श्रिये 


इए वे पत्र-पुष्पादि मै ( स्वयं ) खाता ह अर्थात्‌ 
ग्रहण करता द ॥२६॥ 


न~~०९4्द् ~ 


यत एवम्‌ अत्‌ः-- 


वयोकि यह वात है इसस्यि- 


यत्करोषि यदश्चासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌| 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तक्कुरुष्ब मदर्पणम्‌ ॥ २७॥ 


यत्‌ करोषि खतः प्राप यद्‌ अश्वि यत्‌ 
च जुहोषि हवनं निर्भवैयसि श्रौतं सातं वा, 
यद्‌ ददासि प्रयच्छसि ब्राह्मणादिभ्यो हिरण्या 
न्नाज्यादि यत्‌ तपस्यसि तपः चरसि कौन्तेय 
तत्‌ इुरुष्व मदर्पणं मत्समर्पणम्‌ ॥२७॥ 


हे बुन्तीपुतर ! र जो कुछ मी स्वतःग्रा्त कर्म 
करता है, जो खाता है, जो बु श्रौत या स्मारं 
यद्गरप हवन करता है, जो कुछ सुवर्ण, अन्न, 
घृतादि वस्तु ब्राह्मणादि सत््रौको दान दैता है 
ओर जो कुछ तपका आचरण करता है, वह सत्र, 
मेरे समर्पण कर ॥२७]॥ 


->>२8 +~ 
एषं दुर्बतः तव यद्‌ मयति तत्‌ शृणु-- |¡ देखा करनेसे हशचे जो खम होगा बह घुन-- 
शुमाश्भफरैरेवं मोक्ष्यसे कम॑बन्धनैः । 


संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो माञुपैष्यसि ॥ २८ ॥ 


दयमाद्धमफठैः एवे शुभाश्चुभे इष्टानिष्टफरे 
येषां वानि श्युमाश्चभरलानि कर्माणि तै 
ुभाश्चमफरैः कर्न्धनैः कर्माणि एव बन्ध्‌ 
नानि तैः कर्मबन्धनैः एवं मत्समप॑णं र्वन्‌ 
मोक्ष्यसे । सः अयं संन्यायोगः नाम संन्यासः 
च स्तौ मर्मर्यणतया कमस्वाद्‌ योगः च 
असौ इति तेन संम्यासयोगेन युक्त आत्मा 
अन्तःकरणं यख तव स॒ स्वं संन्यासयोगयुक्तात्मा 
स॒न्‌ विसुक्तः कर्मबन्धनैः जीवन्‌ एव 
-पिते च असिन्‌ शरीरे माम्‌ उपैष्यति 
आगमिष्यसि ॥।२८॥ 


इस प्रकार्‌ करमोको मेरे अर्पण करके त्‌ ज्ुभाद्यम 
फल्युक्त कर्मबन्धनसे अर्यात्‌ अच्छा ओर बुरा 
जिसका फठ है देसे कर्मरूप वन्धनसे ट 
जायगा | तथा इतत प्रकार त्‌ संन्यासयोगथुक्तातमा 
होकर,-मेरे अर्पण करके कमं किये जानेके 
कारण जो संन्यास है ओर कर्मरूप होनेके कारण 
जो योग है उस्र संन्यासरूप योगसे जिसका 
अन्तःकरण युक्त है उक्तका नाम श्न्यास-योग- 
युक्तात्मा! है, एेसा होकर, इस जौवितावस्थामे 
ही कर्मबन्धनसे सुक्त होकर इस श्रीरका नाश 
होनेपर सुङञे ही प्रात हो जायगा । अर्त्‌ मुदचमे 
ही विीन हो जायगा ॥२८ 


न्नवव्य० ण्न 


२३० , श्रीमद्भगवद्रीता 











रागदेषवान्‌ तर्हि भगवान्‌ यतो भक्तान्‌ | (यदि को. किं ) तव तो भगवान्‌ १ 
> त भुक्त हैँ क्योकि वे भक्तोपर ही अनुग्रह कर 
अनुगृह्णाति न इतरान्‌ इति, तत्‌ न- है 
५. दृसरोपर नदं करते, तो यह कहना लीक नदीं है- 
समोऽहं सवैमूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९॥ 
समः तुल्यः अहं सर्वभूतेषु न मे दम्यः असि | मैं समी प्राणि्योके प्रति समान मेरानतो 


+ खाना ~, | (को) द्वेष्य है ओर न (कोई) प्रिय है । मै अभ्चिके 
¶ पिमः अश्‌ अह्‌, दूरसानां पथा अभिः | समानं हं | जे अग्नि अपनस दूर रमेव 


शीतं न अपनयति समीपम्‌ उपसषताम्‌ अपन-। प्राणियोके शीतका निवारण नदह करता, पास 


< म 
यति, तथा अ भक्तान्‌ अनुगृह्णामि न इतरान्‌ । | अनेवारञोका ही करता हे, वैसे ही मै भक्तोपर 
अनुग्रह किया करता ह, दूसरोपर नँ । 


ये भजन्ति त॒ माम्‌ इश्वरं भक्त्या मयिते। जो (भक्त) सुच {रका प्रमपर्वकर भजन 


~, ~ 5, | करते है वे, सुञ्षमे स्वमावसे ही सितै, कुछ मेरी 
ग्‌ न्त 
मावत एव न मम रागनिमित्तं मयि वतैन्त। आसक्तिके कारण नहीं ओरमैँभी स्वमभावसे हयी 


तेष च अपि अहं खमावत एवं पतै न इतरेषु | उनमे खित ह दृसरयोमे नहँ । परन्तु इतनेहीसे यह 


न एतावता तेषु देषो मम ॥२९॥ नात नहीं है कि मेरा उनमे (दूसरे) देष है ॥२९॥ 
। >~ 
शृणु मद्धक्तः माहात्म्यम्‌-- | मेरी भक्तिकी महिमा ुन-- 


अपि चेत्ुटुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तभ्यः सस्यग्भ्यवसितो हि सः ॥ ३०॥ 
अपि चेद्‌ यद्यपि सुष्टु दुराचारः सुदुराचारः | यदि को सुदुराचारी अर्थात्‌ अतिशय बुर 


अतीव ङृस्सिताचार; अपि मजते मम्‌ अन्यान्‌ | आाच्रणवाला मलुष्य भौ अनन्य रमसे शुक्त 
इआ सुज्ञ ( परमेश्वर ) को मजता है तो उसे साधु 
ही मानना चाहिये अथौत्‌ उसे यथार्थं आचरण 
स मन्तव्यो ज्ञातल्यः सम्यग्‌ यथाषद्‌ व्यवसितो करनेवाढा ही समञ्चना चाहिये वयोकतिं वह 
© 
यथायं निश्वयगुक्त हो चुका है-- उत्तम निश्वयवाटा 
दि यसत्‌ साधरुनिश्चयः सः ॥३०॥ यको सुका 


अनन्यभक्तिः सन्‌ साधुः एव सम्यश्बृत्त एव 


हो गया है ॥२०॥ 
19१२०. 
उत्सृज्य च बाह्यां दुराचारताम्‌ अन्तः] आन्तरिक यथार्थं निश्वयक्ी शक्तिसे बाहरी 
¢ { ॥ 
सम्यग्न्यवसायसामथ्यात्‌- दुराचारिताको छोडकर-- 


क्षिप्रं मवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्ति निगच्छति । 
भ्त = (श 0 ९ ( 
कान्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणयति ॥ ३१॥ 


साकरभाष्य अध्याय ९ २३१ 

क्षिप्र शीघ्रं मवति धमौत्मा धर्मचित्त एव शश्वत्‌ | वह रीर ्टी धर्मामा--घार्मिक चित्तवाा बन 

नित्यं शान्ति च उप्चमं निगच्छति श्क्नोति । | जाता है ओर सदा रहनेवाटी नित्य शान्ति-उपरति- 
कोपाञ्ताहै। 

शृणु परमार्थं कौन्तेय प्रतिजानीहि दै इुन्तीपुत्र¡ त्‌ यथार्थं बात घन, त्‌.यह 


निधितां प्रतिज्ञां इर, नमे मम भक्तो मपि निशित प्रतिज्ञा कर अथोत्‌ दद लि करलेकि 
जिसने सञ्च परमात्मामें अपना अन्तःकरण समर्पित 


समर्पितान्तरात्मा मद्धक्तो न प्रणयति | कर्‌ दिया है बह मेरा भक्त कमी नष्ट नहीं हयता, 





इति ॥ ३१॥ अर्थात्‌ उसक्रा कमी पतन नहीं होता ॥ ३१॥ 
+--वॐ 9 क्क 
किंच- | तथा- 


मां हि पाथं ्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
सियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥ ३२ ॥ 

मां हि यमात्‌ पार्थ व्यपाश्रित्य माम्‌ आश्रय- | क्योकि हे पार्थं | जो कोई पापयोनिवाठे है 
त्वेन गृदीत्वा ये अपि स्युः भवेयुः पापयोनयः | अर्थात्‌ जिनके जन्मका कारण पाप है देसे प्राणी 
पापा योनिः येषां ते पापयोनयः पापजन्मानः। | दै-षे कोन टै ? सो कहते हवे ली वैरय ओर शट 
क ते इति आदह श्यो वैद्याः तथा शरुद्राः ते अपि | भी मेरौ शरणमे भकर--सुञ्चे दी अपना अवरम्बन 
यान्ति गच्छन्ति परां गति प्रकृष्टं गतिम्‌ ॥३२॥ | बनाकर परम---उत्तम गतिको ही पाते हैं| ३२॥ 


~=“ 
किं पुनर्बाह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमञ्खं खोकमिमं प्राप्य मजस माम्‌ ॥ ३३ ॥ 


कि पुनः ब्रह्मणाः पुण्याः पुण्ययोनयो भक्ता | पिरि जो पुण्ययोनि ब्राहमण ओर राजि भक्त है 
राजषयः तथा राजानः च ते ऋषयः च इति | उनका तो कहना ही क्या है £ जो राजा भी हों 
राजषयः | ओर षि भी हौ, वे श्यजर्षि' कहते है । 


यत एवम्‌ अतः अनिलं क्षणभङ्गुरम्‌ अघुखं | कर्कि यह बात है शल्य इस अनित्य, 
च सुखचाभितम्‌ इमं लोकं मनुष्यलोकं प्राप्य, क्षण्गुर ओर खुखरहित मुष्यलोकको पाकर 


ा्थसाषनं दुभ मल्यत रभ्वा मजस | अद परग य व 
श्चरीरको पाकर मुञ्च रका ही भजन कर-मेरी 

सेवस्व मम्‌ ॥ २३॥ ही सेवा कर ॥ ३२३॥ 

- 9०2) - 





२३२ श्रीमद्भगवद्ीता 
कथम्रू-- किंस प्रकार (भजन-सेवा करं £ सो कहा 
जाता है)-- 


मन्मना सव मह्वक्तो मचयाजी मां नमस्छुर्‌ । 
मामेवैष्यसि युक्लैवमात्मानं मट्परायणः ॥ ३४ ॥ 


मथि भो यस्य स त्व मन्मना मव । तथा | तुमन्मना--मु्चम ही मनवाला हो । मद्भक्त-- 
मद्वक्तो भव । माजी मद्यजनशीलो भव । माम्‌ मेरा ही भक्त हो । माजी भेरा हो पूजन करने- 
एव च नमस्छुरु । माम्‌ एव ईश्वरम्‌ एष्यसि | 4 हो ओर सुत्ने दी नमस्कार क्रिया कर | 
आगमिष्यसि धुक्वा समाधाय चित्तम्‌ । एवम्‌ इस प्रकार चित्तको मुद्चमे खाकर मेरे परायण-- 


हि सेषमू ४ रारण इथा त्‌ सुञ्च परमेशरको दयी प्राप्त हयो जायगा। 
आत्मानम्‌ अहं हि सर्वां भूतानाम्‌ आत्मा परा अभिप्राय यहं कि मै हयी सव भूर्तौका आत्मा ओर 


च गतिः परम्‌ अयनमू, त माम्‌ एवभूतमू | परम गति-- परम खान ई, रसा जो मँ आत्मरूप 

एष्या इत अतातन पदन सबन्धः । | उसीको त्‌ प्राप्त हो जायगा । इत प्रकार पहल्के "माम्‌! 
© 

मत्परायणः सुच्‌ इत्यथः ॥ ३४॥ शब्दसे आत्मानम रब्दका सम्बन्ध है ॥ ३४॥ 





इति श्रीमहाभारते शषतसाहस्रयां संहितायां वैयाधिक्यां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्भगवद्धीवाष्पनिषरमु ब्रह्मचिचायां योगशा 
श्रीकृष्णारजुनसंबादे राजविचाराजगुद्यथोगो 
नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
--==0<>0< 
इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचार्यगोषिन्दमगवपूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवतः 
कृतौ श्रीमगवद्रीतामाष्ये राजवियाराजगुद्ययोगो नाम 
नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 





५९ 
ॐ 


न. क 

| दरमाऽन्यायः 
सप्तमे अध्याये भगवतः तच्छं मिभूतयः च | सातवे ओर नवे अध्याये भगवानके तवका 
प्रकारिता नवमे च | अथ इदानीं येषु येषु ओर विभूतिर्योका वर्णन किया गया | अत्र जिन- 
मिषु चिन्त्यो भगवान्‌ तेते भाव पक्तव्या, । | जिन तर मवान्‌ चिन्तन रिय जने योम उन- 


त्तं च भगवतो यक्तन्यम्‌उक्तग्‌ अपि दुिकञेय- | "" म्वोक वैन किया जाना चाये । चि 
ध ५, # &। क भगवान्‌का तत्व पहले कहा गया है परन्तु दुर्विज्ञेय 


त्वाद्‌ इति अतः । होनेके कारण पिरि भी उका वर्णन होना चाहिये, 
- श्रीभगवानुवाच इसलिये श्रीभगवान्‌ बोके-- 

भूय एव महाबाहो श्ण मे परमं वचः | 

यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ 
हे महावाहो ¡ फिर मी त्‌ प्ररे परम उत्तम निरतिशय 


वस्तुको प्रकारित करनेवाङे वाक्य घुन, जो किं मै 
तञ्च प्रसन होनेवाठेके हितकौ इच्छसे कर्टरेगा । 


भूय एव भूयः पुनः हे महावाहो शण र मदीयं 
परमं ्रकरएटं निरतिश्चयवस्तुनः प्रकाञ्चक वचो 
वाक्यम्‌, यत्‌ परमं ते तुयं प्रीयमाणाय महचनात्‌| ~ ल 
रसे लम्‌ अतीव अमृत शच पिवन्‌ ततो मेर वचनोँको सुनकर. तू अगृतपान करता इआ- 
४ ९ हति भूर | सा अच्यन्त प्रस होता है, इसीवियि मै तुक्गसे यह 
वक्यामि हितकाम्यया हितेच्छया ॥१॥ | परम वाक्य कहने खगा र ॥१॥ 








--&°ॐ०$ 
किमर्थम्‌ अ वक्ष्यामि इति यत आह- | भै (रेखा) किस्य कहता ह! सो बतडते दै 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । 
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सवशः ॥ २॥ 
नमे विदुः न जानन्ति घ॒रगणा ब्रह्ाद्यः। | ब्रह्मादि देवता मेर प्रभव्ी थानी अतिशय 
किते न विदुः सम प्रमवं प्रभावं प्र्दाकस्यति- | प्रसुल-शक्तिको अथवा प्रभव यानी मेरी उतसिको 
शयम्‌, अथवा प्रस॒वं भभवनम्‌ उत्पत्तिम्‌ । न | नहीं जानते | ओर्‌ भृगु आदि महिं भी (मेर 
अपि महर्षयो भृग्वादयो विदुः । प्रमवको ) नदीं जानते । 
कात्‌ ते न विदुः इति उच्यते- बे किंस कारणसे नहीं जानते १ सो कहते है 
अहम्‌ आदिः कारणं हि यसाद्‌ देवानां महपीणां | क्योकि देवोका ओर महषि्योका सत्र प्रकारसे 
द्वी आदिम कारण हं ॥२॥ 
न्न 0८ ~~ - 


च सर्वशः सर्मप्रकरिः ॥२॥ 


&० 





२१४ | श्रीमह्गवद्रीता 


मा 
(क 











किच-- ` | तथा-- 
यो मामजमनादिं च वेत्ति टोकमह्श्वरम्‌ । 
असंमूढः स मर्ष सवपापः प्रमुच्यते ॥ ३॥ 
यो माम्‌ अजम्‌ अनादिं च यसाद्‌ अहम्‌ आदिः; | क्योकि मैँ महपिर्योका ओर देवोँका आदि. 
देषानां मदषीणां चन मम अम्य आदिः वियते | कारण ह भरा आदि दसरा कोई नहं है, इच्च 


र अजन्मा ओर अनादि द । अनादित्व ही जन्मरहित 
अतः अहम्‌ अजः अनादिः च अनादिलम्‌ | » => 9 
होनेमे कारण है । इत प्रकार जो भुङ्रे जन्मरहित, 


अनले देतुः। | 1 च यौ वेत्त अनादि ओर ठोर्कोका महान्‌ ईर अर्थात्‌ अज्ञान 
विजानाति उकमहश्वर लऊाकाना महान्तम्‌ | ओर उसके कार्यसे रहित (जाग्रत्‌, खम्त, सुपृष्ति- 
द्रं तुरीयम्‌ अक्ञानतत्कारयव्ितम्‌ असंमूढः | इन तीनों अवस्थाओं्ि अतीत) चतुर्थं अवश्या- 
संमोहवनितः स॒मर्येष मलुष्यषु सैपपैः | उक्त जानता है, वह ( इस प्रकार जाननेवारा ) 
स + ८ मनुष्ये ज्ञानी है अर्थात्‌ मोहसे रहित श्रे 
सर्वेः पापः सतिपूवामतिपूसेकृतेः प्रमुच्यते ज 

0. पुरुप है ओरं वह जान-वूञ्चकर विये हए यात्रिना 


५ जाने किये इए समी पपोसे मुक्त हो जाता है |॥|३॥ 
। पन" ॥ 
इतः च अहं महेश्वरो रोकानाम्‌ू- | इसच्यि मी मै लोकोका महान्‌ शर दर 


बुद्ि्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः 

सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४॥ 
बुद्धिः अन्तःकरणस दश्ष्माथीववोधन- | अन्तःकरणक्रौ सक्षम, सुष्मतर आदि पदार्थोको 
साम्यं तद्वन्तं उुद्धिमा्‌ इति हि बदन्वि । | समञनेकी ज्ञानराक्तिका नाम वुद्धि है । उससे युक्त 

मनुप्यको ही चुद्धिमान्‌' कहते हैँ । 
ज्ञानम्‌ आत्मादिपदाथौनाम्‌ अवबोधः 1 | ज्ान-आत्मा आदि पदार्थोका बोध, असंमोह- 
रदतिः । क्षमा आक्गष्टय ताडितख वा | प्त्ति, क्षमा--किसीके दवारा क्रोध दिखने या 
अविषृहवि्तवा ` सत्यं यथाद््टस्य यथा- | ताडना करनेपर भी चित्तम विकार न होना; 


शतस्य च आत्माचुभवस्य परवुद्धियक्रान्तये 0 ध 
ॐ + अनुभव हआ हो, उसको दूसरेकौ बुद्धिमे पूर्हचानेके 
तथां एव उचार्यमाणा वाक्‌ सत्यमू | घ्यि उसी प्रकार कदी जानेवाडी बाणौ, दम~-बाह्य 
उच्यते । दमो वाह्यन्दरियोपश्चमः । रामः | इन्द्ि्योको वराम कर॒ ठेना, शम-अन्तःकरणकी 
अन्तःकरणस्य । सुखम्‌ आह्वादः । दुखं उपरति, सुख~-आहाद, दुःख-सन्ताप, मव- 
संतापः । मव उद्भवः । अमवः तद्विषयः । उत्पत्ति, अमा्-उत्पततकै विपरीत (विनाश) तथा 
भय-त्रास ओर अभमय-उसके विपरीत जो 


भयं च त्रास, अभयम्‌ एव च तद्विपरीतम्‌ ॥४॥ | नि्मयता ह वह भी ॥४॥ 






~ = ५५५ 


शाकरंभाष्य अध्याय १०. २३५ 
असा समता. तुष्टिस्तपो दानं यदोऽयशः । 
भवन्ति सावा भूतानां सत्त एव परथग्िधाः ॥ ५॥ 

अर्टिसा अपीडा प्राणिनाय्‌ । समता | अर्हिसा-पआाणिरयोको करपी प्रकार पोड़ा न 


समचित्तता । तष्टिः संतो; पयुद्धिः | प्हचाना, समता-चित्तका समभाव, सन्तोष-जो कुछ 


द मिे उसीको यथेष्ट समञ्चना, तप-इन्द्रियसंयम- 
लाभेषु ! तप इल्दरियसंयमपू्थय १ 
भेषु । तप इन्द्िसंयमपू्कं ररीरपीडनस्‌ । पूर्वक शरीरको सुखाना, दान-अपनी शक्तिके 


दानं यथाशक्ति संविभागः । यशो धर्मनिमित्ता | अतुसार धनका विभाग करना, या-धरमके निमित्त 

कीतिः। अयरः तु अधर्मेनिमित्ता अकीर्तिः) | से होनेवारी कीर्ति, अपयरा-अधमेके निमित्ते 
हयोनेवाटी अपकीरतिं | 

भवन्ति भावा यथोक्ता बुद्धयाद्यो भूतानां | ईप प्रकार जो प्राणियोके अपने-अपने कमकि 

प्राणिनां मत्त एव ईश्वरात्‌ एथष्िधा नानाविधाः | अजुततार होनिधाछे बुद्धि आदि नाना प्रकारके भाव 








ककि ररक कक 


खकर्मातुस्पेण ॥५॥ है, वे सव मुञ्च ईरसे ही होते है ॥५॥ 
पन्न 
र्वि स्‌-- | तथा- 


महषयः सप्त पूर्वै चारो मनवस्तथा । 

मद्भावा मानसा जाता येषां छोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 
महर्षयः सक भृग्वादयः पूवे अतीतकाल- | यृगु आदि सप्त महर्पि ओर पहले होनेवाठे चार 
मनु जिनका अतीत कार्ते सम्बन्ध है ओर जो 


चां ्रै्णेन 'सावर्ण' इस नामसे पुराणेमे प्रसिद्र हैः ये सभी 
(0 मुदम भावनावाठे--रखरीय साम्ये युक्त ओर मेरे 


साम्येन उपेता मानसा मना एव उत्पादिता | दवारा मनसे उतपन्न कियि हए है, निन मलु ओर 
मया जाता उत्पन्ना येपां मनूनां महर्पीणां च | महपियोकी रची इई ये चर ओर अचररूप सव 
दुष्टिः लेके इमाः ख्ावरलजङ्गमाः प्रजाः ॥६॥| । प्रन लोकम प्रसिद्ध है ॥६॥ 
- "०2" 
एतां विभूतिं योगं च मस यो वेत्ति त्तः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
एतां यथोक्तां विभूतिं विस्तारं योगे च युक्ति च, मेरी इस उपर्युक्त विमूतिको अर्थ्‌ विस्तारको ओर 
आह्मनो घटनम्‌ अथवा यागैश्वर्यसामर्ध्यं | योगको अर्यात्‌ अपनी मायिक घटनाको, अथवा योग- 
(१ ¢ ४७ शब्द्‌ 
सर्ञत्यं योगजं योग उच्यते । मम मदीयम्‌ + यो | से उन्न ई स्डतारूप साम्येको जो कि योग-शब्द- 
वेत्ति तततः तस्येन यथावद्‌ इति एतत्‌ । से कही नाती है, जो त्वे यथाथं जानता है, 


(१ यु, मरीचि, अश्रि, एुरस्स्य, पुरुह, कत्‌ ओर वसिष्ये सात तः व मत प उतम, न्ड मीर परिणय सरम्बहे। है । ४ 
(२) मह १४ हें पर चार मनु सावरणं नामते भरसिदध है--साचणि, धर्मसावणि, दक्षसाचणिं ओर सावरणं 1 


संबन्धिनः चत्वारो मनवः तया सावर्णा इति 


२६३६ श्रीमद्भगवद्रीता 


माकन ननन नण ५८५८०५०५५ ९०२०५५१ 
9 न 


सः अविकम्पेन अप्रवक्तितेन योगेन | वह पुरुप पूरणं ज्ञानकी स्थिरतारूप निश्चर्‌ 
सम्ग्दर्चनसैटक्षणेन शुव्यते संवध्यते न | योगसे युक्त हयो जाता है, इस विषयमे ८ कुछ मौ ) 
अत्र संयो न असिव्‌ अर्थ संचयः असि ॥७॥ । संशय नदीं है ॥७॥ 


--इ->ॐ-$- 
कीद्टोन अविकम्पेन योगेन युज्यते इति | किस प्रकारके अविचर योगसे युक्त हो जाता 
उच्यते- | है १ सो कहा नाता है-- 


अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं॒प्रवतते । 
इति मला भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 


अहं परं ब्रह्म वासुदेवाख्यं सर्वस्य जगतः | मै वादेव नामक परमत्रह्म समस्त जगत्की 
परमव उत्पत्तिः मत्त एव खितिनाद्चक्रिया- | उत्त्तिका कारण द ओर सुङ्षसे दी यहं स्ति 
फलोपमोगलक्षणं विक्रियारूपं स्वै जगत्‌ | नाह, त्रिया ओर कर्मफलोपभोगरूप विकाशमय सारा 
प्रवते इति एवं मत्वा भजन्ते सचन्ते मां बुधा | जगत्‌ धुमाया जा रहा है । इस अमिप्रायको (अच्छी 
अवगततन्वाथा भावसमन्विता भावो भावना | प्रकार ) समञ्चकर्‌ भावतसमन्वित-परमाथतत्वकौ 
प्रमाथेतत्वाभिनिवेशषः तेन॒ समन्विताः | घारणासे युक्त इए, वुद्धिमान्‌--तच्ज्ञानी पुरुष, सने 
संयुक्ता इत्यथः ॥८॥ भजते है अर्थात्‌ मेरा चिन्तन किया करते है ॥८॥ 


न््०्कन्य 


किच- । तथा- 


} 


मच्चित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ € ॥ 
मच्चित्ता मयि चित्तं येषां ते भचित्ता| सुञ्षमं दी जिनका चित्त है वे मचित्त है तथा 


म्रतपराणा मां गताः प्राप्ता; चुरादयः प्राणा | खम ह जिनके चक्षु आदि इन्दियरूप प्राण कगे 


येपां 2 रहते है सुषम ही जिन्योने समस्त कररणोका 
एणा ‡ ५ 
येषं ते मद्रप्राणा मयि उपसंहतकरणा इत्यथः | उपहार कर दिया है वे मदतप्ाण है अथवा 


अथवा मद्वतम्राणा मदतजीवना इति एवत्‌।! | जिन्न भरे व्यि ही अपना जीवन अर्षण कर दिया 
है वे मद्रतप्राण है | 

बोधयन्तः अवमृमयन्व; परस्परम्‌ अन्योन्यं | रेसे मेरे भक्त आपसमे एक दूसरेको (मेरा तत्व) 
कययन्तज्ञानबलवीरयादिधमः पिट मं द्यन्त समश्चाते इए एवं ज्ञान, वर ओर साम्यं आदि गुणेसि 
क युक्त मुञ्च परमश्वरके खरूपका वणेन करते इए सदा 

न्व न्त्‌ स्यत 
त १. च | सन्त रहते ह अथात्‌ सन्तोयको परा होत है ओर 
प्राप्नुवन्ति प्रियसंमत्या इव ॥९॥ रमण करते हैँ अर्थात्‌ मानो को$ अपना अत्यन्त प्यारा 

। मिक गया हयो उसी तरह रतिको प्राप्त होते है ॥९॥ 


नन्व दीभ्द 
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ये यथोक्तप्रकारेः . भजन्ते मां भक्ताः जो पुरुष सुमे प्रम रखते इए उपरक्त प्रकारसे 
सन्तः- मेरा भजन करते है-- 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूरवैकम्‌ । ` 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १०॥ 


तेषां सततयुक्तानां निस्याभियुक्तानां निषत्त- उन समस्त वाद्य तृष्णाओंसे रहित निरन्तर तत्पर 
सर्मबादह्यषणानां मजतां सेवमानानाम्‌,किम्‌ अथि होकर मजन--सेवन करनेवाङे पुरुषोको, किंसी 
त्वादिना कारणेन, न इति आह, भ्रीतिपूर्वकं | वस्तुकी द्म. आदि कारणोसे भजनेवालको नहीं 
रीतिः सेहः तस्क मां भजताम्‌ इत्यर्थः । | चन्द प्रतिपूवक भननेवा्लको याना प्मूनक 
ददामि प्रयच्छामि बुद्धियोगं बुद्धिः सम्यण्द्चनं | मेरा भजन करनेवाखको, मै बह बुद्धियोग देता द| 
मत्तरखविषयं तेन योगो बुद्धियोगः तं बुद्धि- | मरे तके यथाथ ज्ञानक नाम बुद्धि है, उससे यक्त 
योगम्‌ । येन बुद्धियोगेन सम्यम्दशेनलक्षणेन होना ही बुद्धियोग है । बह रेस बुद्धियोग पँ (उनको) 
मां परमेश्वरम्‌ आत्मभूतम्‌ आत्मस्वेन उपयान्ति | देता द्व कि जिस प्ण॑ज्ञानखूप बुद्धियोगसे वे सुश्च 


प्रतिपद्यन्ते । आत्मरूप परमेश्ररको आत्मरूपसे समन्न ठेते है । 
कै, ते ये मचित्तत्मादि्रकरैः मां| वे कोन हैँ! जो भदत्त आदि ऊपर कदे 
भजन्ते ॥ १०॥ इए प्रकारोसे मेरा मजन करते है १ ॥ १० ॥ 
णिक 


किमथे कस्य वा त्वतरािप्रतिबन्हेतोः | आपकी प्राप्िके कोन-से प्रतिबन्धके कारणका 
नाशर्क बुद्धियोगं तेषां स्वद्धक्तानां ददासि | नाञ्च करनेवाा बुद्धियोग आप उन मक्ताको देते है 


इति आकाष्कलायाम्‌ आद- ओर किसस्ि देते है १इस आकांक्षापर कहतेर्है-- 


तेषमिवानुकम्पार्थमहमक्ञानजं तमः | 
नारायाम्यात्मभावश्थो ज्ञानदीपेन भमाखता ॥ ११॥ 


तेषाम्‌ एव कथं नाम श्रेयः स्याद्‌ इत्ति, उन (मेरे भक्तो) का किसी तरह मौ कल्याण 
अनुकम्पार्थं दृयाहेतो; अम्‌ अज्ञानजम्‌ अविवेकतो। हो, रेसा अनुग्रह करनेके च्ि ही मै उनके आल- 
जातं मिथ्याप्रत्ययलक्षणं मोहान्धकार तमो | माबमें स्थित हुआ अथीत्‌ आत्माका भाव जो अन्तः- 
नारायामि आत्ममावस् आस्मनो मावः अन्त- | करण है उसमे सित इभ उनके अविवेकजन्य 
करणाशयः तस्मिन्‌ एव सितः सन्‌ । ज्ञानदीपेन | मिथ्या प्रतीतिरूप मोहमय अन्धकारको प्रकारामय 
चिचैकप्रत्ययरूपेण ) विवेक-बद्धिरूप ज्ञानदीपकदयारा नष्ट कर देता ह | 


क्तिश्रसादसखेहाभिषिक्तेन मद्धावनाभि-| अर्थात्‌ जो मक्तिके प्रसादरूप घृतसे परिपु्णं . 


निभेशयतिरितेन ब्रह्मचयादिसाधनसंस्कारवत्‌- दै ओर भे खरूपको मावनाके अमिनिवेशरूप 
वायुकौ सहायतासे प्रज्वञ्ति हो रहा है, 


२३८ , श्रीमद्गवद्रीता 


[कन्यका कनान्कररनगक नागीकार्का नकाय कवर यनक ककि क क का व व 10 णग ग णनः कक 


्रजञावतिना . विरक्तान्तःकरणाधारेण | जिसमे ब्रह्मचयं .आदि साधनोके संस्कारोसे युक्त 
4 ुद्विरूप वत्ती है, आसक्तिरहित अन्तःकरण जिसका 
विषयव्याव्त्तचित्तरागद्वपाकटपितनिवाताप- | आधार है, जो विप्रयोसे हटे हए ओर रागदेषरूप 
न त काटुप्यसे रहित हए चित्तरूप वायुरहित अपवारकमे 
वारकस्थेन नित्यप्रबृ्तकाग्यभ्यानजनितसम्य- (उवनेमे) खित है ओर लो निरन्तर अम्यास विये 
हए ॒एकाग्रतारूप ध्यानजनित, पूर्णं ज्ञानखरूप 
प्रकारसे युक्तं है, उस ज्नानदीपकद्वारा (यै उनके 
मोहका नाच्च कर देता दू) ॥ ११॥ 





गदर्चनमाखता ज्ञानदीपेन इस्य्थः ॥ ११॥ 


~> %ल 9२०० 
(६ [+ 


यथोक्तां भगवतो विभूतिं योभं॑च | उपर कही हई मगवान्‌कौ विभूतिको ओर 
्ुत्वा-- अञ्न उवाच-- योगको सुनकर अ्ुन वोल-- 

पर ब्रह्य परं धास पवित्रं परमं मवान्‌ | 

परुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विम्‌ ॥ १२॥ 

परं रह्म परमात्मा परं धाम प्र तेजः पितरं | आप परमत्रह्म-परमात्मा, परमधाम-प्रमतेज 

ओर परमपावन हैँ । तथा आप नित्य ओर दिव्य 
१ वव सवद „ , | पुरुषं हँ अर्थात्‌ देवलोके रहनेवाटे अलीकिक 
दूर्व समर्‌ आदव्ल सवदवानाम्‌ आदा मव | पुरुष हैँ एवं आप सव देवोपि पहटे होनेवाछे 
देवम्‌ अजं विमं विभवनशीरम्‌ ।॥ १२॥ आदिदेव, अजन्मा ओर व्यापक हैँ | १२॥ 


¢ व 
द्ट्शम्‌ | रेसे- 
आहुस्लासृषयः सवै देवर्षिनारदस्तथा | 
असितो देवलो व्यासः खयं चैव बरवीषि मे ॥ १३॥ 
आहुः कथयन्ति वाम्‌ ऋषयो वसिष्ठादयः । आपका वरिष्ठादि सव॒ महर्षिगण वर्णन 
स्व देवर्षिः नारद्‌; तथा असितो देवकः अपि | करते है तथा असित, देवर, व्यास ओर देवि 
एवम्‌ एव आह व्यासः च स्थं च एव व्रवीषि | नारद भी इसी प्रकार कहते है एवं खयं आप मी 
मे ॥ १३॥ युञ्चसे एसा ही कह रहे है ॥ १३॥ 





पावन परमं प्रष्टं मवान्‌ पुरुषं शाश्वतं नित्यं दिव्यं 





0. 4 (4 (५ १ 
सवेमेतहत मन्ये यन्मां वदसि केङष । 
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४॥ 
स्म्‌ एतद्‌ यथोक्तम्‌ क्रषिभिः तया च तद्‌ | हे केव ! उपर्युक्त प्रकारते छषियोदारा ओर 


ऋतं सत्यम्‌ एव मन्ये यद्‌ मं प्रति वदसि भाषसे | आपके दरार कही इ ये सत्र वातं जो कि आप 


् इसे कह रहे है, मेँ सत्य मानता हँ] क्योकि 
हे केदाव ! नहि ते भगवन्‌ 3 ५ | । ५ 
तव भगवन्‌ व्यक्तं अभवं | हे भगवन्‌ ! आपकी उत्पत्तिको न देवता जानते 


विहः न देवा न दानवाः | १४ ॥ हँ ओर न दानव दी जानते है ॥ १४॥ 
` ~ञन्््भ्््< 





शांकरभाष्ये अध्यायं १० ६६६ 


[व ण क यक द्कगदनकर्कनदनु्यगभडकन्कन्य यभ ७७0८४8 (५०.५६.०५ ०९.०६७, 
कक व क्करकककयन्करकारककवान 





यतः लं देवादीनाम्‌ आदिः अतः-- | क्योकिआपदवादिके भादिकारण है इसस्थि -- 
खयमेवामनात्मानं वेत्थ॒ ल॒ पुरुषोत्तम । 


मूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५॥ 
खयम्‌ एव आत्मना आत्मानं वेत्य चवं निरति- 
शयज्ञनेख्॑बलादिशक्तिमन्तम्‌  इवरं | बाञे भूतमावन । हे भूतेदा-मूतोके ईर । हे देवकि 
परुपोत्तम । भूतानि भावयति इति भूतभावनो | देव ! हे जगत्पते ! भाप खयं ही अपनेद्वारा अपने आप. 
हे भूतभावन मूतेश भूतानाम्‌ ईश, हे देवदेष | को अर्थात्‌ निरतिराय इान, देश्य, समर्यं आदि 
जगत्पते ॥१५॥ शाक्तियोति युक्त ईश्वरको जानते है ॥१५॥ 


हे पुरुषोत्तम ! हे भूतभ्राणि्योको उत्पन्न करने- 





~=~>०<>0- 
वक्तुमहैस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
यामिर्विभूतिमिछोकानिमास्लं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ 
वत्तु कथयितुम्‌ अर्द॑सि अरेपेण दिग्या दि | अपनी दिभ्य विमूति्ोका प्ण॑तया वर्णन करनेमे 
(4 (आप ही) समर्थ है--आपकी जो विमूतियाँ 
आत्मविभूतय आसनो पिभूतया याः ता वच्‌ | ह जिन विभूतियोसे अर्थात्‌ अपने माहाल्यके 
विस्तारसे आप इन सारे टेोर्कोको ग्याप्त करके 
४9१. आः ४ हासस्य ह 
अहंसि वाभिः विभूतिभिः रमना माहा सित छो रह ह, उन्हे कहनेमे आप श लं 
विस्तरैः इमान्‌ लोकान्‌ चं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ । दै ॥१६॥ 
(बदर 
कृथं विद्यामहं योभिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७॥ 
कर्थं विदां विजानीयाम्‌ अदं हे योगिन्‌ त्वां | हे योगिन्‌ ¦ आपका सदा चिन्तन करता इआ 
सदा परिचिन्तयन्‌ । कषु केषु च भेष वस्तुषु मेँ आपको ८ प्रकार जानू हे ध. 
निन्य; असि ध्येयः असि भगवन्‌ मया ॥१७॥ किन-किन भावम अर्थात्‌ वस्त॒ओमे मेर्ारा 
9 चिन्तन किये जनेयोग्य है ॥१७॥ 
-~०‰©<+०२००-~ 
विस्तरेणात्मनो योगं॑विमूतिं च जनादेन । 
भूयः कृथय तृपति शण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥ १८॥ 
. विस्तरेण आत्मनो योगं योगेचवर्थशक्ति- | दे जनादन | अपने योगको-अपनी योगेदवर्य- 
पिदेषं विभूतिं च धिस्तरं ध्येयपदारथानां हे | रूप विरोष शक्तिको ओर विभूतिको यानी चिन्तन 
जनादन । कारनेयोग्य पदार्थोके विस्तारको, विस्तारपूर्वक कदिये। 


२४० . श्रीमद्वगवद्वीता 
अर्दतेः गतिकर्मणो स्पमर्‌ । असुराणां | गति ओर कर्म जिसका अर्थ है रेसी अर्द घातु- 
का खूप जनार्दन है । अघुरौको यानी देवकर 
प्रतिपक्षी मतुप्योको नरकादिमं भेजनेवाठे होने 
ठ॒स्याद्‌ जनार्दनः । अभ्युदयनिःमरयसपुरुषा्ै- | मगवान्‌का नाम जनादन है । अधवा उति ओर 
कल्याण-ये दोनों पुरषार्थूप प्रयोजन सत्र छोगोके 
दारा भगवानसे मोँगे जते है, इसल्यि भगवान्‌का 
। नाम जनार्दन है) । 
मूयः पूर्वम्‌ उक्तम्‌ अपि कथय तृ्िः दि | यदपि आप पठे कह चुके दँ तो मी फिर 
.प्रितोपरो थखाद्‌ न अस्ति मे श्त; सवन्ुख- | किये, क्योकि आपके मुखे निकटे इए त 
ध ध अगृतको घुनते-सुनते मुङ्रे तपि नदी होती है-- . 
$दुतचाक्यामतमर ॥१८॥ - 
ध सन्तोष नहीं होता है ॥१८॥ 
--+&=ॐ- 
श्रीमगवादुबाच-- | श्रीभगवान्‌ बोटे-- 
हन्त ते कथयिष्यामि दिन्या ह्यात्मविभूतयः । । 
भाधान्यतः ऊुरेशरष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥ 
हन्त इदानीं ते दिव्या दिवि मवा आत्मविभूतय | हे उुरवंशिर्योमिं श्रेष्ठ | अब भै तश्चे अपनी 
आत्मनो मम विभूतयो याः ताः कथयिष्यामि | दि्य-- देवरोकमे होनेवाकी निमूतिया प्रधानतासे 
इति एतत्‌, ्ाधानयतो यत्र यत्र प्रधाना या | बतला ह जीद मेरौ जदो जहोपर जोन 
था दितिः वं तां श्रथानां माषान्यदः कध | षान अणान विभूतियों है, उन प्रधान विभूतियोका 
" ~ ९ ह न तं ही मँ ्रवानतासे वर्णन करता ह । सम्पूरण॑तासे तोवे ` 
॥ ५ स ॥ । अ | ठ्¶ सेकड वर्पोमिं भी नदीं कही जा सकती, क्योकि 
विस्तरस्य मे मम विभूतीनाम्‌ इत्यथः ॥१९॥ | नदीं है ॥१९॥ 





देवप्रतिपश्षभूतानां जनान नरकादिगमयिः 


प्रयोजनं सवैः जनैः याच्यते इति वा । 





तत्र प्रथमम्‌ एव तावत्‌ शृणु- | उनमें त्‌ पहली विमृतिको हौ ुन-- ` 
अहमात्मा गुडाकेश सवैमूताशयस्ितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २०॥ 

अहम्‌ आत्मा प्रत्यगात्मा डके गुडाका | गुडाका-निद्रा उसका खामी यानी निद्रा-नयी 


६ क ५ होनेके कारण अथवा धनकेरा होनेके कारण अर्जुनका 
निद्रा तस्या इ गुडाकेशो भित्र इत्यथै नाम गुडकेश है । हे युडाकेश { समस्त तोके आशय- 
घनकेश इति वा । सर्वषां भूतानाम्‌ आशये | थानौ जान्तरिक हृदयदेशमे खित सवकाअन्तरामा =, 
१ मँ द्र (ऊंचे अधिकारिथोको तो ) भेरा ध्यान सदा इसं 
अन्तदि खितः नित्यं भ्वेयः | प्रकार करना चाहिये । प 


शकरमाष्य अध्याय १० २४१ 


तपु नानयमतयन्कनुनयकनक काक कलकायनकनन्क-ककनयकनक कक कायनकनवनकनकनन कन्यका पनक तमन कनकना कननकनयनकनय 
एतान्न (गन्गनफम र सया तायो 


` तदशक्तेन च उत्तरेषु मावेषु चिन्त्य, अहं | परन्तु जो रेसा ध्यान करनेमे असमर्थं हो उन्हे 


चिन्तितं 0 आगे कहै हए वमे मेरा चिन्तन करना चाहिये, 

ककि ४ = अर्थात्‌ उनके द्वारा (इन अगे भावोमे ) मेरा चिन्तन 

भूतानां कारण तथा मध्यं च सितति; अन्तः | किया जा सकता है, क्योकि तै हौ स भूतोका 

प्रलयुः च ।२०॥ आदि, मध्य ओर अन्त ह अर्थात्‌ उनकी उत्पत्ति, 
सिति ओर्‌ प्रख्यरूप मँ ही हँ ॥२०॥ 


-=<कन्- 
एवं च ध्येयः अहम्‌- | तथा इस प्रकार भी मेरा ध्यान किया जा 
सकता है-- 
आदित्यानामहं विष्णुऽ्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिमैरुतामसि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१॥ 
आदिसानां द्वादश्चानां विष्णुः नाम आदित्यः | द्वाद आदित्योमे मै विष्णु नामक आदित्य 


ज्योतिषां रविः परकादयितणाम्‌ अज्यमान्‌ | द । प्रकाश करनेवाठी ज्योतिर्यो म किरणो- 
६ 1 वाढा सूर्यं हँ । वायु-सम्बन्धी देवताओंके मेदोमे 


ररिममार्‌ मरीचिः नाम मर्ता मरुदेवताभेदानामू | ने मरीचि नामक देवता ह ओर नधत म ररि-- 
अस्मि नक्षत्राणाम्‌ अहं शारी चन्द्रमाः ॥२१॥ । चन्दमा द ॥२१॥ 
-म्््छै 
वेदानां सामवेदोऽसि देवानामसि वास्तवः | 
इन्द्रियाणां मनश्वासि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥ 
वेदानां ध्ये सामवेदः असि, देवानां रुद्रादि- | भैं वेदोम सामवेद ह रद, आदित्य आदि देवम 
त्वादीनां वासव इन्द्रः असि, इन्द्रियाणाम्‌ | इन्र ओर चश्च आदि एकाद इन्दर्योम संका्प- 
एकादशानां चक्षुरादीनां मनः च असि | विकल्पातमक मन हँ । सतर प्रणियोमे (मे ) चेतना 
संकरपविकरपात्मफं मनः च असि । भूतानाम्‌ | हँ । कार्य-करणके समुदायरूप शरीरम सदा 
अस्ि चेतना, कार्यकरणसंथाते नित्याभिन्यक्ता | प्रकाशित रहनेवाली जो बुद्धि-इत्त है, उसका नाम 
, बुद्विष्तति; चेतना ॥२२॥ चेतना है ॥२२॥ 


[0 -- 
रुद्राणां शङ्करश्ास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसास्‌ । 
, वसूनां पावकशचारसिमि मेरुः रिखरिणामहम्‌ ॥ २३॥ , 
रुदाणाम्‌ एकादश्चानां शंकरः च असि || एकादश र्दोम तै शंकर दहं। यक्षं ओर 
विचतेराः $ुतेरो यक्षरक्षसां यक्षाणां रक्षसां च । राश्चसोमे तै धनेश्वर कुबेर दह । आठ वसु्ोमि , मै 
वसूनाम्‌ अष्टानां पावकः च असि अशि; भरः | पावक -अग्न द्व । शिखरा ( पवैतमे ) मै 
शिखरिणां श्चिखरयताम्‌ अदम्‌ ॥२३॥ ुमेर-पर्वत द्र ॥२३॥ ,* 


नण 














३१९ ` 


२४२ श्रीमद्रगवद्रीता 








सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४॥ 
पुरोधसां राजपुरोहितानां सख्यं प्रधानं मां | हे पाथं ! पुरोदहितोमिं यानी राजपुरोहितमि व्‌ 
विद्धि जानीहि हे पाथं बृहस्पतिम्‌ । स हि इन्द्रख | शुने प्रधान पुरोहित बृहस्पति समश्च, क्योकि वे ही 
इदि श्यः खात्‌ पोषः । सनानीनां | इनन युय रोदित दै । सेनपतियेभ म देवोका 
सेनापतीनाम्‌ अहं स्कन्दो देवसेनापतिः । सरसां ध त § 
यानि देथखातानि सरांसि तेषां सरसां सागरः सेनापति कार्तिकेय ह तथा सरोवररोमं अर्थात्‌ जं 
अस्मि भवामि ॥२४॥ देव-निर्मित सरोवर है उनमें समुद्र दह ॥२४॥ 
-+>9 +} 
महर्षीणां श्रगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि खावराणां हिमाख्यः ॥ २५॥ 
महर्षाणां भयुःअहम्‌ऽगिरां वाचां पदलक्षणानाम्‌ | महषियेमि मे शु द्रः वागीसम्वन्धी मेदोमे-- 


एवम्‌ अक्षरम्‌ ओंकार; अस्म । यानां जपगङञः | ९१ 1 
५ ॥ ` | जपयन्ञ द्व ओर स्थावररेमे अर्यात्‌ अचर पदार्थेमिं 


अस्मि, खावराणां ितिमतां हिमाख्यः ॥२५॥ | हिमाख्य नामक पर्वत हँ ॥२५॥ 
अश्वत्थः सवैवर्ताणां देवर्षीणां च नारदः | 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिरो सुनिः ॥ २६॥ 
अश्वत्यः सवैदृक्षाणाम्‌, देवषी्णा च नारदो | समस्त दृक्षोमे पीपठ्का वृश्च ओर देवर्पियेमिं 
देवा एव सन्त ऋषित्वं प्राप्रा मन्त्रदिस्वात्‌ | अर्थात्‌ जो देव होकर मन्त्रके द्रष्टा होनेके कारण 
ते देवर्षयः तेषां नारदः अखि । गन्धर्वाणां | ऋपिमावको प्राप्त हए है, उने मै नारद ह| 
चित्रो नाम गन्धर्वः असि । सिद्धानां | गन्धरवोमिं मै चित्ररथ नामक गन्धर्व ह, सिद्धम 
जन्पना एव॒ धमेज्ञानवैरग्यश्वयीतिशचयं | अयात्‌ जन्मसे ही अतिराय घर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर 
प्राप्नानां कपिलो युनिः ॥२६॥ रेखयंको ग्राप्त इए पुस््ोमि मै कपिमुनि टँ ॥२६॥ 
उनचैः्रवसमश्चानां विदि माममृतोद्भवम्‌ । 
ए्राबतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७॥ 
उच्चैःश्रवसम्‌ अ्रानाम्‌ उच्चैःश्रवा नाम अश्वः] घोडे, जो अगृतप्रा्िके निमित्त कयि इए 
तं मां विद्धि जानीहि अगरतोद्धवम्‌ अग्रुतनिमित्त- | समुद्रमन्थनसे उत्पन उनैःश्रवा नामक घोड़ा है, 
मंथनोद्धवम्‌ । रेरावतम्‌ इरावत्या अपत्यं | उसको ठ्‌ मेरा खूप समश्च । गजेन्द्रमै-सु्य 
गजेन्द्राणां हस्तीश्वराणां तं॑मां विद्धि इति | हायिवोमिं--इरावतीका पुन जो परावत - नामके 
अदुवरततरे । नराणां मबुष्याणां च नराधिपं | हाथी है उसको चर मेरा खूप जान ओर मलुष्योम 


राजानं मां विद्धि जानीहि ।॥२७॥ मुञ्चे त्‌ राजा समश्च ॥२७]] ` 
र 
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आयुधानामहं वञ्जं येनूनामसि कामधुक्‌ । 

प्रजनश्चासि कन्दैः सपीणामस्ि वासुकिः ॥ २८ ॥ 
आयुधानाम्‌ अहं वन्नं दधीच्ययिसंभवं | राललोमि मै दधीचि ऋषिकी अस्थियोसे बना इभा 

धेनूनां दोगभ्ीणाम्‌ असि कामधुक्‌, वसिष्ठस्य | क्र ह । दूध ॒देनेवारी गोमि कामपेु- 

सर्वकामानां दोग्री सामान्या वा कामधुक्‌ । वरिष्ठको सब कामनारूप दघ देनेवाखी अथवा 


„` . | सामान्य मासे जो भी कामधेनु है वह मैं । प्रजाको 
प्रजनः प्रजनयिता असि कन्दैः कामः) सर्पाणां उत्पन्न करनेवाला कामदेव मै ह ओर स्पोमें अर्थात्‌ 


सर्पभेदानाम्‌ असि वुकि सर्पराजः ॥ २८॥ | सरपोके नाना मेदोमे सर्पराज बाकि भै हं ॥ २८॥ 
- >> +॥-- 
अनन्तश्चासि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामयैमा चासि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९॥ 
अनन्तः च असि नागानां नाग्रिरेषाणां । नाके नाना येदोमे मै अनन्त हँ अथीत्‌ नागराज 


नागराजः च अस्मि । वरुणो यादसाम्‌ अहम्‌ | जेष हर ओर जटसम्बन्धौ देवो उनका राजा वरूण 


अब्देवतानां राजा अमू । पितृणाम्‌ अर्यमा नाम्‌ 


पितरराजञः च अस्म, यमः संयमतां संयमनं | भै द । मै पितरो अयमा नामक पित्रान द भौर 


रमताम्‌ अहम्‌ ॥ २९ ॥ शासन करनेवाम यमराज द | २९॥ 
नव~ 
प्रह्मादश्चासि दैत्यानां कारः कलर्यतामहम्‌ । 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रहादो नाम्‌ च असिम दैत्यानां प दैः्थोमे अर्थात्‌ दितिके वंशजेपिं भर प्रहाद नामके 
काठः कल्यतां कलनं गणनं ुर्वताम्‌ अहम्‌,गरृगाणाँ| दैत्य ह ओर कटना--गणना करनेवाखमे म काट 
च मृगेन्द्रः सिंहो व्याघ्रो बा अहम्‌, वैनतेयः च | हं । पञ्यमिं पञचरओंका राजा पिह या व्याघ्र ओर 
गरत्ान्‌ विनतासुतः पक्षिणां पतत्रिणाभू्‌॥।३०॥ | पक्िर्योमं विनता-पुन--गर्ड भै दं ॥६०॥ 
गट 
पवनः पवतामस्ि रासः शखश्रतामहम्‌ । 
क्षाणं मकरश्ासि खोत्तसामस्ि जाहवी ॥ ३१॥ 
पवनो वायुः पवतां पावयितुणाम्‌ अस्मि, रमः | पवतर करनेवाखमे वायु ओर रालधारियोमे 
शसताम्‌ अहं शक्ञाणां धारयितुणां दाशरथी | दशरयपत्र राम मह, मछली आदि जङचर्‌ प्राणिरयो- 
रामः अहम्‌ । श्षपाणां मत्स्यादीनां मके नाम | मे मकर नामक जठ्चररोकी  जातिविरोष 
जातिविदोषः अह स्रोतसां स्लवन्तीनाम्‌ अस्म | भै द्र खोतोमि--नदियेमि मै जाहवी- 


जाहवी गङ्घा ॥ ३१॥. ग्ग ह्रं ॥ ३१॥ 
~ ` --भ् 
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सगौणामादिरन्तश्च मध्यं चेवाहमञयैन । 
अध्यात्मविद्या विघयानां वाद्‌; प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२॥ 


यष्टीनाम्‌ आदिः अन्तः च मध्यं च एव अहम्‌ | हे अर्जुन । सृष्ि्योका आदि, अन्त जोर मध्य 


उत्यक्तिथितिरुया अहम्‌ अर्घुन । भूतानां अर्थात्‌ उत्पत्ति, सिति ओर प्रस्य मँ ह आरम्भे 
जीवाधिष्ठिवा दिः अन्दः चश््यादि तो मगवानूने अपनेको केवल चेतनाधिष्ठित प्राणियो- 
नाम्‌ एव आदिः अन्तः च इत्यादि | का ह आदि, मव्य ओर अन्त बतया ह परत 


“ ४७ © 
उक्तम्‌ उपक्रमे, इह तु सथेख एव सगेमात्रस्य | यँ समसत जगतमात्रका आदि, मध्य ओर अन्त 
इति विरोषः । वतरते है, यह विंरोषता है । 


अध्यात्मविद्या विद्यानां मोक्षार्थत्वात्‌ प्रधानस्‌ | समस्त विद्या्ओंमें जो किं मोक्ष देनेवाली 
| होनेके कारण प्रधान है, वह अध्यामविदा मै ह | 


दांका-समाधान करनेके समय वोठे जानेवाछे 
प्रधानम्‌ अतः सः अहम्‌ आस्स । प्रवक्तृदारेण | वक्योमे जो अर्थनिर्णयका हेतु होनेसे प्रधान है 


वेदनमेदानां एव वादजद्पवितण्डानाम्‌ इह | वह वाद नामक वाक्य मँ र । यहाँ प्रवदताम्‌ 
८ इस पदसे वक्ताद्वारा वोठे जानेवाछे वाद, जल्प 
ग्रहणं प्रवदताम्‌ इति ॥ ३२॥ व ५ 


अस्मि । वादः अथेनिणैयहेतुतवात्‌ प्रवदतां 


ओर वितण्डा--ईइन तीन म्रकारके क्चन-भेर्दोका 
ही ग्रहण है ( वोट्नेवालेका नदीं) ॥ २२॥ 


णुः" 
अक्षराणामकारोऽसि इन्द्रः सामासिकस्य च | 
अहमेवाक्षयः कारो धाताहं विश्वतोमुखः ॥ ३६॥ 


अक्षराणां वर्णानाम्‌ अकारो वर्णः असि इन्द्रः | शक्षरोमे-वर्णमिं अकार्‌“) वर्ण ह । समास- 
समासः अस्मि सामासिकस्य समाससमूहस्य । | समूहमे न्द्र नामक समास | तया मँ ही अविनाशी 
फिं च अहम्‌ एव जक्षयः अक्षीणः काठः प्रसिद्धः | काठ--जो क्षण-घड़ी आदि नमसि प्रसिदर है वह 
कषणाद्ार्यः, अथवा परमेश्वरः कालस्य अपिं | समय, अवा कालका मी कार परमेश । चौर भै दी 
कालः अस्मि, धाता अहं कमेफलस्य विधाता | विधाता--सव जगत्‌के कर्मफरुका विधान करनेवाला 
सर्वैजगतो विशतोयुलः स्ैतोखः ॥ २३ ॥ | तथा सत्र ओरं सुखवाख। परमात्मा ह ॥ ३३ ॥ 





मृत्युः सवंहरथाहखुदधवश्च भविष्यताम्‌ । 
कीति श्रीवाक्च नार्रोणां स्परति्मेधा धृतिःक्षमा ॥ ३४ ॥ 
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गयु: दिषिधो धनादिहरः प्राणहरा च 
सवेहर उच्यते सः अहम्‌ । इत्यथः । अथवा पर 
इरः प्रये सर्वहरणात्‌ सर्थहरः सः अहम्‌ । 


उद्भव उत्कर्षः अभ्युदयः वसाकेतुः च 
अहस्‌, केषां भविष्यत भाविकस्पाणानाम्‌ 
उक्करप्॑राप्तियोग्यानाम्‌ इत्यथः । 

कीर्तः श्रीः वाक्‌ च नारीणं स्मृतिः मेधा धृतिः 
क्षमा इति एता उत्तमाः स्ीणाम्‌ अहम्‌ अस्मि, 
यासाम्‌ आभासमात्रदवन्धेन अपि रोकः 
कृताम्‌ आमानं मन्यते ॥३५॥ 





धनादिका नाद करनेवाख शौर प्रार्णोका 
नाद्य करनेवाडा रसे दो प्रकारका मृद्यु सर्वहरः 
कहलता है, वह सर्वहर मृष्ये दर । यथवा परम 
ईर प्रख्यकाख्मे सवका नारा करनेवाला होनेसे 
सर्वहर है, वह मै ह । 

मविष्यत्मे जिनका कल्याण होनेवाखा है अर्थात्‌ 
जो उत्कर्षता-प्ाप्तिके योग्य हैँ उनका उद्व 
अर्थात्‌ उत्कर्ष--उन्नतिकी प्रातिका कारण बैद | 

सिरयोमें जो कोति, श्री, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धृति 
ओर क्षमा ये उत्तम श्चियोँ है, जिनके आमास- 
मात्र सम्बन्धे मी लोग अपनेको कृतार्थं मानते 
हैः वेमे ॥३७॥ 


"~स >~ 


बृहत्साम तथा सान्न गायत्री ढंन्दसामहम्‌ । 
मासानां मागशीरषोऽहसमृतूनां ङघुमाकरः ॥ ३५ ॥ 


ब्रहत्साम तथा सान्न प्रधानम्‌ असिम | गायत्री | तया सामवेदक प्रकरणम जो बृहत्साम नामक 
प्रधान प्रकरण है, वह यैंद्र । छन्दोमे मै गायत्री 


छन्दसाम्‌ अहं गाय्यादिछन्दोविशिष्टानाम्‌ छद ए अवद चो तारीः गदि कोभ 
ऋचां गायत्री ऋग्‌ अहम्‌ इत्यरथः | मासानां मर्ग- | ऋचां है उनमे गायत्री नामक छचा भै द 
४ पनम मार्गशीर्षं नामक महीना ओर तुमे 

पैः अहम्‌ ऋदला दुसुमाकरो वसन्तः ॥३५॥ ० त 
^ ९ वसन्त ऋतु मेँ ह ॥ २५५] 
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चुतं छलयतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम्‌ । 
जयोऽस्मि यवसायोऽस्मि सक्तं सचतववतामहस्‌ ॥ ३६ ॥ 


यूतं अकषदेवनादिरकषणं छव्यतं छल्ख | च्छ करना जो पासि खेरना आदि चृत है 
वह मै] तेजसियोका यै तेज द । जीतनेवा्यका 


तेजः तेजस्विनाम्‌ अहम्‌, जयः 
णय [0 ए विजय हँ । निश्चय करनेवार्छेका निश्चय (अथवा ऽचम- 
ध जवृणामू, सथुः व्यवसायिनाम्‌? शीलोका उम) द्र ओर सत््युक्त पुरुषौका अथौत्‌ 
स्वं सत्ववतां साखिकानामर्‌ अम्‌ ॥३६॥ । साचिक पुरुभोका म सलगुण द ॥६६॥ 
५ < ५ _ नअध) ६ 
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न कनमानवन्यन्नकनयनकाककजनककन्नन्छकन्कनककन्काकन्काकनकनकककककककककन्कनकुकककनकककन्क कक ककककककक [काव कनक कोककनकन्न्‌ 


वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः । 

मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनाञ्ुशना कविः ॥ ३७॥ 
` बप्णीनां वासुदेवः अस्मि अयम्‌ एव अं सत्‌- | इृणणिवंशिरयोमिं यह ठम्दारा सखा बाघुदेव मै 
| दर| पाण्डवम धनंजय अर्थात्‌ तह मेद । सुनिर्यो-. 


7, पाण्डवानां ध्नजयः त्वम्‌ एव) सनीनां , ~ _ „~ स 
पा पता वचः सच्‌ ए) ८ पर अरथत्‌ मनन करनेवाले ओौर सव्र पदर्ोको 
मननीकानां सचपदाधज्ञानिनाम्‌ अपि अ | जाननेवालम भी त व्यास दरं । कवि्योमिं अर्थात्‌ 
व्यासः, कवीनां क्रान्तदिनाम्‌ उदाना कविः | सूर्म विपरयोको जाननेवामे मै करावा 


अस्मि ॥३७॥ हर॥२७॥ 





----0<“्न 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मोनं चैवास्मि गद्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 


दण्डो दमयतां द्मयितरृणाम्‌ अस्मि अद्‌ान्तानां । दमन करनेवाखका दण्ड अर्थात्‌ उन्मार्गमे 

द्मकारणम्‌, नीतिः यस्मि निगीता जञेतु्‌ | चख्नेबाँको दमन करनेकौ शक्ति र ह] विजय 

चाहनेवार्छेका न्याय मै र| गुप्त रखने योग्य 

भार्वोमं मोन भ दह । इानवार्नोका ज्ञान 
मद्र ॥२८॥ 


- "19920 
यच्चापि सवभूतानां बीजं तदहमर्जुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया मूतं चराचरम्‌ ॥ ३९॥ 


यत्‌ च अपिं सर्वभूतानां वीजं प्ररोहकारणं | हे अर्ुन ! सर्वमूतोका जो बीज अर्थाद्‌ 


इच्छताम्‌, मोनं च एव असि गद्यानां गोप्यानाम्‌ , 
ज्ञानं ज्ञानवताम्‌ अहम्‌ ।।३८॥ 


तद्‌ अहम्‌ अर्जुन । उत्पत्तिका कारण है, वह गँ ह । 
प्रकरणोपसंहारा्थं विभूतिरसंक्ेषम्‌ आह-- | प्रकरणका उपसंहार करनेके च्यि समस्त 


विभूतियोका सार कहते है- 

न तदू अस्ति भूतं चराचरं चरम्‌ अचरं बा | पसा बह चर या अचर कोई भी सूत-प्राणी 
मया विना यत्‌ स्यात्‌ सतेद्‌ मया अपकृष्टं | नही है जो मेरे विनाहो। क्योकि जो सुद्से 
परित्यक्त निरात्मकं शून्यं हि ततर्‌ खाद्‌ अतो | रहित होगा वहं सत्ारित--न्य होगा, अतः यह 

९ ¢ 
मदात्मकं सवम्‌ इत्यर्थः ।२९॥ सिद्र इ कि सव कुछ मेरा ही खरूप है।।२९॥ 
न्तो क-म २३ 9 @ _% 9 
नान्ताऽस्ि मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप ।. 
एष ॒तृदेशतः. भक्तो बिसूतेर्विस्तरो मया ॥ ४०॥ 
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न अन्तः अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां | हे परन्तप | मेरी दिव्य विभूतियोका अर्थात्‌ 
बिसतराणां परंतप । न हि ईरख सवीतमनो | विखारका अन्त नही है । क्योकि सीतमरूप 
व | ईश्रकी दन्य विमूतियँ {तनी ही है इस प्रकार 

दिव्यानां विभूतीनाम्‌ इयत्ता शक्या वक्तु ज्ञातं | किसके द्वारा भी जाना या कहा नदीं जा सकता । 


बा केनचित्‌ । एप ठ देशत एकदेशेन परो यह तो अपनी विमूतियोका विस्तार मेरेदारा 
सक्षेपसे अथात्‌ एक अंशसे ही कहा गया 
: विस्तरो मया |४०॥ है ॥४०॥ 


--"- न्‌ क~~ 





यद्यद्विभूतिमत्सक्तं श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम॒तेजोऽशसंमवसम्‌ ॥ ४१॥ 
यद्‌ यद्‌ लोके विमूतिमद्‌ िधूतियुक्तं स्मे | संसारम जो-नो मौ पदारथ िभूतिमान्‌-विभूति- 
चस्तु श्रीमद्‌ ऊर्जितम्‌ एव वा श्रीः रक्ष्मीः तथा | उण है तथा श्रीमान्‌ ओर उर्जित (शक्तिमान्‌) 


पेतं अर्थात्‌ श्री-रक्ष्मी, उससे युक्त ओर उत्साहयुक्त है 
उः | तत्‌ तदू एव अवगच्छ षके 
सहितम्‌ उस्साहोषेतं बा । तत्‌ तद्‌ उन-उनको त्‌ सुच ईशवरके तेजोमय अंशसे उत्पन्न 


लं जानीहि मम ईखरस वेजोऽरसंमवं तेजसः हए द्यी जान । अर्थात्‌ मेरे तेजका एक अंरा-भाग ही 
अंश एकदेशः संभवो यस्य तत्‌ तेजोंऽशसंभवम्‌ | जिनकी उत्पत्तिका कारण है, इन सव वस्तुरथोको 
इति अवगच्छ त्वम्‌ ॥४१॥ रेसी जान ॥४१॥ 
ई "> 
अथवा बहुनैतेन कर ज्ञातेन तनाजुन 
विष्टभ्याहमिदं छत्रमेकांशेन शितो जगत्‌ ॥ ४२॥ 
अथवा बहूना एतेन एवमादिना किं ज्ञातेन | अथवा हे अन 1 इस उपयुक्त प्रकारसे 
वि वर्णन विये इए अधूरे विभूति-विस्तारके जाननेसे 
तन जन स्याच्‌ सावरशेषेण। अरेषतः तवम इममू तेरा क्या (प्रयोजन सिद) होगा, (ततो वस, ) यह 
उच्यमानम्‌ अर्थं शृणु 1 सम्पूर्णतासे कहा जानेवाडा अभिप्राय ही सुन ठ-- 


विष्टम्य विरेपतः स्तम्भनं द्टं कृत्वा इदं | भै एक अंसे अर्थात्‌ सव मूर्तोका आत्मप जो 
कत्ल जगद्‌ एकांरेन एकावयवेन एकपादेन | मेरा एक अवयव है उससे, इस सारे जगत्‌को विरोष- 
सर्वभूतखसूपेण इति एतत्‌, तथा च मन््र- | रूपसे दृदतापूवैक पारण करके खित हो रहा दषा 
वर्ण; शादोऽस्य किश्ामूतानिः (तै जार० र । | ही वेदमन्त्र भी कहते है किं खमस्त भूत इस 
7२.) इति धितः अहम्‌ इति ॥४२॥ परेभ्वरका पक पाद्‌ ह £ इत्यादि ॥४२॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहिताया वैयासिक्यां भीप्मपथेणि श्रीमद्भगवद्रीता- 

सूषनिषल्ु ्रहममिधा्यां योगशास श्रृष्णा्नसंवादे विभूति- 
योगो नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 
0 ~न ०, 9 भं 


वि 4 
ॐ 


एकादशोऽध्यायः 
भगवतो बिभूतय उक्ताः तत्र च शिषटम्याह- | (पूर्वाध्यायमे जो ) मगवान्‌की विंभूतियोका वर्णन 
भिदं कत्समेकंसेन स्थितो जगत्‌" इति भगवता | किया गथा है उसमे भगवानूसे कटे इए श्रौ इस 


अभिहितं ~ सारे जगत्को एक अंशस व्याप्त करके स्थित हः 
अभिहितं श्रुत्वा दू जनगदातमरूपम्‌ आम्‌ | इन वचनोको सुनयर हरक जो जगदासमक भादि 
देवरं तत्‌ साक्षाद्‌ कतुम्‌ शच्छच्‌-- | 


खूप है उसका प्रत्यक्ष दर्धन करनेकी इच्छसे 
अर्जुन उवाच-- अर्जुन बोख-- 
मदनुग्रहाय परमं शगद्यमध्यात्मसंितम्‌ | 
यत्चयोक्त वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १॥ 
मदनुग्रहाय मम असुग्रहाथं परमं निरतिशय | सुङ्ञपर अनुग्रह करनेके च्य आपने जो परम- 
गं गोप्यम्‌ अध्यातमसंञितम्‌ आत्मानात्मविवेक- | अत्यन्त श्रेष्ठ, गुद्-गोपनीय, अध्यास नामक अर्थात्‌ 
विष्यं यत्‌ लया उक्तं वचो वाक्यम्‌, तेन ते | आत्मा-अनातमाके विवेचनविपयक वाक्य कटे है 
वचसा मोहः अ्यं॑विगतो मम अबिवेकशुद्धि; | उन आपके वचनोसे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है 
अपगता इत्यर्थः ॥१॥ अथौत्‌ मेरी अविवेक-बुद्धि नष्ट हो गयी है ॥१॥ 
--&-०७9० ऽ 
वि | 


क९च-- तथा-- 


भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 
तत्त कमख्पत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ 
मव उत्पत्ति; अप्ययः प्रलयो मूतानो तौ | मैने आपसे प्राणियोके मव-उत्पत्ति ओर 
भवाप्ययौ श्तौ विस्तरशो मथा न संक्षेपतः | अप्यय-म्रल्य, ये दोनों संक्षेपे नही, वि्तार- 
त्वत्तः त्वत्सकाशात्‌ कमलपत्राक्ष कमल पत्र पूवक सुने हे ओर हे कमद्पत्राक्ष अर्थात्‌ कम्पन 
कमलपत्र तद्वद्‌ अधिणी यस्य तव स सं कमल- के सदशनेत्रोवाटे कृष्ण ¡ आपका अविनाश्ची-अक्षय 


पत्रा हे कमलपत्राक्ष माहाल्यम्‌ अपि चअव्ययम्‌ | माहास्य भी मै न चका र । श्रुतम्‌! यह निया-पद्‌ 
अक्षयं श्रुतम्‌ इति अनुवर्तते ॥२॥ पूर्ववाक्यसे छया गया है ॥२॥ 


-9०-ुद॥-- 
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते . रूपमेदवरं पुरषोत्तम ॥ ३॥ 
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न १० ५०००१८०९०९०८०५० ०९ ~ + 1 
1 काकयवा 
(९१.१.८१. ८ ५०९० 
०९.१५.११९ 
ज ८५९.०९१५ नथ 


एवम्‌ एतद्‌ न अन्यथा यथा येन प्रकारेण | ह परमेश्वर ! आप अपनेको जिस प्रकारे 
भ्य कथयसि त्म्‌ आत्मानं परेश्वरं तथापि | बतठति है आप ठीक वैसे ही है अन्यथा नही 
ष्‌ इछामि ते तव ज्ञानेशर्थशक्तिबरुवीयै- | तथापि हे पुरोत | ज्ञान, रेशरय, शक्ति, बट 
तेजोभिः संपन्नम्‌ रेशररं॑वरष्णयं सूपं वीर्यं ओर तेजसे युक्त आपके र्य -वै्वरूपवो 
पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ म देखना चाहता हं ॥ २॥ 


"~$" 


मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दरषटूमिति पमो । 
योगेश्वर ततो मे सं दशैयात्मानम्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 


मन्यसे चिन्तयसि यदि मया अर्युनेन तत्‌ | हे खामिन्‌ । यदि मुञ्च अर्जुनद्वारा आप अपना 


शाक्य द्रष्टुम, इति प्रमो स्रामिन्‌ येगेशरर योगिनो | बह स्प देखा जाना सम्भव समहते ह, तो दे 
च योगेश्वर अर्थात्‌ योगियकि श्र ! म आपके उस 


भ गा \ ट ~ [4 गेश्वर 
योगाः तेषाम्‌ इश्वर योगेश्वरो ह गानि । | सव न कीत उ शो रतो 0 
यस्माद्‌ अहम्‌ अतीव अर्ीं दषं ततः तस्माद्‌ | हृसब्ि आप मनने अपना बह अविनारी खूप 
मे मदथ ददीय लम्‌ आत्मानम्‌ अव्ययम्‌ | ¢ || | दिखलाश्ये ॥ ४॥ 
स्ट 
एवं चोदितः अञ॑नेन--श्रीभगवातुवाच-- | अर्जुनस इस प्रकार प्रेरित इए श्रीभगवान्‌ बोठे-- 
पद्य मे पार्थं रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणीद्रतीनि च ॥ ५॥ 


पर्य मे मम्‌ पार्थ रूपाणि शतशः अथ सदस्रराः | हे पार्थं । त्‌ भेर सैकरडो-ह जारो अर्थात्‌ अनेकों 
अनेकश इत्य्थः। तानि च नानाविधानि अनेक- | रूपोको देख, जो कि नाना प्रकारके मेद्‌- 
प्रकाराणि दिवि भवानि दिन्यानि अप्राकृतानि | वाटे ओर दन्य अर्थात्‌ देवलोके होनेवारे-- 
नानावर्णकृतीनि च नाना विलक्षणा नीरपीतादि- | अलौकिक द तया नाना प्रकारके वणं ओर 
प्रकारा वर्णी; तथा आतयो अवेयवरसंख्यान- | आकृतिवाठे दै अथौत्‌ जिनके नीर, पीत आदि 


विशेषा येषां रूपाणां तानि नानावणौ- | नाना प्रकारके वर्णं ओर्‌ अनेक आकार्ाठे 
तीनि च ॥५॥ अवयव है, रेते ख्पोको देल ॥ ५॥ 





पश्यादित्यान्वसून्सदानशचिनौ मरुतस्तथा । 


बहन्यदृषटपू्वाणि पड्याश्चयांणि भारत ॥ ६॥ 
३२ 


९५० | श्रीमद्भगबद्रीता 
न 
पय आदित्यान्‌ द्वादश, वसून्‌ अष्टो, शान्‌ | टे भारत । क त 
शिनौ गे, एकादश श्द्रोको, दोनो अश्चिनीक्रुमारोको ओर्‌ . 

भनौ हरौ, मरुतः गण ४ ॥ व 
१ ध पारकगभा भे उनचास मरुद्गणोंको देख । तथा ओर मी जिनं 
तान्‌ + तथा बहूनि अन्यानि अपि अदधपूवाणि मनुप्यटोकमे तने अथवा ओर किसने भी कमी 
मनुष्यलोके स्वया अन्येन बा केनचित्‌ परय | नहीं देखा, रेसे बहुत-से आश्र्यमय-अद्भुत दद्य 
आश्रयाणि अद्भुतानि भारत ॥ ६ ॥ देल ॥ ६॥ 
~=~० न्ड 








न केवलम्‌ एतावद्‌ एव-- | केवल हृतना ही नरही-- 


इहैकं जगत्छत्लं पश्या सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यदूद्र्टुमिच्छसि ॥ ७॥ 


इह एकम्‌ एफस्मिन्‌ सितं जगत्‌ कत्ल | हे गुडकेश । अव तू मेरे इस शरीरमे एक ही 
षमस्तं परय अथ इदानीं सचराचरं सह चरेण | स्थानम स्थित चराचरसद्ित सारे जगत को देख ठे । 
अचरेण च पर्तमानं मम देहे गुडाकेर यत्‌ च | तथा ओर भी जो कुछ जय-पराजय आदि द्य 
अन्यद्‌ जयप्राजयादि यत्‌ शङ्कसे शद्रा जयेम | जिनके च्ि त्‌ दम उनको जीतेगे या वे हमको 
यदि वा नो जयेयुः" ईति यद्‌ अवोचः तद्‌ अपि | जीतेगे ? इस प्रकार शंका करता था, वह सत्र या 


दरष्टुं यदि इच्छसि ॥ ७॥ अन्य जो कुछ यदि देखना चाहता हो तो देख ठे ॥७॥ 
- "+> + 
किन्तु- । | किन्तु-- 


न तु मां राक्यसे द्रष्टुमनेनैव सखचक्षुषा । 

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
नत मां विश्वरूपधरं शक्यसे द्रष्टुम्‌ अनेन ¡ -त्‌ मुञ्च विश्वरूपधारी परमेशरको अपने इन 
प्राङृतेन खचक्षुपा खकीयेन चध्चुषा येन तु | प्राकृत नेन्रोसे नदीं देल सकेगा । जिन द्य 
शक्यसे दरष्टुं दिव्येन तद्‌ दिव्यं ददामि ते तुभ्यं |नेगोदयारा त्‌ सुञ्े देख सक्रेगा, वे दिव्य नेत्र (ज) 
चुः तेन पद्य भे योगम्‌. देशचरम्‌ रस्य मम | तङ्ञे देत द्व, उनके-दरारा त्‌ सुच ईश्वरके ेशरयं ओर 
एेश्वरं यों योगशक््यतिश्चयम्‌ इत्यर्थ; ॥८॥ | योगको अथात्‌ .अतिदाय योगसामर्थ्यको देख ॥८॥ 


--0<90< ~~~ 
संजय उवाच-- | संजय बोल-- 
एवभरुक्सला ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । 
ध ¢ | [| 
दरोयासास पाथांय परमं ` रूपमैश्वरम्‌ ॥ ९॥ 


शाकरमाष्य अण्याय 





एवं यथोक्तप्रकारेण उक्ता ततः अनन्तरं 


२५१ 








हे राजा धृतरा । इस प्रकार कहनेके अनन्तर 


३ ४ 
है राजन्‌ धरृतराष्ट महायोगेशरो महान्‌ च असौ महायोगेशवर श्रीदरिने यानी जो अति महान्‌ ओर 


योगेश्वरः च हरिः नारायणो दर्ययामास् 
दृितवान्‌ पार्याय पृथासुताय प्रमं रूपं 
विश्वरूपम्‌ ररम ॥ ९॥ 


योगेश्वर भी है उन नारायणने प्रथा-पुत्र अर्जुनको अंपना 
ईश्वरीय परम रूप--विराट्खरूप दिखाया | ९ ॥ 


"~य -- 


अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्ूतदशैनम्‌ । 


अनेकदिव्याभरणं 


अनेकवक्त्रनयनम्‌ अनेकानि वक्त्राणि ह 


च यस्मिन्‌ सूपे उद्‌ अनेकवक्त्रनयनम्‌ । 
अनेका्धुतदरानम्‌ अनेकानि अद्भुतानि विस्माप- 
कानि दशनानि यस्मिन्‌ सूपे तद्‌ अनेकाद्धुत- 
दीनं तथा अनेकदिन्यामरणम्‌ अनेकानि 
दिव्यानि आसरणानि यिन्‌ तद्‌ अनेक- 
दिव्याभरणं तथा दिव्यानेकोयतायुधं दिव्यानि 
अनेकानि उद्यतानि आयुधानि यसिन्‌ तद्‌ 
दिव्यानेकोद्यतायुधं दरोयामास इति पर्येण 
संबन्धः ॥ १० ॥ 


दिव्यानेकोचतायुधम्‌ ॥ १०॥ 


जो अनेक मुख ओर ने्वाख है अर्थात्‌ जिस 
रूपमे अनेक सुख ओर नेत्र है, तथा अनेक 
अद्भुत द्दरयोवाका है अर्यात्‌ जिसमे आश्चर्यं 
उत्पनन करनेवाठे अनेक दद्य है, जो अनेक दिव्य 
मूषणेपि युक्त है यानी जिसमे अनेक दिव्य भाभूषण 
है ओर जो हाथमे उठाये हए अनेक दिन्य रारखो- 
से युक्त है यानी जिस रूपके हाथमे अनेक दिव्य श 
उठये इए है, एसा बह रूप भगवान्‌ने अज्ज॑नको 
दिखाया । इस शछोकका पूर्वश्ठोकके दर्शयामास 
राब्दसे सम्बन्ध है | १०॥ 


~< 


किंच- 
दिव्यमास्याम्बरधरं 


तया- 


दिव्यगन्धादुरेपनम्‌ । 


सर्बीश्व्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११॥ 


दिन्यमाल्याम्बरधरं दिष्यानि मास्यानि 
पुष्पाणि अम्बराणि बञ्चाणि च धियन्ते येन 
ईश्वरेण तं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपने 
दिव्यं गन्धासुेपनं यस्य तं दिव्यगन्धानुठेपनं 
सवश्चर्यमयं सर्वाश्च्यप्रायं देवम्‌ अनन्तं न अख 
अन्त अस्ति इति अनन्तः तं िश्वतोुखं सर्तो- 
सं सर्वभूतातमत्वात्‌ तं दशयामास अर्जुनो 
ददर इति वा अध्याहियते ॥११॥ 


जिस ईशवरने दिव्य पुष्प-माराओं ओर वस्लौको 
धारण कर रक्खा है, जिसने दिव्य गन्धका अनुटेपन 
कर रक्वा है, जो समस्त आश्वर्थमय ददसि युक्त है, 
जो सवर भूर्तोका आत्मा होनेके कारण सत्र ओर सुख- 
वाठा है तथा जिसका अन्त नहीं है रेसा अनन्त जौर 
दिव्य बिराटृरूप मगवानने अनक 'दिखलाया इस 
प्रकार पूर्वश्छोकसे अन्वय कर ठेना चाहिये अथवा 
अर्जुने रेसा रूप देखा! इस प्रकार अध्याहार 
कर सेना चाहिये ११ ॥ 


- "4 


या पुनः मगवतो विश्वरूपस्य भाः तस्या 
उपमा उच्यतते- 


भगवान्‌के विराटृखरूपकौ जो प्रमा-म्रकाच 


| है, उसकी उपमा कहते है-- 


२५२ . श्रीमद्रगवद्रीता 
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दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेदयुगपहुस्थिता । 
यदि माः सदशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ १२॥ 


दिवि अन्तरिक्षे दृरीयस्यां बा दिवि घ्रयीणां | दबुरोक्े अथात्‌ आकाशम या तीसरे खरगलोकमे 
सहस्रं दर्थषषसं तस्य युगषदुत्थितस्य या | एक साय उदय इए हारों सूर्योका जो एक साथ 
युगपद्‌ उत्थिता माः सा यदि सध्ी स्यात्‌ तस्य | उत्पन इभ प्रकाश हो, बह प्रकाश उस 
महात्मनो विश्वहूपरस्य एव भासो यदि वा न | महात्मन्‌-विश्वरूपके प्रकारके सदश कदाचित्‌ हो 
स्यात्‌ ततः अपि विवरूपस्य एव भा | तो हो, अथवा सम्मव है किन मी हयो अयौत्‌ उसे भी 








अतिरिच्यते इति अभिप्रायः ॥१२॥ विश्वरूपका प्रकाश ही अधिक हो सकता है ॥१२॥ 
-=>०<>0ध् 
किंच | तथा- 


तत्रैकस्थं जगत्छतलं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्यदेबदेषस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३॥ 
तत्र तसिन्‌ विश्यरूपे एकरिमन्‌ सितं | उस समय पाण्डुपुत्र-अर्जुने देव, पिते ओर 
एकस्थं जगत्‌ कत्ल प्रविभक्तम्‌ अनेकधा देवपित्‌- | मलुष्यादि भेदसे अनेक प्रकार विभक्त इए समसत 


मयुष्यादि भेदैः अपस्यद्‌ इष्टवान्‌ देवदेवस्य हरे; | जगत्‌को उस विश्वरूप देवाधिदेव हरिके शारीरम 
शरीरे पाण्डवः अञ्चनः तदा ॥१३॥ ही एकत्र सित देखा ॥ १३॥ 


बुनन 
ततः सं विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः | 
प्रणम्य शिरसा देवें छताज्ञछिरभाषत ॥ १४॥ 


ततः तं दृष्ट्रा स्र विस्मयेन आविष्टो पर, उसको देखकर वह धनंजय आश्वर्थयुक्त 
विस्मयाविष्टो हृष्टानि रोमाणि यस्य स; अयं | ओर प्रफुल्ल रोमवाला हो गया अयोत्‌ उप्तके 
द्टरोमा च अभवद्‌ धनंजयः । प्रणम्य प्रकर्षेण | रोगटे ख्डे हो गये, पिर वह विश्वरूपधारी 
नमनं कृता प्रह्मीभूतः सम्‌ शिरसा देवं | परमात्मदेवको सिरसे प्रणाम करके अर्त्‌ नम्रता- 
विश्वरूपधरं कता्लकिः नमस्काराथं॑संपुटी- | पूर्वक मी प्रकार नमस्कार करके पुनः नमस्कारके 
कृतहस्तः सन्‌ अमापत उक्तवान्‌ ॥१४॥ चि हाय जोडकर ब्ोखा | १४॥ 

ऊ 

कथं यत्‌ खया द्वित विखवस्पं तद्‌ अहं | जो विश्वरूप आपने मृनचे दिखलया है उते 
पर्पामि इति खाुमवम्‌ आगिष्वैन्‌-- | मै किस प्रकार देख रहा हह रेखा अपना अलुभव 

अर्धँन उवाच-- प्रकट करता इ अङ्खन बोल-- - 
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परयामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा . भूतविरोषसंघान्‌ । 
बरह्माणमीरं कमलासनखमृषीशथ सर्वाचुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ १५॥ 


पद्यामि उपमे है देव तव देहे देवान्‌ सर्वान्‌ हे देव ! मै आपके शररमे समसत देवोको, तथा 
तथा मूतविरोषसंघान्‌ भूतविरोषाणां खार | स्थावर-जगमरूप नाना प्रकारक विभक्त आकृतिबाछे 
जङ्गमानां नानारसंखानविशेषाणां संघा | समसत भूत-विरेषोके समूष्ौको एवं कमटासनपर 
भूतविशेषसंघाः तान्‌ । दि च बरह्मणे चतु्ंखम्‌ | विराजमान अर्थात्‌ पृथिवीरूप कम्मे सुमेररूप 
ईयम्‌ ईशितारं प्रजानां कमकसनस्थं पएृथिवीपञ्च- | कर्णिकापर वैठे हृए प्रजाके श्ासनकर्ता चतुर्मुख 
मध्ये मेरुकणिकाष्नस्थम्‌ इत्यर्थ; 1 ऋषीन्‌ च | बरहमाको, वरिष्टादि षिर्योको ओर वासुकि प्रमति 
वसिष्ठादीन्‌ सन्‌ उरगान्‌ च वासुकिभ्रशृती्‌ | सभस्॒दिव्य अर्थात्‌ देवरोक्े होनेवरे सर्पको 
दिव्यान्‌ दिवि भवान्‌ ॥१५॥ देख रहा ह ॥ १५ 
- "०२०५ +2+-- 
अनेकबाहूदरवक्तनेत्नं परथामि ला सवैतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पदयामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६॥ 


अनेकवाह्दरथक्त्रनेत्रम्‌ अनेक बाहव उदराणि | मै आपको अनेकों मुजा,उदर, सुख ओर ेत्रोवाडा 
वक्त्राणि नेत्राणि च यख तव स स्वभू | अथात्‌ आपके जिस खरूपे अनेकों भुजा, उदरः 
अमेकवाहृद्रवकत्रने्ः तम्‌ अनेकबाहुद्रवक्- | यल ओर नेत्र है से रूपवाला तथा सब ओरसे अनन्त 
नेत्रं पदयामि त्वा त्वां सथैतः सर्वत्र अनन्तरूपम्‌ | रूपवाढा अरात्‌ जिसके सर्वत्र अनन्त रूप है ेसा, 
अनन्तानि रुपाणि अस्य इति अनन्तरूपः | देख रहा ह । हे विदवेशर । हे विरूप | मै 
तम्‌ अनन्तरूपम्‌। न अन्तम्‌ अन्तः अवसानं न | आपका न तो अन्त अर्थात्‌ समाधि, न मध्य अ्थीत्‌ 
म्यं स्यं नाम इयोः कोव्योः अन्तरं न पुनः | आदि ओर अन्तके बीचकी अवस्था ओर न आदि ही 
तव आदिम्‌, तव देवख न अन्ते पदयामि न म्यं | देखता हं, अभिप्राय यह किं भुञ्चे आप परमा्म- 
प्रयामि न पुनः आदिं पहयामि हे विघ्ेश्र | देवका न अन्त दिखायी देता है, न मध्य दीखता 
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हे विश्वरूप ॥१६॥ है ओर न आपका आदि ह दिखायी देता है ॥१६॥ 
"> 
किच ` । तथा-- 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोरािं सवतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
पदयामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तादीप्तानलाक॑दुतिमपरमेयम्‌ ॥ १७॥ 


विरीणिनं किरीट नाम शिरोभूषणनिरेष; | रिरके भूपणविदोषका नाम विरौट दै, बह जिसके 
तद्‌ यस्य अस्ति स किरीटी तं किरीटिनं तथा | शिरपर हो उसे किरी कहते है । जिसके पास गदा 
गदिनं गद्‌ यस्य विधते इति गदी तं गदिनं | हयो बह गदी है । जिसके हायमे चक्र हो बह चकत है । 


२५४ 


श्रीमद्धगवद्रीता 








तथा चक्रिणं चक्रम्‌ अस्य असि इति चक्ती तं | इस प्रकार मै भापको विरीटौ-किरीय्युक्त) गदी- 


चक्रिणं च तेजोराशिं तेजः पूञ्खं सवतोदीतिमन्तं 
सर्भेतो दीः यस्य अस्ति स सर्वतोदीभ्षिमान्‌ 
तं सर्वेतोदीधरिमस्तं पदयामि वां दुर्मिरीक्वं दुःखेन 
निरीक्ष्यो दुर्निरीक्ष्यः तं दुरनिरीक्यं 
समन्तात्‌ समन्ततः सर्वत्र दीप्तानखर्व्युतिम्‌ 
अनलः च अर्कैः च अनलाकौ दीनौ अनरकं 
दीप्रानलाकौ तयाः दीप्तानला््योः दतिः इव 
रतिः तेजो यस्य तव स त्वं दीप्तानरार्कदयुतिः 
तं त्वां दीप्तानलाकंदुतिम्‌ । अप्रमेयं न प्रमे 
अप्रमेयम्‌ अशक्यपरिच्छेदम्‌ इत्यर्थः ॥१७॥ 


गदाथुक्त, च्री-चक्रयुक्त, तेजोरारि-तेजका समूह 
ओर सर्वतोद्िमान्‌-सव्र ओरपे दीपिशाखी देख रहा 
र| तथा आपको दुर्निरीकष्य-जो कठिनतासे देखा जा 
सके रेसा, एवं सत्र ओरसे प्रजवित अश्चि भर 
सूर्यके समान प्रकारामय ओर बुद्धि आदिसे जिसका 
ग्रहण न हो सके, रेसा, अप्रमेय खरूप देखता ह, 
प्रदीप्त यानौ प्रकाशित अग्नि ओर अर्क यानी सूर 
इन दोनोके समान जिसका ग्रकाशच-तेज हो उसका 
नाम (्दीपतानठकंचुति' है ॥ १७ 


^~ 
इत एष ते योगशक्तेदशेनाद्‌ अुमिनोमि- | इसीख्यि अर्थात्‌ आपकी योगराक्तिको देखकर 


। ही मै अनुमान करता ह 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमन्ययः शाखतधमगो्ता सनातनस्त्वं पुरूषो मतो मे ॥ १८॥ 


तवम्‌ अक्षरं न क्षुरति इति परमं ब्रह्म वेदितव्यं 
ज्ञातव्यं मुु्षुभिः, लम्‌ अस्य विसस्य समस्तस्य 
जगतः परं प्रष्टं निषानम्‌, निधीयते असिन्‌ 
इति निधानं पर आश्रय इत्यथः । 
रि च त्वम्‌ अव्ययो न तव व्ययो विद्यते 
इति अव्ययः रा्तधर्मगोता शश्वद्‌ भवः 
शाज्वतो नित्यो धमेः तस्य गोप्ता शाश्वतधर्भ- 


आप सुसुक्षु पुरुपोद्यारा जाननेयोग्य परम- 
अक्षर अर्थात्‌ जिसका कभी नाश न हो रसे परम- 
ब्रहम परमात्मा हैँ । आप ही इस्त समस्त जगत्‌के प्रम 
उत्तम निधान है--जिसमे कोई वस्तु रक्खी जाय उसे 
निधान कहते है सो आप इससंसारकेपरमआश्रयहै। 
इसके सिवा आप अविनाशी हैः अर्थात्‌ आपका 


कभी नारा नदीं होता, इसस्यि आप नाशरहित 
है ओर सनातनघर्मके रक्षक है अर्थात्‌ जो सदासे 


गाप्ता सनातनः चिरंतनः वव पुरुषः परो मतः | है, रेसे नित्यभर्मके आप रक्षक है ओर आप ही 


अभिम्रतो मे मम ॥१८] 


सनातन परमपुरुष है-यह मेरा मत है ॥१८॥ 


र~ 


क च्‌- 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तवाह 


तथा- 
शरिसू्थनेत्रम्‌ । 


पर्या त्वा दुपहुताशवक्तं खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १९॥ 


१ ८ ५७५ 


शाकरभाष्य अध्याय ११ 


वव ग र ना का काक दमककन्कगक 


अनादिमध्यान्तम्‌ आदिः च मध्य च अन्तः 
च न बिद्यते यस्य स॒; अयम्‌ अनादिमध्यान्तः तं 
त्वाम्‌ अनादिमध्यान्तम्‌+अनन्तवीयै न त वीयैख 
अन्तः अस्ति इति अनन्तवीर्यः तं त्वाम्‌ अनन्त- 
वीर्यम्‌ , तथा अनन्तबाहुम्‌ अनन्ता वाहो यख 
तध स त्वम्‌ अनन्तवाहुः तं स्वाम्‌ अनन्तवाह 
शरिसूर्यनेत्र शशिघर् नेत्रे यख तथ सत्वं 
शकशिष्यनेत्रः तं त्वां शशिघयनेत्रं चन्द्रादित्य- 
नयन पदयामि, चां दीपहताशवक्तरं दीप्र च असौ 
हताशः च स पक्वं यख तवस सव दीप्त 
इुताशवक्तः तं स्वां दीप्हुताश्चवक्तरं सतेनसा 
विश्वम्‌ इदं तपन्तं तापयन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


२५५ 





(मै) आपको आदि, मध्य ओर अन्तसे रहित 
अथीत्‌ जिसका आदि, मध्य ओर अन्त नहीं है, एेसे 
रूपरवाा ओर अनन्त वीर्य--अनन्त सामर्ण्यसे युक्त 
देखता द्र, आपकी सामर्थ्यका अन्त नदं है, सख्यि 
आप अनन्तवीर्यं है तथा मँ आपको अनन्त मुजाओसे 
युक्त, चन्द्रमा ओर सूर्यरूप नेत्रोवाटा, प्रज्वछिति 
अभ्चिरूप सुर्खोवाखा, ओर अपने तेजसे इस जगतको 
तपायमान करते इए देखता रँ अर्थात्‌ जिस रूपो 
अनन्त हाय हो, चन्द्रमा ओर सूर्य ही जिसकेनेत्र हो, 
प्रज्वछ्िति अथि ही जिसका मुख हो ओर जो अपने 
तेजसे इस सारे विश्वको तपायमान करता हो, 
एसा रूप धारण किये जापको देख रहा टँ ॥ १९॥ 


>> ++ 
यावाप्रयिग्योरिदमन्तरं हि व्यात्तं व्वयेकेन दिराश्च सर्वाः | 
दष्वाद्तं रूपमुग्रं तवेदं रोकत्रयं प्रव्यथितं महातमन्‌ ॥ २०॥ 


यावाप्थिव्योः इदम्‌ अन्तरं हि अन्तरि व्याप 
त्वया एकेन विश्वरूपधरेण दिः च स्वा व्याप्ताः 


दष्ट उपरम्य अद्भुतं विस्मापकं रूपम्‌ इदं 


एकमात्र आप विश्वरूपधारी परमेश्वरसे दयी यह 


। खरग ओर परथिवीके बीचका सारा आकाश ओर 


समसत दिका मी परिपूर्णं हो रही है | 
हे महात्मन्‌ अर्थात्‌ हे अक्षुद्र खभाववठे कृष्ण | 


तन उग्रं ऋूरं रोकानां त्रयं लोकत्रयं प्रव्यथितं | आपके इसत अद्धुन--आश्वयजनक, मयंकर-- 
भीते प्रचरितं वा है महात्मन्‌ अक्षुद्र | मूर रूपको देखकर तीनों खोक व्यथित हेः रे है 


सखमभाव ॥ २०॥ 





अथ अधुना पुरा यद्वा जयेम यादे वानी 
जयेबु” इति अ्नख संशय आसीत्‌ तन्निर्णयाय 


अर्थात्‌ भयमीत या विचलित हो रहे है ॥ २०॥ 


१9०० -- 


अर्जुनके मनमे जो परे रेसा प्रय था कि 
ष्टम उनको जीतेशे यां वे हमको जीतम ? 


उसका निर्णय करनेके च्ियि भै पाण्डरवोकी निशित 


पाण्डवजयम्‌ देकान्तिके ददीयामि इतिं प्रवृत्तो विजय दिखलारंगा इस भावसे प्रवृत्त इए भगवान्‌ 


भगवान्‌ व॑ं पदयच्‌ आह कि च- 


अमी हि ता सुरसंघा विशन्ति 


अपना वैसा ङ्प दिखाने गे, उस रूपको देखकर 
अर्जुन बो-- 


केचिद्वीताः प्राञ्चखयो ग्रणन्ति 


खस्ती्युक्त्वा महर्षिसिदसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्वुतिभिः पुष्कलाभिः ॥२१॥ 


२५६ ` श्रीमद्भगवद्रीता 






या नन न ण ण ण ण १/१ १०१०५०५० ५०१०१०५ 





अमी हि युध्यमाना येद्धारः चालं | यह युद्ध करनेवाटे योद्रा-खरूप देवगणः, यानं 
जो भूमिका भार उतारनेके च्यि यँ अवतीर्ण 
हए दै वे मुर््योकी-सी आकृतिधले वखादि 
वखादिदेवरस॑धा मु्यसंखानाः त्वां विशन्ति | देव-समुदाय आपमे ( दोड-दौडकर › प्रवेश कर 
रिदा्तो यन्ते । त्र केचिद्‌ भीताः ्ाजञव्यः | रदे दं अर्थात्‌ प्रवेशा करते हए दिखायी दे रहे 


8 ३ है । उनमेसे अन्य कोई-कोई तो भागनेमे असमय 
सन्तो गणन्त स्तुबन्ति तवाम्‌ अन्ये पलायने | होनेके कारण भयभीत होकर हाथ जेदे इए 


अपि अशक्ताः सन्तः | आपकी स्तुति कर रहे है । 





सुरसंघा ये अत्र॒ भूमारावताराय अवतीर्णा 


युद्धे प्रत्युपस्थिते उत्पातादिनिमित्तानि | तथा महर्पियों ओर सिद्धोके समुदाय युद्ध 
उपर्य खस्ति अस्तु जगत इति उक्त्वा | आरम्भ होनेपर उत्पात आदि अश्युभ चिहोको 
7 न सतौ देखकर सतारका कल्याण हो रसा कहकर 
` | अनेक अर्थात्‌ संपूण स्तोत्रदारा आपकी स्तुति 

सतुबन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलमिः संपूर्णाभिः।॥२ कर रेह ॥२१॥ 


नवव ण्ड् 


किं च अन्यत्‌-- | तथा ओर भी- 


| ९ 


शुद्रादित्या वस्वो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धवैयक्षासुरकषिदसंधा वीक्षन्ते त्वा विस्मिताशैव सर्वै ॥ २२॥ 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या रद्रादयो| जोर, आदित्य, वघु ओर साध्य आदि देव- 
गणा विशवे अश्िनौ च देवौ मरुतः च ऊष्मपाः | गण है, एवं जो वि्ेदेव, दोनां अशिनीकरुमार्‌, वाथु- 
न्व पितरो गन्ध्कषघरसिद्धसंा गन्धी हाहा- | देव ओर ऊष्मपा नामक पितृगण है तथा जो गन्धर्व, 
हृहमशवयो यक्षाः इविरृतयः असुरा | यध, दुर ओर चिद सुदाय है यानी दादा 


विरोचनग्रभृतयः सिद्धाः कपिलादयः तेषां दि गन्धव तनेरादि 
संघा मन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंथाः ते वीक्षन्ते | आदि भन्व, कुनेरादि यक्ष, विरोचनादि अघर 


परयन्ति ता त्वां विस्मिता विस्मयम्‌ आपन्नाः ओर कपिकादि सिद्ध इन सवके समुदाय है वे 


सन्तः ते एव स्वै ॥ २२॥ समी आशवर्ययुक्त इए आपको देख रहे है ॥२२॥ 
~+ $<<-€ 
यसमात्‌ | क्योकि 


रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो वबहूबाह्रुपादम्‌ । 
बहदरं बहुदं्करारं दृष्ट रोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ २३॥ 


शांकरमाष्य अध्याय ११ 


[वमिव दक शकन 


ख्यं महद्‌ अतिप्रमाणं ते ठव वहुवक््नेत् 
वहूनि पक््ाणि मुखानि नेत्राणि चक्षुषि च 
यस्मिन्‌ तद्‌ सूपं बहुवक्नतेत्रं हे महाबाहो, 
वहुबाहूरुषादं बहमो वादव उरवः पादा च 
यस्मिन्‌ स्पे तद्‌ बहुबाहूरुपादम्‌, फं च 
बहूदरं बहूनि उदराणि यस्मिन्‌ इति वहदरम्‌, 
बहुदे्करारं बह्यीभिः दष्ाभिः करारं विकृत 
तद्‌ षहुद्॑रकरारब्‌ 1 शष्ठ स्यम्‌ दशं लेका 
लौकिकाः प्राणिनः प्रब्ययिताः प्रचक्िता मयेन 
तया अहम्‌ अपि ॥ २३॥ 


२५७ 


हे महाबाहो ! आपका यह रूप अति महान्‌-- 
बहत खम्ब्रा-चौडा, अनेकों सुख ओर्‌ नेत्रोवाख-- 
जिसक्रे अनेकों मुख ओर नेत्र हैँ एेसा, बहुत-सी 
भुजार्ओो, जंघाओं ओर चर्णोवाटा-जिसके बहुत- 
सी भुजार्द, जंघा ओर चरण है रेषा, तथा बहूत-से 
पैटोवाल- जिसके बहुत-पे पैट हैँ रेता, ओर बहुत- 
सी दादढोसे अति विकरार आक्ृतिवाखा है अर्थात्‌ 
वहुत-सी दारदके कारण जिप्तकी आकृति अति 
भयंकर हो गयी है, रेसा है । आपके एेसे (धिकः ) 
रूपको देखकर संसारके समस्त प्राणी मये 
व्याकर हो रहे है-कोपरहेैः ओरमै भी 
उन्दीकी माति मयमीत हो रहा ह॥२३॥ 


तत्र इई कारणम्‌-- ` 


| उस यह कारण है कि-- 


नभःसं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविदाटनेत्रम्‌ । 
दृट्वा हि तवां भव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥ 


नमः शुस्प्ीम्‌ इत्यर्थः) दीपं ्रञ्वकितम्‌ 
अनेकवर्णम्‌ अनेके वणी भर्यकरा नानासस्थाना 
यस्मिन्‌ स्यि त॑ साम्‌ अनेकवर्णम्‌) व्यात्ताननं 
व्यात्तानि विशृतानिं आननानि खानि 
यस्मिन्‌ त्वयि तं त्वां व्यात्ताननं दीप्तविदारनेतर 
दीक्ानि भव्किवानि विदारानि विस्तीणोनि 
तेत्ाणि यस्मिन्‌ त्यि तं त्वां दीप्रविशारः 
नेत्रम्‌ चा हि लं प्रन्धयितान्तयामा म्व्यथितः 
प्रभीतः अस्तरात्मा मनो यस्य सम सः अह 
्रव्ययितान्तरात्मा सम्‌ धति घैयं न विन्दामि न 
लम शमं च उपशमं मनस्तु्टिं हे विण्णो ॥२४॥ 


, कस्मात 


आपको आकाराका स्पदी किये हए यानी 
स्व्गतक ग्या, प्रदी--प्रकाञ्चमान ओरं अनेक 
वर्णोवाछे अर्थात्‌ थनेक भयंकर जष़ृति्यसि युक्त 
देखकर तया फेरये इए खखोवठे--जिस शरीरम 
पखाये इए वहत-से सुख दै देसे ओर दीप विकचाठ 
ेतरोवासे-जिसके वडे-अडे नेत्र प्रज्य्ति हो रहे है 
रेसे, देखकर दे विष्णो । प्रन्ययित-अन्तरात्मा-- 
अत्यन्त भयभीत-अन्तःकरणवाख मँ अर्थात्‌ जिसका 
मरन भयते व्याक हो रहा है रसा, मै चैयं ओर 
उपामको अर्थात्‌ सनकी तकतिरूप शान्तिको नदी 
पारहारह॥२४॥ | 


| क्येकि- 
दष्टाकराङानि च ते खानि इष्टैव कानरुसंनिमानि । 


 -दिकोनजनेन ल्मे च श श्रसीदं देवेश जगन्निवास ॥ २५॥ 


मद 


द५४ श्रीमद्भगबद्वीता 
च प्प 
दष्टकरलनि दश्राभिः कराङानि विष्ठतानि | दादे युक्तं मयंकरः-विकरार' आङृतिवाे 
ते तव्‌ मुखानि दृषा एव उपहछभ्यकालनरसंनिभानिं ओर क कालाम्निके समान अर्थात्‌! प्रस्यकाख्मे 
्रलयक्रारे लोकानां दाहकः थिः काठानल; | लोकोको भस्मीमूत करनेवाठी जो कानि है 
तत्संनिभानि कारनरुसदशानि दृष्ट्रा इति 1 ८ व ९ व 
निवन दिाओंक पूर्व ओर पश्चिमके विवेकपूवक नहीं 
९तत्‌ ॥ (५ पीपर ४ जाने | जानता हं अर्थात्‌ मुञ्चे दिग्म हो गया है। 
दिङ्पूढो जाठ; असि) अतः न र्मे च न | {सीसे ( आपके स्वरूपका दर्शन करते इए भी} 
उपरमे च शमं सुखम्‌ अतः परसीद प्रसन्नो भव | सङ विश्राम-घुल नही मिरु रदा है, सो है देवेश ! 
हे देवेश जगन्निवास ॥ २५॥ हे जगन्निवास | आप प्रसनन दोद्ये ॥ २५॥ 


~ यीः "०००---~ 








येम्यो मम पराजयाशङ्का आसीत्‌ साच | जिन श्रूरवीरोसे युश पहरे पराजयकौ आशंका 
अपगता यतः- थी, वह मी अव चली गयी क्योकि- 
अमी च त्वां धृतराष्टस्य पुत्राः स्वै सहैवाबनिपाङुसंषैः । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधसुख्यैः ॥ २६॥ 
अमी च व्वा धृतराष्स्य पुत्रा दुर्योधनप्रभृतयः | ये दुर्योघन आदि ध्रतराटके समस्त पुत्र 
त्वरमाणा विश्चन्ति इति व्यवहितेन सम्बन्धः) | अवनिपाटके दले सहित--अवनि यानी परथिवीका 
सवै सह॒ एव सुहता अवनिपाठसंधैः अवनिं | जो पालन करं उन अबनिपालके दलसहित 
पृथ्वीं पालयन्ति इति अवनिपालाः तेषां संवैः। | इक होकर बड़ केगसे आपके सुखम प्रवेश कर 
किं च भीषम द्रोणः सूतपुत्रः कणेः तथा असौ सह | रे ह । यही नदी, किन्तु मीष्म, द्रोण ओर यह 
अस्मदीयैः अपि शष्टश्ननप्मृतिभिः योधमुख्यैः | सूतपुत्र-कर्ण एवं हमारी ओर मौ भृषुप्ादि 


योधानां पुख्यैः प्रधानैः सह ॥ २६॥ प्रधान योद्धाओके सहित (सत्रके सब) ॥२६॥ 
[ता अ= ९) | 


किंच- | 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विदन्ति देष्टूकरालानि मयानकानि । 
केचिषठिरप्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूणितैरुत्तमाङ्गैः ॥ २७॥ 
वक्त्राणि ञुखानि ते तव तरमाणः त्वरायुक्ताः | शीघरतासे--बडी जल्दीके साथ आपके भुखमे 
सन्तो विशन्ति । किंविशिष्टानि अुखानि, | प्रवे कर रहे है । किंस प्रकारके सुखोमे ? 
दष्कराखनि भयानकानि भर्यकराणि । दावार विकराढ भयंकर सुखम । 
किं च केचिद्‌ युखानि प्रविष्टानां मध्ये | तथा उन सुखम प्रनि्ट हए ॒पुरुषोमिसे 
विछन्ना दशनान्तरेषु द्न्तान्तरेषु मांसम्‌ इव | मी कितने ही विचूर्णित मस्तकं सहित दके 
भक्षित -संद्ययन्ते उपलभ्यन्ते चूणितेःचृ्णीडतैः | बीचमे भक्षण विये इए मांसकी मति चिपके इए 
उत्तमाङ्गैः शिरोभिः ॥ २७॥ दील रहे है ॥ २७॥ 
स -¬++-- 
® (वक्त्राणि ते स्वरमाणा निज्ञन्ति' दस अगे इकोकके वाक्यांशसे इस वाक्यका सम्बन्ध है । 
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र 
कथं प्रविशन्ति युखानि इति आह- वे किस प्रकार सुखम प्रवेश करते है सो 
काहते है - 


यथा नदीनां बहवोऽस्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा दधन्ति ! . 
तथा तवामी नरलोकवीरा विन्त वक्ताण्यभिविज्बङन्ति ॥ २८॥ 


यथा नदीनां समरन्तीनां बहवः अनेके अम्बुना | जैसे चरती ह॑ नदि्योके बहृतसे नर्वाह 
वेगा अम्बुवेगः त्वराविरेषाः समुद्रम्‌ एव अभिमुखाः| बडे वेगे समुद्रके सम्मुख इए हौ ददते है समुद्रे 
प्रति्खा द्रवन्ति प्रविशन्ति तथा तदद्‌ तव जमी | ही प्रवेश करते है वैसे ही यह मलुष्योकक शूरवीर 
भीष्मादयो नररोकवीरा मसुष्यरोकशूरा विरान्ति | मीप्मादि आपके प्रज्चङ्ति-प्रकाशमान सुखम 
यकत्राणि अभिविज्वङन्ति प्रकारामानाति ॥२८॥ । प्रवेश कर रहे है ॥२८॥ 





ते किमर्थ प्रविरन्ति कथंच इतिं आह- | वे किंसल्यि ओर किंस प्रकार प्रवेश कर्‌ रहे है, 
। सो कहते है-- 


यथा प्रदीप्तं लनं पतङ्गा विशन्ति नाराय समृ्वेगाः | 
तथैव नाशाय विरान्ति रोकास्तवापि वक्त्राणि सख्डवेगाः ॥ २९॥ 
यथा प्रदीपं ज्वठनम्‌ अर्थि पतङ्गाः पक्षिणो | जैसे पतंग-पक्षीगण अपनेनधनारके जयि दौड- 


विदन्ति नाषाय विनाञ्चाय सगृ्धेगाः स॒मरद्ध दौडकर अत्यन्त वेगसे प्रदीप्त अग्निम प्रवेश करते 
क श है, वैसे ही (ये सव) प्राणी भी नष्ट होनेके छ्यि 
उद्भूतो वेगो गतिः शाः तथा एव ¢ 

हुभूतो वेगो स्तिः येषां ते समृद्धवेगाः तथा ए ध वपअ 


नाराय विशन्ति लोकाः प्राणिन; तव अपि: प्रवय कर रहे है । जिनका वेग--गति वदी होवे 





वक्त्राणि समृद्धवेगाः ।\२९॥ । (्समद्रवेग' कहते है ॥२९॥ 
--&०७:8०-$ 
तं पुनः-- | ओर आप-- 


ठेलिद्यसे श्रसमानः समन्ताष्टोकान्समग्रान्वद्नैभ्बैरद्धिः । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोभ्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३०॥ 
रेडिद्यसे आखादयसि प्रसमानः अन्तः | (उन ) समस्त ठोरगोको देदीप्यमान सु्खदरारा 
भ्रवेशयस्‌ समन्ततो सेकान्‌ समग्रान्‌ समस्तान्‌ | सब ओरसे निगठ्ते इए चाट रहे हैँ अथात्‌ उनका 
| तेजोमि 
वदनैः वक्त्रः चदव दप्यमान । : | आखादन कर रहे हैँ । तया हे विष्णो-त्यापनरीड 
आपू १ जगत्‌ समप्ं स अगरेण समम्‌ परमात्मा ] आपकी उश्र-कटठोर प्रसार्य समग्र 
इति एतत्‌ । किं च भासो दीप्य; तव आः 
राः प्रतपन्ति प्रतापं॑इुैन्ति हे विष्णो 
` व्यापन्रीर ॥२०॥ व्याप्त करके तप री हैतेन पैठ रही है ॥२०॥ - 
। ---ज्धध््दव्--- । 


जगत्को अ्थीत्‌ समस्त जगत्को अपने तेजसे 


२६० भ्रीमह्धगवदहीता 






यत्‌ एवम्‌ उग्रखभावः अतः-- | क्योकि आप रसे उग्र खभाववठे दै 
। + इसल्यि-- 
आख्याहि मे कौ भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद 
विक्ञाठुमिच्छामि भवन्तसायं न हि प्रजानामि तव प्रदत्तम्‌ ॥ ३१॥ 
आख्याहि फथय मे म्यं को भवान्‌ उग्ररूपः | सुञ्चे वतलाङ्ये कि मयङ्कर आकारवाटे आप 
करुराकारः। नमः अस्तु ते तुभ्यं हे देववर कोन है? हे देववर | अर्थात देवम प्रधान । 
देवानां अ्रधान प्रसीद प्रसादं कुरु ! विक्ञातुं | आपको नमस्कार हो, आप कृपा करं सृष्टे 
विशेषेण ज्ञातुम्‌ इच्छामि मवन्तम्‌ आचम्‌ आदौ | आदिमे दयोनेवाटे आप ॒परमेश्चरको मेँ मटी प्रकार 
भवम्‌ आयम । न हिं यस्मात्‌ प्रजानामि तवर | जानना चाहता ह, क्योकि मँ आपकौ प्रवृत्ति 








त्वदीयां प्रदत्त चेष्टाम्‌ ॥ ३१॥ अर्थात्‌ चेष्टाको नद समञ्च रहा द्र ॥ २१ ॥ 
--ईनॐ-ई 
श्रीमगवानुवाच-- । श्रीभगवान्‌ वोठे-- 


कारोऽस्मि रोकक्षयज्कत्वृद्धो रोकान्समाह्ुमिह भवृत्तः । 
वि 


ऋतेऽपि त्वा न मविष्यन्ति सरवे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ६२ ॥ 
काठः अस्मि लोकक्षयकृत्‌ लोकानां क्षयं | भै ठोर्कोका नारा करनेवाडा वदा हुआ कार 
करोति इति रोकक्षयञ्त्‌ प्रबद्धो बद्धं गतः । | द । भे जिसव्यि वद दँ वह घुन, इस समय मै 
यदर्थ प्रवद्ध; तद्‌ शरणु खेकान्‌ समाहर संहतम्‌ | छोकोंका संहार करनेके च्ि प्रवृत्त इआ द इससे 
इह अस्मिन्‌ काले प्रृततः । ऋते अपि चिना | तेरे विना मी ( अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करनेपर सी ) 
अपिता त्वां न भविष्यन्ति भीष्मदरोणकर्ण- | ये सवर भीम्म, द्रोण ओर कर्ण प्रभति शूरवीर- योद्धा 
प्रभृतयः सव येभ्यः तव आशङ्का ये अवखिताः | ञेग जिनसे तुन्े आरांका हो रही है एं जो 
मत्यनीेष अनीकम्‌ अनीकं प्रवि प्रत्यनीकेषु | प्रतिपक्षियोका प्रवेक सेनाम अल्ग-अख्ग उटे हए 
प्रतिपषभूतेषु अनीकेषु योधा योद्धारः ॥३२॥ ¦ है नदी रहेगे ॥३२॥ 
- ¬+ 
यस्माद्‌ एवम्‌-- । क्योकि रसा है-- 
तस्मात्त्वयुतति्ठ यशा कमख जित्वा साच्रन्युङ्कव राज्यं समदम्‌ । 
मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं मव सग्यसाचिन्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्मात्‌. त्वम्‌ उत्तष्ठि भीष्मद्रोणप्रभुतयः | इसच्यि त खड़ा हो ओर 'देवोँसे भ न जीते जने- 
अतिरथा अजेया देवैः अपि अङुनेन भिता | वाठे मीप्म, दोण आदि महारयियोको अर्जुने जीत 
इति यदो क्म केवरं पुण्ये; हि तत्‌ प्राप्यते ।  च्यि।'रेसे निर्म यदाको मः कर । रेखा यङ भाग्य- 
जित्वा शत्रून्‌ दुयौधनप्रभतीन्‌ धु्छव राज्यं | शाटी पुरपोको ही मिला करताहै। दुर्योधनादि शत्रु 
समृद्धम्‌ अस्रपलम्र्‌ अकण्टकम्‌ । को जीतकर समृद्धिसम्पन निष्कण्टक राज्य मोग | 
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मया एव एते निहत! निशयेन हताः प्राणे; 


ये सव (शूरवीर ) भरदरारा निःसन्देह परे ही 


वियोजिताः पूर्वम्‌ एव । निमित्तमात्रं मव स्व है | मारे इए हँ अयौत्‌ प्राणविहीन किये इए है । हे 
(र $ 1 =, (५ 
सन्यसाचिन्‌ सव्येन घामेन अपि हस्तेन शराणां | न्या ' त्‌ कैट निमिततमत् वन जा । वागे 


शपात्‌ सव्यसाची इति उच्यते अजुन; ॥२३॥ 


हायते भी वाण चखनेका अम्याप्त होनेके कारण 
४५ [4 
अजुन सम्यसाची' कहता है ॥२३॥ 


~---*08 ०२०० 
दरोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्‌ | 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यख जेतासि रणे सपलनान्‌ ॥ ३४॥ 


द्रोणं च येषु येषु योधेषु अदयुनस्य आशंका 


द्रोण आदि जिन-जिन शूरवीर अज॑नको भारक 


तान्‌ तान्‌ व्यपदिशति भगवान्‌ भथा हतान्‌ | य (जिनके कारण पराजय होनेका इर्‌ था) 


इति । 


तत्र द्रोणभीप्पयोः ताषत्‌ प्रसिद्धम्‌ आशङ्का 

कारणं द्रोणो धडुर्वेदाचार्यो दिष्यास्रसम्पन्न 
आत्मनः च विज्ेषतो गुरूः गरिष्टो भीष्मः 
खच्छन्दमृत्युः दिग्यास्नसस्पन्न; च परश्चुरामेण 
दन्दयुद्धम्‌ अगमत्‌ न च पराजितः । 

तथा जयद्रथो यस्य पिता तपः चरति 
मम्‌ पुत्रस्य शिरो. भूमो पातयिष्यति यः तख 
अपि शिरः पतिष्यति इति । 

कर्णः अपि बास्तवदत्तया चक्त्या तु 
अमोधया सम्पन्नः घवैपुत्रः कानीनो यतः अतः 
तन्नाञ्ना एव निर्देशः । 


मया हतान्‌ त्वं जहि निभित्तमात्रेण मा न्यथिष्ठाः 
तेभ्यो भयं मा कार्षीः । युष्यल्ल जेतासि 
दुर्योधनप्रभृतीन्‌ रणे युद्धे सपत्न शत्रुन्‌ ।।२४॥ 


उन-उनका नाम लेकर भगवान्‌ कहते है कि त्‌ 
मु्षसे मारे हर्भोको मार' इत्यादि । 


उनमेसे द्रोण ओर मीष्मसे मय होनेका कारण 
प्रसिद्रदही है | क्योकि द्रोण तो धुर्वदरे आचारय 
दिव्य असि युक्त ओर विरोषरूपसे अपने सर्वोत्तम 
गुरु है तथा भीष्म सव्रसे वड़े खेच्छा-पृप्यु ओर दिव्य 
असि सम्पन्न हैँ जो कि परञ्यरामजीके साथ दनद 
युद्ध करनेपर्‌ भी उनसे पराजित नर्द हट । 


वैसा हयी जयद्रथ भी है जिसका पिता इस उदेश्यसे 
तप कररहादहैकिंनजो को मेरे पुत्रका शिर 
भूमिपर गिरावेगा, उसका भी शिर गिरे जायगा ।' 


कर्णं भी (बड़ा शूरवीर है) क्योकि बह इन्द्रदारा 
दी हई अमोध शक्तिसे युक्त है ओर कन्थासे जन्मा 
हआ सूर्यका पुत्र है, इसच्यि उसके नामसे भी 
निर्देश किया गया है | 

(अभिप्राय यह किं द्रोणः भीष्म; जयद्र 
ओर कर्ण, तया अन्यान्य शूरवीर योद्धा ) जो किं 
मेरारा मारे हए है, उनको तू. निमित्तमान्रसे मार) 
उनसे मय सत कर । युद्ध कर, तु संम्राममे दुर्योधनादि 
रत्ुओंको जीतिगा ॥२४॥ 


+ 








क कव 


सजय उवाच-- 


एतच्छुत्वा वचनं केरावस्य कृताज्ञलिर्विपमानः 


| 


श्रीमद्रगवद्रीता 


[णाक ननकार कका कक कक 
1 





संजय वोटा-- 


| > पः 


किरीटी । 


नमर्छरूता सूय एवाह कृष्णं सगद्रदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५॥ 


एतत्‌ श्रुत्वा वचनं केरवस्य पूर्वोक्तं कताज्ञलिः 
सम्‌ वेपमानः कम्पमानः किरीटी नमस्कृत्वा मूयः 
पुनः एव आह उक्तवान्‌ कृष्णं सगद्गदम्‌ । 


मयाविष्ट् दुःखाभिघातात्‌ स्नेहाविष्टस्य 
च हरपोद्भवाद्‌ अश्ुपू्णमे्त्वे सति श्ेष्मणा 
कण्डावरोधः ततः च वाचः अपाटवं मन्दकन्द्‌- 
त्रं यद्‌ स गद्गद; तेन सह परते इति सगदरदं 
वचनम्‌ आह इति! वचनक्रियाविदेपणम्‌ एतत्‌] 
भीतभीतः पुनः पुनः अयाविष्टवेाः सन्‌ 


प्रणम्य रहीभूत आह इति व्यवहितेन 
सम्बन्धः 1 


अत्र अवसरे संजयवचनं साभिप्रायम्‌ 1 
कथम्‌, द्रोणादिषु अञ्जनेन निहतेषु अजेयेषु 
चतुषु निराश्रयो दुर्योधनो निहत एव इति 
मत्वा ध्रतराषटर जयं प्रति निराशः सच्‌ सन्धि 
करिष्यति तवः शान्ति; उभयेषां सविष्यति 
इति । तद्‌ अपि न अश्रौषीद्‌ पृतरष्रो 
भबितव्यवस्ञाद्‌ ॥३५॥ 


केावक्रे इन-उपर्युंक्त॒वन्चर्नोको चुनकर 
अर्जुन कोँपता इभा हाथ जोडकर्‌ नमस्कार 
कारके पिर श्रीकृष्णसे इस प्रकार ग्द वाणीस 
मोखा । । 


जव दुःख प्राप्त होनेके कारण भयमीत पुरुपके 
ओर हर्रप्पत्तिके कारण स्नेहयुक्त पुरुपके नेत्र 
ओंघुओंसे परिपूर्णं ो जाते हैँ ओर कण्ठ कफसे 
रुक जाता है, उस समय जो वाणीम अपदता ओर 
शब्दपे मन्दता हयो जाती है, उसक्रा नाम गद्रद 
हे, जो उससे घुक्त थे देसे सगद्रद बचन बोस । 
यहां ्सगद्वद' शव्द वोखनाषूप क्रियाका 
विरोपण है } ईप प्रकार भयभीत -भयसे बारम्बार 
विहृख्चित्त इआ प्रणाम करके अच्यन्त नम्र 
होकर वोखा । 

यहाँपर्‌ संजयके वचन इस गढ अभिप्रायसे भरे 
इए हैँ करि, दोणादि चार अजेय शूरवीरोका 
अने दारा नाश हो जानेपर आश्रयरहित दुर्योधन 
तोमरा हभ ही है, रसा मानकर्‌ विजयसे निरा 
इआ धृतराष्र सन्धि कर रेगा ओर उसे दोनों 
प्षवार्छक शान्ति हो जायगी ] परन्तु भावीके वरम 
टोकर धृतराष्टेने पसे वचन मी नहीं सुने ॥३५॥ 





अर्जुन उवाच-- 


अर्जुन बोख-- 


स्थाने हृषीकेश तव ॒प्रकीत्या जगत्हष्यत्यनुरम्यते च । 
रक्षांसि मीतानि दिरो दवन्ति स्वै नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ २६॥ 


खाने युक्तं॑फि ततर, तव प्रकीरयौ स्व ¦ 


{ 
1 


यह उचित दही दहै) बह क्याटक्रिदहे 


न्माहास्म्यकीर्दनेन श्रुतेन हे हषीके यद्‌ जगत्‌  हपीकेशा ! आपकर कौीतिसे अर्थात्‌ आपकी महिमाका 


+ ् | कीर्तन ओर्‌ श्रवण करनेसे जो जगत्‌ हर्पिर्त हो 
पहम्यति ग्रहम्‌ उपैति तत्‌ खाने 113 है 0 
+ रहा है सो उचित ही है । 


साकरमाष्य अध्यायं ११ 


९६ 


कका 
॥ नीती वि र न दन 





अथवा विषयविशेषणं खाने इति, युक्तो 
हषीदिभिषयो भगवान्‌ । यत ईश्वरः सर्वात्मा 
सर्वभूतसुहृत्‌ च इति । 


तथा अलुरग्यते अनुरागे च उपैति तत्‌ 
च विषये इति व्याख्येयम्‌ । फं च रक्षांसि 
मीतानि भयाबिष्टानि दिदो न्ति गच्छन्ति 
तत्‌ चः खाने विषये । स्वै नमस्यन्ति 
नमर्डुर्वन्ति च सिद्धसंघाः सिद्धानां सुदायाः 
कपिरादीनां तत्‌ च खने ॥ ३६॥ 


मगवतो हषीदिविषयत्वे हैतं दरयति- | + 





अथवा स्थनिः यह राव्द्‌ परिपयका विरोपण मी 
समञ्ा जा सकता है अर्थात्‌ भगवान्‌ हर्षं आदिक 
विपय दहै, यह ठीक है| क्योकि ईशर सवका 
आत्मा ओर सत्र भूर्तौका सुद्‌ है । 


यहाँ देसी व्याख्या करनी चाहिये कि जगत्‌ जो 
भगवान्मे अनुराग-- प्रेम करता है, यह उसका 
अनुराग करना उचित विपयमें ही है, तथा राक्षसगण 
मयसे युक्त हृए सव दिशाओमिं भागरह हैँ यह भी 
ठीक-ठिकानेकी ही वात है } एवं समस्त कपिकादि 
सिद्धौके समुदाय जो नमस्कार कर रहे दै, यह भी 


उचित विषयमे ही है ॥ ३६॥ 
=~-->० 6२०९० 


मगवान्‌ हर्षादि भावके योग्य स्थान किस प्रकार 
इसमे कारण दिखाते दै-- 


कस्माच्च ते न नमेःन्महात्न्‌ गरीयसे बह्यणोऽप्यादिकर्न | 


अनन्त देवेश जगन्निवास 
कस्मात्‌ च हेतोः ते तुभ्यं न नमेरन्‌ न 
नमस्डुयुः हे महात्मन्‌ गरीयसे गुरुतराय यतो 
न्रणो हिरण्यगर्भस्य अपि आदिकतौ कारणम्‌ 
अतः तस्माद्‌ आदिक्त्रे कथम्‌ एते न 
नमस्यः । अतो हषादीनां नमस्कारस्य च 
स्थानं स्वम्‌ अर्हो विषय इत्यर्थः । 
हे अनन्त देवेश जगन्निवास लम्‌ क्षरं तत्‌ 
परं यद्‌ वेदान्तेषु शरूयते । 
किं तत्‌, सद्‌ असद्‌ व्र्मरानम्‌ असत्‌ च 
यत्र नासि इति बुद्धिः ते उपधानभूते सदसती 
यस्य अक्षरस्य, यददरारेण सद्‌ अपद्‌ इति 
उपचर्यते । परमार्थतः त॒ सदसतः प्रं तद्‌ 
यदू अक्षरं वेदविदो वदन्ति तत्‌ तम्‌ एव न 
अन्यद्‌ इति अभिप्रायः ॥ २७॥ 


त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७॥ 


हे महात्मन्‌ ¡ आप जो अतिश्चय गुरुतर दै 
अर्थात्‌ स्ते वड़े है उनको ये सव्र किंसव्यि 
नमस्कार न करे, क्योकि आप हिरण्यगभके भी 
आदिकर्ता--कारण दै अतः आप आदिकर्ताको 
कसे नमस्कार न करं । अभिप्राय यह किं उप्यक्त 
कारणस आप हषीदिके ओर नमस्कारके योग्य 
पात्र है | 

हे अनन्त | हे देवेश | हे जगन्निवास । वह प्रम 
अक्षर (रह्म) आप ही है जो वेदान्तो छुना जाता है । 


वह क्या है £ सत्‌ ओर असत्‌--जो विद्यमान 
है बह सत्‌ ओर जिसमे "नी है रेस बुद्धि 
ह्येती है वह असत्‌ है । वे दोनो सद्‌ आर अस्तत. 
जिस अक्षरकी उपाधि है, जिनके कारण बह तरह 
उपचारसे सत्‌ ओर असव कहा जाता हं परन्तु 
वासवम जो सत्‌ ओर असत्‌ दोनोपि परे दे, 
जिसको वेदवेत्ता रोग अल्षर कहते हे, वह त्र्य 
भी आप हीह] अभिप्राय यह कि आपसे 
अतिरक्त दूसरा कोई नहीं है ॥ २७ ॥ 


त क्र-१--- 


३६४ श्रीमद्कगवद्रीता - 


णाना 
वकस कक गन ग 





न~ ०१ 
ण ध न ~ ण ^ १० १^४ 


पुनः अपि सोति- ` अर्जुन, फिर मी स्तृति करता है-- 


त्वमादिदेवः पुरूषः पुराणस्ल्लमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वें च परं च धाम त्वया ततं विधमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 


तम्‌ आदिदेवो जगतः सृषटृतवात्‌ रुपः पुरि ! आप जगते रचयिता होनेके कारण आदिदेव ह 
शयनात्‌, पुरणः चिरन्तनः 1 लम्‌ एव अलय ¦ आर शरीरर्प एम रनेके कारण सनातन पुरप हं 
व _ _ ¦ तयाआप्‌ टी इस विके परम उत्तम खान ह 
विच्य प्र प्रकृष्ट निधानं निधीयते अस्मिन्‌ ¦ अर्यात्‌ महाप्रल्यादिमे समस्त जगत्‌ जिसमे शित 

१ द , १ ~ ॐ 
जगत्‌ सच महाप्रयाद्‌ इति 1 ` होता है वहं (जगतक्ता आश्रय) आप ही है| 
मि च वेत्ता असि वेदिता असि सवख एव ¦ तथा समस्त जाननेयोग्य वत्तुओकि आप जानने- 
वे्जातख ¦ यद्र च वें वेदना तत्‌ च ¦ वे है ओर जो जाननेयोन्य है व्ह भी अपरद 
असि । परं च धाम परमं पदं वैष्णवम्‌ | तवा ¦ है । आप ही परम धाम-परम वैष्णवपद्‌ है ! हे 
ततं व्याप्तं तिदय समस्तम्‌ अनन्तरम अन्तो न | अनन्तरूप ! समत विच आपे परिरण है-ज्या 


विद्यते तव रूपाणाम्‌ 1 ३८ । है 1 आपकरे द्पोका अन्त नहीं है ॥ २८॥ 
स ~ 
किच ; तथा-- 
९.० , 


वायुयसोऽभिवेरुणः रादाङ्कः पजापतिसत्वं प्रपितामहश्च । 
क [ >, 
नमो नमस्तेऽस्तु सहलक्रत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९॥ 
- वायुः त्व यमः च अग्निः परुणः अपां पततिः ! आप ही वायु, यम, अग्न, जल्के राजा वरुण, 
रकाद्धः चन्द्रमाः प्रजापतिः त॑ कश्यपादि ¦ चन्द्रमा ओर करयपादि प्रजापति है ओर आप 


{ने प्रपितामहः {> [अ ^ [> = ही पेतामहके महके भी है 
महः च पितामहस्य अपि पिता प्रपितामहो । ` पिताक भी पिता प्रपितामह है अर्त्‌ 
त्रमाके भी पिता हैँ । आपको हजार वार नसस्कार 


॥ क, ९५ भ नमः (द 
अस्त सहन्नकृत्ः पुनः च भूयः अपि नमो नमः ते ] { नमस्कार हयो, नमस्कार हो } - 

बहुशो नमस्कारक्रियम्यासा्ततिगणनं | सहत-शब्दसे तुच पर्यय कर देनेसे 
छृतचा उच्यते । पुनः च भूयः अपि इति नमस्कार्‌्रियाकी वहत॒ प्रकार वा 
भदधम्यतिरमाद्‌ अपरत _ | आदति करना हो जाता, परन्तु फिर भौ लश 
शया्‌ अपरितोश्र्‌ आत्मनो | 'भूवोऽपि' इन शब्दो रुन अतिशय शरद्धा चौर 
द्यति ॥ ३९॥ सक्तिके कारण नमस्कार करता-करता श्च तृप्त नही 
। इञा ह ठेसा अपना भाव दिलाता है ॥ ३९॥ 
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२६५ 


तौ ककर कक क कनकनकणयनय 





तथा-- 


नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्त ते सर्वत एव सर्व । 
अनन्तवीयीमितविक्रमस्तं सर्व समाभोषि ततोऽसि सवैः ॥ ४० ॥ 


नमः पुरस्तात्‌ पूसा दिशि तुभ्यम्‌ अथ 
पृष्ठतः ते प्ष्ठतः अपि चते। नमः स्तुते 
सर्वत एव सर्वासु दिश्चु सर्वत्र सिताय हे 
सर्वं अनन्तवीर्योमितविक्रमः अनन्तं वीर्यम्‌ अस्य 
अभितो विक्रमः अस्य) 

वीय सामर्थ्यं विक्रमः पराक्रमः । वीर्यवान्‌ 
अपि कंचित्‌ शस्रादिविषये न पराक्रमते 
सन्दपराक्रमो वा। वं तु अनन्तवीर्यः 
अमितविक्रमः च इति अनन्तवीर्यामित- 
विक्रमः । 


सनं समसतं जगत्‌ समाप्नोषि सम्यग्‌ एकेन 
आत्मना व्याञ्नोषि यतः तस्माद्‌ असि भवसि 
सर्वः, त्वया भिनाभूतं न रिचिद्‌ असि 
इत्यर्थः ॥४०॥ 


यतः अहं त्वन्माहास्म्यापरिज्ञानापराधी 
अतः- 


आपको आगेसे अर्थात्‌ पूर्वदिशामे ओर पीके 
भी नमस्कार है । हे स्वरूप ! आपको सव ओरसे 
नमस्कार है अर्थात्‌ सर्वत्र सित इए आपको सब 
दिशामं नमस्कार है । आप अनन्तवीर्यं ओर 
अपार पराक्रमवाङे है । 

वीयं सामर्ध्यको कहते है ओर्‌ विक्रम पराक्रम- 
को। कोई व्यक्ति सामरध्यवान्‌ होकर भी शाल्रादि 
चठानेमे पराक्रम नहीं दिखा सकता, अथवा मन्द्‌ 
पराक्रमी होता है । परन्तु आप तो अनन्त वीर्य 
ओर अमित पराक्रमसे युक्त है । इ्ञ्यि आप 
अनन्तवीर्यं ओर अमित-पराक्रमी है । 

आप अपने एक खरूपसे सारे जगत्को व्याप्त 
विये हए सित है, इसि आप सर्वरूप है, अर्थात्‌ 


आपसे अतिरिक्त कुछ भी नदीं है ॥४०॥ 


क्योकि मै आपकी महिमाको न जाननेका 
अपराधी रहा द, इसच्यि- 


सच्चेति मला भ्रसभं यदुक्तं हे इष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादालमणयेन वापि ॥ ४१॥ 
सखा समानवया इति मत्व ज्ञात्वा विपरीक- | आपकी महिमाको अथीत्‌ आप ईशरके इस 
युद्धया प्रसमम्‌ अभिभूय प्रसद्य यद्‌ उक्तं हे विश्वरूपको न जाननेवाठे सुश्च मूददरारा विपरीत 
कृष्ण हे यादव हे ससे इति चं अजानता | बुद्धिसे आपको मित्र--समान अवस्थावाख समञ्ञकरः, 
अज्ञानिना मूढेन । क्रिम्‌ अजानता, इति आह | जो अपमानपू्वक दक्से हे कृष्ण | हे यादव | हे 
महिमान माहात्म्यं तव इदम्‌ ईश्रख विश्वरूपम्‌ । | सखे ! इलयादि वचन कटे गये दै-- 
तव॒ इदं मदिमानम्‌ अजानता इति | (तव ददं महिमानम्‌ अजानता पाठमे'दम्‌'ब्द 


& वः ति पा नपुंसक सिगहै ओर भहिमानम इन्द पुंखिगहै, अतः 
भैयधिकरण्येन संबन्धः । तव इममू ईति पाठा इनका आपसे वैयधिकरण्यसे विशेष्यविरोषणमाव- 
यदि असि तदा सामानाधिकरण्यम्‌ एव । 


संबन्ध है । यदि इदम्‌! की जगह इमम्‌ पाठ हो तो 
। सामानाधिकरण्यसे सम्बन्ध हो सकता है । 
2४ 
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किमो गिते 
गवानयनं कमनकण्न्कगकण्डा गग व क क 


मया प्रमादाद्‌ बिश्षप॒दित्ततया प्रणयेन वा | इसके सिवा प्रमादसे यानी विश्षि्तचित्त हौनेके 

प प्रणयो नाम स्तेहनिभिचो 8 > ¦ कारण अथवा प्रणयसे भी--स्नेहनिमित्तक 
अपि प्रणयो नाम मेचो विश्रम्भः तेन ! ^ व 
¦ विश्वास्का नाम प्रणय है, उसके कारण मी मेने जो 


अपि कारणेन यद्‌ उक्तवान्‌ अस्मि ।॥४१॥ | छुछ कडा है ॥४१॥ 








सवगकनककयन्कककन्कनदगिककककण "वी 
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यच्चावहासाथेमसत्छृतोऽसि विहारशय्यासनमोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत््ञामये त्वामहमपरमेयस्‌ ॥ ४२॥ 


यत्‌ च अवहासाथ ॒परिहासप्रयोजनाय }] तथा जो हैखीके स्यि भी आप भहसे 
असक्कतः परिभूतः असि भवसि, क, बिहाररव्या- | अस्छृत--अपमानित हए है कहँ? विहार, रय्या, 
सनमोननेड, विहरणं हारः पादव्यायामः, भासन नौर भोजनादिमें | विचरनाद्य परसि चल्ने- 
शयनं शय्या, आसनम्‌ आखायिका, भोजनम्‌ स 1 ध 1 व = 
ति „ _ ` | शव्या है, सित होने-तैठनेका नाम आसन ह ओर 

अदनम्‌ इति एतेषु विहारशय्यासनभोजनेषु । | मण कतेक नान मोजन है । हन सत निया 
एकः परोक्षः सन्‌ असत्कृतः असि परिभूतः | करते समय (सुशषसे) अकेचरम--आपके पे अयवा 
असि अयवा अपि हे अच्युत तत्‌ समक्षं तत्‌- आपके सामने आपका जो कु अपमान-- तिरस्कार 
इभ है हे अच्युत ! उस्र समस्त अपराधेकि समुदाय 
को म आप अग्रमेयसे अर्थात्‌ प्रमाणातीत परमेश्रसे 
क्षमा कराता हं (समक्षम्‌, चाब्दके पहटेका प्तः 


रष्दः क्रियाबिरोषणार्थः परत्यक्षं बा असत्कृतः 
असि तव्‌ सर्वम्‌ अपराथजातं क्षामये क्षमां कारये । 


तवाम्‌ अहम्‌ अप्रमेयं अमाणाीतगर ॥४२॥ ¦ शब्द त्रिया-विरोपण है ॥४२॥ 
--5-=5ॐ०-§ 
यतः त्वम्‌- । क्योकि आय-- 


पितासि स्ोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च शुस्गरीयान्‌ । 
न त्वत्समीऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो छोकत्रयेऽप्यभरतिमभमाव ॥ ४३ ॥ 


पित असि जनयिता असि लोकस्य / इस खावर-जंगमरूप समस्त जगवके यानी 
राणज्ातस्य चराचरत्य खाव्रजङ्गमस्य, न | प्राणिमात्रे उत्प करनेवाटे पिता है । केवर पिता 
कवठ लम्‌ अस्व जगतः पिता पूच्यः च पूजा | हौ नरह आप पूजनीय भी है क्योकि आप वङे-ते- 
यतो युः गरीयान्‌. गुरुतरः! वड़े गुरु है । 


राकरभाष्य अध्याय ११ २६७ 
कस्माद्‌ गुरुतरः त्म्‌ इति आह-- आप कसे गुरुतर है १ सो (अर्घन) बतठाता है- 

न च तत्समः त्वततुर्य; अन्यः अस्ति । न | हे अप्रतिमप्रभाव | सारी त्रिरोकीमे आपके 
हि शरदयं संभवति अनेकषश्वरतये | समान दूसरा कोई नही है क्योकि अनेक ईश्वर मान 


ज्यवहाराजपपततः । त्यत्षम एव तावद्‌ अन्यो लेनेपर ्यहार भिद्ध नहीं हो सकता । इसच्यि 
ईश्वर दो नीं हो सकते । जव कि सारे तरिमुबनये 


न सम्भवति उत एव अन्यः अम्यधिकः स्यात्‌ । | आपके समान ही दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक 
लोकत्रये अपि सुवेसिन्‌ अप्रतिमप्रमाव । तो कोहो ही कैसे सकता है ? 

प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा, न विद्यते, जिससे किसी वस्तुक समानता कौ जाय उसका 
प्रतिमा यस्य तच प्रभावस्य सं त्वम्‌ अग्रतिम्‌- | नाम श्रतिमा' है, जिन आपके प्रमावकौ को प्रतिमा 
प्रभावः, हे अप्रतिमप्रभाव निरविशयग्रभाव | नहीं है, वह आप अग्रतिमग्रमाव है। इसल्यि है 





व वव्यवचचजजच््य-------------------------- रि क ककव 








इत्यर्थः ॥४२॥ अप्रतिमप्रभाव | अर्थात्‌ हे निरतिरयप्रावे ! ॥४३॥ 
ननर्द 
यत एवम्‌-- | जव कि यह वात है-- 


तस्मासरणस्य प्रणिधाय कायं प्रसादये लामहमीशमीञ्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहसि देव सोढुम्‌ ॥ ४४॥ 


तत्मात्‌ णम्य नमर्करत्य प्रणिधाय प्रकर्येम | इसील्यि मँ अपने श्रीरको मटीप्रकार नीचा 
ध करके अर्थात्‌ आपके चररणोमिं रखकर प्रणाम करके 
नीचैः धृत्वा ग्रसादये र 
नीचैः धृत्वा स ( प्रसादं कासे द 
तवाम्‌ अहम्‌ इराम्‌ दैशितारमर्‌ ईडयं स्तुत्यम्‌। तव | प्रसन्न करता द्र । अर्यात्‌ आपसे अनुग्रह कराता 
पुनः पत्रस्य अपरारथं पिता यथा क्षमते स्वै सखा द । जैसे पुत्रका समस्त अपराध परिता क्षमा 
| (न | ता है तथा जैसे म्त्िका अपराध मित्र अथवा 
४ ६ 1 , ` _ , | भ्रियाका अपराध श्रिय ( पति) क्षमा करता है- 
परिः क्षमते एवम्‌ अदति हे देव सोहुं प्रसहितुं | सहन करता ह, तसे ही हे देव ! आपको भी 
न्तु इत्यर्थः ॥४४॥ (मेरे समस्त अपरार्धोको सर्वथा ) सहन करना 
अर्थात्‌ क्षमा करना उचित है ॥४४॥ 
न्््० कन्य 
अदृषपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा मयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 
तदेव मे दशय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५॥ 
अद्पूर्व न कदाचिद्‌ अपि दषटपू्म्‌ हृदं | आपके निस विश्रूपको ने या अन्य किसने 
¢ =+ + पटे कभी नहीं देखा, एसे पहरे न देखे इए 
विश्वरूपं तव भया अनः भ व इस रूपको देखकर मँ हर्षित हो रहा ह । तथा साथ 
हृषितः अस्मि भयेन च प्रन्ययितं मनो मे । ही मेरा मन मयसे व्याकु मी द्यो रहाहै। 
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मा 


तः तद्‌ एव मे मम्‌ दर्चय हे देव रूपं यदू | इसि दे देव । मुञ्चे अपना वही रूप दिखटाह्य 
जो मेरा मित्रङूप है । हे देवेशा ! हे जगनिवास ! 
आप ग्रघन्न होये । जगतके निवासस्थानका 
जगन्निवासो हे जगन्निवास ॥४५॥ । नाम जगन्निवास है ॥४५॥ 


०० -%ु+॥-- 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि लां द्रष्टुमहं तथैव । 
तेनैव श्पेण चतुर्युजेन सहस्रबाहो भव॒ विश्वमूतँ ॥ ४६ ॥ 








मरं प्रसीद देवे जगन्निवास जगतो निवासो 


किरीटिनं िरीटवन्तं तथा गदिनं गदाबन्तं | गै आपको वैते ही अर्यात्‌ पदव्ीकौ माँति 
चक्रहस्तम्‌ इच्छामि त्वां प्रार्थये त्वां दषटुम्‌ अहं तथा | िरपर मुकुट धारण किये, गदायुक्त ओर हाथमे 
एत पूर्ववद्‌ हत्यर्थः । चक्र चि देखना चाहता ह । 
यत॒ एवं तस्माद्‌ तेन एव रूपेण चसुदेव- | जवर कि यह वात है तो हे सदशतवाहो ! 
तरसे चहरुेन सहलवाहो धार्मानिवे हे विश्वमूर्ते ! अर्थात्‌ वतमान निश्रूपसे (युक्त) 
शुरण चतन सद्वा बामानकरनं सगवन्‌ | आप उसी अपने वघुदेव-पुत्ररूप चतुर्युन 
विश्वरूपेण भव विश्रमते उप्ंहत्य विश्वरूपं तेन | खरूपे युक्त होदये । अर्थात्‌ इस विश्वरूपका 
५, उपसंहार करके आप॒ वुदेव-पुत्र-- श्रीकृष्णके 
एव सूपेण बरसुदेवपत्रपेण भव इत्यथः।४६॥ | रूपते खित हे ॥४९॥ 


न्न्य 6्द~ 


अजुनं भीतम्‌ उपलम्य उपसंहस्य विश्वरूपं | अर्जुनको भयभीत देखकर, वि्रूपका 
प्रियवचनेन आश्वासयनच्‌- उपसंहार करके प्रिय वचसे र्य देते हए 
श्रीमगवानुवाच-- श्रीमगवान्‌ वोटे-- 


मया प्रसन्नेन तवाजुनेदं रूपं परं दरितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्बमनन्तमायं यन्मे त्वदन्येन न टदृ्ूर्वम्‌ ॥ ४७॥ 


मया प्रसमेन प्रसादो नाम स्वयि असुग्रहबुद्धिः | हे अर्जुन ¡ प्रन इए सुज्ञ परमात्ाने -- 
तद्वता प्रसन्नेन मया त हे अजन इदं परं ख्पं | तु्षपर जो अनुप्रहयुद्धि है उसका नाम प्रसाद है 
विश्वरूपं दरत्‌ भात्मयोगाद्‌ आत्मन देशवर्यस्य | उससे युक्त सुञ्च॒ परमेखश्ने--अपने देशर्यको 
सामर्थ्यात्‌ तेजोमयं तजःप्राय विश्वं समस्तम्‌ | सामर्ण्यसे यह प्रम श्रेष्ठ तेजोमय- तेजसे परिपूर्ण, 
अनन्तम्‌ अन्तराहैतम्‌ आद्‌ भवर आच यद्‌ रूपम्‌ | अनन्त--अन्तरहित सवसे पहले होनेवाख अनादि 
भ मम त्वदन्येन त्वत्तः अन्धेन केनचिद्‌ न | विश्वरूप तुस्े दिखाया है, जो मेरा खूप तेरे सिवा 
दपूवेम्‌ ।४७ पठे ओर किसीसे मी नहीं देखा गया ॥४७]॥ 


--=---0<>0 
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आत्मनो मम रूपदश्नेन इृता्थं एव खं | भेरेरपका दर्शन करके त्‌ निःसन्देद क्तार्थ हो गया 
संवृत्त इति तद्‌ स्तोति- | है । इस प्रकार उस रूप-दर्शनकी स्त॒ति करते है-- 
न वेद्यज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियाभिनं॑तपोभिस्परैः | 
एवरूपः शक्य अहं चृरोके दरष्टुं लदन्येन ऊुरमवीर ॥ ४८ ॥ 
न वेदयज्ञाध्ययनैः न दानैः चतुर्णाम्‌ अपि| नतो वेद ओर यज्ञोके अध्ययनद्वारा अर्थात्‌ न 


वेदानाम्‌ अध्ययनैः यथावद्‌ यज्ञाध्ययने च ] | तो चारो बरदोका यथावत्‌ अप्वयन करनेते ओर न 
यज्ञोका अध्ययन करनेसे ही (मै दरशन दे सकता ट) । 





"नन पपच ~~, +~ 








वेदाध्ययने एव यन्नाभ्ययनस्य सिद्धसवात्‌ | वेदोकि अध्ययनसे ही यजञौका अध्ययन सिद्ध हो 
सकता था, उसपर्‌ मी जो अलग यज्ञोके अध्ययनका 
ग्रहण है, बह यज्ञविपयक विशेप विन्नानके 
रक्षणार्थम्‌ । उपठ्क्षणके च्यि दै । 

तथान दनि; तुलापुरूपादिभिः न च क्रियाभिः | वैसे हौ न मलुष्यकरे बरार तोढ्कर इुबणौदि 


अभरिोत्रादिभिः श्रौतादिभिः न अपि तपोभिः | दान करनेसे, न श्रोत-स्मातीदि अन्नह्ररूप 


उः चान््रायणादिभिः उैः परिः पत्पो | किासि ओरन चान्दायण आदि उप्र तपो ही 
मँ अपने रेसे रूपका दशन दे सकता ह| हे 


यथादरितं विश्वरूपं यस्य सः अद्‌ एवस्पः कुरुप्रवीर ! जैसा विश्वरूप तचे दिखाया गया है 
रक्यो न शक्यः अहं नृलोके मनुष्यलोके द्रं | वैसा तेरे सिवा इस मलुष्यलोक्मे ओर किसके 
त्वदन्येन त्वत्त; अन्येन उुर्प्रवीर ।४८॥ दारा नहीं देखा जा सकता ॥ ४८॥ 
>> +€. - 
माते व्यथा माच विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदमेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपद्य ॥ ४९॥ 
मातेन्यथामा भूत्‌ तेभ्य माच त्रिमूटमाो जैसा पहञे दिखाया जा चुका है, वैसे मेरे इस 
विभूटचित्तता षर उपरम्य रूपं घोरम्‌ ईटग्‌ | घोर रूपको देखकर तङ्ञे भय न होना चाहिय, 
यथाद्ि् मम इदम्‌ । व्यपेतभीः विगतमयः | ओर ॒विमूढमाव अथीत्‌ चित्तकी मूटावस्था भी 
प्रीतमनाः च सन्‌ पुनः भुयः ववं तद्‌ एव | नही होनी चाहिये । तू भयरहित ओर प्रसन मन 
चतुुजं जंखचक्रगदाधरं तच इट र्पमू इद्‌ | इआ वद्य अपना ईष्ट यह राख-चक्र-गदाधारी 


पथग्‌ यज्ञाध्ययनग्रहणं यज्ञनिज्ञानोप- 


प्रप्य ॥४९॥ चतुरथुजरूप फिर मी देख ॥ ४९॥ 
--&-०@ॐ०-§- 
संजय उवाच- | संजय बोख-- 


क क [1 (ग ५ भूः ॥ 
इत्यन वाघुदेबस्तथोक्तवा सकं रूपं दशयामास भूयः । 
[व [१ ५ 
आश्वासयामास च भीतमेनं -भूत्वा पुनः सोम्यवपुमहात्मा ॥ ५० ॥ 
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इति एवम्‌ अन वासुदेव तथाभूतं चनम्‌ | इस प्रकार भगवान्‌ वासुदेवने पूर्वोक्त वचन 
उक्त्वा स्वकं घसुदेबगृहे जातं रूपं दशयामास | कहकर अजुनको अपना-चसुदेवके घरमे प्रकट 
दरितवाच्‌ । भूयः पुनः आश्वासयामास च | इभा रूप दिखलाया । फिर सोम्यमूर्तिं होकर अथौत्‌ 
आइवासितवाच्‌ च भीतम्‌ एनं मूत्रा पुनः सौम्य- | प्रसन्न देहसे युक्त होकर महात्मा कृष्णे इस भयभीत 


वपुः प्रसन्नदेहो महात्मा ॥५०॥ अर्युनको पुनः-पुनः र्थं दिया ॥ ५०॥ 
1 =. - _ 
अर्ुन उवत्व-- ! अर्युन बोल-- 


दृष्ट्वेदं माषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रति गतः ॥ ५१॥ 


दष्ट इदं मानुषं रूपं मत्ससं प्रसर तव | हे जनार्दन | अव मै अपने मित्रकी आकृतिमे 
सौम्यं जनार्दन इदानीम्‌ अघुना अस्मि संदृत्तः | आपके इस प्रसत्रमुख सौम्य मानुषरूपको देखकर 
संजातः कं सचेताः प्रसन्नचित्तः प्रकृतिं स्वभावं | सचेता यानौ परसनचित्त हआ दँ जर अपन 


गतः च अस्मि ॥५१॥ | प्रकृतिको-वासविक सितिको प्राप्त हआ दर ॥५१॥ 
न 
श्रीभगवानुवाच- | श्रीभगवान्‌ बोढे-- 


सुदुर्दशमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम | 
देवा अप्यस्य रूपस्य निय दशेनकाङ्किणः ॥ ५२ ॥ 


सुदुद॑यं ‡खेन दशनम्‌ अस्य इति | मेरे जिस खूपको तने देखा है, वह वड़ा 
९९ £ ८ 
सुदद्म्‌ शं रूपं वानसि यद्‌ मस । देवा अपि | दुर्ध है अर्थात्‌ जिसका दर्ख॑न वड़ी कठिनतासे 
हो, एेसा है । देवता छोग मी मेरे इस रूपका 
दरोन करनेकी सदा इच्छा करते हैँ | अभिप्राय 
दनेप्सः अपि न त्वम्‌ इव दृष्टवन्तः न | यह है कि दर्चनकौ इच्छा करते इए भी उन्दोनि 
~ तेरी भांति (मेरा खूप) देखा नहीं है ओर देखंगे 
स्यन्ति च ; ॥५ + 
द्र इति अभिप्रायः ॥५२॥ शी न] 


अस्य मम सूपस्य नित्यं स्वेदा दरीनकाङ्खिणः, 


---*-- 

कस्मात्‌-- | किरच्यि -- 
नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया | 
राक्य एवंविधो दष्टं दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३॥ 
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न अहं वेदैः ऋर्यज्ुःसामाथर्ववेदैः चतुभिः | जिस प्रकार मुञ्चे वले देखा है से पहठे दिखल्ये 
अपि न तपसा उग्रेण चान्द्रायणादिना न | इए रूपवाला भन तो ऋक्‌, यजु, साम ओर 
नि _ | अवं आदि चारों वेदसे, न चान्द्रायण 
दानेन गोभूषिरण्यादिना न च इज्यया येन दि चारो वेदो न चान्द्रायण आदि 


उग्र तपसि, नगौ, भूमि तथा सुवणं आदिक 
पूजेया वा शक्य एवेविधो यथादितप्रकारो | दानसे ओरं न यजनसे ही देखा जा सकता 
द्रष्टुं दष्टवान्‌ असि मां यथा त्वम्‌ ॥५३॥ 








ह अर्थात्‌ यज्ञ या पृजासे मी मै ( इस प्रकार ) 
नहीं देखा जा सकता ॥५३॥ 


-"-कदान््रगर&०-- 


तो फिर आपके दर्न किंस प्रकार हो सकते 
हैँ £ इसपर कहते है 


भक्तया खनस्यया राक्य अहमेवंविधोऽ्धंन । 


कर्थं पुनः शक्य इति उच्यते- 


ज्ञातं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परंतप ॥ ५४॥ 


भक्त्या तु किंविशिष्टया इति आह- 


अनन्यया अशृथग्भूतया मगवतः अन्यत्र 
पृथग्‌ न कदाचिद्‌ अपि या भवति सातु 
` अनन्यां भक्तिः सवैः अपि करणैः बासुदेवाद्‌ 
अन्यद्‌ न उपरम्यते यया सा अनन्या भक्तिः 
तया भक्त्या शक्यः अहम्‌ एवेविधो विश्वरूपः 
प्रकारो हे अजन ज्ञातं शाखतो न केवरं ज्ञातु 
ज्ञाखतो दष्टं च साक्षा्कतं तलेन तत्ततः 
भ्रेषं च मोषं च गन्तुं परतप ॥५४॥ 


भक्तिसे दर्यन हो सकते है, सो किंस प्रकारकी 
भक्तितते हो सक्ते है! यह वतखते है 

हे अजुन ! अनन्य भक्तिसे अर्थात्‌ जो भगवान्‌- 
को छोडकर अन्य किसी पयन्‌ वस्तुमे कमी मी नही 
होती, वह अनन्य भक्ति है एवं जिक्त भक्तिके कारण 
(भक्तिमान्‌ पुरुषको ) समस्त इन्द्रि्योद्यारा एक वाघु- 
देव परमात्माके अतिरिक्त अन्य किपसीकौ मी उप्न्धि 
नहीं होती; वह अनन्य भक्ति है | एेसी अनन्य भक्ति- 
द्वारा दस प्रकारके रूपवाडा अर्थात्‌ विश्वरूपवाखा 
मँ परमेश्वर शासखोद्ारा जाना जा सकता ह | केवर 
राखोदरारा जाना जा सकता हँ इतना ही नहह 
परन्तप ! तत्स देखा भी जा सकता दँ अर्थात्‌ 
साक्षात्‌ भी कियाजा सकता ह्र ओर म्राप्तभी 
किया जा सकता ह अथात्‌ मोक्ष भी प्राप्त करा 
सकता ह ॥५४॥ 


---> >< - 


अधुना सर्वस गीताशाखरख सारभूतः अर्थौ 


{भेयसार्थः अुठेयतवेन सयुचित्य उच्यते- 


अव समस्त गीतादाखका सारभूत अथं संकषेप- 
मे कल्याणप्राधतिके च्यि कर्चन्यरूपसे वतलया 
जाता है- 


२७१ ` श्रीमद्भगवद्रीता 





[व न वनवन्कन्यन्नन्यनयनयन्वन्कनय्यनभन्यन्कनककनकाय कतक कनककाककक 
व क क 


मत्करमदन्मस्परमो मद्भक्तः सङ्वजितः । 
निर्वैरः स्वैमूतेषु यः स॒ मामेति पाण्डव ॥ ५५॥ 
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मतवर्मकृद्‌ मदर्थं कर्मं मत्करमै॑तत्करोति | जो सुञ्च परमेशवरकेच्यि कम करनेवाठा है ओर 
इति मत्कर्मकृत्‌ । मत्यरमः करोति भृत्यः | मेरे ही परायण है-- सेवक खामीके च्यि कमं 


1 है परन्तु मरनेके पश्चात्‌ पनेयोग्य अपनी 
साकम न ठ ज्सनः परमा बरस गन्त । | परमगति उसे नही मानता शौर यह तो मेरल्यि हौ 


गतिः इति सामि प्रतिपद्यते, अयं तु सत्करम- | कर करनेवाखा ओर मुञ्चे ही अपनी परमगति समञ्नने- 
कृद्‌ मामू एव परमां गतिं प्रतिपद्यते इति मत्परमः; वाल होता है, इस प्रकार जिसकी परमतिम ही द 
अहं परमः परा गतिः यख सः अथं मत्परमः । | एेसा जो मत्परायण है । 

तथा मद्रक्तः माम्‌ एव सर्भरकारैः सर्वात्मना । तथा मेरा ही भक्त है अर्थात्‌ जो सवर प्रकारे 


सर्बोत्साहेन भजते इति मद्भक्तः । सत्र इन्रयोदारा सम्पूर्णं उत्साहसे मेरा ही भजन 
करता है, पसा मेरा भक्त हे | 


सङ्गवजितो धनपत्रमित्रकसत्रथन्धुबगेषु | तया जो धन, पुत्र, मित्र, ली ओर बन्धुम 
सङ्गवाजितः, सङ्गः ग्रीतिः स्मेह तदलिंतः । | संग- प्रीति- स्नेदसे रदित है । 
निवैरो निभेतैरः सर्वते श्भावरहिव | तथा सवर भूमे वैरभावसे रहित है अथात्‌ 


आत्सन्‌ः अत्यन्वापकारप्रबत्तषु अपि। अपना अत्यन्त अनिष्ट करनेकी चेष्टा करनेवारलमे 
मी जो शत्रुमावसे रहित है । 


य इश मद्धक्तः स माम्‌ एति अहम्‌ एव | रेसा जो मेरा मक्त है, हे पाण्डव | वह सु 
तख प्रा गतिः न अन्या गतिः काचिद्‌ मवति | पाता है अर्थात्‌ भै दी उसकी परमगति ह, उसकी | 
अर्यं तब उपदेन्च इष्टो मया उपदिष्टो हे पाण्डव | दूसरी कोई गति कमी नदीं होती । यह मैने तच 
इति ॥५५॥ तेर जाननेके छि इष्ट उपदेशा दिया है ॥५५॥ 

प्म 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रं संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्षणि 
भरीमद्धगषद्वीताद्पनिषल्सु ब्रहमबिचायां योगञासरे भीड्ृष्णार्जुन- 
संवादे विश्वरूपदर्शनं नाभेकादसोऽध्यायः ॥ ११॥ 
"> म 
इति श्रीमतपरमहंसपरित्राजकाचारयगोविन्दमगवदूज्यपादसिष्यशरीमच्छंकरमगवतः 
कृतो श्रीमगवद्रीतामाप्ये विश्वरूपदर्शनं 
नामैकादरोऽध्यायः ॥ ११॥ 


-नट्््न्््छरर 


नदि. 


ॐ 


© 


1 


द्ादशोऽध्यायः 


दवितीयम्रभृतिषु अध्यायेषु विभूत्यन्तेषु 
परमात्मनो ब्रह्मणः अकुरस्य बिध्व्तसर्थ- 
विरोषणस्य उपासनम्‌ उक्तम्‌ । 

सरवयोभेशर्सरवज्ञानराक्तिमत्सतोपाधेः 
इश्वरस्य तव च उयासनं तत्र ततर क्तम्‌ । 


विश्वसूपाध्याये तु रेश्वरम्‌ आदं समस्- 
जगदात्मरूपं विश्वरूपं त्वदीयं द श्चितम्‌ उपास- 
नार्थम्‌ एव तवया, तत्‌ च दशेयित्वा उक्तवान्‌ 
असि भतर्मकरत्‌" इत्यादि, अतः अहम्‌ अनयोः 
उभयोः पक्षयोः विचचिष्टतरघु्त्सया त्वां 
पृच्छामि इति- 


अर्जुन उवाच-- 


एवं सततयुक्ता ये 


ये चाप्यक्षरमव्यक्तं॑तेषां 


एवम्‌ इति अतीतानन्तर शोकेन उक्तम्‌ अथं 
पराग्रशषति, भत्करमहत्‌' इत्यादिना ) 


एवं सततयुक्ता तैरन्तर्येण भगवत्कमौदौ । 
थोक्ते सर © 
यथोक्ते अथे धमाहिताः सन्तः म्रघत्ता इत्यथः 


ये मक्ता अनन्यशरणाः सन्तः ववां यथादर्शितं 


विश्वरूपं पर्यंपासते ध्यायन्ति । 
२५ 


दूसरे अध्याये ठेकर विभूतियोगतक अथीत्‌ 
ददाथे ` अध्यायतक समस्त॒विदोपणोसे रहित 
अक्षरब्रह्म परमात्माकौ उपासनाका वर्णन किया 
गया है | 


तथा उन्दी अध्या्योमे स्थान-स्थानपर संपूरणं 
योग-रेशर्य ओर संपूर्णं ज्ञान-शक्तिसे युक्त, स्- 
गुणूप उपाधिवारे आप परमेश्वरकी उपासनाका 
मी वर्णन किया गया है । 


तथा विश्वरूप ( एकादश ) अध्यायर्मे आपने 
उपासनाके च्ि ही सु्ञे संपूरणं रेषवर्ययुक्त, सवका 
आदि ओर समस्त जगत्‌का आत्मरूप अपना 
विश्वरूप मी दिखखाया है ओर वह रूप दिखलकर 
आपने भ्रेरे ही चि क्म करनेवाखा हो" इत्यादि 
वचन सी कहे है । इसच्यि इन दोनों 
पकम कौन-सा पक्ष श्रेष्ठतर है, यह जाननेकी 
इच्छासे मै आपसे पृछ्ता हँ । इस प्रकार 
अर्जुन वोटा-- 


भक्तास्त्वां पर्युपासते । 


के योगवित्तमाः ॥ १॥ 


“एवम्‌ चाब्दसे जिसके आदिमे "मत्कर्मछृत्‌ 
यह पद है, उस पासमें ही कहे इए शछोकके 
अर्थका अर्थात्‌ एकादश अध्यायके अन्तिम शटोकमे 
के हए अर्थका ( अर्जुन › निर्देश करता है । 


इस प्रकार निरन्तरतासे उपयुक्त साधनम अर्थात्‌ 
भगवदर्थं कर्म करने आदिमे दत्तचित्त इए-रगे इए 
जो भक्त, अनन्य भावसे शरण होकर पूर्वदशचिंत 
चिश्ररूपधारी आप परमेश्ररकी उपासना करते है- 
उसीका ध्यान किया करते हैँ | 


९७४ भ्रीमहगबद्वीता 
ये च अन्ये अपि स्यक्तसकैपणाः संन्यस्ल- | तथा दूसरे जो समत वासनार्थोका व्याग कने- 
] [४ 

{कमणो यथावद निर वारे, सर्व-कर्म-संन्यासी ( ज्ञानीजन ) उपर्युक्त 

सवकमाणो यथाविरेपितं ब्रह अवारं निरः | निोगणोति त प्रम कवर, नो समसत उपाभियेति 

सर्बोपाधित्वाद्‌ अव्यक्तम्‌ अकरणगोचरम्‌ । यद्‌ | रहित होनकते कारण न्यक्त हैते इन्दियादि करणो- 

से अतीत ब्रह्मकौ उपासना किया करते है । संसारमे 

जो इन्दरियादि करणेसि जाननेमे आनेवाख पदार्थहै 
न द + $ है क 4 ५ 

* अज्ञः धाता; तत्कर्मकत्वाद्‌ इदं ॒तु अक्षरं | वह व्यक्त कहा जाता है क्योकि अंज धातुका अर्थ 
र ० द इन्दरियगोचर होना ही है ओर यह अक्षर उससे विपरीत 
दिपरीतम्‌, शिष्टः च उच्यमानैः पिरोषणैः | ५ 

तद्विपरीतम्‌, शिषेः च उच्यमानः पिरोषणै छ 
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(0 


हि कोके करणगोचरं तद्‌ व्यक्तम्‌ च्यते 


विशिष्टं तद्‌ ये च अपि पू्ुपासते । विरोपणेपे युक्त हैरेसे ब्रह्की जो उपासना करते है । 
तेषाम्‌ उभयेषां मध्ये के योगवित्तमाः कै | उन दोनो ्ष्ठतर योगवेचा कौन है १ अर्यात्‌ 
अतिशयेन योगविद इत्यर्थः ॥ १ ॥ अधिकतासे योग जाननेवाठे कौन है £ ॥ १॥ 
--धर०-2-- 
श्रीमगवारुवाच -- श्रीभगवान्‌ वोटे-- 


ये तु अक्षरोपासकाः सम्यण्दिनो | जो कामनाभेसि रहित पू्णज्ञानी अक्षस्रहमके 


ह. १ ^ उपासक हैँ उनको अभी रहने दो, उनके प्रति 
(तच्रत्तषणा; तावत्‌ तिष्ठन्तु ५ 

इत्पणाः ते तात्‌ न्तु तन्‌ परति ५९ जो कुछ कहना ह बह अगे करेगे, परन्तु जो 
वक्तव्यं तद्‌ उपरिषटाद्‌ वक्ष्यामः! ये तु इतरे-- दूसरे है-- . 


मय्यावेदय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ २॥ 


मवि निश्वर्ूपे परमेश्वरे अवरस्य सभाधाय | जो मक्त मुञ्च विरूप परमेश्वरम मनको समाधिख 


॥ ॐ £ = 
मनो बे क्ताः सन्तः, म ० प्वराणाम्‌ | करके सरव योगको अमीर रागादि पकेश- 
अधीश्वरं सपे बिश्क्तरागादिङ्धेशतिभिर- 


व ~ _ | रप अज्ञान-ष्टिस रहित सुश्च सर्वज्ञ परमेश्वरको पिच्छे 
टमू, नित्ययुक्ता जत्तीतानन्तराध्याथान्तोक्त- हू 
म ६५ नप =^ ध्यः य्‌ अन्तिम 
छोकार्थन्यायेन सततयुक्ताः सन्त उपासते | ( एकादश ) अध्यायके अन्तिम शोके अर्थानुसार 
शरद्धया परया अ्रङृष्टया उपेताः, ते मे मम्‌ मता | निरन्तर तत्पर हए उत्तम श्रदधासे युक्त होकर उपासना 
अभिप्रेता युक्ततमा इति । करते है वे श्रेष्ठतम योगी है यह मानता र| 
भ ४ ® भ [> १० ५ कच 
गरनतरथण ष्ट ते मच्चत्ततेया अहोरात्रम्‌ | वरयोकि वे कगातार सुञ्षमं ही चित्त ठ्गाकर 
अतिवाहयन्ति अत शुक्त तान्‌ परति युक्ततमा | रात-दिन ग्यतीत करते है, अतः उनको युक्ततम 
इते वक्तम्‌ ॥२॥ - ` कहना उचित हौ है ॥२॥ 
० -- 


शाकरभाष्य अध्याय १२ ३५७५ 
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एकक) 


किम्‌ इतरे युक्ततमा न भवन्ति न, किंतु] तो स्या दूसरे युक्ततम नहीं है £ यह वात 
तास्‌ भति यद्‌ वक्तव्यं त्‌ भूय॒ | किन्तु उनके त्रिपयमे जो दु कहना है 
¦ सो पुन- 
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं॑ पर्युपासते । 
© ~ % ( 
सवत्रममाचन्त्य च चूरट मच धुवम्‌ ॥ ३॥ 
ये तु अक्षरम्‌ अनिर्देश्यम्‌ अव्यक्तत्वाद्‌ अशब्द! परन्तु जो पुरुप उस अक्षरकी-जोकिअव्यक्त होने- 


गोचरम्‌ इति न निरदष्ुशक्थतेअतःअनिदेशयम्‌ | कारण अबद विपय न नेर किवी प्रकार भौ 

2 ॥ र | वतलाया नहीं जा सकता इसय्यि अनिर्देश्य है ओर 
अव्यक्तं न केन अपि प्रमाणेन व्यज्यते इति ¦ किसी भी प्रमाणसे प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता 
अव्यक्तं पपाते परि समन्ताद्‌ उपासते । , स्यि अन्यक है-सव प्रकारसे उपासना करते है । 

उपासनं ताम यथाशाञ्चम्‌ उपास्यस्य | उपास्य वस्तुको शालोक्त विधिसे वुद्धिका विषय 
अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यम्‌ उपगम्य | चनाकर उसके समीप पर्ैचकर तैरघाराके तुल्य 
तरषाराषत्‌ समानभ्रलययप्रवाहेण दीका | समान ृक्तियोके प्रवाहसे जो दीर्घकाठतक उक्र 


यद्‌ आसनं तद्‌ उपासनम्‌ आचक्षते । खित रहना है, उस्तको उपासनाः कहते है-- 
यक्षरस्य व्रिदोपणम्‌ आह-- उस अक्षरके विशेषण वतरते है-- 


ते अ न्चन्त्य न नि 
अव्यक्तत्ाद्‌ अचिन्त्यम्‌ । यद्‌ दि फरण होनेसे अचिन्त्य है, क्योकि जो वस्तु इन्दरियादि 


= ए । करणोसे जाननेमे आती है उसीका मनसे भी 
गूचर्‌ तद्‌ मनसा अप चिन्त्य तद्परतत्वाद्‌ | कर्णोति जा हे उरं 
र < , चिन्तन किया जा सकता है । परन्तु अक्षर उससे 


अचिन्त्यम्‌ अक्षरं टस्म्‌ । | विपरीत होनेके कारण अचिनय ओर कूटख है । 
दर्यमानगुणम्‌ अन्तर्दोषिं वचस्तु श्ट | जो वस्तु ऊपरसे गुणयुक्त प्रतीत होती हो 

॥ ~ > | ओर भीतर दोसे भरी हो उसक्ता नाम (कूट है । 
कूटरूपं करूटसा्ष्यम्‌ इत्यादौ इटशब्दः प्रसिद्धो । व त १ ४ 
रोके । तथा च अविद्यादि अनेकंसारवीजम्‌ | मे कूट शब्द (इसी अधमे) प्रसिद्ध है । वैसे ही जो 
, | अवियादि अनेक संसारयोकी बीजभूत अन्तदोषांसे 

अन्तदोपवत्‌ मायान्याृताद्िन्द्वाच्य | गुक्त प्रकृति भाया-अन्याङृतः आदि शब्दोदयारा 
कही जाती है एवं श्ररूतिकरो तो माया 
सीर मदेश्वरको मायापति समश्ना 
(० ० £ {?०) भम माया दुरत्ययाः | चाये" शरेरी भाया दुस्तर हैः इत्यादि 
व्व ~ _ _ ~ | श्रति-सपृतिके वचनम जो माया नामसे प्रसिद्ध है, 
इत्याद प्रिद थ्‌ तत्‌ इयम्‌ । तसन्‌ शट उसका नाम कूट है । उस कूट (नासक माया ) मे 
सितं ट्ख तदध्यक्षतया । जो उसका अधिष्ठातारूपसे खित हो रहा हो, 

४" उसका नाम कूटस्थ है । 


| 
सर्वत्रगं व्योमवद्‌ व्यापि) अचिन्त्यम्‌ च | वह्‌ आाकाशाके समान सर्न्ापक है भौर अन्यक 


श्मायां तु प्रकृतिं तिचान्मायिनं तु महेधरम्‌ 





३७६ श्रीमद्धगव्मैता 
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- अथवा रारि; इव सतं कूटस्म्‌ अत एव | अथवा राधि- टेरकी भांति जो ( कुछ भी क्रिया 
। , , _ [न करता इभा) सित हो उस्तका नाम कूट है । 
अचरं यड्‌ अचरं तसाद ॐ त्यथ | ह॒ प्रकार कूटस्य होनेके कारण जो अचट है 
इत्यर्थः 1२ ¦ ओर अचल होनेके कारण ही चो भ्रुव अषौत्‌ 
| नित्य ह (उस ब्रहमकौ जो खोग॒उपाप्तना करते 
| है) 1३1 
- "9० -ध॥.- 








संनियस्येन्द्ियभ्रामं सर्वत्र समबुद्धयः | 
ते प्राप्लुबन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४॥ 
सनियम्य सुभ्य॒ग्‌ नियम्य संहृत्य इन्द्ियम्रामम्‌ | तथा जो इन्दियोकि समुदायको मदी प्रकार 
इन्दरियसमुदायम्‌ सन सथैसिन्‌ कारे समङद्धयः | संयम करेन बिथयेसे रोककर, सरवन--सव 
मा तुर्या घुदधिः येषाम्‌ दानिन ते | समय सम-डद्िवे हते हैअयोच्‌ इ भौर अनिष्टं 
व लि | प्रािमं जिनकी वुद्धि समान रहती है, सेवे 
ड न = | । समस्त भूतोके हिते तत्पर अक्षरोपासक सुघने ही 
एव हेते रताः 1 प्राप्त करते है । 


न तु तेषां वक्तव्यं कंचिद्‌ मां ते प्रापु ( उन अदर-उपासकोकि सम्बन्धे धि सुच प्राप्त 
4 तव ५ ~ ~ ¦ हते ह इ विषयमे तो कहना ही क्या है क्योकि 
चन्ति इति । कानी तात्मव मे मत्तम्‌" इति हि ¦ श्ञानीको तो मे अपना आत्मा ही खमद्चता ह 


उक्तम्‌ । नहि मगवत्खरूपाणां सतां युकत- ¦ यह पठे ौ कहा ना सुका है | जो मगवत्‌- 
, खद्प ही हैँ उन सन्तजनोके विपयमें युक्ततम या 


तमसम्‌ अयुक्ततमत्व चा वाच्यम्‌ ॥४। ¦ अयुक्ततम छु भी कहना नहीं वन सकता ॥४॥ 
प्छ 
कितु- | चिन्तु-- 


कखोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्त हि गतिटुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५॥ 
ढेदः अधिकतरो य्॒यपि मत्कमादिपराणां | (उनको ) छा अधिकतर होता है । यपि मेर 

देशः अधिक एव इशः अधिकतरः तु | ही व्यि कर्मादि करने को इए साधरकोको मी वत 
अशषरात्मनां परमार्थदिनां देहाभिमान | हेश होता है, परन्त॒ जिनका चित्त अन्यके 
परित्यागनिमित्तः अन्यक्तासक्तचेतसाम्‌ अव्यक्ते | आसक्त है, उन अक्षरचिन्तक परमार्थददयोको तो 
आसक्तं चेतो येषां ते अच्यक्तासक्तचेतसः | देहामिमानका परित्याग करना पडता है इसच्यि. 
तेषाम्‌ अन्यक्तासक्तवेतसाम्‌ ! । उन ओर भी अधिक छा उठाना पडता है । 


साकरमाष्य अध्याय ९२ २७७ 





न चच्च्च्य्च्च्च््व्थ्थ्यय--------------------- १ क कव्कपन्कन्कन्ककगके्कणान 
५. 


अव्यक्ता हि यस्माद्‌ या गतिः अक्षरात्मिका | क्योकि जो अक्षरातिका अग्धक्तगाति है बह 
दुःखं सा देद्वद्धिः देहामिमानवद्धिः अवाप्यते देहाभिमानयुक्त पुरुषोको बड़े कष्टसे पराप्त होती है, 
अतः उनको अधिकतर क्छ होता है | उन अक्षरे- 
पासर्कोका जैसा आचार-विचार-न्यवहार होता है 


यद्‌ वर्तनं तर्‌ उपरिष्टाद्‌ वक्ष्यामः ॥५॥ ¦ वह आगे (*अदरे्ाः इत्यादि शछोकोसे) बतटायेगे ॥५॥ 
"वय कर 


अतः डरः अधिकतरः! अक्षरोपासकानां 





ये तु स्ौणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६॥ 
ये तु सवीणि कर्माणि मयि इश्वरे संन्यस्य | परन्त॒ जो समसत करमोको मुञ्च $खरके समर्पण 
मत्परा अहं पये येषां ते मत्पराः सन्तः अनन्येन | करके मेरे परायण होकर अर्थात्‌ मँ ही जिनकी 
एव अविद्यमानम्‌ अन्यद्‌ आरम्बने विश्वरूपं | परमगति द्र एसे होकर केवक अनन्ययोगसे भीत्‌ 
देवम्‌ आमानं मक्त्वा यस्य स अनन्यः तेन | विश्वरूप आत्मदेवको छोडकर जिसमे अन्य 
अनन्येन एव केवलेन योगेन समाधिना मां । अवरम्बन नहीं है, एेसे अनन्य समाधियोगसे ही 


ध्यायन्तः चिन्तयन्त उपासते ॥६॥ | मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैँ ॥६॥ 
-----~-¬(7-------- 
तेषां किम्‌- | उनका क्या होता है-- 


तेषामहं समुदतौ मृत्यसंसारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्ाथं मय्यवेितचेतसास्‌ ॥ ७॥ 


तेयं मदुपासनेकपराणाम्‌ अहम्‌ इश्वरः | दे पायं ! युञ् विश्वरूप परमेश्वरम ही जिनका 


> = चित्त समाहित है देसे केवर एक मुञ्च परमेशवरकी 
समुद्धत । कुत इति आह भरव्युसंसारसागरात्‌ 
त ध ' | उपासना ही को हए उन भरक्तौका मँ ईर 


युक्तः संसारो पार; स एव सागर | उदार करेगा होता द । किससे (उनका 
ह्व सागरो दुरुत्रत्वात्‌ तस्मात्‌ सृ्युसंसार- | उद्धार करते है) १ सो कहते है कि भृयुयुक्त 
सागराद्‌ अहं तेषां सकद भवामि न चिरात्‌ गि संसार-समुद्रसे । शृयुयक्त संपारका नाम मृल्युसंसार 
ति धिभ्रम्‌ एव हे पाथ मि अवेश्ितचेतसां | है, वही पार उतरनेमे कठिन होनेके कारण सागरकौ 
मयि विश्वरूपे अविशितं समाहितं प्रवेशितं | भांति सागर है, उससे मेँ उनका, विकम्बसे नहीं, 
चेवो येषां ते मयि थवेचितचेतसः तेषाम्‌।॥७॥ | किन्त शीघ्र हौ उद्धार कर देता द्र ॥ ७॥ 


० 

यत एवं तस्मात्‌-- | जव किं यह बात है तो-- 
मस्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेराय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत उर्ध्वं न संरायः॥ ८॥ 


२७८ श्रामद्भगवद्नता 





मवि एव विश्वस्य शरे मनः संकटप-। ठ मुञ्च विरूप शयरमं ही अपने संकरप- 
विकरपात्मकमू अधत्स स्थापय, मवि एवं अध्य- । विकल्पात्मक मनकरो सिर कर्‌ ओर मु्मं ही निश्वय 
वक्चाय ङेतं उद्धिम्‌ आधरस्य निवेदय । करनेवारी बुद्धिको सिर कर्‌-ख्गा | 


ततः ते कि स्याद्‌ इति श्रण- । उससे तेरा क्या (यम › होगा सो सुन-- 
निवसिष्यसि निषर्स्यसि निश्चयेन मदात्मना ' इसके पश्चात्‌ अर्यात्‌ इारीरका पतन द्ोनेके 


नवि निवासं करिष्यसि एव अतः शरीरपाताद्‌ | उपरान्त त. निःसन्देह एकातममावसे सरमे दी 


न तवः संशयः जत्र न कर्व्यः {1<८॥ निवास कग, इसमे ॐ मीं संदाय नहीं है 
< ९२ [4 ०९३ 
= | अथात्‌ इस विपयमे संदाय नहीं कना चाहिये ॥८॥ 


व ्स्धेदर््>+- 
अथ चित्त समाधाठुं न शक्रोषि मयि श्रम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छप्तुं धनंजय ॥ ९॥ 


अथ एवं यथा अवोचाम तथा मवि चित्तं यदि इसत प्रकार यानी जसे मैने व्रतठाया है 
समाधातुं खापयितुं सिरम्‌ अचलं न शक्तोपि उस प्रकार च्‌ सुश्चमे चिचतको अचल स्थापित नदी 
चेत्‌ ततः पश्चाद्‌ अभ्यासयोगेन चित्तस्य कर सकता, तो फर्‌ हे धनंजय ! त. अम्यासयोगके 
एकासन्‌ आङम्बनं सवरत; समाहृत्य पुनः  दरा--चित्तको सव ओरसे खी चकर्‌ वारम्बार एक 
पुनः स्थापनम्‌ अस्यास; ततपूरको यागः ¦ अवरम्वनमे ख्गानेका नाम अभ्यात्त है उसे 
समाधनरक्षणः तेन अभ्यासयोगेन मां ' युक्त जो समाधानखूपम योग है, रेसे अम्यास- 
व्रिखरूप्र इच्छ प्राथयस् अष्छं प्राप्तु हे ' योगके द्वारा--मुञ्च-विद्िखप परमेखरको प्राप्त 
घनजय ॥९।] ¦ करनेकी इच्छा कर्‌ ॥९॥ 





-~->0<>० 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽप्षि मत्कम॑परमो भव । 
मदर्थमपि कर्माणि दुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


अम्यासे अपि असमथः अत्ति अशक्तः असि, (यदि त्‌) अभ्यासम मी असमर्थ है तो मेरे 
ति मकर्मपरमो मव, मदर्थं कृ मत्क तत्रो ¦ च्वि कमे करनेन तत्पर हो--मदर्थकर्मैका नाम 
' मत्वमं हे, उसमें तत्पर हो अर्थात्‌ मेरे व्यि कमं 
। अभ्यास्तन निना ` करनेको हयी प्रधान समङ्ननेवाखा हो | अम्यासके 
मदयन्‌ अपि कर्मणि केबलं र्वन्‌ सिद्धं स्च विना केवर मेरे च्ि कर्म करता हभ भी त्‌ 
अन्तःकरणकौ शुद्धि ओर्‌ ज्ञानयोगकी प्रा्तिद्यारा 
परमसिद्वि प्राप्त कर लेगा | १०॥ 
- ~+ 


मत्करमंप्रधान इत्यथ 


शद्धियोगङ्ञानपरा्चदरारेण अवाप्तवत्ति ॥१०॥ ¦ 


तत 
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शांकरमाध्वं अध्थाथं ११ 










अथेतदन्यशक्षोऽपि कर्तु मदोगमाभितः | 


२७९ 


क 





सवैकर्मफलत्यागं ततः ऊुरु यतात्मवाय्‌ ॥ ११॥ 


अथ पुन; एतद्‌ अपि यद्‌ उक्तं मत्कर्म 
परमत्वं तत्‌ कर्वम्‌ अराक्तः असि मचोगम्‌ आश्रितो 
मयि क्रियमाणानि कर्माणि रसन्यख यत्करणं 
तेषाम्‌ अनुष्ठानं स.म्ोगः तम्‌ आशितः सन्‌ 
सर्वकर्मफलत्यागं सर्वेषां कर्मणां फएलसंम्यासं 
सर्वंक्मलत्यामं ततः अनन्तरं कुरु यतात्मवान्‌ 
संयतचित्तः सन्‌ इत्यथः ॥११॥ 


इदाचा सवकमफलत्याम्‌ स्तात- 


परन्तु यदि त्‌ देसा करनेमे भी अर्थाद्‌ जैसा 
उप्र कहा है उस प्रकार मेरे व्यि कर्मं करनेके 
परायण होनेमे मी असमर्थं है तो फिर मबोगके 
आश्रित होकर-किये जानेवाञे समस्त करमोको सुमे 
समपंण करके उनका अनुष्ठान करना मयोग है 
उसके अश्रित होकर-ओर संयतात्मा होकर अर्थात 
वरीभूत मनवाला होकर समस्त॒कर्मोकि फर्का 


त्याग कर ॥११॥ 


अब सर्वकमेकि फलखत्यागकी स्तुति करते है - 


श्रेया ह्‌ ज्ञानसभ्यासाञ्ज्ञनच्त्यान वाशष्यतं | 
ध्यानात्कमफर्त्यागस्त्यागच्छा्तरनन्तरय्‌ ॥ १२ ॥ 


रयो हि श्रशस्यतरं ज्ञानम्‌, कस्मात्‌; अचिवेक- 
पूर्वकाद्‌ अम्यासात्‌ ताद्‌ अपि ज्ञानाद्‌ ज्ञान- 
पूर्वक ध्यानं विरिष्यते । ज्ञानवतो ध्यानाद्‌ अपि 
कर्मफलत्याग बिशिष्यते इति अनुषज्यते ।% 
एव कर्मफरत्यागात्‌पूर्वविशेषणवतः रान्ति 
उपशमः सहैतुकस्य संसारस्य अनन्तरम्‌ एवं 
स्याद्‌ न तु कालान्तरम्‌ अपेश्वते । 
अज्ञस्य कर्मणि प्रवृत्तस्य पूर्वोपदिष्टोपा- 
यानुष्टानाश्क्तौ सर्वकर्मणां फलत्यागः भेयः- 
साधनम्‌ उपदिष्टम्‌ न प्रथमम्‌ एव, अतः च भयो 
हि ज्ञानम्‌ अभ्यासाद्‌ इति उत्तरोत्तरविशिष्टतवो- 
पदेशेन सर्वकर्मसरत्यागः स्तूयते, सम्पन्न 
साधनानुष्ठानाशक्तो अनुष्ठेयत्वेन श्रुतत्वात्‌ । 


निःसन्देह ज्ञान शेष्ठतर है । किससे १ अविवेक- 
पूर्वक कयि इए अभ्यासम; उस ज्ञानसे 
मी ज्ञानपूर्वक ध्यान श्रेष्ठ है, ओर ( इसी प्रकार ) 
ज्ञानयुक्त ध्याने भी कर्मफठका त्याग अधिक 
शष्ठ है । 

पहठे बतकये हर विद्येष्णोसे युक्त पुरुषको 
इस कर्म-फल-त्यागसे तुरन्त ही शान्ति हो जातीं है, 
अर्थात्‌ हेतुसहित समस्त संसारकी निचृत्ति तत्काल 
ही हो जाती है । कालन्तरकी अपेक्षा नदी रहती । 


करमोमिं कगे इए अन्नानीके च्य, पूर्वोक्त उपार्यो- 
का अनुष्ठान करनेम असमर्थं होनेपर ही, सवं 
कमकि फर्त्यागरूप कल्याणसाधनका उपदेश 
किया गया है, सबसे पठे नहीं । ईसच्यि 
“प्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्‌" इत्यादिसे उत्तरोत्तर श्रता 
बतटाकर सर्वं केकि फठ्त्यागकी स्तुति करते 
है । क्योकि उत्तम साधनोका अनुष्ठान करनेमे 
असमर्थ॒॑होनेपर हयी यह साधन अनुष्ठान करने- 
योग्य माना गया है] ` 


# कर्मफलत्यारके साथ “विक्धिष्यते'.क्रियाका सम्बन्ध ऊपरके क्रमसे जोडा गया है। 





९८० 


न्कारवर्ककनदनगदवनदक ~~~ ५८१०५००८ न“ ज ^~ ~~ 


करेन साधर्म्येण स्त॒तिः। 






वदा स्वे अमुच्यन्तेः (का ०० $ 1१४, 
इति सर्मकामग्रहाणाद्‌ अमृतत्वम्‌ उक्तं तत्‌ 
सिद्धम्‌ । कामाः च सर्व श्रौतसात॑सर्वकर्मणां 
फलानि । तत्यागे च विदुषो ज्ञाननिष्ठस्य 
अनन्तरा एव शान्तिः इति। 

सर्वकासत्यागसामान्यम्‌ अज्ञकर्मफल- 
त्यागस्य अस्ति इति तत्सामान्यात्‌ सर्वकमेफर- 
त्यागस्तुतिः इयं प्ररोचनाथां । 

यथा अगस्त्येन ब्राह्मणेन सथुद्रः पीत 
इति इदानीतना अपि ब्राह्मणा त्राहमणतव- 
सामान्यात्‌ स्तूयन्ते । 


एवै कर्मफलत्यागात्‌ कर्मयोगस्य भ्रेयः- 
साधनम्‌ अभिहितम्‌ ॥ १२॥ 


श्रीमद्कगवद्वीता 


पू०-कोन-सी समानताके कारण यहं स्तुति 
की गयी है? 

उ०-- “जव ( इसके हृदयम सित ) समस्त 
कामना नष्ट हो जाती है इस ॒श्रुतिसे समस्त 
कामनाअके नासे अमृतत्वकी प्राप्ति चतखयी गयी 
है, ह प्रसिद्ध है । समसत श्रौत-स्मातं कमेक फो 
का नाम कामः है, उनके व्यागसे ज्ञाननिष्ठ विद्वान्‌ 
को तुरन्त ही शान्ति मिती है । 

अज्ञानीके कर्मफल्त्यागमे भी सवं कामनार्थ- 
का व्याग है ही, अतः इस सर्व कामनाओके व्याग- 
की समानताके कारण रुचि उत्पन्न करनेके विये 
यह सर्वकर्मफख्त्यागकी स्तुति की गयी है । 

जैसे अगस्य ब्राह्मणने समुद्र पी स्यि था 
इसव्यि आजकरुके ब्राह्मणोकी मी ब्राह्मणत्व 
की समानतके कारण स्तुति की जाती है । 


इस प्रकारं कर्मफर्के त्यागसे कर्मयोगकी 
कल्याणसाधनता बतखायी गयी है ॥१२॥ 


थु)" - 


अत्र च आत्मेशवरभेदम्‌ आभित्य विश्वपे | 


यहोँ आत्मा ओर ईखरके भेदको खीकार करके 


हरे चेतः समाधानरक्षणो योग उक्त इरां निरवरूप ईयर चित्तका समाधान करनारूप योग 


कमासुष्ठानादि च । 

“जथैतदयप्यशनक्तोऽतिः इति अन्ञानकाथ- 
घूचनाद्‌ न अभेद्दश्चिनः अक्षरोपासकस्य 
कर्मयोग उपपद्यते इति दर्यति। तथा करम- 
योगिनः अक्षरोपासनानुपपक्ति द्यति 
सगवान्‌ । 

ने प्राप्नुवन्ति मामेव” इति अक्षरोपासकानां 
कैबल्यप्रा्रौ खादन्ज्यम्‌ उक्तवा इतरेषां 
पारतन्त्यम्‌ ईश्वराधीनतां दरितयान्‌ िषामहं 
समुदर्ताः इति । 


कहा है ओर $्वरके चयि कर्म करने आदिका भी 
उपदेश किया है | 


परन्तु अथेतदष्यक्तोऽसि, इस कथनके द्वारा 
(क्मयोगको ) अज्ञानका कार्य सूचित करते हए 
मगवान्‌ यह दिखकते है कि जो अन्यक्त अक्षरकी 
उपासना करनेवाङे अभेददर्शी है उनके लि कर्म 
योग सम्भव नर्हा है । साथ हयी कर्मयोगिर्योके चयि 
अक्षरकी उपासना अक्षम्मव दिखठते है । 

इसके सिवाय (उन्होने ) शे भा्ुवन्ति मामेच' 
इस कथनसे अक्षरकी उपासना करनेवाोके च्ि 
मोक्षम्रा्षिमे खतन्त्रता वतलकर तेषामहं समुद्धता" 
इस कथनसे दूसरोके च्यि परतन्त्रता अथीौत्‌ 
ईराधीनता दिखलयी है | 
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यदि हि ईश्रस्य आत्मभूताः ते मता| क्योकि यदि वे (कर्मयोगी मी ) $ स्वरूप 
अभेदकत्वाद्‌ अकषररूपा एव ते इति | दी माने गये हैँ तव तो अमेददशा होनेके कारण 


# अप्रं वे ^ 
सथुद्ररणकर्ममचनं तान्‌ प्रति अपश स्यात्‌ । | ¶ भरतव ही इए, भिर उनके नि उदा 
करनेका कथन असंगत होगा | 


यस्मात्‌ च अयनस्य अत्यन्तम्‌ एव हितैषी | भगवान्‌ अघ्ुनके अत्यन्त ही हितैषी है, इप्र्यि 
भगवान्‌ तस्य सम्यण्दर्चनानन्वितं कर्मयोगं उसको सम्यकाङ्ञानसे जो मिश्रित नहीं है, रसे भेद्‌- 
 दृषटयुक्त केवल कर्भयोगका ही उपदेश करते है । 
भेदि मन्तम्‌ | 
मदधिमनतम्‌ एव उपदिश । | (ज्ञानकर्मके सयुचयका नहीं) 
न च आत्मानम्‌ ईष्वरं प्रमाणतो बद्धा कस्य-। तथा (यह भी धुक्तिसिद्ध है कि ) $्रमाव ओर 


¦ निगमि विरोधा सेवकभाव परस्परविरुद्ध है इस कारण, प्रमाणद्वारा 
ड ] स 
चिद्‌ धुण निगमिषति कथिद्‌ विरोधात्‌ आत्माको साक्षात्‌ ईश्वररूप जान ठेनेके बाद, कोई 


भी, किंसीका सेवक बनना नहीं चाहता । 
तस्माद अक्षरोपासकानां सम्यण्दर्शन- | इसव्यि जिन्दोने समस्त इच्छाभंका त्याग कर 
ठेस ९ 
निष्ठानां सैन्यासिनां त्यक्तसर्वैषणानामू अदधा | दिया है, देसे _ अ्षरोपासक यथाथैजञाननिषठ 


4 संन्यासियोका जो साक्षाच्‌ मोक्षका कारणरूप 
सर्वभूतानाम्‌” इर पूग ~ ९ 
सूतानाम" इत्यादिषभेप साक्षाद्‌ अध्तल 'अद्वेष्ठा सर्वभूतानाम्‌ इत्यादि धर्मसमूह है उसका 


कारणं वक्ष्यामि इति प्रवते वर्णन कर्डगा, इस उदेश्यसे मगवान्‌ कहना आरम्भ 
वरते है-- 


उद्वेष्ट सवभूतानां मैत्रः करुण एव च| 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १६॥ 
अदा सर्वभूतानां न द्रष्टा आरमनेो दुःखदेतुमू्‌ | (जो ) स मूर्ोमि देषमावसे रहित है अीद्‌ 


अपि न दिंचिद्‌ देष सर्वाणि भूतानि श स दुःख देनेवाले भी किसी प्राणीसे 
देष नदीं करता, समस्त मूर्तोको आत्मारूपसे ही 


आत्मत्वेन हि पश्यति । | देखता है । 


नेत्रो भित्रभावो भेत्रीः मित्रतया वतैते इति | तथा जो मित्रतासे युक्त है अर्थात्‌ सवके साथ मित्र 
मैत्रः] करुण एव च करुणा कृषा दुःखितेषु दया | भावस वर्तता है ओर करुणामय है- दीन-दुखिरयोपर 
तद्वाव करणः सर्वैभूताभयप्रदः संन्यासी | दया करना करुणा है, उससे युक्त है । अमिग्राय यह 
इत्यथः । , | कि जो स भूतोको अमय देनेवाडा संन्यासी है । 
निमेमो ममप्रत्ययवभितो ` निरहंकारो | तथा जो ममतासे रहित ओर अहंकारसे रहित है, 
निर्मताद्स्ययः । समदुःखः संमे दुःखसुखे | एवं एल-ःलगे सम है भीत्‌ घुल ओर दुःख 
द्वषरामयोः अग्रव यस्य स समदुःखसुखः । । जिसके अन्तःकरणमेराग-देष उतपन्न कर सकते। 
३६ | 











२८१ 
क्षमी श्वमावान्‌ आष्ट; अभिहतो बा 


[+ 


अविक्रिय एव आस्ते ॥ १३॥ 


` श्रीमद्भगवद्रीता 


~~ ~~~ वपव + प्ककनककावक न 
नर ^^ ^^ ण विं 





वगकककोव्कन्यनकनन का 0 


जो क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ किसके. दारा गाडी 


दी जनेपर या पीटे जानेपर मी जो विकार्‌- 
रहित ही रहता है ॥ १३॥ 


# 


नन्््० ल्ट 


संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृटनिश्वयः | 


मथ्यपितमनोनुदधियों मद्भक्तः स 


संतुष्टः सततं निलयं देहसितिकारणस्य 
लामे अङामे च उत्पन्नालंगप्रत्ययः, तथा 
गुणवह्ामे पिप्ये च संतुष्टः सततम्‌, योगी 
समाहितचित्तो यतात्मा संयतस्वमाबो द्ट- 
निश्वयः दृढः खरो निश्चयः अध्यवसायो 
यस्य आस्मत्लबिषये स दृटनिशयः । 


मयि अर्पितमनोबुद्धिः संकट्पात्मक मनः 
अध्यवसायलक्षणा बुद्धिः ते मयि एवं अपिते 
खापिते यस्य संन्यासिनः स मयि अपित- 
सनोबुद्धि; ! य ईदृ्लो मद्भक्तः स मे प्रियः.1 

श्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथंमहं स च मम भियः 
इति सप्तमेऽध्याये घ्रचिते तद्‌ इह 
प्रपञ्च्यते ॥ १४५ 


मे प्रियः ॥ १४॥ 


तथा जो सदा ही सन्तुष्ट है अर्थात्‌ देह-िति- 
के कारणरूप पदार्थोकी खभ-हानिमे जिसके जो 
कु होता है बही ठीक है" एेसा अलम्‌? भाव हो 
गया है, इस प्रकार जो गुणयुक्त वस्तुके खमे ओर 
उक्षकी हानिमे सदा हय सन्तु रहता है । तथा 
जो समाहितचित्त, जीति हुए स्वमाववाल्म ओर दृद 
निश्वयवाा है अर्थात्‌ आत्मतत््वकरे विषयमे जिसका 
निश्चय सिर हो चुका है ।  . 

तथा जो सुञ्चमे अर्पण कयि इए मन-युद्धि- 
वाख है अर्थात्‌ जिप् संन्यासीका संकल्प-विकल्पात्मक 
मन ओर निश्चयात्मिका बुद्धि ये दोनों सुमे 
समर्पित है--खापित है। जो देसा मेरा भक्तै 
वह मेरा प्यारा है । 

श्ञानीको मै अत्यन्त प्या हँ मर चह 

संञचे भिय है, इस ग्रकार्‌ जो सप्तम अध्यायं सूचित 
किया गथा था उसीका यहाँ विस्तारपूवैक वर्णन 
किया जाता है ॥ १४॥ 





यस्मान्नोहिजते रोको लोकान्नोष्धिजते च यः | 
७ (त [च =. # ५ 
हषौमधेमयोद्धमे्क्तो यः स. च मे प्रियः॥ १५॥ ` 


पस्मात्‌ संन्यासिनां न उद्विजते न उद्वेगे | 


जिस संन्यासीसे संसार्‌ उद्वेगको ` प्राच नहीं 


गच्छाति न संतप्यते न संश्षुभ्यते खोक: } | होता अर्यात्‌ संतप्-शचुव्य नहीं होता ओर्‌ जो 


तथा सेकाद्‌ न उद्विजते च यः| 


द्पामर्षमयेद्धेगैः हर्षः च अमर्षः च मयं 


स्वयं भी संसारसे उद्रेगयुक्त नदीं होता { ` ~ 
जो हषं, अमपे, मय ओर उद्रेगसे रहित है 


च उद्वगः, च तः हषामषमयोद्धेगेः सक्तः । + प्रिय वस्तुके खमसे अन्तःकरणे जो उत्साह होता है 


शाकरमाष्य अध्याय १२ २८३ 





हष; प्रेयलाभे अन्त;करणख उत्कर्षो | रोमांच ओर अश्रपात आदि जिसके चिह है 
रोमाश्चनाश्चुपातादिलिङ्कः) अमपः असदिष्णुता | उसका नाम हष है, असदहिष्णुताको “अमर्षः कहते 
भय त्रास उद्वेग उद्िञ्नता तैः शुक्त यः| ठैःत्रास्का नाम ^भय'है ओर उद्धरता बी 'दरेग) है 
स चमे प्रियः ॥१५॥ इन सवसे जो मुक्त है वह मेरा प्यारा है ॥१५॥ 
- ०२०: 
अनपेक्षः शुचिद॑क्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्मपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १६॥ 
देदेन्द्रियमिषयसम्बन्धादिषु अपेक्षाविषयेषु | जो शरीर, इन्द्रिय, विपय ओर उनके सम्बन्ध 
अनपेक्षो निःस्पृह!) डचिः बाह्येन आम्यन्तरेण स त 
= दः अत्युतप्ेषु कये | है, बभीतरक उदिते समप 
च शरन व क 1 द्‌ मे कततनयोके त नेह तं 
सद्यो यथावत्‌ प्रतिपत्ञं समथः ही यथार्थं कर्त॑न्यको निश्चित करनेमें समर्थ है । 
, उदासीनो न कचिद्‌ मित्रादेः पशं भजते | तथा नो उदासीन अथौत्‌ किसौ मित्र दिका 
यः स. उदासीनो यतिः, गतव्यधो गतभयः । | पक्षपात न करनेवाला संन्यासी है ओर गतम्यय 
यानी निर्भय है |, 
, सवौरम्भपरित्मागी, आरभ्यन्ते इति आरम्भा | तथा जो समल्ल आर्भोका व्याग करनेवाला 


है--जो आरम्भ किये जायं उनका नाम आरम्भ 
् ७ 
इहाञु्रफलमोगाथीनि कामहेतूनि कमणि नी 


सर्वारम्भाः ताय्‌ परित्यकुं शीलम्‌ अस्य इति फलमोगके लिये किये जानेवाठे समस कामनाहेत॒क 
कर्मोका नाम सर्वारम्भ है, उन्ह त्यागनेका 
सबौरम्भपरित्याी,यो मद्भक्तः स मे प्रियः। १६॥ | जिसका खमाव है दसा जो मेरा मक्त है वह 
2 24 मेरा प्यारा है ॥१६॥ 
4 
रि च- | तथा-- 
योन हृष्यति न दवेष्टि न शोचति न का्कति । 
शुभा्चुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ २७॥ 
...“ यो. न हष्यति इष्टभा्तौ, न दि अनिष्टप्राप्तौ, | जो इट वस्तुकी प्रा्िमे हर्षं नहीं मानता, 
४ अनिष्टकी प्रा्तमे देप न्दौ करता; प्रिय वस्तुका 
न शोचति प्रियबियोगे, न च अग्र काङ्घति । (वियोग होनेपर शोक नहीं करता ओर अप्रा 
श्॒भाशचमे कर्मणी परित्यक्तं शरीरम्‌ अख इति वस्तुकी माका नही कता, दसा जो ज्युम ओर 
अञ्युभ कर्मोका स्याग कर देनेवाख मक्तिमान्‌ पुरुप हे 
्ुमाञ्यमपरित्यागी, मक्तिमान्‌ यः समे प्रियः ॥ १७ | वह मेरा प्यारा है ॥१७॥ 


"--रर--~ 


२८४ श्रीमद्रगवद्रीता 





समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः | 
सीतोष्णदुखदुःखेषु समः सङ्खविचजितः ॥ १८ ॥ 


/ 


समः चरौ च स्त्रि उ तया मानापमानयोः । दत्र-मित्ने ओर्‌ मानापमानमे अर्यात्‌ सत्कार 
1 

~ श ९ , ओर्‌ तिरस्कारम, समान रहता है एव सीत-उयग्ण 
पूजापरिभवयोः बीतेपष्गडुवदुःखेषु समः सवत्र , ~ 
५ ४ + | ओर्‌ इख-दुः्खमं भी समभाववाद है तया 

सङ्खवनितः ॥१८॥ | सर्खत्र आसक्तिसे रदित हो चकरा है ॥१८॥ 

न 
ङिच-- ` तया-- 


तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित्‌ | 
अनिकेतः सिरमतिभैक्तिमान्मे भियो नरः ॥ १९॥ 


लस्यनिन्ात्तति क  { 


ठल्यनिन्दप्ुतिः निन्दा च स्तुतिः च | जिस्केच्ि निन्दा गीर स्तुति दोर्नो वरात दौ 
निन्दास्तुती ते तुल्ये यस्य स तुल्यनिन्द्‌ा- ¦ गयी दै! जो श्नि-्ंयतवाक्‌ है अर्पात्‌. वाणी 
स्ततिः, मैनी मोनवाच्‌ संयतवाक्‌, संतष्टो ` जिच्के कमे है । तया जो नित्त किती प्रकरारसे सी 





येत केनचित्‌ श॒रीरसितिमात्रेण ! ¦ चरीरसितिमात्रसे सन्ष्ट है । 
तया च उक्तमरू-- , क्या भौ है कि जोजिख किसी चस्तुसे अपने 
चेन केनविदाच्छदो यैन केनविदाधितः | कोक ले, जिस किसी पदार्थंसे श्चुधा शान्त 
यत्र॒ कदनदय स्वात्तं देवा वाणं विदुः ॥ कर ठे जौर जहोँ कीं भ सोनेवाका हो उसको 
(गहा० शान्ति २४य { ६२) इति { | देवता लोग राह्मण खमञ्चते हं ! 
॥ 


फ चञ्निकेतो विकृत आश्रयो निकास, तया जो ख्याते रहित है अर्थाद्‌ जित्तका को 
नियतो म विद्यते यख सः अनिकेवः “अनायारः निवत निवासत्यान नदीं है, अन्य स्तिमि मी 
इत्यादिस्पृत्यन्तराद्‌ । दिरनतिः सिरा "अनगारः" इत्यादि वचनेति यही कहा है, तया जो 


परमाथेवस्तुत्रिषया मतिः यस्य ख चिरयतिः -जिसन्ी परमार्थविषयक दद्धि स्थिरो 
टता मक्तिमान्‌ पुरुव मेरा प्यारा है ॥१९॥ 


{यरडश्द 

ॐ 
= 
य 


स्लिम ने श्रियो नरः 1१९॥ , चुकी 
3०९. 
"दवे स्वनृतानान्‌ः इत्यादिना अक्षरस्य . समतलं ठष्णाते निड्त्त इए, परमर्थजञाननिष्ठ 
उपासकानां नित्तसर्वेषणानां संन्यासिनां ¦ अढरोपाखक् संन्यासियकत ष्बदे्ठा सर्वभूतानाम्‌ 
४ [३ । ॥ 
परमायेन्ञाननिष्ठानां धर्मजातं अक्रान्वय्‌ , इव स्येक्टार प्रारम्म किये इए्‌ धर्म-समूहका 
उपचहियते- ¦ उपसंहार क्रिया जाता है-- 
ऋ धम्यौमतमिदं 
ये तु मृतमिदं यथोक्तं ॒पयुपासते 1 
श्रदधाना सत्यरमा सक्तासतेऽतीव मे प्रियाः ॥ २० ॥ 
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२८५ 





ये त॒ सन्याधिनो धम्यौसतं धमाद्‌ अनपेत | - 


धम्यं च तद्‌ अमृतं च तद्‌ अमृतत्वरेतुखाद्‌ 


इदं यथोक्तम्‌ “अद्वेष्टा स्व॑मूतानाम्‌” इत्यादिना 
पर्युपासते अनुतिष्ठन्ति श्रदधानाः सृन्तः मत्परमा 
यथोक्तः अहम्‌ अक्षरात्मा प्रमो निरतिशया 
गतिः येषां ते मपरमा मद्‌ भक्ताः च उत्तमां 
परमाथंन्ञानलक्षणां सक्तिं आभिताः ते अतीव 
मे प्रियाः | 

शरियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम्‌" इति यत्‌ घूचितं 
तद्‌ व्याख्याय इह उपसंहूतं भक्ताः ते अतीष 


मे प्रिया इति। 


यस्माद्‌ धरम्याग्तम्‌ इदं यथोक्तम्‌ अयुतिष्ठन्‌ 


मगवतो विष्णोः परमेश्वरस्य अतीव मे प्रियो 
मरति वस्मा्‌ इदं धर्म्यामृतं ुयुध्चुणा यततः 
अचुषटेयं विष्णोः प्रियं परं धाम जिगमिषुणा 
इति बाक्याथेः | २०॥ 


जो संन्यासी इस धमेमय अमृतको अर्थात्‌ जो 
धम॑से ओत-प्रोत है ओर अगरतत्वका हेतु होनेसे 
अमृत मी है पेसे इस “बद्वा सर्वभूतानाम्‌ 
इत्यादि शछोकोरारा ऊपर कहे इए ८ उपदेश्च ) 
का श्रद्धाद्ु होकर सेवन करते है--उसका 
अनुष्ठान करते है वे मेरे परायण अर्थात्‌ भै अक्षर- 
खर्प परमात्मा ही जिनकी निरतिशय गति ह 
ठेसे, यथार्थ-ज्ञानखूप उत्तम॒भक्तिका अवङम्बन 
करनेवारे मेरे भक्त, मुञ्चे अत्यन्त प्रिय हैँ | 

नियो हि ज्ञानिनो ऽत्यर्थ॑म्‌' इस प्रकार्‌ जो विषय 
सूत्ररूपसे कहा गया था, यहाँ उसकी व्याष्या 
करके भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः इस्त वचनसे 
उसका उपसंहार किया गया है । 


कहनेका अभिप्राय यह है किं इस यथोक्त 
धर्मयुक्त अमृतरूप उपदेरका अनुष्ठान करनेवाा 
मनुष्य मुञ्ज साक्षात्‌ परमेश्वर विष्णुमगवानका 
अत्यन्त प्रिय हो जाता है, इसस्ि विष्णुके प्यारे 
परमघामको प्रा करनेकी इच्छवले सुसुष्षु पुरुषको 
इस धर्मयुक्त अमृतका यतपू्वक अनुष्ठान करना 
चाहिये ॥२०॥ 


~> ~ 
इति श्रीमहामासते शतसाहस्षथां संहितायां वैयासिक्यां भीप्मप्वणि 
भ्रीमद्भगवद्रीतारपनिषत्सु बह्मनद्यायां योगचाल श्रीृष्णाञन- 
संबादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


~~“ <्<-<--- 


इति श्रीमापरमहंसपरिव्ाजकाचार्यगोविन्दभगवसूज्यपादरिष्यश्रीमच्छकरभगवतः 
कृतौ श्रीभगवद्वीतामाष्ये भक्तियोगो नाम 
द्ादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


---- न्क - 


ॐ 
ॐ> 


त्रयोदशोऽध्यायः 


स्मे अध्याये विते दे प्रती ईश्वरस्य । 
त्रिगुणात्मिका अष्टा भित्रा अपरा ससार 
हेत॒लाद्‌ प्रा च अन्या जीवभूता शतरज्ञ- 
रक्षणा इ्वरात्मिका । । 

यास्यां भ्कृतिभ्याम्‌ ईश्वरो जगदुत्पत्ति- 
खितिल्यहेतुखं प्रतिषे ! तत्र शेत्रकषेघज्ञ- 
रष्षणप्हृतिद्धयनिरूपणद्वारेण तद्वत ईशरस्य , 
त्लनिधौरणा्थंकषेत्राध्याय आरभ्यते । 


अतीतानन्तराध्याये च “जदा सव॑नूतानास्‌ः 
इत्यादिना यावद्‌ अघ्यायपरिसमाधचिः तावत्‌ 
वखक्ञानिनां संन्यासिनां निष यथाते 
वतैन्ते इति एतद्‌ उक्तम्‌,केन पुनः ते तच्लज्ञानेन 
यक्ता यथोक्तधमौचरणाद्‌ भगवतः प्रिया 
भवन्ति इति एवसथेः च अयम्‌ अध्याय ' 
आरभ्यते ! 

भकृतिः च त्रियुणास्मिका सव॑कार्यंकरण- 
विष्याद्रारेण परिणता पुरषस्य मोगरायवर्गा्थ- 
कतेज्यतया 


क 


देदेन्द्रिया्याकफारेण रसंहल्यदे सः 
अयं सधात इदं शरीरं तद्‌ एतद्‌-- 


ओमगवादुचाच- 


1 


| 


इदं शरीरं कौन्तेय 
एतद्यो वेत्ति तं हुः 


सातवें अभ्यायमे ईश्वरकी दो ग्रकृतियों वतय 
गयी हपट, आ प्रकारसे विंमक्त त्रियुणासिका 
प्रकृति जो संघारका कारण हयोनेसे अपरा" है 1 आर 
द्री परा प्रकृति जो किं जीवभूतः, क्षत्गस्या, 
$खरामिका है । 


जिन दोनों प्रकृतियेसि युक्त इआ श्र 
जयत्की उत्यत्ति, स्थिति अर्‌ ग्रख्यका कारण 
होता दहै, उन क्षे ओर क्ष्य दोर्नौ 
म्रकृतियेके निरूपणद्वारा उन प्रङति्योवाढे ईखरका 
तल निशित करनेके च्वि यह पषेत्रविघयकं 
अव्याय आरम्भ किया जाता हैँ । 

इसके पठे वारहवे अध्ययने भ्यदधे टा सवं- 
भूतानाम्‌" से येकर अव्थायकौ समापिपर्यन्त 
तच्ञानी संन्यासिर्योकी निष्ठा अर्थात्‌ बे जि प्रकार 
वर्तव रते है, सो कहा गया । उपर्युक्त घर्मका 
आचरण करनेसे फिर वे कौन-ते त्त-ज्ञानते युक्त 
होकर मगवानके प्यारे हो जते हैः इस आरावक्तो 
समस्ानेके च्वि मी यह तैर्वा अष्याय आरम्म 
किया जाता है। 


समश कारव, करण ओर विषरयोके आकारे 
परिणत इई त्रियुणास्िका प्रकृति पुरुपके च्यि 


¦ सोग ओर अपवरमक्रा सम्पादन करनेके निमित 


देह-इन्दियादिके आकारे संहत (मतिमान्‌) होती 

है, वह संात ही यह रीर है, उसका वर्णन 

करनेके व्यि श्रीमगवान्‌ बोडे-- 
्ेत्रमित्यभिधीयते । 

षत्रज्ञ इति तद्िदः ॥ १॥ 
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0 रत कक कव रुन्कन्क, 1 


इदम्‌ इति सवेनान्ना उक्तं पिश्िनष्टि|। दमः इस सर्वनामसे कही इई वस्तुको 
सारीरम्‌ इति । (्ारीरमः इस विरेषणसे स्पष्ट करते है । 


हे कौन्तेय क्षतत्राणात्‌ क्षयात्‌ क्षरणात्‌ | हे इन्तीपुतर ! शरीरको चोट आदिसे वचाया. 
जाता है इसच्यि, या यह रनैः शनैः श्वीण-नष्ट 
होता रहता है इसल्यि, अथवा क्षेत्रके समान इसमे 
इति 1 इतिशब्द एवशचब्दपदार्थकः कषेरम्‌ इति | कर्मफठ प्रा होते दै इसच्यि, यह शरीर वत्र 
है इस प्रकार कहा जाता है । यँ इति, शब्द 
“एवम्‌ शब्दके अरथमे है । 

एतत्‌ शरीरं कषत्रं यो वेत्ति विजानाति | इस सरीररूप क्षेत्रको जो जानता है-चरणेसि 
आपादतलमस्तकै ज्ञानेन विषयीकरोति | ठेकर मसकपर्थन्त (इस हरीरको ) जो ज्ञानसे 
खाभाविकेन ओपदेशिकेन चा वेदनेन षिपयी- | प्रत्यक्ष करता है अर्थात्‌ खाभाविक या उपदेश- 
करोति बिभागञ्चः तं वेदितारं प्राहः कथयन्ति | द्वारा प्राप्त अलुभवसे विभागपूर्वक स्पष्ट जानता 
कषेत्रज्ञ इति । है, उस जाननेवाटेको पषे्ञ कहते हैँ । 

इतिशब्द शर्वशब्दपदार्थक एव पूर्ववत्‌| यहोँ मी इति" सन्द पलक भोति शवम्‌ 

म अतः क्तरज्ञ एेसा 

ज्ञ इति एवम्‌ आहः । क विद तौ ह ॥ | उनको व ध 
सेत्रेबज्ञो ये विदन्ति ते तद्विदः ॥ १॥ | उन क्षेत्र ओर क्षत्रज्न दोनोको जो जानते हैँ वे 
न ज्ञानी पुरुप ( कहते है ) ॥ १॥ 


षेत्रचद्‌ वा अस्मिन्‌ कमफलमिरईत्तेः क्षेनम्‌ 


एवभ्रू अभिधीयते कथ्यते | 


-्््०्वीण्ट 


एवं पेत्रधेत्रहतौ उक्तौ कम्‌ एताबन्पत्रेण | इस प्रकार कदे हए शेर ओर केन क्या 
इतने ज्ञानसे ही जाने जा सकते है ? इसपर कहते 


०९ ( > व 
ज्ञानेन ज्ञातन्यौ इति न इति उच्यते (हनि न्दी 





षे्रज्ञं चापि मां विदि सवेक्षत्रेषु भारत । 
ष्रके्रक्ञयोक्ीनं यत्ज्ञानं मतं सम ॥२॥ 


्षत्रजञं यथोक्तटश्चणं च अपि मां परमेश्वरम्‌ | ठ्‌ समस्त ्ेतरमिं उपर्युक्त उक्षणेसि युक्त क्षतर्न 
| भी, मुञ्च अंसारी परमेश्वरको ही जान । अत्‌ 


असंसारिणं विदि जानीहि समेकतेड यः कषेवज्ञो ¦ समस शरीरोमिं जो त्रासे ठेकर सम्वपरयनत 
त | अनेक शरीररूप उपाधियसि विभक्त हआ क्षतज 

है, उसको समस्त उपाधि-मेदसे रहित एवं सत्‌ 
निर्सोपाधिभेदं सर्दसदादशबदमरत्यया ओर असत्‌ आदि राब्द-प्रतीतिसे जाननेमं न 


गोचरं बिद्धि इति अभिप्रायः आनेवाखा ही समश्च । 


्ह्मादिस्तम्बपर्यन्तानेकधेतरोपाधिप्रविमक्तः 


२८८ श्रीसद्वगवद्रीता 


[क ्ादय्नाननननयन्दनयायनवयतनकनकनडन्तानकन्कनक्युकनयनन्नकनकनकमकनकान्कनकन्यन्कन्यन्नननीनकन न्को न्य कन्क ककरन कयिकननकाकिककन्काकनम र्कं 
न~~ "~ ~" "~ ~ ~~~. ~ 


॥ 

हे मात यस्मात्‌ शतरषेब्ञेश्ररयाथात्म्य- | . दे मारत ¡ जव नि षन, षे ओर ईै्र्‌-इनके 
व्यतिरेकेण च ज्ञानगोचरम्‌ अन्यद्‌ अवशिष्टम्‌ यथार्थं खरूपसे अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञानका विषय 
असि तस्मात्‌ षेनकषेञयोः ज्ञेयभूतयोः यद्‌ | शेष नरी रहता, इच्यि हेयलस्प केन ओर कषेत्रक्का 
ज्ञानं कषे्क्षेवज्ञौ येन ज्ञानेन विषथीक्रियेते | जो ज्ञान दै--जिस क्ञानसे क्षेत्र ओर (षङ प्रत्यक 
तद्‌ ज्ञानं सम्यग्‌ ज्ञानम्‌ इति मतम्‌ अभिप्रायो | किये जते दै, वही ज्ञान यथाथ ज्ञान है । सु 

मम ईश्वरस्य विष्णोः । ईघर--विय्णुका यही मत--अमिप्राय है }. 
तबु सर्षतरेषु एक एव ईश्वरो न अन्यः । प०-यदि समस सरीरं एक ही शखर है, 
उससे अतिरिक्त अन्य कोई मोक्ता नदीं है, रेस 
माने, तो ई्वरको संसारी मानना हआ नदीं तो 
संसारं प्रप्त ईशवरव्यतिरेकेण वा संसारिणः | $रसे अतिरिक्त अन्य संसारीका अमाव होनेसे 


५ ६ संसारके अमावका म्रसद्ग आ जाता है | यह दोनों 
अस्यस्य अभाव्रू ससररिभष्रसङ्गः तत्र्‌ न्त्‌ ध 
॥ ही अनिष्ट हैः क्योकि रसा मान ठेनेपर वन्ध, 


@ ¢ ५० 9.4 ए 
उभयम्‌ अचष्ट वन्धृमानूतदतुञख्ान्चचथस्य- सोक्ष ओर उनके कारणक प्रतिपादन करनेवाठे 
प्रसङ्गात्‌ मरल्यक्षादिभरमाणविरोधात्‌ 9 शास्र व्यर्थ हयो जते है ओर प्रत्यक्षादि प्रमाणे 
मी इस मान्यताका विरोध है । 
प्रयक्षेण तावत्‌ सुखटुःखतद्धतुरक्षणः | प्रलय प्रमाणते तो ुखदुःख ओर उनका 


[1 जगदधैचिन्योषलन्धे 4 ( इसके 
संसार उपरम्यते । जगदैचिन्योपरन्ये; च | कारणरूप यह संसार दीख ही एदा है} इस 
४ ० सिवा जगत्की विचित्रताको देखकर पुण्य-पाप- 


धमौधगैनिमिचः संसारः अदुमीयते । सरम्‌ | हेतक संसारका होना अलुमानसे मी सिद्ध होता 


अपप पथरेकतव है, परन्तु आत्मा ओर ईश्रकी एकता मान ल्नेपर 
एतद्‌ अनुपपन्नम्‌ आत्मेशवरकतवे । (अ र 
४ | ये. सव-के-सव अयुक्त ठरते है । 


उ०-यह कहना ठीक नहीं । क्योकि ज्ञान 
| ओर अज्ञानका भेद होनेसे यह सव सम्भव है | 
दूरमेते परति विपुर अविधा या च विद्येति | (तिमे मी कहा है कि) श्रसिद्ध जो अविद्या 
[~प ॐ अ चिपरीत 
गिायिचानिषययो ` ~ _ . | समश्ची गयी है" तथा (उसी जगह) उन विदा जर्‌ 
; फृरुभेदः अपि विरुद्रो । ५ 


ध ध रुध | अविद्याका फठ मी शरेय जौर प्रेय इस प्रकार परस्पर- 
‡ भेयः च प्रेयः च इति, ‡ | विरुद दिखखया गया है, इनमे वियाका फल श्रेय 


भ्रयः प्रेयः तु अनि्याकार्यम्‌ इति । (मोक्ष) ओर अविदाका प्रय इष्ट भोगोकी पराध) है | 
तथा च व्यासः--द्धाकषिमावथ ` पन्थानौ | ` वेसेही श्रीव्यासजीने मी कहा है कि श्यह दोनों 


4 € ॐ इत्यादि ८ १ < 3) 
(महा० जञा० २४२ । ‡) इत्यादि, कृमौ दाकेव | ० 
॥ ॥ व इत्यादि ओर यदय मीतााखममे मी दो निष्ठा 
नागौ" इत्यादि च } इह च द निष्ट उक्ते । ¦ बतटायी गयी है । | । 





तद्वयतिरिक्तो भोक्ता विद्यते चेत्‌ तत इईश्वरख 


न, ज्ञानाज्ञानयोः अस्यत्वेन उपपत्तेः । 








शांकरभाष्य अध्याय १३ 






य 


अविद्या च सह कार्येण विच्या हातव्या 
इति श्रतिस्परतिन्यायेभ्यः अवगम्यते । 


ध॒तयः ताचत्‌--शृह चेदवेदीदथ तत्यमक्ि 


न चेदिहविदीन्महती विनिः (केन ० उ० २।५) 


(तमेवे विद्वानमृत इह मवति"(नु ०१ ००१ 


पन्था विद्यतेऽयनाय? ० ०२।८.भबिद्रात विमोति 
कुतश्चन" (तै०८०२।४ ) अविदुषस्तु-“अथ तस्व 
मयं सवात" (तै०उ० २।७) “अविदायामन्तरे वत 
मानाः? (का० उ० २।५) धल्व वेद वरहैव भवाति 
(मु ००९ ।२। ९ ,) “अन्योऽसावन्योऽहमरस्मापि 

न स वेद यथा प्रवं स्त देवानाम्‌, आत्मविदः स 
हदं सरथ मवति" (वृ० उ ०९।४।१९०) चदा चर्मवत्‌! 
(१० ।२०) इत्या्याः सहस्शः। 

स्मृतयः च-"अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन 

मुह्यन्ति जन्तवः हेव तैर्जितः सगो येषां साभ्ये 
स्थितं मनः" समं परयन्हि सर्वत्र हत्यायाः । 


न्यायतः च--पर्पान्ु्ायाणि तथोदपानं 
ज्ञात्वा मनुष्याः परिवर्जयन्ति । अज्ञानतस्तत्र पतन्ति 
केचिज्ज्नाने फलं पश्य यथा विरिषम्‌ ॥' ( मह्य० 
श्रा० २०९।९६ 

तथा च देहादिषु आत्मुद्धिः अविद्वान्‌ 
-रागदधेषादिग्रयुक्तो धमीधमीचुष्ठानकृद्‌ जायते 
भ्रियते च इति अवगम्यते, देहादिव्यतिरिक्ता- 
त्मद्थिनो रागदधेषादिग्रहाणपिक्षधर्माधरम- 
रबृ्युपश्चमाद्‌ शुष्यन्ते इति न केनचित्‌ 


प्रत्याख्यातुं शक्यं न्यायतः) 
2३७ 


(५११११ ००१.११.८०५.८ १.०.०.०५.०.०५.०.५.०७.०. 
(१५५.०५./९.०९.०५० ज ० १५०१५ ९०५०९००० ००५ 
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इसके सिवा श्रुति, स्मृति ओर न्यायसे मौ यही 

सिद्ध होता है किं वि्याके द्वारा कार्यसहित अविचा- 
का नारा करना चाहिये । 





इस विषयमे ये शरुतियोँ "यद्य यदि जान सिया 
तो वहत ठीक है ओर यदि यद्य नदीं जाना तो 
वड़ी भारी हानि दहै “उसको इख रकार जानने. 
वाखा यद असरत हो जाता दैः "परमपदकी प्रापिके 
यि (विद्याके सिवा) अन्य माम नदीं हैः "विद्यान्‌ 
किंसीसे भी भयभीत नदी दोता।' किन्तु अन्नानीके 
विषयमे ( कहा है किं ) "उसको भय होता ड" “जो 
कि अविद्याके वीचमे ही पड़ इण है, “जो बरह्मकों 
जानता ह वह ब्रह्म ही हो जाता हे, "यह देव अन्य 
डे जौर मै अन्य हँ इस भकार जो समश्चता है चद 
आत्मतस्वको नीं जानता जसे (मुष्योका ) 
पलु होता है वैसे द्यी वह देवताभोंका पयु हः 
शजो आत्मक्ञानी है वह यह सव कुछ दो जाताः 
श्यदि आकादाको चमके समान ल्पेटा जा सकते 


इत्यादि सहरसा हैँ । 


तथा ये स्प्ृति्याँ मी है-शक्ञान अक्लानते दका 
इमा हैः इसख्ियि जीव मोहित हो रहे दै" “जिनका 
चित्त समतामे खित है उन्होने यदीं संसारो 
जीत सिया है "सर्व खमानभावसे देखता इभः 
इत्यादि । 


युक्तिसे भी यह बात सिद्ध है । जैसे कहा है कि 
"सर्प, कुरा-कण्टक ओर तालावको जान ठलेनेपर 
मदुष्य उनसे व्च जते हे किन्तु विना जाने क 
एक उनम गिर जाते है, इख न्यायसे ज्ञानका जां 
विशेष फल है उसको समञ्च! 

तथा यह देखा मी जाता है कि देहादिमे आत्मबुद्धि 
करनेवाछा अज्ञानी राग-ेषादि दोषेमि प्ररित होकर 
धर्म-अधर्मरूप कर्मोका अनुष्ठान करता हआ जन्मता 
ओर मरता रहता है, किन्तु देहादिसे अतिरिक्त 
आत्माका साक्षात्‌ करनेवारे पुरयोके राग-दवेषादि दोप 
निवृत्त हो जाते है, इससे उनकी धर्मोधर्भविपरयकर 
म्रृत्ति शान्त हो जनेत्े वे मुक्त टो जाते दै । इस 
वातका को$ भी न्यायानुसार विरोघ नहीं कर सकता । 


२९० 








तत्र एवं सति कषेव्रहतस्य ईश्वरस्य एव सतः 


श्रीमद्गवद्रीता 


न ह्क्गुककनयान न नन ण 0 
[ककम्‌ 





अतः यह सिद्ध हभ कि जो वास्तवे शर ही है 


अव्रिचाद्ृतोपाधिभेदतः संसारित्वम्‌ इव मवति || उस ्षेत्र्ञको अविवाद्वारा आरोपित उपाधिके मेदसे 


यथा देहाचारमत्वम्‌ आत्मनः । सर्वजन्तूनां हि 
प्रधिद्धो देहादिषु अनास्मषु आस्ममावो 
निशितः अविचाढ़तः। 

यथा खाणो पुरषनिथयो न च एतावता 
ुरूषधर्मः खाणोः सवि स्याणुधमो वा 


परूषख तथा न चेतन्यधर्मो देहस देहधम वा 
चेतनख ! 


सुखटुःखमोहातमकषत्रादिः आत्मनो न 
युक्तः अविद्याङृतस्राविशेषाद्‌ जरामृत्युवत्‌ । 


न अतुरथत्वाद्‌ इति चेद्‌, खाणुपुरूपौ 


हेयौ एत्र सन्तौ ज्ञात्रा अन्योन्यसिन्‌ 


अष्यस्तौ अनिद्या देहात्मनोः तु जेयज्ञात्नोः 
एष इतरेतरा्यास इति न समो च्छटान्तः अतो 


देहधर्मो ज्ञेयः अपि ज्ञातुः आस्मनो भवति 


{००4 


इति चेत्‌ । 


^ 


९१ 


न अचैतन्यादिमरसङ्गात्‌। यदि हि ज्ञेयख 
देहादेः कषर धर्माः सुखदुःखमेहेच्छादयो 


संसारित प्राप्त-सा हो जाता है, जैसे कि जीवको 
देहाष्िं आत्मवुद्धि हो जाती है क्योकि समस्त जी्ोँ- 
का जो देहादि अनात्म-पदाथेमिं आत्ममाव प्रसिद्ध है, 
चह निःसन्देह अवियाञ्त ही है । 


जैसे सम्भे मनुष्यबुद्धिं हो जाती है, परन्तु 
इतनेह्टीसे मनुष्यके धर्म सम्भमें ओर स्तम्मके धर्म 
मलुप्यमे नहीं आ जाते, वैते ही चेतनके धर्म देहमे 
ओर देहके धर्म चेतनमे नहीं आ सक्ते । 

जरा ओर युके समान दही अवियाके कार्य 
होनेसे सुखदुःख ओर अज्ञान आदि मी उर्दकी 
भोति आत्माके धर्म नहीं हो सकते | 


पू०-यदि सा मानं कि विषम होनेके कारण यह 
इष्टान्त ठीक नदीं है अथात्‌ स्तम्भ ओर पुरुष दोनो 
्ञेय वस्तु है, उन्म अविचावरा ज्ञाताद्रारा एकमे एकका 
अध्यास किया गया है, परन्तु देह ओर आतमामे 
तो ज्ञेय ओर्‌ ज्ञाताका हयी एक दसम अध्यास होता 
है, इसच्यि यह दृष्टान्त सम नहीं है, अतः यह सिद्ध 
होता है कि देहका ज्ञेयरूप ( सुखदुःखादि ) धर्मं 
भी ज्ञाता-आल्ममे होता है | 


ॐ०-इसमे आत्माको -जड मानने आदिका प्रसंग 
आ जाता है, इस्तच्यि देसा मानना ठीक नहीं है, 
क्योकि यदि ज्ञेयरूप शरीरादि-शषत्रके सुख, दुःख, 


८4 भव [५4 @ = ्षे्रख ९, ॐ 

ज्ञातुः भवन्त तष यख कत्र धमाः | मोह ओर इच्छादि धर्म ज्ञाता ( आत्मा ) के भी होते 
केचन्‌ आत्मनो भवन्ति अचिद्याध्यासेपिता | है, तो यह वतखाना चादि कि ज्ञयरूप क्षेत्रके 
जरामरणादयः तु न भवन्ति इति विशेषहेतुः कु आरोपित कुक धरम तो आस्मामे होते 


बक्तव्यः | ओर. बुछ-- जरामरणादि' नही होते, इस 
विरोषताका कारण क्या है 





वल्कि, रसा अनुमान तो किया जा सकता है 
कि जरा आदिके समान अविधाद्रारा आरोपित ओर 
त्याज्य तथा म्रा होनेके कारण ये इुखदुःखादि 
( आत्साके धर्म ) नहीं है.| 


न भदन्त इति असखि अनुमानम्‌ अबिद्या- 
ऽपारोपितत्वाद्‌ जरादिवद्‌ इत्ति हेयत्वाद्‌ 
उपादे यत्वात्‌ च इत्यादि । 


शाकरभाष्य अध्याय १३ 


त कााक 


` तत्र एवं सति करैत्रभोक्तृत्वरक्षणः संसारो 
ज्ञेयो ज्ञातरि अविद्यया अध्यारोपित इति 
न तेन ज्ञातुः कंचिद्‌ दुष्यति । यथा बः 
अध्यारोपितेन आकाशख तलमलषखादिना। 


एव च सति सभेश्चत्रषु अपि सतो भगवतः 
्षे््ञख ईश्वरसख संसारित्गन्धमात्रम्‌ अपि 
न आङ्यम्‌ । न॒हि कचिद्‌ अपि रोके 
अबिच्याध्यस्तेन धर्मेण कस्यचिद्‌ उपकारो 
अपकारो चा दृष्टः । 


यत्‌ तु उक्तंन समो दृष्टान्त इति । तद्‌ 
असत्‌ । 


कथम्‌- 

अवषिचाध्यासमात्र हि दष्टान्तदाष्ठन्तिकयोः 
साधम्यं मिवधितम्‌ । तद्‌ न व्यभिचरति । 
यत्‌ त ज्ञातरि व्यभिचरति इति मन्यसे तख 
अपि अनेकान्तिकलम्‌ दरदितं जरादिभिः। 

अवि्यावच्छात्‌ कषतरहञस्य संसारित्वम्‌ इतिं 
चेत्‌ । 

न, अविच्ायाः तामसत्वात्‌ । तामसो हि 

` प्रत्यय आबरणात्मकत्वाद्‌ अविद्या, विपरीत- 

आाहकः संशयोपखापको चा अग्रहणात्मको 
वा }: विवेकभरकाश्मावे तद माबात्‌ । तामसे 
च॒ आवरणात्मके तिमिरादिदोपे सर्ति 
उग्रहणादे! अविदयात्रयस्य उपलन्धेः । 


९१ 





रेस हयेनेसे यह सिदध हभ कि कतच-भोक्तल- 
रूप यह संसार ज्ञेय वस्तु सित हभ ही अविचाद्रारा 
्ञातामे अध्यारोपित है, अतः उसे ज्ञाताका बुछछ मी 
नदी चिगडता, जैसे कि मूखद्वारा अध्यारोपित तल- 
मछ्िनितादिसे आकाश्चका (कु मी नदीं विगता) । 


अतः सव शारीरम रहते इए भी भगवान्‌ क्षे 
ईरमे संसारीपनके गन्धमात्रकी भी शंका नहीं 
करनी चाहिये । क्योकि संसारम कीं मी अविया- 
द्वारा आरोपित धर्म॑से किसीका भी उपकार या 
अपकार होता नहीं देखा जाता | 


तमने जो यह कहा था किं (स्तम्भमें मनुप्यके 
श्रमका ) दृष्टान्त सम नहीं है सो ( यह कहना ) 
भूल है । 

१०-केसे ? 

उ०-अवियाजन्य अध्यासमात्रमे ही टृ्टान्त 
ओर दा्टन्तकी समानता विवक्षित है । उसमे कोई 
दोष नदौ आता । परन्तु तुम जो यह मानते हो कि, 
्ञातामें दृष्टान्त ओर दार्छन्तकी विपमताका दोप 
आता है, तो उसका मी अपवाद, जरा-मर्यु आदिके 
टष्ठन्तसे दिखा दिथा गया है । 


¶०-यदि ेसा कदे कि अवियुक्त होनेसे 
षेत्ज्ञको ही संसारिच प्राप्त हआ, तो ? 


उ०-यह कहना ठीक नही, क्योक्रि अविया 
तामस प्रत्यय है । तामस प्रत्यय, चाहे विपरीत 
ग्रहण करानेवाख ८ विपर्यय ) दो, चाहे संदाय 
उत्पन्न करनेवाख (संशय ) हो ओर चाहे ङु 
भी म्रहण न करानेवाडा हो, आवरणरूप होनेक्रे 
कारण वह अविद्या दी है; र्योकि विवेकरूप 
प्रकारके होनेपर्‌ वह दूर हो जाता है, तथा आवरण. 
रूप , तमोभय तिमिरादि टोपेकि रहते इष ही 
अग्रहण आदिरूप तीन प्रकारकौ अवि्ाका अ्लित्व 


` | उपड्न्ध होता है 1 


२९२ श्रीमद्धगवद्वीता 
अत्र आह एवं तद ज्ञादधमैः अविच । पू०-यदि यह वात है तव तो अवि ज्ञाताका 
ध्म हआ १ 


न, करणे चक्षुषि तैमिरिकखादिदोषो- ! उ०-यह कहना ठीक नर्द, यि तिमि 
~ = तो रोगादिजन्य दोप चु आदि करणो ही देखे जाते 
पलन्धः पत्‌ तु मन्व शावः जधा | ह (ज्ञाता भावम नहीं ) । जो तुम सा मानते 
तद्‌ एव॒ च अविदयाधर्मवं कष्रज्स्य | दयो कि 'अविया ज्ञाताका र्म है ओर अविदयारूप 
9 धर्मस युक्त ६१ ५ उसका संसारः ल्व ॐ इसि ये यह 
संसारिलमू। तत्र यद्‌ उक्तम्‌ ईर एव शषे्रननो धमे युक्त होना हीउसका ससारिच है इचि यह 
व ४ | कहना टीक नहीं है वि दर ही क्षन्न है ओर वह 
न संसारी इति एतद्‌ अयुक्तम्‌ इति तद्‌ न, | संसारी नदी है त्र देसा मानना दकतघुकत नदी 
यथा करणे चश्चुपि भिपरीतग्राहकादिदोपख | क्योकि नेत्र करणम विपरीत रकता आदि 
विपरीतादिग्रहणं तनिभितत ¦ दोपहोते हतो मी वे विपरीतादिग्रहण या उनके 
देना न तरिप्रीतादिग्रह्णं तन्निमित्तो वा कारणरूप तिमिरादि दोप ज्ञाताके नदीं हो जाते (उसी 


तैमिरिकस्वादिदोपो ग्रहीतुः । | प्रकार देहके धर्म मी आत्माके नहीं हो सकते ) ! 
चुः संस्कारेण तिमिरे अपनीते ग्रहीतुः | तया वैसे जौखका संस्कार करके र 
९ व ९ | प्रतिबन्धको इट देनेपर ग्रहीता पुरुपर्मं वे दोप 
अदर्नाद्‌ न प्रहरतु चमा यथा त्थास्वेत्र नष देखे जाति, इसय्यि वे ग्रहीता पुरुपके घर्म 
एव अग्रहणविप्रीतसंशयप्रत्ययाः तनिमिचाः | नदीं है, वैसे हौ अग्रहण, विपरीत-्रहण ओर 
"र संशय आदि प्रत्यय तथा उनके कारणूप तिमिरादि 
करणस्य भवितुम अन्ति र ५ भ व 
ध ४ 1 अर्न्ति न दोप भी सवत्र किसी-न-किंसी करणके ही हयो सक्ते 
कतु; इनरज्ञस्य । है- ञाता पुरुपके अर्थात्‌ कषेतर्नके नहीं । 
संवेद्यत्वात्‌ च तषां प्रदीपप्रकाशषवद्‌ न | इसके सिवा वे जाननेमे आनेचाटे (ज्ञानक विपय) 
6 सुय होनेसे भी दीपककरे प्रकादाक्री मोँति ज्ञाताके र्म नदीं 
ज्ञाठधर्म॑लम्‌ । संवेद्यत्वाद्‌ एव खात्म- | दं कि वे शेय ह इलस्य 
नयचिस्तिसं 1 ~ जाम | हो सकते । क्योकि वे य ह इसच्यि अपनेसे 
व्यतिरिक्तसवेयतम्‌ । अतिरिक्त किसी अन्यद्वारा जाननेमे आनेवाठे हैँ । 
सनैकरणथियोगे च केवस्ये सर्यबादिभिः | समी आत्मवादी समस्त करणेसि आत्मका वियोग 
अविदयादिदोषवस्वानम्युपगमाद्‌ । आत्मनो | दनेने उपरान्त कैनल्य-जवसाे ताको अवादि - 
न वि ~ ९ . । दोषेति रित मानते हँ इससे भी (उपयुक्त सिद्रान्त 
यष्ट ष्रज्ञस्व अग्न्युष्णवत्‌ खा धमः तता । ही तिद्ध होता. है) क्योकि यदि अग्निकी उष्णताके 
न कदाचिद्‌ अपि तेन वियोगः स्यात्‌ । | पमान ये (घख.दुःखादि दोप) क्ष्ज्ञ आत्माके अपने 
। घमं ह तो उनसे उसका कमी वियोग नदी हो सकेगा । 
अविक्रियस्य च व्योमवद्‌ सर्बगतस्यः। इतके सिवा आकाराकी माति सर्वव्यापक, मूर्ति- 
4 निर्विकार किसके साथ संयोग- 
अमूकष ईय आत्मनः संयोगतरियोगा- | रहित, , आत्माका, र 
प्‌ ८ ध 4. | वियोग होना सम्भव नहीं है, इससे मी क्षतरज्ञकी 
चुपपततेः। सिद्धं ्ेङ्गस्य नित्यम्‌ एव दशवरस्वम्‌।॥ नित्य-ईवरता ही सिद्ध ह्योत है । 

















शांकरभाष्य 


[विमि रिक 
१८५७ 
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श्वनादित्वानिगणलात्‌ः इत्यादि ईशर 
वचनात्‌ च । 


नञ्च एवं सति संसारससारित्वामावे 


म, 


शास्रानथक्ष्यादिदोषः स्याद्‌ इति । 
न, सवैः अभ्युषगततवात्‌ । समैः हि 
आत्मवादिभिः अभ्युपगतो दोषो न एकेन 
परिह [> 
व्यो मचति। 
कथम्‌ अभ्युपगत इति । 
युक्तात्पनां ससारसंसारिखन्यवहाराभावः 


स्वैः एव आत्मवादिभिः इष्यते । न च तेषां 
जञाञ्रानथक्यादिदोषप्राप्तिः अभ्युपगता । 


तथा नः शषत्रहनानाम्‌ ई्वरेकत्वे सति 
साखरानर्थक्यं भवतु । अविद्यारिष्ये च 
अर्थव्छम्‌ । यथादवैतिनां सर्वेषां बन्धाबखायाम्‌ 
एव प्राल्लाचर्थवं न एक्ताबखायामर्‌ एवम्‌ । 

ननु आत्मनो बम्धषक्तावस्थे परमाथत 
एव वस्तुभूते दैतिनाम्‌ चः सर्वेषाम्‌, अतो 
हेयोपादेयतत्साधनसद्धावे श्ास्राचथवतलं 
खात्‌, थदतिनां पुनः दैत अपरमाथ॑लाद्‌ 
अविधाद्तसवाद्‌ बन्धाबखायाः च आत्मनः 
अपरमार्थ निविरयत्वात्‌ चाक्ञायानथेक्यम्‌ 
इति चेत्‌ । 
` न, आत्मनः अवामेदालुपपततः । यदि 


तावद्‌ आत्मनो बन्युक्तावस्थे युगपद्‌ खाता 


क्रमेण वा। 


अध्याय १३ २९३ 


[नरीवरी 
णान नयग दनमक 





तथा 'अनादित्वाश्निगंणत्वात्‌' इत्यादि मगवान्‌के 
वचनोसे भी कषेत्रज्ञका निव्य ईर ही सिद्ध होता है । 
पू ०-रेसा मान ठेनेपर तो संसार ओर संसारिलका 


. | अभाव हो जानेके कारण शासक व्यर्थता आदि दोष 


उपश्थित होगि ? 


उ०- नही, क्योकि यह दोष तो समीने खीकार 
क्रिया है | समी आत्मवादि्ोद्रारा खीकार किये 
इए दोषका किसी एकके चयि ही परिहार करना 
आवदयक नहीं है | 


¶०-इसे सबने कैसे खीकार किया है ? 


उ०- सभी आतमवादियोनि सुक्त आत्मा संसार 
ओर संसारीपनके भ्यवहारका अमाव माना है, 
परन्तु (इससे) उन्होने शाक्व अनर्थकता आदि 
दोषोँकौ प्रापि नदीं मानी । 

जैसे समस्त दवैतवादि्ोक मतसे बन्धावस्यमे 
ही शा आदिक सार्थकता है सुक्त-भवसामं नही, 
वैते ही हमारे मतम भी जीवोकी ई्रके साय 
एकता हो जानिप्र यदि शाखी व्यर्थता होती हो 
तो हो, अव्िचावसथामे तो उसकी साथंकता है ही। 


० -दम सत्र द्ैतवादिर्योक सिदन्तसे तो 
आत्माकी अन्धावस्था ओर सुक्तावश्था वास्ततरमे ही 
स्वी है । अतः वे हेय, उपादेय ओर उनके सव 
साधन भी सत्य होनेके कारण शालकौ सार्थकता 
हो सकती है ! परन्तु अद्रैतवादियोके सिंदधन्तसे 
तो द्ैतभाव अविदया-जन्य ओर मिष्या है, भतः 
आत्मामे वन्धावस्था मी वास्तवमे नं है, इसच्ि 
शाका कोई निषय न रहनेके कारण शा आदि- 
करी व्यर्थताका दोष आता है । 


उ०-यह कहना ठीक नह, क्योकि आताके 
अवस्थाभेद सिद्ध नदीं हो सकते, यदि (आ्मामे नका 
होना) मान भी ठे तो आत्माकी ये बन्ध ओर सुक्तं 
दोनों अवस्था एक साथ होनी चाहिये या रमसे 


२९४ श्रीमद्भगवद्रीता 


क ~~ नक ककर 









युगपत्‌ तावद्‌ विरोधादू न संभवतः | स्थिति ओर गतिकौ ति परस्परविरोच 
४ ~ > | होनेके कारण दोनों अवस्थां एक साथ तो एकमे 
सितगती स्व॒ एकासन्‌ । कमभाव | हो नहं सकतीं । यदि करमते माने तो विना 
च निर्विमित्तस्वे अनिर्मोधषप्रसङ्कः अन्य- | निमित्तके बन्धावस्थाका दोना माननेसे तो उसमे 
कमी छुटकारा न होनेका प्रग आ जायगा ओर 
किसी निमित्तसे उसका होना मानें तो खतः न 
त्वप्रसङ्गः । तथा च सति अभ्युपगमहानिः । | होनेके कारण वह मिथ्या ठहरती है । रसा होने- 
पर खीकार किया हआ सिद्धान्त कट जाता है । 


निमित्तत्वे च खतः अभावाद्‌ अप्रमार्थ- 


छि च बन्धशुक्तावखयोः पौर्वापर्य | इसके सिवा वन्धावसथा ओर सुक्तावसाका आगा- 
निरूपणायां बन्धावखा पूर्वं प्रकरष्या अनादि- | पीछा निरूपण किया जानेपर पठे बन्धावस्थाका 


मती अन्तबती च तत्‌ च प्रमाणविरुद्धं तथा होना माना जायगा तथा उसे आदिरहित ओर 


दिमती ` ` ` | अन्तयुक्त मानना पड़ेगा; सो यह प्रमाणविरुद्र है, ेसे 
माक्षावखा आदिमती अनन्ता च प्रमाणविरुद्वा | ही यक्तावसथाको भी आदियुक्त ओर अन्तरित 
एष अभ्युपगम्यते । 


प्रमाणविरद्ध द्यी मानना पडेगा । 
न च अवस्थावेतः अवस्थान्तरं गच्छतो | तथा आत्माको अवस्थावाखा ओर एक अवस्थासे 


नित्यत्वम्‌ उपपादयितुं शक्यम्‌ । दूसरी अवस्थामे जानेवाडा मानकर उसका नित्यत्व 
सिद्ध करना मी सम्भव नहँ है | 


अथ अनित्यत्बदोषपरिहाराय वबन्धघक्ता- | जब कि आतमामे अनित्यत्वके दोषका परिहार 


वस्थासेदो न करप्यते अतो दतिनाम्‌ अपि करनेके ख्य बन्धावस्था ओर मुक्तावस्थाके भेदकी 
कल्पना नहीं की जा सकती । इसलिये देतवादिर्यो 


शाल्ञानथक्यादिदाषः अपरिहायं एव इति | के मतसे मी राकौ व्यर्थता आदि दोष अबाध्य ही 


समानखाद्‌ न अदधैतवादिना परियो दोषः। | द । इ प्रकार दोनके च्थि समान होनेके कारण 
। इस दोषका परिहार केवर अद्ैतवादियोदारा ही 


| किया जाना आवद्यक नहीं है । 
न॒च सशासरान्॑क्यं यथाग्रातद्धा- | (हमारे मतानुसार तो वास्तवमं ) शास्रकी न्यथता 
(वद्स्मुरष विषयत्वात्‌ शासनस्य । अबिदुषां | है मी नदी, क्योकि शाख रोकप्रसिद्ध अज्गानीका ही 
एद एत्वा; अनात्मनोः आत्मदशनमू्‌, न | विषय है! अज्गानिर्योका ही फठओरहेतुरूपश^अनात्म- 
वदुषाम्‌ । वस्तुओमिं आत्मभाव होत है, विद्मानोका नदी । 
षिदुपां हि फलहेतुभ्याम्‌ आत्मनः अन्यत्व- | क्योकि विद्रान्‌की बुद्धिम फठ ओर हेतुसे आ्मा- 


र्बने सति तयो का प्रथक्त्व प्रत्यक्ष है, इसच्यि उसका उन 
दशने सतिं तयोः 
५ इति आत्मददोना (अनाल-पदार्थो ) मँ "यह मै हू एसा आत्मभाव 


सुपपत्तेः । : नहीं हो सकता । 
% नाति आजु ओर्‌ मोगका नाम फर है, जोर श्चभाञम-कम उसके हेतु यानी कारण ह! 
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न दहि अत्यन्तमूढ उन्मत्तादिः अपि 
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अत्यन्त मूढ ओर उन्मत्त आदि मी जर ओर 


जलाग्न्योः छायाप्रकाश्योः वा रेकात्म्यं | अग्रिकी, या छाया ओर प्रकाशकी, एकता नहीं 


परयति कियत पिवेकी । 


तस्माद्‌ न विधिप्रतिषेधशाखं तावत्‌ 


फलहेतुभ्याम्‌ आत्मनः अन्यत्वदधिनो मवति। 

न हि देवदत्त स्वम्‌ इदं डुरु इति कररिमथित्‌ 
कर्मणि नियुक्ते विष्णुमित्रः अहं निथुक्त इति 
तत्रखो नियोगं शृण्वन्‌ अपि प्रतिपद्यते । 
नियोगविषयिषेकाग्रहणात्‌ त॒ उपपद्यते प्रति- 
प्तिः तथा फरहेत्वोः अपि । 


नसु प्रारृवसंवन्धापेक्षया युक्ता एव प्रति- 


पत्तिः चाल्ञार्थविषया फएलदेतुभ्याम्‌ अन्यात्मत्व- 


दर्धीने अपि सति इटफरहेतौ प्रवर्तितः अस्मि 
अनिषटफरदहेतोः च निवर्तितः अस्मि इति । 
यथा पितृपुत्रादीनाम्‌ इतरेतररमान्यत्वदरशने 
सति अपि अन्योन्यनियोगप्रतिषेधार्थ- 
प्रतिपत्तिः । 

न, व्यतिरिक्तात्मदशनग्रतिपत्तः प्राग्‌ एव 
फलहेत्वीः आतमाभिमानस्य सिद्धत्ात्‌ । 
प्रतिपन्ननियोगप्रतिषेधार्थो हि फरुहेतुम्यामरू 
आत्मनः अन्यत्व प्रतिपद्यते न पूम्‌, तस्माद्‌ 
विधिप्रतिपेधशाखम्‌ अविददद्विषयम्‌ इति 


सिद्धम्‌ । न 
नलु श्र्भक्षामो यजेत कलशं न मक्षवेत्‌" 


इत्यादौ आत्मन्यतिरेकदविनाम्‌ अ्रशचौ 


मानते, फिर विवेकीकी तो बात हीक्याहै 


छुतरां फल ओर हेतुसे आत्माको भिन्न समश्च ठेने- 
वाठे ज्ञानीके स्यि विपि-निपेध-विषयक राख 
नहीं है | 

जैसे ह देवदत्त | त्‌ असुक कार्यं कर 
इस प्रकार किसी कर्मे ( देवदत्तके ) नियुक्त विये 
जानेपर्‌ वहीं खड़ा हंआ विष्णुमित्र उस नियुक्तिको 
सुनकर भी, यह नदह समञ्चता किं मै नियुक्त किया 
गया द्र । हो) नियुक्ति-विषयक विवेकका स्पष्ट 
ग्रहण न होनेसे तो ेसे समश्चा जा सकता है, इसी 
प्रकार फठ बर हेतुमे मी ( अ्गानियोकी आतम- 
बुद्धि हयो सकती है ) | 


¶०-फर ओर हेतुसे आत्माके प्रथक्षवका ज्ञान 
हो जानेपर भी, खाभाविक सम्बन्धकी अपेक्षासे 
साञ्च-विषयक इतना बोध होना तो युक्तियुक्त ही है 
कि, शान्नदारा अनुकूर फर ओर उसके हेतुम तो 
प्रवृत्त किया गया हँ ओर प्रतिकूल फठ ओर 
उसके हेतुत निवृत्त किया गया ह” जैसे कि पिता- 
पुत्र आदिका आपसरमे एक दूसरेको भिन्न समञ्चते 
हए मी एक दूसरेके च्थि किये इए नियोग ओर 
प्रतिषेधको अपने स्यि समञ्चना देखा जाता है । 

उ०-यह कहना ठीक नही, क्योकि आत्मके 
परथक्वका ज्ञान होनेसे पहटे-पहटे हौ फल ओर हेतुमे 
आत्माभिमान होना सिद्ध है । नियोग ओर प्रतिषेधक 
अमिप्रायको भटीप्रकार जानकर ही मदुष्य फल 
ओर हेतुसे आत्माके प्रथक्वको जान सकता है, 
उससे परे नदीं । इससे सिद्ध इभ कि विधि- 
निषेधरूप शाख केवर अन्नानीके व्यि ही है । 


१०-( इस सिद्धान्तके अनुप्तार ) "खगकी 
कामनावाखछा यज्ञ करः मांस मक्षणनकरेः 
इत्यादि बिधि-निषेध-बोधक सास्-बचनोमे आत्माका 
प्रथक्तय जाननेवा्छकी ओर केव देहात्मवादिर्योकी 


कनया कक 


३९६ श्रीमद्धगबद्रीता 
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केवर्देहाद्यात्मच्ीनां च, अतः कतुः अभावात्‌ मी प्रति न होने कर्ताकरा अमाव हो जनेके 
शालानर्थक्यम्‌ इति चेत्‌ । ¦ कारण श्ञाखके व्यर्थं होनेका प्रसंग आ जायगा १ 
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न, यथाप्रपिद्धित एष ्रबृत्तिनिच्च्युपपतेः |; उ०-यह कहना ठक नह है क्योकि प्रचृत्ति 
, ओर निदृत्तिका दोना टोकप्रसिद्धिसे ही प्रयक्च है | 

ई्वरकत्रक्ेकलदरीं त्रह्मषित्‌ ताबद्‌ न; खर ओर्‌ जीवात्माकी शकता देखनेवाला 
ब्रहवेत्त कर्ममि प्रवृत्त नहीं होता तथा आत्मसत्ताको 
न माननवाल् देहात्मवादी भी 'रटाक नहीं है" ेसा 
परलोक इति न रवते । यथाप्रिद्धितः तु , समञकर चाल्रालुसार नहीं वर्तता यह ठक है 
| परन्तु खोकग्रसिद्धिसे यह तो हम सवको प्रलयश्च है ही 
| कि विधि-निपेध-वोधक शा्-श्रवणकी दरी तरह 
पित्ात्मास्तख आत्पविरेषानाभज्ञः कमेफएङ- | उपपत्ति न होनेके कारण जिसने आत्मके भद्िलका 
अनुमान कर्‌ च्या है, एवं जो भात्माके असी त्व- 

। का ज्ञाता नहीं हे, जिसकी कमकि फलम तृष्णा है 
सर्वेषां नः प्रत्यक्षम्‌, अतो न शा्ान्थक्यम्‌ । । रेसा मलुषयश्रद्राठ॒ताके कारण (दाचलातुसार कमेमि) 
। प्रदृत्त होता है । अतः दाकर व्यर्थता नहीं है | 


विवेकिनाम्‌ अपरदृत्िदशंनात्‌ तदयुगामिनाम्‌। १०-विविकसील पुरक प्दृतति न देखनेसे, 


स्तौ शाखानर्कयम्‌ इति चेत्‌! ¦ उनक्रा अनुकरण करनेवार्ञकी मी ( चांखविहित 
क्मोमे) प्रदृत्ति न रहनेसे चाच व्यर्थं हो जायगा | 


न कस्यचिद्‌ एष विवेकोपपत्तेः । अनेकेषु | ऊ०-यहं कहना ठीक नही, क्योकि किसी 
मराणिषु रृथिद्‌ एव विवेकी स्थाद्‌ यथा | एकक हौ विवकङान प्राह होता है । अयात्‌ 


1 


¦ अनेक प्राणि्य्िसे को एक ही विवेकी ह्येता है 
इदानीम्‌ । जैसा किं आजकल ( देखा जाता है ) | 

न च विदर्षिनम्‌ अुरतन्ते सूदा रागादि- ! श्सके सिवा मूढ़ लोग. विविकि्योका अलुकरण 
भी नहीं करते, क्योकिं प्रचृत्ति रागादि दोपेकर 
अषीन हआ करती हे । (प्रतिं साके उदेदयसे किये 
भ्रदृत्तद्रनात्‌ । खाभाव्यात्‌ च प्रवृत्तेः } ¦ जनेवाठे जरण-मारण आदि ) अभिचारोमिं भी 
छोगोकी प्रदृत्ति देखी जाती है, तथा ग्रदृत्ति 
सामाविक है यह क्हामीदहैक्ति खमावही 
। । वर्तता देः 
तरम्‌ अविधयामत्रं संसारो यथादृषटविषय | इतरा यह सदर इभा ज संसार अवियामात्रहौ 


एव ! न कषत्रह्स्य केबरस्य अवरिचया तत्कार्यं च ! | है ओर वह अज्नानियोका ही विषय है । केवल 
षेत्रज्ञमं अविचा ओर उसके कार्य दोनो ही 
नहीं ह 1 


मरव्रतेव । तथा नरात्स्यवाद्‌ं अपन आस्त 


पवाक्षत्रावप्वशाच्वभरवणान्यथाडुपपत्या अनु 


सजातद्ष्णः भ्रदुषानतया च प्रवतेव इत 


दषतन्त्रत्वाद अत्तः! आभचरणादो च 


(त्वयावः तु प्रवतत" इति हि उक्तम्‌ | 
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न॒च मिथ्याज्ञानं प्रमाथवस्तु दूषयितुं 
समर्थम्‌ । न हि उषरदेशं सेहेन पीकर 
शक्रोति मरीच्युदकं तथा अत्रिया क्षेत्र 
न किंचित्‌ केतु शक्रोति । अतः च इदम्‌ उक्तम्‌ 
क्षितं चापि मां विद्धिः “जन्नानेनावृतं ज्ञानम्‌” 
इति च। 


अथ किमू इदं संसारिणाम्‌ इव अहम्‌ एवं 
मम एव इद्‌ इति पण्डितानाम्‌ अपि । 


शृणु दं तत्‌ पाण्डित्यं यत्‌ कषत्रे.एव आत्म- 
द्बनम्‌। यदि पुनः कषे्ज्ञम्‌ अविक्रियं पथ्येधुः 
ततो न भोगं कर्मं वा आक्ाङशषेयुः मम स्थाद्‌ 
इति । विक्रिया एवं भोगकर्मणी । 


अथ एवं सति एरार्थिताद्‌ अविद्वान्‌ 
परवपैते । पिदुषः पूनः अपिक्रियात्मद्िनः 
फलार्थिता मावात्‌ भ्रश्यनुपपत्तौ का्ैकरण- 
सेघातव्यापारोपरमे निदृत्तिः उपचयते ` 


इदं च अन्यत्‌ पाण्डित्यं कस्यचिद्‌ अस्त॒ 
ज्ञ ईश्वर एव कषत्रं च अन्यत्‌ कषवरजञस्य 
विषयः । अं तु संसारी सुखी दुःखी च। 
सैसारोपरमः च मम कतैव्यः धेत्रक्ष्रजञ- 
विज्ञानेन ध्यानेन च ईश्वरं त्र्ं पाक्षात्‌ 
छृत्वा तर्खरूपावखानेन' इति) ` 

यः च एवं बुध्यते यः च बोधयति न 
असौ ्षे्ज्ञ इति । एवं मन्वानो यः स 
पण्डितापसदः ससारमोक्षयोः शास्रस्य च 
अथेवत्लं कंरोमि इति 1. 

2८ 


५०९०. 


९९७ 
तया मिथ्याज्ञान परमार्थवस्तुको द्पित करने 
समयं मी नदीं है । क्योकि जैसे ऊक्तर भूमिको 
मृगतृष्णिकाका जठ अपनी अर््रतासे कीचडयक्त 
नहीं कर्‌ सकता, वेसे ही अविदा भी क्षर्ञका वुछछमी 
(उपकार या अपकार) करनेमे समर्थं नदीं है, इसीयिये 
क्षेत्रं चापि मां विद्धिः ओर अक्ञानेनाच्तं 
ज्ञानम्‌, यह कहा है | 
पू०-तो फिर य क्था ` वात .है कि संसारी 
पुरषोंकी भांति पैण्डितोको भी "भै रसा है" "यह वस्तु 
मेरी ही है' देसी प्रतीति होती है । 
उ०-घुनो, यह पाण्डित्य वस इतना ही है 
जो किक्षत्रमे ही आत्माको देखना है परन्तु यदि मनुप्य 
्षेतरकञको निर्विकारी समञ्नठे तो पिरि भुञ्चे भमुक्र 
मोग मिे' या भँ अमुक कमं करू" रेसी आकांक्षा 
नहीं कर सकता, क्योकि भोग ओर कर्म दोनो 
विकारदहीतोहैं। 
एुतरां यह सिद्ध इभा किं षठेच्छुक दोनेके 
कारण अज्ञानी कमि प्रवृत्त होता है, परन्तु विकार- 
रहित आत्माका साक्षात्‌ कर व्नेवाठे ज्ञानीमं 
पलेच्छाका अभाव होनेके कारण) उसकी प्रवृत्ति 
सम्भव नही, अतः कार्य-करण-संधातके व्यापारकी 
निडत्ति होनेपर उस ( ज्ञानी ) मे निदृत्तिका उपचार 
किया जाता है । 
किसी-किंसीके मतमें यह एक प्रकारक विदत 
ओर मीदह्यो सकती है कि, क्षितरज्ञतो रदी है, 
ओर उस क्षतर्ञके ज्ञानका विषय क्षेत्र उससे 
अलग है तथा नैतो संसारी ओर खुखी-दुःखी भी 
ह, सजे केतेन ज्ञान ओर ध्यानद्वारा ईरय 
क्षेनन्नका साक्षात्‌ करके उस्तके खरूपमं सित दोना- 
रूप साधनसे संसारकी निडत्ति करनी चाहिये । 


जो रेसा समश्चता है या दूसरेको रेस समस्माता 
है कि वह (जीव) कषेत्रन्न ब्रहम) नौ है' तया.जो यद 
मानता है कि मै (ईप प्रकारके सिद्धान्ते) ससार, 
मोक्ष भर शाखकी सार्थकता सिद्ध कंगा, बह 
पण्डितेमिं अधम है । 





२६८ 


श्रीमद्कगशवद्रीता 





आत्महा खयं मूढ; अन्यान्‌ च व्यामोहः 
यति शास्राथेसंप्रदायरहितत्वात्‌ श्रवहानिम्‌ 
अश्रुवकसपनां च इुर्वन्‌ । 


तसाद अर्प्रदायपित्‌ सर्वशास्रविद्‌ अपि 
मव्‌ एव उपेक्षणीय; । 


यत्‌ तु उक्तम्‌ ईशस्य भेतरतैकतवे संसारित्वं 
भ्राोति शेवज्ञानां च ईरेकत्वे संसारिणः 
अभावाद्‌ ससाराभावभ्रसङ्ग इति । एतौ दोषौ 
्रसयक्तो वियाविद्ययोः वैलकषण्याभ्युपगमार्‌ 
इति । 


कथम्‌ | 

अविद्यापरिफरिपवदोषेण तद्विषयं ॒घस्तु 
पारमार्थिकं न दुष्यति इति । तथा च दृष्टान्तो 
दशितो मरीच्यम्भसा उप्रदेशो न पद्कीक्रियते 
इति । संसारिणः अमाबात्‌ संसारामावप्रसज्ग- 
दोषः अपि ससारसंसारिणोः अविधाकषिपि- 
तत्वोपपत्या प्रसयक्तः । 


नच अवरि्यावखम्‌ एव धवरज्ञस्य ससारिख- 


तथा बह आस्हत्यारा, शाश्के अ्थ॑की सम्प्रदाय- 
परम्परासे रहित होनेके कारण, श्रुतिविदित अर्थका 
त्याग ओर वेद-विरुद्र अर्थकी कल्पना करके, खयं 
मोहित यो रहा है ओर दूसरोको मी मोहित 
करता है । 


सुतरां जो शास्ार्थकी परम्पराको जाननेवाा 
नदी है, वह समस्त शाखौका ज्ञाता मीदहोतोभी 
मूखोकि समान उपेश्चणीय ही है । 


ओर जो यह कहा था कि ई्रकी क्षेनन्नके साथ 
एकता माननेसे तो खरम संसारीपन आ जाता है 
ओर क्षेनज्ञोकी शरके साथ एकता माननेसे कोई 
संसार न रहनेके कारण संसारके अभावकां प्रसंग 
आ जाता है, सो विद्या ओर अविद्याकी विरुक्षणता- 
के प्रतिपादनसे इन दोनो दोर्पोका ही परिहार कर 
दिया गया। 

पु०-केसे ट 

उ ०-'अवियाद्रारा कल्पित किये हए दौषसे 
तद्विषयक पारमार्थिक८(असटी)वस्तु दूपित नहं होती" 
इस कथनसे पहटी शंकाका निराकरण किया गया ओर 
वैसे ही यह दृष्टान्त भी दिखलाया किं मृगतृष्णिकाके 
जठ्से उर्‌ भूमि पंकयुक्त नदीं की जा सकती । 
तथा संसारीका अमाव होनेसे संसारके अभावके 
्रसंगका जो दोष वतखया था, उसका मी, संसार- 
संसारिचकी अवि्ाकल्पित उपपत्तिको खीकार 
करके निराकरण कर दिया गया । 


पू ०--तरज्ञका अवियायुक्त होना ही तो संसा- 


दृः ततछेत च दुःखित्वादि प्रत्यक्षम्‌ | रिवरूप दोप है, क्योकि उसे होनेवाठे दुःखि 


उपरभ्यते । 


न ज्ञेयस्य कषेत्रधमत्वाद्‌ ज्ञातुः कष्रन्तस्य 
तर्छृवदोषाुपपत्तेः। 


आदि दोष प्रत्यक्ष देखे जाते है | 


उ०-यह कहना छीक नही, क्योकि जो दु 
ज्ञेय होता है--जाननेमे आता है, वह सव क्षेत्रा 
ही धर्म है, सस्मि उसके विये इए दोष ज्ञाता 
्षत्रननके नदय हो सकते । । 


शाकरभाष्य अध्याय १३ 





यावर्किचित्‌ कषर्ञस्य दोषरजातम्‌ अत्रिध- 
मानम्‌ आसञ्जयसि तख ज्ञेयत्वोपपत्तेः क्त्र 
धर्मेखम्‌ एव न शषत्जञधर्भत्वम्‌ । न च तेन 
्तरहनो दुष्यति ज्ञेयेन ज्ञातुः संसगौनुपपत्तः । 
यदि हि संसगः खात्‌ जेयम्‌ एव न उपपधेत। 
यदि आत्मनो ध्मः अविधावक्वं 
- दु;खित्वादि च कर्थं मोः प्रत्यक्षम्‌ उपरम्यते। 
कथं वा कषतरजञथमेः । ज्ञेयं च सरव त्रं ज्ञाता 
एव षेतर्ञ इति अवधारिते अषिघाहुःखित्वादेः 
्तरहञधर्मलं तख च प्रस्यक्ोपलभ्यतम्‌ इति 
विरुद्धम्‌ उच्यते अविद्यामात्रावषटम्भात्‌ केवलम्‌। 
अत्र आह सा अविधा कस्य इति । 
यस्य दरयते तख एब । 
कस्य दश्यते इति । 
अत्र उच्यते अविद्या कस्य ददयते इति 
प्र्नो निरथेकः । 
कथम्‌ { 
दश्यते चेद्‌ अविच तदन्तम्‌ अपि पर्यति। 


नच तद्वति उपरभ्यमाने सा कस्य इति 
र्नो युक्तः 1 न हि गोमति उपलभ्यमाने 
गावः कस्य इति प्रश्नः अथेवास्‌ भवेत्‌ । 

नु विषमो द्ष्टान्तो गवां तद्वत! च 
प्रत्यक्षत्वात्‌ संबन्धः अपि प्रत्यक्ष इति प्रभो 
निरर्थकः, न तथा अविद्या तद्वान्‌ च ्रस्क्षो 
यतः प्र्नो निरर्थकः स्यात्‌ । 





त क्षेत्रज्ञपर वास्तवे बिना हए हय जो इछ 
भीदोपखद रहा है, वे सव ज्ञेय होनेके कारण 
कषेत्रके ही धर्म है क्षेजज्ञके नहीं । उनसे कषे 
(आत्मा) दूषित नदीं दो सकता, क्योकि ज्ञयके 
साय ज्ाताका संसर्ग नहीं हो सकता । यदि उनका 
संस्गं मान ल्या जाय तो (ज्ञेयका) ज्ेयत्वही 
सिद्ध नदीं हो सकता । 


अभिप्राय यह है किं यदि अविचायुक्त होना 
ओर दुखी होना आदि आत्मके धर्महै तो वे 
प्रत्यक्ष कैसे दीखते है £ ओर वे क्ष्रञके धर्म भी 
कैसे हो सकते है ? क्योकि जो कुछ भी ज्ञेय वस्तु 
है बह सव क्षत्र है ओर कष्जञ्ञाता है, रेस सिद्रान्त 
खापित किये जानेपर फिर अविबायुक्त होना भीर 
दुखी होना आदि दोषोको क्षे्ञके धर्म वतराना ओर 
उनकी प्रत्यक्ष उपरन्धि भी मानना, यह सव अज्ञान- 
मात्रके आश्रयसे केवर विरुद्ध प्रप करना है । 

¶०-वह्‌ अविद्या किसमे है ! 

उ ०-जिसमें रीती है उसी । 

१० -किसमे दीखती हे १ 

उ०-अविवा किसे दीखती है--यह प्रश्न 
ही निरर्थक है । 

पू०-किस प्रकार 

उ०-यदि अविद्या दखती है तो उससे जो 
युक्त है उसको भी तू. अवद्य देखता ही होगा ? 
फिर अवियावानूकी उपटर्व्धि हो जानेप्र वह 
अविया किस्म है, यह पूना ठीक नहीं है । 
क्योकि गोवाञेको दैख सछेनेपर "यह गो किसकी 
है यह पूष्ठना सार्थक नदीं हो सकता । 


¶०-तम्दारा यह दृष्टान्त विपम है! ग ओर 
उका खामी तो प्रत्यक्ष होनेके कारण उनका 
सम्बन्ध भी प्रतयक्च है इसय्यि (उनके सम्बन्धके 
विपये) प्रश्न निरर्थक है, परन्तु उनकौ भति 
अविवावान्‌ ओर अविधा तो प्रत्यश्च नदीं ह 
जिससे कि यह प्रश्न निरर्थक माना जाय ! 


३०० - श्रीमद्भगवद्गीता 


सा 





"७ 








्यन्कन्न्रना्क दाका व क क 


अप्रत्यलेग अबिद्यावता अविचारसबन्षे ; उ०-अग्रत्य्च अविचावाके साय अविचाकता 


ज्ञाते डि ठव त्यात्‌ । । सम्बन्ध जान लेनेसे ठे क्या मिच्गा ? 
अचिवाया अन्थहेतुचाद्‌ परिहतैव्या  ०-अविचा अनथक हे हैः इसच्यि उसका 
स्याद्‌ । त्यागं किया जा सकेगा । 


यस्य अवरा च ठां परिहरिप्यति। . उ०-जिसमे सका दै, वड उसका खयं 
त्याग क्र दगा | 


नदुमम एद अष्रे्या । ` १० ही तो अचि है । 
जानाति तदहि अविद्यां वदन्तं च आत्मनम्‌ । 


जानामि न तु प्रत्यक्षेण } व, 
अनुमानेन चैड्‌ जानासि कथं संबन्ध- ` ॐ ०-यदि अनुनानसे जानता है तो (त यता 


फ 


~ 


१र्‌ अवरेवाके) सम्न्वका ग्रहण कदे इञ ? 
ग्रहणम्‌ । नं हं तव ज्ञातुः ज्यथूतया ५ 
न श्ट इ क्योकि उप्त समव (अदिद्याको अदुमन दे जाननेके 


अविद्या तत्काटे सन्धो ग्रहीतुं शक्यते } ¦ कान ) तच इाताका खेय अविवाके साथ 


अव्वद्याया विंषयसन एव ज्ञातु उपयुक्तताद्‌। ; सन्न्य शण रुहा करिव जा सकता, कारण 
¦ कहं हे कि ह्ाताका विवय मानकर द्यी अविचाका 


1 


1 





| उपयोग किया गया है | 
न च ज्ञातुः आद्द्यायाः च सबन्घस्य तया हाता ओर्‌ अविवाके सम्बन्वको जो अह 
नं द्ध उद ॐर्‌ ताके 
करनेवाछ हँ वहं तथा उस (अविद्या ओर्‌ ज्ञाताके 
तम्वन्व } को विय करनेवाल् को दस्रा ञान 





>| 





यां अरहयता ज्ञान च अन्यत्‌ बद्िषयं संमवति ¦ 


| 


अनवखप्र्नः । यदि ज्ञाता अपि ज्ञेयंबन्बो ` य दोनों ही सन्म नही है । क्योकि देत होनसे 
्ञावेत = ¦ अनवस्यादीव ग्रह ह्॑ता ह अयोठ्‌ यदि हाता आर्‌ 
< अन्य तत कल्प्यः स्वाद्‌ तख ` जेव-हञाताक्त सन्वन्ध ये भो (किक दारा) चाने 


[प 


८] 
न 
५१ 
[| 


| 
0 
+ ५ 

4 : 


अपि अन्यः तख अपि अन्य इत्ति अनवयख्या , = < ¡ जाय त उवा ञाता वि 
व । ओर्को माननां होना । फिर उसका मी दृचदय 
अपाद्हाया 1 ¡ ओर उत्का मी दृत्तरा हाता मानना होगा, इस 


1 ग्रकार अनवय प, लायी 
, श्रकार्‌ चहं अनवद्या अनिदायं हो जायगी ! 
० 


¦ पर॒ ज्ञेय चे अवचा हो अया ओर ङ ह 

इता चदा ह्ये खक्ता) वैसे 

ङाता नी हता ह रहेगा, जेव नहीं हौ सकता, 
अविद्या या दुः आदि दपा 


यदि पुनः अविः ज्ञेया अन्यद्‌ चा ज्ञेयं 
जेयम्‌ एव तथा ज्ञाता अपि ज्ञाता एव न ज्ञेयं ! य 
मवति ! यदा च एवम्‌ अविद्यादुःखित्रचेः ` 


(11 


फ) [2.०९ [द्‌ | 
नयु जयम्‌ एव दवा चद्‌ दुोषवस्ु्- ! यू०-यही उस्र दोष है जो तरि वह दोष-ुक्त 


विदाम्‌ । 
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सववच्च 





, न, विज्ञानखशूपसख ः एव॒ अविक्रियख 


[> 


विन्ञाृत्बोपचारात्‌। यथा उष्णतामात्रेण अकनेः 


तद्षिक्रियोपचारः तद्त्‌ । 

यथा अत्र भगवता क्रियाकारकफरात्म- 
स्वाभाव आत्मानि खत एव दर्दितः अविद्याध्या- 
रोपितः एव क्रियाकारकादि आस्मनि उपचर्यते 
तथातुत्र तत्र श एनं वेत्ति हन्तारम्‌ शक्तेः 
कियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वशः नादत्ते 
कस्यवित्यापम्‌” इत्यादिग्रकरणेषु दितः तथा 
एष च व्याख्यातम्‌ असाभिः ।. उत्तरेषु च 
प्रकरणेषु दरयिष्यामः। 

हस्त तहि आत्मनि क्रियाक्ारकफलात्म- 
तायाः खतः अभवे अविद्यया च अध्यारोपि- 
तसे कमणि अबिदत्कतैग्यानि एव न 


विदुषाम्‌ इति प्राप्तम्‌ । 
सत्यम्‌ एवं पराप्तम्‌;एतद्‌ एव चन हि देहनृता 


शक्यम्‌” इति अत्र दर्षविष्यामः। सर्वशासराथो- 
पसंहारकरणे च' समासेनैव कौन्तेय निष्ठा 
ज्ञानस्य या परा"इति अत्र विशेषतो दशैयिष्यामः। 
अलम इह बहुप्रपञ्चेन इति उपसंहियते ॥२॥ 


उ ०-यह कहना ठीक नहीं । क्योकि आत्मा 
विज्ञानखरूप ओर अविक्रिय है, उसमे इस ज्ञातापन- 
का उपचारमात्र किया जाता है, जैसे कि उष्णता- 
मान्न खभाव होनेसे अथचिमे तपानेकी क्रियाका 
उपचार किया जाता है | 


जैसे भगवानूने यँ ( गीताशाखमे › यह दिखाया 
है किं आसाम खभावसे ही क्रिया, कारक ओर 
फलात्वका अभाव है,केवरङ अवियाद्रारा अध्यारोपित 
होनेके कारण क्रिया, कारक आदि आत्मामे उपचरित 
होते है वैसे ही, “जो. इसे मारनेवाखा जानता 
है' “धङतिकते गुणोद्धारा दी सव कर्म किये जाते 
“(वह विसु)किखीके पाप-पुण्यको ग्रहण नदौ करता" 
इत्यादि प्रकरणेमें जगह-जगह दिखाय। गया है ओर्‌ 
इसी प्रकार हमने व्याख्या भी की है, तथा अगेके 
प्रकरणोमि भी हम दिखल्मयंमे । 

पू ०-तब तो आतमामे स्वमावसे त्रिथाःकारक ओर 
फलात्मघ्का अभाव सिद्ध होनेसे तथा ये सव अविचा- 
दवारा अध्यारोपित सिद्ध होनेसे यही निश्चय हआ 
कि कर्म अविद्रानको ह कर्तव्य है, विद्रान्‌को नहीं । 

उ०-टीक यही सिद्ध हआ । इसी बातको हम 
न्न हि देदभरता शक्थम्‌' इस प्रकरणे ओर सारे 
गीता-शाखके उपसंहार-प्रकरणरमे दिखख्येगे । तथा 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या पराः 
इस छोकके अर्थम विशेषरूपे दिखायेगे । बस, 
अन ओर अधिक विस्तारकी क्या आवर्यकता है, 
इसच्यि उपसंहार किया जाता है ॥२॥ । 


(अ~~ 


दं शरीरम्‌" इत्यादि ्छोकोपदिष्टस्य कषतरा- 
ध्याया्स्य संग्रहश्छोकः अथम्‌ उपन्यस्यते तत्‌ 
्षेत्रं यत्‌ च इत्यादि ग्याचिख्यापितस्य हि 
अर्थस्य संग्रदोपन्यासो न्याय्य इतिं- 


शरदं शरीरम्‌ इत्यादि शछोकोद्वारा उपदे कयि 
हए क्षेत्राध्यायके अर्थका सेक्षेपरूप यह “तेनं 
य्व! इत्यादि शोक का जाता है,. क्योकि जिस 
अर्थका विस्तारपूर्वक वर्णन करना हो, उसका 
संक्षेप पडे कह देना उचित दी है-- 


तत्तेत्रं यन्न यादृक्च यद्धिकारि यतथ- यत्‌ । 


सच यो यत्मभाक्शः 


तत्समासेन मे श्ण ॥३॥ 


३०२ श्रीमह्नगवद्रीता 











निर्दिष्टम्‌ इदं शरीरम्‌ इति तत्‌ | जिसका पठे इदं शरीरम्‌! इत्यादि (बाक्य) से 
1 वर्णन किया गया है, यहाँ "तत्‌" शब्दसे उसीका 
संकेत कते है । 
यह जो पूर्वोक्त क्षत्र है वह जैसा है अथौत्‌ 
अपने धममोकि कारण वह जिस प्रकारका है तथा 
जैसे बिकाररोबाडा है ओर जिस कारणसे जो कार्यं 
(उत्पन्न होता है-यदँ “च! शव्द समुच्चयके चयि 


तच्छब्देन परामृशति । 

यत्‌ च इदं निरदिष्ंकषत्रं तद्‌ यादृग्‌ यादृशं 
खायः धर्मैः । च्रब्दः सथचयार्थः 
यद्विकारि यो विकराः अख तढ्‌ यद्िकारि 


यतो यसत्‌ च यत्‌ कार्यम्‌ उत्पद्यते इति 
वाक्यशेषः । 

सचयः कषत्रज्ञो निर्दिष्टः स यत्प्ममावो 
ये प्रभावा उयाधिकरताः शक्तयो यख स 
यलप्रभावः च । तत्‌ क्षत्रकषे्ज्ञयो; याथास्म्धं 
यथाविशेषितं समासेन. संक्षेपेण मे मम वाक्यतः 
श्ण श्रुता अवधारय इत्यथः ॥३॥ 


है; ओर उत्पन्न होता है" यह वाक्यशेष है । 


तथा जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है बह मी जिस 


प्रभाववाडा अर्थात्‌ जिन-जिन उपाधिक्रत राक्तिर्यो- 
= (१ ५ ©. 
वाख है, उन क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ दोनोका उपयुक्त 


विरोषर्णोसि युक्त यथार्थं॑खरूप त्‌ मुञ्षसे संश्ेपस 
सुन अर्थात्‌ सुनकर निश्चय कर ॥२॥ 


~०० + ०० 


क ज 


तत्‌ कैत्र्ेत्रज्ञयोः याथात्म्यं विवक्षितं 
सतोपि भतशुद्धि्रोचनाथम्‌ । 


श्रोताकौ बुद्धिम रचि उन्न करनेके स्यि, उस 


कहै जनेवले क्षेत्र ओर क्षेत्ज्ञके यथार्थं खरूपकी 
स्तुति करते है-- 


चहषिभिरवहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पथक्‌ | 


बह्यसूत्रपदेश्ैव 

ऋषिभिः वसिष्ठादिभिः वहा बहुप्रकारं गीतं 
कथितम्‌, छन्दोभिः छन्दांसि ऋगादीनि तेः 
छन्दोभिः विविधैः नानाप्रकारैः प्रग्‌ बिवेकतो 
गीतम्‌ । 

किं च नरहसूत्रपदैः च एव, ब्रह्मणः सूचकानि 
वाक्यानि ब्रहमत्राणि तेः प्यते गम्यते ज्ञायते 
नह इति तानि पदानि उच्यन्ते । तैः एव च 
्षवक्षतरज्ञयोः याथासम्यं गीतम्‌ इति अुवर्वते। 
अत्मेलेवोपर्तातः(वु०उ ०?(81७) इत्यादिभिः 
हि ब्रहमत्रपदैः आत्मा ज्ञायते । हेतुमद्धिः 
युक्तियुक्तेः विनिशितैः न संशयस्पैः निथित- 
्रत्ययोत्पादकैः इत्यर्थः ।॥७॥ 


हेतुमहिविनिशितेः ॥ ४॥ 

( यह क्षेत्र ओर ` ्षेतरज्ञका तत ) वरिष्ठाि 
ऋछषिरयोद्वारा बहुत अ्रकारसे कहा गया है ओर्‌ 
ऋगवेदादिं नाना प्रकारके शरुतिवाक्योदरारा मी पृथन्‌- 
पृथक्‌-विवेचनपूर्वक कहा गया है | 


तथा संरयरहिंत निशित ज्ञान उत्पन्न करनेवाठे, 
विनिश्चित ओर युक्तियुक्त ब्रहमसुत्रके परदोसे भी 
कहा गया है | जो वाक्य ब्रह्मके सुचक है उनका 
नाम न्रह्सूत्र' है, उनके द्वारा ब्रह्न पाया जाता है- 
जाना जाता है, इसल्यि उनको “पद कहते है, 
उनसे भी क्षत्र ओर क्षेत्रज्ञका त्व कहा गया है | 
कंयोकि केवर आत्मा ही सव ङक दै, रेखी 
उपासना करनी चाहिये, इत्यादि ब्रह्मसूचक पदोँ- 
से ही आत्मा जाना जाता है ॥४॥ 


-पट्््दु 
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३०६ 





० पीपी व सा काया क कवक दावन कन्छन्नोन्क 


 स्तुल्या अभिश्रसीभूताय अङैनाय आह-- 


महाभूतान्यहंकारो 








इस प्रकार स्तुति सुनकर सम्मुख इए अर्जुनस 
मगवान्‌ कहते है-- 


बुदिरव्यक्तमेव च| 


भद 9 ०, (० भ 
इन्द्रियाणि दशकं च पञ्च चेन्दियगोचराः॥ ५॥ 


महाभूतानि महान्ति च तानि सर्वनिकार 
व्यापकतवाद्‌ भूतानि च षष््माणि । स्थूलानि 
तु इन्दियगोचरशचब्देन अभिधायिष्यन्ते । 


. अहंकारो महाभूतकारणम्‌ अदह्रल्यरक्षणः। 
अर्हैकारकारणं बुद्धिः अध्यवसायलक्षणा । 
तत्कारणम्‌ अव्यक्तम्‌ एव च न व्यक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ 
अन्याङृतम्‌ ईशवरशक्ति! “मम माया दुरत्ययाः 
इति उक्तम्‌ । 

एवशन्दः प्रदरतयवधारणार्थः एतावती 
एव अष्टधा भिन्ना प्रकृतिः । चशब्दो मेद्‌- 
सथुचयाथेः | 


इन्द्रियाणि द श्रोत्रादीनि पश्च बुद्ध्युत्पाद- 
कत्वाङ्‌ बुद्धीन्द्रियाणि वाक्पाण्यादीनि पश्च 
कर्मनिवर्वकत्वात्‌ करमैन्दियाणि तानि दज्ञ। 
एकं च दिं तद्‌ मन एकादश संकदपा्यात्मकष्‌। 
पच्च च इन्द्रियगोचराः शब्दादयो विषयाः । 
तानि एतानि सांख्याः चतुर्विशतित्लानि 
आचक्षते ॥ ५॥ 


महाभूत यानी सूक्ष्मभूत, वे सव विकारोमे 
व्यापक होनेके कारण महान्‌ मी हँ ओर भूत भी है 
इसलिये वे महामूत के जाते हैँ । स्थर पञ्चभूत तो 
इन्दरियगोचर-शब्दसे कहै जार्येगे, इसघ्यि यहाँ 
महामूत-शब्दसे सक्षम पचमहामू्तोका ग्रहण है । 


महाभूतोका कारण अहं-प्रत्ययरूप अहंकार 
तथा अहंकारकी कारणरूपा निश्वयालिका बुद्धि ` 
ओर उसकी मी कारणरूपा अन्यक्त प्रकृति; अर्थात्‌ 
जो व्यक्त नदीं है रेसी अन्यक्त नामक अन्याकृत- 
ईर-रक्ति जो कि भ्मम माया दुरत्यया" इत्यादि 
वचर्नोसे कदी गयी है । 


यँ “एव! शाब्द प्रकृतिको विदोपरूपसे 
बतखनेके स्यि है ओर "च राब्द सारे मेदका 
समुष्वय करनेके चयि है । अमिप्राय यह कि यही 
आठ ग्रकारसे विभक्त इई अपरा प्रकृति है । 


तथा दरा इन्द्रियो अर्थात्‌ श्रोत्रादि पाँच ज्ञान 
उत्पन्न करनेवाडी होनेके कारण ज्ञानेन्दियँ ओर 
वाणी आदि पाँच कर्मं सम्पादन करनेवाटी होनेसे 
कर्मेन्दिर्या ओर एक ग्यारहवांँ संकल्प-विकल्पात्मक 
मन तथा शब्द, स्पर्स, रप, रस ओर गन्ध-ये पाँच 
इन्दियोके विषय । इन सवको ही सांख्य-मतावकम्बी 
चौबीस तत्व कहते है ॥ ५॥ 


[स 


अथ इदानीम्‌ आतमयुणा इति यान्‌ आचक्षते 


वैशेषिकाः ते अपि धेत्रधमा एव न तु श्रय 
इति आह भगवान्‌- _ 


अब (जिन इच्छा आदिको वैशेषिक-मतावरम्वी 
आत्मके धर्म॑ मानते हवे मीक्षेत्रके दी षर्महैँ 
आस्माके नही" यह बात मगान्‌ कहते है-- . 


इच्छा देषः सुखं डुःखं संघातश्रेतना धृतिः । 


एतत्क्षेत्रं समासेन 


सविकारमुदाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 


६58 श्रीमद्वगवदरीता 

` इच्छा यज्ञातीयं सुखहेतुम्‌ अर्थं उपरन्वान्‌ । इच्छा- जिस प्रकारके `ुखदायक विपयका 
& धनः रजञातीयम्‌ उपरुममानः तम्‌ पहटे उपभोग किया हो, फिर वैसे ही पदायैके ्रा्ठ 

9 ४ । होनेपर उसको सुखका कारण समञ्चकर्‌ मुप्य उसे 

आदातुम्‌ इच्छते सुहत; इत सा ईयम्‌ ईच्छा | लेना चाहता है, उस चाहका नाम शच्टा है, वह 


क अ 


अन्तःकरणधमों ज्ञेयत्वात्‌ क्षत्रम्‌ । = | अन्तःकरणका धम है ओर ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र ै। 


तथा व्रयो यज्ञातीयम्‌ अर्थं दुःखहेतुत्वेन | तथा देष-जिस प्रकारके पदार्थकोदुःखका कारण 
समञ्चकर्‌ पहटे अनुभव किया हो, फिर उसरी जातिके 
पदार्थके प्राप्त होनेपर जो उससे मनुष्य देष करता है, 
तं दरेष्टि सः अयं वेषो ज्ञेयत्वात्‌ क्षेवम्‌ एब ! | उस भावका नाम शप है, वह मी ज्ञेय होनेवे 
कारणषक्षत्रहयी है] 











अनुभूतवान्‌ पुनः त्ञातीयम््‌ उपरुममानः 





4 


तथा छलम्‌ अमुद्रं भ्ररन्नं सच््रात्मर्क | उसी प्रकार सुख, जो कि अनुकर, प्रसन्नताखूप 
ओर साचिक है, ज्ञेय होनेके कारणक्षेत्रही है तथा 
्रतिचूक्ताख्प दुःख मो ज्ञेय होनेके कारण देत 
ज्ञेयत्वात्‌ तद्‌ अपि त्रम्‌ । ीहे। ह 
संघातो देहेन्द्रियाणां संहति; तस्याम्‌ | देह ओर इन्दर्योका समूह संघात कहता है । 
उसमे प्रकाित हुई जो अन्तःकरणकी इत्ति है 
अभिन्यक्ता अन्तःकरणद्त्तिः तपते 
(1 १ ५ जो कि अश्चिसे ्रज्वछ्ति ठोहपिण्डकी मांँति' आलस- 
कहप्पण्ड अघ्चः अआलत्मचतन्यामासरसषद्धा चैतन्यके आमासरूप रसे व्याप्त है, वह चेतना मी 


ज्ञेयत्वात्‌ क्षेत्रम्‌ एव 1 दुःलं प्रतिङरात्मर्ः 





चेतना सा च शुत्रं जेर्यत्वात्‌ । ज्ञेय होनेके कारणपक्षेत्र ही है । 

तिः यया अवसादप्राप्नानि देहेदियाणि | व्याङ्र इए सरीर ओर इन्दरियादि -जिससे 
< धारण किये जाते है, वह धृति भी ज्ञेय होनेसे 
प्रियन्ते सा च ज्ञेयत्वात्‌ श्रम्‌ । - छन हीह] 


{> 


सर्वान्तःकरणधमोंपलक्षणार्थम्‌ इच्छादि- | अन्तःकरणके समस्त धर्मोकरा -संकेत करनेके 
| व्यि हँ इच्छादि धर्मोका ग्रहण किया गया है । 
जो ङ कहा गया है, उसका . उपसंहार 
करत ह-- क - 
. एतत्‌ क्षेत समासेन सविकारं सह विकारेण | महत्तत्नादि विकारो सहित श्चत्रका यह खरप 
महदाादना उदाहतय्‌ उक्तम्‌] यस्य क्षत्र ैद्‌- | सक्षेपसे कहा गया ¡ -अर्थात्‌ जिन समस्त कषत्रमेदोका 
जातस्य सहातः इद शरार क्षेत्रम्‌ इवि उक्तः| समूहे प्यह दारीर धै्रहैः एसे कहा या है 
तव्‌ कषतर व्याख्यातं महायूतादिभेदभिन्न | मदामूतसे ठेकर शतिपर्यन्तं भेदत विमित इद 
इद्यन्तसू्‌ ॥ & ॥ । उस क्षत्रकौ व्याख्या कर्‌ द्री गयी ॥ ६ ॥ 


ग्रहणम्‌, वत उक्ततद्‌ उपसंहरति-- - 


न्द 


साकरमाध्य सघ्याय १६ 


न १५ ५.०५०.८५० ९.० 


. कष्ज्ञो वक्ष्यमाणविशेषणो यख सप्रमावख 
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जो आगे के जानेवारे विरोषणोते युक्त ध्र 


५११-१५.०९.०६ 





तरख परि्ञानाद्‌ अशरतत्व भवति तं शेवं |, जि कको प्रमावसदित जान ठनेसे (मुष) 


यत्तत्मकत्वामि" इत्यादिना सविशेषणं खयम्‌ एव 
वक््यति मगवान्‌ । 


अधुना त॒ तज्ज्ञानसाधनगणम्‌ अमानिखादि- 
लक्षणं यसिन्‌ सति तञ्जञेयनिज्ञाने योग्यः 
` अधिकृतो भवति यत्यरः संन्यासी ज्ञाननिष्ठ 
इच्यते, तस्‌ अमानित्वादिगणं ज्ञानसाधनत्वाद्‌ 


ज्ञानशन्दवाच्यं विदधाति भगवान्‌-- 


श्राचार्योपासनं शौचं 


अगमृतरूप हो जाता है, उसको मगान्‌ खयं 
आगे चठकर श्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि" इत्यादि वचनो 
से विरोषर्णोके सहित कगे | 


यहाँ पहठे उस (कषेर्न) के जाननेका उपायह्प 
जो अमानित्व आदि साधन-समुदाय है, निसके होनेसे 
उस ज्ञेयको जाननेके च्यि मनुष्य योग्य अधिकारी 
वन जाता दहै), जिसके परायण इभा सन्यासी. 
ज्ञाननिष्ठ कहा जाता है ओर जो ज्ञानका साधन 
होनेके कारण ज्ञान नामसे पुकारा जाता है, उस 
अमानित्वादि गुण-समुदायका भगवान्‌ विधान 


करते है-- 
अमानित्वमद्म्भित्वमरहिंसा 


क्षान्तिरार्जवम्‌ । 
खरयमात्मनिनिग्रहुः ॥ ७॥ 


अमानित्वं मानिनो भावों मानित्वम्‌  अमानित्व--मानीका भाव अर्थात्‌ अपना 


आत्मनः धनं तद्‌ मावः अमानित्वम्‌ । 


अदम्मिलं॑स्वधमेप्रकटीकरणं दम्भित्ं 
तदभावः अदम्भित्वम्‌ । 

अर्दिसा अर्हिसनं प्राणिनाम्‌ अपीडनम्‌ । 
क्षान्तिः प्रापराधप्राप्नौ अविक्रिया । आर्जवम्‌ 
ऋज्चमावो अवक्रत्वम्‌ । 


आचार्योपासनं मोक्षसाधनोपदेष्टुः आचा्यख 
्शरषा्परियोगेण सेषनमू । 


दौचं कायमकानां मृज्जलाभ्यां प्रक्षालनम्‌ 
अन्तः च मनसः प्रतिपक्षभावनया रागादि- 
# ष, 
मलानामरू अपनयनं चोचम्‌ । 


बड्प्पन प्रकट करना जो मानित है, उसका 
अभाव अमानित् कहटाता है । 

अदम्भित्व--अपने धर्मको प्रकट करना दम्भितर 
है, उसका अमाव अदभ्मित्व कहा जाता है ] 

अर्हिसा-हिसा न करना अर्थात्‌ प्राणियोको 
कष्ट न देना | क्षमा--दूसरोका अपने प्रति अपराध 
देखकर भी विकाररहित रहना । आजंव-- सरक्त, 
अकुटिख्ता । 


आचार्यकी उपासना--मेोक्ष-साधनका उपदेश 
करनेवाठे गुरुका चश्रुषा आदि प्रयोगेति सेवन 
करना | 

सौच-- शारीरिक मर्ञोको मिदर ओर जछ 
आदिते साफ़ करना ओर अन्तःकरणके राग-द्रेष 
आदि मञोको प्रतिपक्ष-भावनासेभ दूर्‌ करना । 





® निस दोपको दूर करना हो उसक विरोधी गुणकी भावना करनेका नाम श्रसिपक्ष-मावना' है । 


२९ 


१०६ ध्रीमद्रगवद्रीता 


तर 0 ~ प ् व क. ~ दसययीरययिकयय ~ भकः । 9 ॥ 
री वि नी 


| 
सैथ यिरमावो मोक्षम एव इताध्य- | सिरता--यिरमाव, योक्ष-मागमे ही निश्चित 





वसायत्वय्‌ । 


शब्दवाच्यख कार्यकरणसंषातस्य विनिग्रहः 
खमावेन पर्वतः प्रवृत्तस्य सन्मार्भे एव 
निरोध आस्मविनिग्रहः ॥७॥ 








निष्टा कर ठेना । 
आत्सव्रिनिग्रह आत्मनः अपकारक आस्म्‌- । 


आत्मविनिग्रह-अत्माका अपकार करनेवाला 
ओर आत्मा शब्दस कहे जानेवाख, जो कार्थ-करणका 


9 ~ 


| संघातदूप यह शरीर है, इसका निग्रह अर्थात्‌ इसे 


खाभाविक प्रदृत्तिसे हटकर सन्मा्गमे ही नियुक्त 
कर्‌ रखना ॥५७॥ 


म~ | 


ङिच- 


तथा-- 


इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव॒ च | 


जन्मभद्युजराव्याधिदुःखदोषानुदरानम्‌ 


इन्दिया्थु शब्दादिषु दष्टदृटेषु भोगेषु 
विरासभावो वैराग्यम्‌ । अनहंकारः अरहकारामाव 
एव च | 

जन्ममत्युजरान्याधिदुःखदोषानुददौनं जन्म च्‌ 
मृत्युः च जरा च व्याधयः च दुःखानि च 
तेषु जन्मादिदुःखान्तेषु प्रत्येकं दोषायुदर्चनम्‌। 

जन्मनि गर्भवासयोनिद्वारा निःसरणं 

दोषु; तख अुदशेनम्‌ आलोचनम्‌, तथा गृल्यौ 
दोपाचुदर्चनमू तथा जरायां प्रज्ञाशक्तितेनो- 
निरोषदोषायुदश्नं परिभूतता च इति । तथा 
व्याधिषु दिरोरोगादिषु दोपाुदर्नम्‌, तथा 
दुःखेषु अध्यारमाथिभूवाधिदेवनिषिततषु । 

अथवा दुःखानि एव दोषो दुःखदोषः 
तख जन्मादिषु पूवद अनुदर्शनम्‌ । दुःखं 
जन्म दुःखं मृस्युः दुःखं जरा दुःखं व्याधयः 
दुःखनिमित्तत्वाद्‌ जन्मादयो दुखं न पुनः 
स्वरूपेण एव दुःखम्‌ इति । 


॥ ८ ॥ 


इद्दि्योके शब्दादि विष्यो वैराग्य अर्थात्‌ 
देहिक ओर पारलौकिक भोगम आसक्तिका अमाव 
ओर अनहंकार--अहंकारका अभाव । 

तथा जन्म, मृघ्यु, जरा, रोग ओर दुःखेमिं 
अर्थात्‌ जन्मे टेकर दुःखपर्यन्त प्रत्येकमे अक्ग- 
अल्ग दोर्पोका देखना । 

जन्ममें गर्भवास ओर योनिद्रारा बाहर निकलना- 
ख्प जो दोप है उसको देखना-उसपर्‌ विचार 
करना | वैसे ही मृद्युमे दोष देखना, एवं वुदापेमं 
्ज्ञा-शक्ति ओर्‌ तेजका तिरोभाव ओर्‌ तिरस्कारखूप 
दोष देखना, तथा शिर-पौडादि रोगूप व्याधियोमे 
दोषोका देखना, अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिदैवके 
निमित्तसे होनेवाठे तीनों प्रकारके दुःखेमिं दोप 
देखना । 


अथवा (यह भी अर्थं किया जा सक्ता है कि) 
दुःख ही दोष है, इस दुःखूप दोषको पठे कदे 
हृए प्रकार्से जन्मादिमे देखना अर्थात्‌ जन्म 
दुःखमय है, मरना दुःख है, बुदापा दुःख है ओर 
सवररोग दुःख है -इस प्रकार देखना, परन्तु ( यह 
ध्यान रहे क्रि ) ये जन्मादि टुःखके कारण होनेसे 
ही दुःख है, खरूपसे दुःख नद है } 


शाकरभाष्य अध्याय १३ 


६०७ 





एवं जन्मादिषु दुःखदोपानुदर्चनाद्‌ 
देहेन्दियविपयभोगेषु वैराग्यम्‌ उपजायते । ततः 
प्रत्यगात्मनि प्रदृत्तिः करणानाम्‌ आलम- 


दशनाय । एषं ज्ञानेतुत्वा्‌ ज्ञानम्‌ उच्यते 
जन्मादिदुःखदोपालुद्चनम्‌ ॥८॥ 


इस प्रकार जन्मादिमे दुःखरूप दोषको बारम्बार 
देखनेसे शरीर, इन्द्रिय ओर विषय-मोगोमे वैराग्य 
उत्पन्न हो जाता है । उ्तसे मन-इन्द्ियादि कर्णो 
की आत्मपाक्षात्कार्‌ करनेके च्वि अन्तरातमामें प्रवृत्ति 
हो जाती है । इस प्रकार ज्ञानका कारण होने 
जन्भादिमे दुःखरूप दोषकौ बारम्बार आरोचना 
करना श्ञान' कहा जाता है ॥८॥ 


>~ 


किंच- 
असक्तिरनमिष्वङ्धः 


| तथा- 


पुत्रदारणग्रहादिषु | 


नित्यं च समचित्ततरमिष्टानिष्टोपपत्तिष् ॥ ९॥ 


असक्तिः सक्तिः सङ्कनिमित्ेषु विषयेषु 
प्रीतिमात्रं तदभावः असक्तिः | 

अनभिष्वङ्गः अभिष्वङ्गाभावः } अभिष्वङ्गः 
नाम सक्तिविशेप एव अनन्याममावनालक्षणः) 
यथा अन्यसिन्‌ सुखिनि दुःखिनि वा अहम्‌ 
एव सुखी दुःखी च जीवति मृते बा अहम्‌ एव 
जीवामि मरिष्यामि च इति । 

क्र, इति आह) पुत्रदारगरहादिपु । पत्रे दारेषु 


गृहेषु आदिग्रहण।र अन्येषु अपि अत्यन्तेटेषु 
दास्तवगीदिपु 1 तत्‌ च उभयं ज्ञानार्थताद्‌ 


ज्ञानम्‌ उच्यते । 

नित्यं च समचित्तत्वं तुरयचित्तता) कर, इष्ट- 
निष्टोपपत्तिपु, इष्टानाम्‌ अनिष्टानां च उपपत्तयः 
संप्रप्ठयः तयु इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यम्‌ एष 
तुस्यचित्तता, इष्टोपयत्तिएु न हृष्यति न 
कुप्यति च अनिष्टोपपत्तिषु । तत्‌ च एतद्‌ 
नित्यं समचित्तत्वं ज्ञानम्‌ ॥९॥ 


अपक्ति--आसक्ति-निमित्तक विषयोमं प्रीति- 
माका नाम सक्ते है, उसका अभाव । 

अनभिष्वंग - अमिष्वंगक्रा अभाव । मोहपूर्वक 
अनन्य आत्ममावनारूप जो विरोप आतक्ति है उसका 
नाम अमभिष्वंग है । जैसे दृस्के घुखी या 
दुःखी होनेपर यह मानना किरम ही षुली- 
दुःखी द । अथवा किसी अन्यतरे जीनि-मरनेषर मै 
ही जीता या मरता हु, रस्ता मानना । 

(रेसा अमिष्वंग ) कहाँ होता है ? सो कहते है- 
पुत्र, सी ओर धर आदिमे अर्थात्‌ पुत्रम, खमे, 
धरम तथा आदि शब्दका ग्रहण होनेसे अन्य जो 
कोई दासवर्गं आदि अघ्यन्त प्रिय होते है उनमें भी। 
असक्ति ओर अनमिष्वंग ये दोनों ही ज्ञानके 
साधन है, इसच्यि इनको भी ज्ञान कहते हैँ । 

तथा नित्य समचित्तता अर्थात्‌ निरन्तर चित्तकी 
समानता-किंसमे ? इष्ट अथवा अनिष्टकी प्रा्तिमे, ` 
अर्थात्‌ प्रिय ओर अग्रियकी जो बारम्बार प्राति होती 
रहती है उसमे सदा ही चित्तका सम रहना । इस 
साधनवाला प्रियकी प्रा्तमे हरषित नदीं होता ओर 
अप्रियौ प्राचे क्रोधगुक्त नहीं होता। इस प्रकारकी 


| जो चित्तकी नित्य समता है वह मी ान' है ॥९॥ 


--* (> = (>> ~< *~~ 
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ङिच- | तया--. 
मधि चानन्ययोगेन सक्किरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशासैवित्रमरतिजनससादे ॥ १०॥ 


मवि च ईश्वरे अनन्ययोगेन अशृथक्पमाधिना सुद्ध ईर्‌ अनन्य योगसे-एकल्द्प समाधि 

न अन्यो भगवतो बाखुदेवात्‌ परः अस्ति अतः योगसे अव्यभिचारिणी भक्ति । भगवान्‌ वासुदेवस पर 
घ व नो भविः इति एवं निथिता अब्यभि- | अन्य को मी नहीं है, अतः बही हमारी परमगति है, 
इस प्रकारकी जो निथित अविच बुद्धि दै बहौ 

चारिणी इद्धः अनन्योगः तेन भजनं मति अनन्य योग है, उत्से वक्त होकर भजन करनाद्यौ 
न व्यसिच्रणक्ीला अन्यभिचरिी । सा च ` क्रमौ व्रिचचित न होनेयारी अन्यमिचारिणी मक्तिः 


जानन्‌ । | ह व्ह मी ज्ञान है । 


व्रिविक्तदेदयसेवित्व विविक्तः खभावत । विविक्तदेदासेविल्--एकान्त-पवित्रै-तेवनका 
व „_ ^  , | भाव । जो देश खमावते प्विविहोया आडने- 
सस्छारण वा अद्च्याद्‌भिः सपव्यप्रादिसः | बुहारने आदि संस्कारोवे शुद्ध किया गथा हो तथा 
रहितः अर्नदीषुरिनदेवगुहादिभिः सर्प-व्याघ्र आदि जन्तुर्भेसे रहित हो, रेत 
0. ५ वन, नदी-तीर या देवाट्य आदि विविक्त (एकान्त- 
विदि सेवितं शरम्‌ अख इति पवित्र ) देदाको सेवन करनेका जिसका खमाव है 


विविक्तो देशः 
विधि | वह ॒विविक्तदेकासेवी कदडाता है उसका भाव 
बिविक्तदेशसेषी तद्भावो बिविक्तदेशसेव्रि्वम्‌ । | विविक्तदेशसेवित्व ह । 


विविक्तेषु टि देशपु चित्तं प्रसीदति यतः तत | वरयोकि निर्जन-पवित्र देशामे ही चित्त प्रस्नन ओर 


0 व 


आत्मादिभावना विधिक्ते उपजायते अतो | खच्छ होता है, इच्यि विविक्देदामं आतमदिकौ 
मावना प्रकट होती है, अतः विविक्तदेशा सेवन 
करनेके खभावकों श्ञान' कहा जाता है | 
अरतिः अरम्णं जनर्य॑सदि जनानां प्रा्तामां | तथा जनसमुदायमे अ्रीति 1 यों विनयमाव- 
६ 9 रहित संस्कार-ञन्य प्राकृत पुरृपोके समुदायका 
संस्कारशुन्यानाम्‌ अविनीतानां ससद समवायो | 
+ द्‌ | नाम ही जनसश्ुदाय हे । विनययुक्त सस्कारखम्पनं 
जनसंस्त्‌; न ॒भंस्छारवतां विनीतानां सखद; | मुप्योका सुदाय जनसमुदाय नहीं है, क्योकि 
यतरा ग्राङत- 
तस्या ्ञानोपकारकलात्‌,अतःपरावजनसंसदि | च ० कन सदा दै । चतरा आर्त 
५ ४ जनसमुदाये प्रीतिका अभाव ज्ञानका सायन हनके 
अराः ज्ञाचा्थत्वाद्‌ ज्ञाचमर्‌ 1१० कारण छान है ॥१०॥ 
> 
किच~ | तथा- 
अध्यात्मक्ञाननित्यलं तक्वक्ञाना्थंदरनस्‌ । 
एतज्जनमिति पोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥-११॥ 


च 


[4 


वविक्तदशसवल ज्ञाचम्र्‌ उच्यते | 
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अध्यातज्ञाननित्यत्म्‌ आत्मादिषिषयं ज्ञानम्‌ 


३०९ 
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अध्यात्मन्नाननित्यत्--आत्मादि विषयक ज्ञान- 


अध्यात्मज्ञानं तस्मिन्‌ निर्यभावो नित्यस्वम्‌ । | का नाम अष्यालन्ञान दै, उसमे नित्यखिति । 


अमानित्वादीनां ज्ञानसाधनानां भाषना- 


त्वज्ञानके अर्थकी आलोचना अर्थात्‌ जमा- 


परिपाकनिमित्तं तज्ञानं तस्य अर्थो मोक्षः | निलवादि ज्ञान-साधर्नोकी परिपक्त मावनासे उत्पन्न 
* ४. ्थदर्शानम्‌ उः € ् 
संसारोपरमः तस्य आलोचनं तचकञानरथदर्शनम्‌, | दोनेवाल जो ततलङ्गान है उका भथे जो संतारकी 


त्व्ञानफलालोचने हि तत्साधनायुषटाने 
भ्रवृत्तिः स्याद्‌ इति । 


एतद्‌ अमानिलादितयनज्ञानाथंद्नान्तम्‌ 
उक्तं ज्ञानम्‌ इति प्रोक्तं ज्ञानाथतवात्‌ । 


अज्ञानं यद्‌ अतः अस्माद्‌ यथोक्ताद्‌ अन्यथा | 


विपर्थयेण सानिलं दम्मिस्ं हिसा अक्षान्तिः 


उपरतिरूप मोक्ष है, उसक्री आलोचना | क्योकि 
तचखज्ञानके पकी आखोचना करनेसे ही उसके 
साधने प्रदृत्ति होगी । 


'अमानित्व' से ठेकर तच्चन्नानके अर्थकी आठो- 
चनापर्यन्त कहा हुआ समस्त साधनसमुदाय ज्ञानका 
साधन होनेके कारण 'क्ञान' इस नामसे कहा गयाहै। 


इससे अर्थात्‌ उपर्युक्त ज्नानसाध्नोके समुदाय- 
से विपरीत जो मानित्व, दम्मित्व, हिंसा, क्षमा- 
का अभाव, कुटिढ्ता इत्यादि अवगुणसमुदाय 


अनार्जवम्‌ इत्यादि अज्ञानं विज्ञेयं परिहरणाय | है वह संसारम प्रवृत करनेका दैत होनेसे 


संसारग्र्ततिकारणत्वाद्‌ इते ॥११॥ 


उसे त्याग करनेके च्यि अज्ञान समञ्जना 
चहिये ॥ ११॥ 


----¬>0<>० 


यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यं किम्‌ इति 
आकाह्मयाम्‌ आह ज्ञेयं यत्‌ तद्‌ इत्यादि । 

ननु यमा ` नियमाः च अमानित्वादयो न 
तै जञेयं ज्ञायते। न हि अमानित्वादि कस्यचिद्‌ 
वस्तुनः परिच्छेदकं दृष्टम्‌ । सर्वत्र एव च यदू- 
विषयं ज्ञानं तद्‌ एव तस्य ज्ञेयस्य परिच्छेदकं 
दृश्यते । न हि अन्यविषयेण ज्ञानेन अन्यद्‌ 
उपलभ्यते । यथा धटविषयेण ज्ञानेन अभिः । 

न एष दोषो ज्ञाननिमित्तत्वाद्‌ ज्ञानम्‌ 
उच्यते इति हि अवोचाम । ज्ञानसदकारिकारण- 


त्वात्‌ च-- 


उपर्युक्त ज्ञानद्वारा जाननेयोग्य क्या है १ इस 
आकां्चापर (सेयं यत्तत्‌! इत्यादि शोक कते है 

ए० -अमानित्व आदि गुण तो यम ओर्‌ 
नियम है उनसे ज्ञेय वस्तु नहीं जानी जा सकती । 
क्योकि अमानित्वादि सदृयुण किसी वस्तुके ज्ञापक 
नही देखे गये हैँ । समी जगह यह देखा जाता है 
किं जो ज्ञान जिस वस्तुको विषय करनेवाख होता 
है वही उक्तका ज्ञापक होता है, अन्य वस्तुविषयक 
ज्ञानसे अन्य वस्तु नहीं जानी जाती । जैसे 
धटविष्रयक ज्ञानसे अग्नि नष्टं जाना जाता | 

उ ०-यह दोप नहँ है । क्योकि हम पहलेही 
कह वके है किं यह अमानित्वादि सद्गुण ज्ञानके , 
साधन होनेसे ओर उसके सहकार कारण होनेसे 
न्ञानः नामतते कहे गये है-- 
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श्रीमद्गवद्रीता 





ज्ञेयं यत्तत्परवक्ष्यामि 
अनादिमत्परं 


श्य ज्ञातव्य यत्‌ तत्‌. प्रवक्ष्यामि प्रकर्षण | 


यथावद्‌ व्याम । 


क फर तद्‌ इत प्रराचर्नन श्रतु; आम 
युखाकरणाय अह 


यद्‌ ज्ञेय ज्ञाता अगतम्‌ अग्रृतत्वम्‌ अस्ते न 
पुनः म्रियते इत्यर्थः | 

अनादिमद्‌ आदिः अस्य असति इति आदि- 
मद्‌ न आदिमद्‌ अनादिमत्‌ । फं तद्‌, परं 
निरतिशयं नह ज्ञेयम्‌ इति प्रकृतम्‌ । 

त्र केचिद्‌ अनादि मत्परम्‌ इति पदं 
छिन्दन्ति वहुव्ीहिणा उक्ते अर्थे मतुप 
आनयेक्यम्‌ अनिष्टं स्याद्‌ इति । 


अर्थवरिरोषं च दशेयन्ति अहं बासुदेवाख्या 
परा शक्ति; यस्य तद्‌ मरपरम्‌ इति। | 

सत्यम्‌ एवम्‌ अपुनरुक्त स्याद्‌ अर्थः चेद्‌ 
संभवति न तु अथः संमति, ब्रह्मणः सर्व 
विरेपप्रतिपेषेन एव विजिन्ञापयिषितस्वाद्‌ 
न सत्‌ तद्‌ न असद्‌ उच्यते इति । 

विरिष्टशक्तिमखप्रदशनं विरोषभ्रतिपेषः च 
इति विग्रतिपिद्धम्‌ । तखाद्‌ मतुपो वहुवरीहिणा 
समाना्थसरे अपि प्रयोगः शोकपूरणार्थः ¦ 


यञ्ज्ञालवासतसदचुत । 


ब्रह्म न सत्तन्नसटुच्यत ॥ १२॥ 


जो जाननेयोग्य है उसको भटीप्रकार्‌ यथाथं 


ख्पसे कर्हुगा । 


वह ज्ञेय कैसे फट्वाखा है ? यह बात, श्रोतामे रुचि 


उत्पन्न करके उसे सम्मुख करनेके चयि कहते दै-- 


जिस जाननेयोग्य ( परमात्माके खूप ) को 
जानकर ( मुष्य ) अमृतको अर्थात्‌ अमरमावको 


| छाम कर्‌ ठेता है, फिर नदीं मरता । 


वह ज्ञेय अनादिमत्‌ है । जिसक्री आदि हो व्ह 
आदिमत्‌ ओर जो आदिमत्‌ न हयो वह अनादिमव्‌ 
कहखाता है । बह कौन है ? वही प्रम--निरतिशय 
ब्रहम जो किं इस प्रकरणमें ज्ञेयरूपसे वर्णित दहै । 

यँ कई एक टीकाकार अनादि" मत्परम्‌ इस 
प्रकार पदच्छेद करते हैँ । ( कारण यह वतरते हैँ 
कि ) वह्रीहि समासदारा वतठये इए अर्थमे "मतुप्‌! 
प्रत्ययके प्रयोगकी निरर्थकता है, अतः वह अनिष्ट है । 


वे ( ठीकाकार एसा पदच्छेद करके ) अलग 
अर्थं मी दिखते हैँ कि भरँ वाघुदेव कृष्ण ही 
जिसकौ परम शक्ति हँ वह ज्ञेय मत्पर है ॥ 

ठीक है, यदि उपर्युक्त अर्थं सम्भव होता तो एेसा 
पदच्छेद करनेसे पुनरृक्तिके दोषका निवारण हो 
सकता था, परन्तु यह अर्थं ही सम्भव नहीं है,क्योकि 
यहो ब्रह्का खरूप ^न सत्तन्नासदुच्यते! आदि वचनो - 
से सवं विरोपणेकि प्रतिषेधद्रारा ही बतङाना इष्ट है । 


्ञेयको किसी विरोषं राक्तिवाला वतल्ना 
ओर विरोषर्णोका प्रतिपेध मी करते जाना यद 
परस्परविरुद्र है । सुतरां ( यही समन्नना चाहिये 
कि) मतुप्‌ प्रत्ययक्रा ओर वहु्रीहि समासका 
समान अथं होनेपर भी यँ छोकपूरतिंके व्यि यह 


प्रयोग किया गया है | 


क्ाकरभष्य अध्यध १६ १११ 
अभृततवफरं जेयं मयां उच्यते शति जिसका फड अगृतलहैरेसा ज्ञेय मेरदारा 
रोचनेन अमिदसीडत्य आद - कहा जता हैः इस्त कथनसे रुचि उद्पनन कर 
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(अर्जुनको) सम्पुख करके कहते दै-- 
न सत्‌ तद्‌ ज्ञेयम्‌ उच्यते इति न अपि असत्‌ | उस ज्ञेयको न सत्‌ कहा जा सकता है ओर 
तद्‌ उच्यते | न असत्‌ हयी कहा जा सकता है ।, 


ननु महता परिकरबन्धेन कण्डरषेण उदूघु्य | ०-कयिवद्ध होकर दे गम्भीर खरस यह 

धोषणा करके कि भरँ ज्ञेय वस्तुको भटी प्रकार 

नतठार्तँगाः पिर यह कहना किं वह न सत्‌ 

तड्‌ न असद्‌ उच्यते इति । कहा जा सकता है ओर न असत्‌ ही! उस धोषणाके 
अनुरूप नहँ है । 

न, अद्ुरूपम्‌ एव उक्तम्‌। कथं सवौसु हि | उ०-यहं नही, मगवानका कहना तो प्रतिज्ञाके 
उपनिषत्सु ज्ञेय ब्रह्म नेति नेति (¶० उ० ४। | अवुर्प हयी है, क्योकि वाणौका विपय न होनेकै 
४। २२ ) अस्थूलमनणु (बृ० ० ₹।२।८) त उपनिषदोम मी श ६ 

१ शयेखा नदी, रेखा नदी" "स्थूल नही, सुष्षम नदौ" 
इ्यादिविरेषप्रतिपेधन एव निर्दिश्यते न इदं | इ प्रकार विदोषणेके प्रतिपेषद्भारा ही कक्ष्य कराया 
तद्‌ इति चाचः अगोचरत्नात्‌ । गया है, रेखा नहौँ कहा गया कि बह शेय अमुक है| 

नलु न तद्‌ अस्ति यद्‌ वस्तु अस्तिशब्देन | १० -जो वस्तु अस्ति' दाब्दसे नी कही जा 


न उयते । अथ अलिदान्देन न॒ इच्यते | सक्त, बहे म नह ! यदि जेय अस्ति शब्द्से 
नहीं कहा जा सक्ता तो वह मी वास्तवे नहीं है । 


न असति तद्‌ ज्ञेयम्‌ । विप्रतिषिद्ध च शेय तद्‌ | पर यह कहना अति विरद है कि वह शय' हे 
अस्तिशब्देन न उच्यते इति च । ओर अस्ति" शब्दसे नर्द कदा जा सकता । 
न तावद्‌ न अस्ति नासितबुदधबविषयत्वात्‌ 1 | उ०-गड ( ऋ , नही दै, सो नही, क्योकि 
वहु "नहीं है" इस ज्ञानका मौ विपय नरी है । 
ननु सवाँ बुद्धयः अस्तिनास्तिडुद्धवडुमता पू०-समीङ्ञान अस्ति! या व 
+ अति स्तिघुः तते ही किसी एकके अनुगतं होते ह । ईसं 
एव। रत्र एवं सति ञेयम्‌ अपि अस्तिुद्धयहगत भच ल किए # 
र र ॥ ४ वः ५ क क य मी या तो अस्ति ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिका 
प्रत्ययविषयचा स्याद्‌ नास्तिङुदधबुगतप्रयय विय होगा या नालिः इनसे अजग प्रतीतिका 
विषयं वा स्यात्‌ । विषय होगा | 


न, अतीन्दरियखेन उभथबुद्धयजुगतप्र्यया- | _ उ०-बह्‌ ना नही है । क्योकि बह तरह 
० ४ इन्दियोसे अगोचर होनेके कारण दोनो प्रकारके 


विषयत्वात्‌ । ह इनो अनुगत प्रतीतिका विपय नहीं है । 

हि इन्द्ियगम्यं वस्तु धटादिर्क इन्दियदारा जाननेमे आनेवारे जो को षट 
स ५ ६ आदि पदाय होते है, वे ही या तो अनि इस कानसे 
तद्‌ अस्तिुद्धथलुगतश्रर्ययनिषयं वा स्याद्‌ | अकुत प्रतीतिके या नासः इस इ्ानसे अनुगत 


नास्विबुद्धवदुमतम्रत्ययनिषयं चा स्यात्‌ । ्रतीतिके विषय हेति्है। `. ` 


ज्ञेयं प्रवक्ष्यामि इति अनसुरूपम्‌ उक्तं न सत्‌ 
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गम्यत्याद्‌ न षटादिवद्‌ ` उभयबुद्रयदुगत- 





इदं तु ज्ञेयम्‌ अतीन्द्रियत्वेन श्देकग्रमाण- | परन्तु य जेय (ब्रहम) इन्द्ियातीत होनेके कारण, - 


श्रीमद्रगवद्रीतौ 





केवठ एक शब्दप्रमाणसे ही प्रमाणित हो सक्रताहै, 
इसल्यि घट आदि पदार्थोकी मति यह ै' नदी है 


्रत्ययविषयम्‌ इति अतो न सत्‌ तद्‌ न असद्‌ | इन दोनों प्रकारके ही ज्ञानोंके अनुगत प्रतीतिका 


इति उच्यते । 


यत्‌ तु उक्तं विरुद्धम्‌ उच्यते जेयं तद्‌ म सत्‌ 


विपय नहीं है, सुतरां वह न तो सत्‌ कहा जा 
सकता है ओर न असत्‌ ही कहा जा सकता है । 
तथा तुमने जो यह कहा कि, जेय है विन्तु वह 


तद्‌ न असद्‌ उच्यते इति ! न बिरुदम्‌ । | न सद्‌ कहा जाता है ओर न असत्‌ कटा जाता है 


तदविदतादथो 
( के०उ०१।२) इति श्रुते । 
श्रुतिः अपि विरुद्राथां इति चेद यथा 
यज्ञाय कशाम्‌ आरम्य को हि तद्‌ वेद 
व्धमुषिद्धोकेऽस्ति वा न वेति (तै० सं° 
१ । ? 1? ) एवम्‌ इति चेत्‌ । 
म, विदिताषिदिताम्याम्‌ अन्यतश्चुतेः 


"अन्यदेव 


अवश्यचिजञेार्थप्रतिपादनप्रत्वात्‌ । "व- 


मुन्‌" इत्यादि तु बिधिः अर्थवादः । 


उपपत्तेः च सदसदादिशब्दैः तह न 
उच्यते इति । सर्वो हि शब्दः अरथग्रकाशनाय 
युक्तः श्रूयमाणः च भ्रोव्भिः जातिकरिया- 
गुणसंवन्धद्मारेण संङतग्रहणसनव्यपेकष;ः अथं 
पर्याययतति । न अन्यथा अच््टत्वात्‌ । 

तद्‌ यथा गौः अश्च इति वा जातितः, 
पचति पटति इति बा क्रियातभशुङ्कः कृष्ण इति 


अविदितादषिः | 


यह कहना विरुद्र है, सो विरुद्र नदीं है । क्योकि 
श्वह ब्रह्म जने हुएसे ओर न जाने हुएसे 
भी अन्य दैः इस शरुतिप्रमाणसे यह बात सिद्ध है। 
पू०-यदि यह श्रुति भी विरुद्र र्थवाकी हयो तो ? 
अर्थोत्‌ जैसे यज्ञके वि यज्ञञ्ञाठ बनानेका विधान 
करके वहो कहा है किं “उस चातको कौन जानता 
है कि परलोक यह सव हैया नी" इत श्रुतिके 
समान यहं श्रुति मी विरुद्ाथं युक्त हो तो ? 

उ ०-यह व्रात नही है | क्योकि ` यह जाने 
एसे ओर न जाने इएपे विखक्षणत्व प्रतिपादन 
करनेवाटी श्रुति निस्सन्देह अवस्य ही ज्ञेय पदार्थ॑का 
होना प्रतिपादन करनेवाी है ओर यहं सव 
परलोक 2 या नही" इत्यादि श्रुति-वाक्य, विधिके 
अन्तका अर्थवाद है (अतः उसके साथ इसकी 
समानता नहीं हयो सक्ती ) । 

युक्तिसे भी यह वात सिद्ध है किं ब्रह्म सत्‌-अघत्‌ 
आदि शन्दोद्रारा नहीं कहा जा सकता | कयोक्ति 
अर्थका प्रकाश करनेके स्यि वक्ताद्रारा ब्रोठे जानेवाठे 
ओर श्रोताद्रारा सुने जनेवाछे समी शब्द जाति, 
रिया, गुण ओर सम्रन्धदवारा संकेत ग्रहण करवाकर्‌ 
हौ अर्थकी प्रतीति कराते है, अन्य प्रकारसे नहीं । 
कारण, अन्य प्रकारे प्रतीति होती नदीं देखी जाती । 

जैसेगौया घोड़ा यह जातिसे, पकानाया 
पढना यह क्रियासे, सफेद या काला यह गुणसे ओर्‌ 
धनवान्‌ या गीर्ओंवाढा यह सम्बन्धसे ( जाने जाते 


वा गुणतः, धनी गोमान्‌ इति वा संबन्धत्ः | । ह इसी तरह सवका ज्ञान होता है) । 


नाधि (कर 
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न त॒ ब्रह्म जातिमदू अतो न सदादिशचब्द- | परन्तु ब्रहम जातिवाख नहीं ह, इसस्यि सत्‌ आदि 
बाच्यं न अपि गुणवद्‌ थेन गुणशब्देन उच्येत | यद्रा नह कहा जा सकता; निं होगके 
॥ क , | कारण बह गुणवान्‌ मी नहीं है, जिससे कि गुण- 
निुणत्वाह न अपि क्रियाशब्दवाच्यं | वाचक शब्दो कहा जा सके चौर क्रियारहित होने 
निष्क्रियत्वात्‌ । शनिष्कठं निषियं शञान्तमू' ! कारण ्रियावाचक शब्दोसे भी नहीं कहाजा सकता । 
= श्रमं कलारत, क्रियारहित ओर शान्त द 

(० उ०६। ४९ , इति तेः । इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है । 
न च संबन्धि एकत्वाद्‌ अद्रयलाद्‌ | तथा एक, अद्वितीय, इन्द्ियोका अव्षिय ओौर 
अपिपयलवाद्‌ आत्मत्वात्‌ च न केनचित्‌ आत्मरूप होनेके कारण (वह ब्रह्म) किसीका सम्बन्धी 


वतो वाचो निवन" | मी नदी है । अतः यह. कहना उचित द््ीहैकि 
शब्देन उचयते इति क्तम्‌ भतो वा निवतनौ ब्रह्म किसी भी शब्दसे नदीं कहा जा सकता । 


(८ तै० 5० २।४।९) इत्यादिशवुतिभ्यः (जद बाणी निवृत्त हो जाती ह' इत्यादि श्रुति 
च ॥१२॥ प्रमाणोंसे मी यही बात सिद्ध होती दै ॥१२॥ 


---ॐ कवक - 
सच्छब्द प्रस्ययाबिषयत्वाद्‌ असखाश्ङ्कायां | वह श्ञेय' सत्‌ शब्दद्वारा होनेवारी प्रतीतिका 


5 इ द्‌ श है, इससे उक्तके न होनेकी आशंका 
गिक्रणो | विषय नहीं है, से 

द सवेप्राणिक त श न 

िवं॒॑प्रतिपादयन्‌ तदाशङ्कानिब्च्यरथम्‌ | पराणियोकी इन्द्ियादि उपाधिोदारा उस ज्ञेये 


. आह- असित्वका प्रतिपादन करते इए कहते है- 





सवैतःपाणिपादं तत्सवैतोऽक्षिरिरोसुखम्‌ । 
सवैतःश्रुत्तिमह्ोके सवैमादृत्य तिष्ठति ॥ १३॥ 


सर्वतःपाणिपादं सर्वतः पाणयः पादाः च | बह ज्ञेय सत्र ओर हाथ-पैरवाडा है अर्थात्‌ उसके 
अख .इति सर्वतःपाणिपादं तद्‌ ज्ञेयम्‌ । | दाथ-पैर सर्वत्र पैठे हए है । 
 सर्वप्राणिकरणोपाधिभिः कषत्रजञाकतितवं : सतर प्राणि्योकोौ इन्दियरूप उपाधिरयोदरारा क्षेत्रज्ञ 
= >> -, । करा असित प्रकट होता है | कषेत्रङूप उपाधिके कारण 
भाव्य ‡ च कषत्रोपाधितं उच्यते । ध 
निरव । भः र 9 ही बह ज्ञेय क्षेत्रज कहा जाता है । क्षेत्ररूप्‌ उपाधि; 
त्रं च पाणिपादादिभिः अनेकधा भिन्नम्‌ 1 | हाथ, पैर आदि भेदसे भनेक प्रकार विभक्त दै । 


पा { विरोषजातं मिथ्या एवं । वास्तवे, कषेत्की उपाधियेकरि मेदसे विये इष 
श समस्त मेद कषेत्रम मिथ्या ही है, अतः उनको 


तरजस इति तदपनयमेन ज्ञेयत्वम्‌ उक्तम्‌ | हटाकर ज्ञेयका खरूप वह न सत्‌ कहा जा 
व | सकता है ओर न असत्‌ ही कदा जा सकता दै, 
नन सत्तनाप्दुच्यते" इति । देसे बतराया गया है । 
^ हि -), 
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उपाथिदतं मिध्यारूपम्‌ अपि असिता 
धिगमाय ज्ेयधर्मबत्‌ परकिस्प्य उच्यते 
सर्वतःपाणिपादम्‌ इत्यादि । 

तथा हि सम्परदायविदां वचनम्‌--जध्वारो- 
पापवादाभ्यां भिष्यपम्चं प्रपञ्च्यते इति | 

सर्वत्र॒सर्मदेहाबयवत्वेन गम्यमानाः 
पाणिपादादयो ज्ेयशक्तिसद्धावनिमिततखकायी 
इति ज्ञेयपद्धापे रिङ्गानि ज्ञेयख इति 
उपचारत उच्यन्ते । तथा व्याख्येयम्‌ अन्यत्‌ । | 


सर्वतःपाणिपादं तद्‌ जेयम्‌ । सर्वतोऽकषि- 


भ्रीमद्धगवदरीतीं 


य प 





[णु कम्कक्विगकनुकननुवगनुवनुनयकनकिनननन वन गना 


तथा ज्ञेयक्रा अस्तित्व समश्चनेके ल्यि उपाधि- 
कृत भिथ्याखूपको भी उक्ते धर्मकरी मति कल्पना 
करके उसको सव ओरसे हाथ-पैरवाख' है, इत्यादि 
प्रकारसे बतलया जाता है| 

सम्प्रदाय-परम्पराको जाननेवार्छोका भी यही 
कहना दहै किं “अध्यारोप ओर अपवाददवासय 
प्रपश्चरहित परमात्माकी व्याख्या की जाती दै 

सर्वत्र अर्थात्‌ सत्र शरारोके अंगखूपते सित हाथ, 
पैर आदि इन्द्र्यो, ज्ञेय राक्तिकी सत्तासे ही खकार्य- 
मँ समर्थं हो रही है, अतः ये सव ज्ञेयकी सत्ताके 
चि होनेके कारण उपचारसे ज्ञेयके ( धर्म ) कहै 
जते हैः । रेसेष्ी ओर सवकी मी व्याख्या कर्‌ 
ठेनी चाहिये | 

वह ज्ञेय सव ओर्‌ हाय-पैरवाका है, तथा सव ओर 


रिरोसुखं सर्वत्र अक्षीणि शिरांसि अखानि च | नेतर, शिर ओर युखवाखा है-जिसके आंख, रिर ओर 


4. 


यख तत्‌ सर्यतोऽकषिरिरोुखम्‌ 
श्रुतिः भ्रवणेन्दरियं तद्‌ यंस्य तत्‌ शरुतिमद्‌ 
रके प्राणिनिकाये सवम्‌ आवृत्य सुं्याप्य तिष्ठति 
सतिं कभते ॥१३॥ । 


सर्वतःश्रुतिमत्‌ | खख सर्वत्र हो, बह सर्वतोऽक्षिशिरोमुख कहता है; 


तथा वह सवर ओर्‌ कानवाखा है-जिसके श्रुति अथौत्‌ 
श्रवणेन्दिय हो वह श्रुतिमत्‌ (कानवाख) कहा जाता 
है । इस लोकमे-समप्त प्राणिसमुदायमें वह सव्रको 
व्याप्त करके सित है ॥१२॥ 


+++ 


उपाधिभूतपाणिपादादीन्दियाध्यारोपणाद्‌ 
ञेयस्य तद्त्ताश्ङ्का मा भृद्‌ इति एवमर्थः 
शोकारम्भः-- 


सर्वेन्दियशुणाभासं 


उपाधिरूप हाथ, पैर आदि इन्दियोकि अध्यारोपसे 
किंसीको ेसी शक्रा न हो कि ज्ञेय उन उपाधिर्योवाख 
है, इस अमिप्रायसे यह शोक कहते है-- 


सरवेन्द्रियविवजितम्‌ । 


असक्तं सवैधृच्ैव निर्थुणं युणमोक्षे च ॥ १४॥ 


स्वेनद्ियगुणामासं सर्वाणि च. तानि 
इन्द्रियाणि भरोत्रादीनि बुद्धीन्दरियकर्मन्द्िया- 
रूयानि अन्तःकरणे च बुद्धिमनसी बेयो- 
पाधित्वस्य तुर्यत्वात्‌ सर्वेन्दरियग्रहणेन 
गृयन्ते । अपि च अन्तःकरणोपाधिद्धारेण 
एव श्रोत्रादीनाम्‌ अपि उपाधित्वमू इति । ` 


वह ज्ञेय समस्त इन्द्रियोके गुणेति अवमासित 
(प्रतीत) होनेवाखा है । यँ श्ोत्रादि जञानन्दरिय, वाक्‌ 
आदि कमन्य तथा मन ओर बुद्धि ये दोनों अन्तः- 
करण-इन सवका सर्ग इन्दरियोके नामसे ्ररण है | 
क्योकि अन्तःकरण भी न्नेयकी उपाधिके रूपमे अन्य 
इन्दयोके समान ही है, बल्कि श्रोत्रादिका भी 
उपाधित्व अन्तःकरणरूप उपाधिके द्वारा ह है । ` 
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"गुर तयन कुथो िनय्यानय गरक जसता 
गा यणा क शदन्नककक्य्नक्काकन्कय 





एक कक कक । 


अतः अन्ताकरणवहिष्करणोपाधिभूतेः | इसल्यि यह अमिपराय है कि उपापिरूप अन्तः- 


सरवन्द्रियगुणेः अष्यवसायसंङदपश्रवण- ; करण ओर वाह्यकरण, इन. समी इन्द्ियोकि गुण 
दिभिः अवभासते इति सर्वैरि ष जो निथय) संकल्प, श्रवण ओर मापण आदि है 
चचनाष्दामः अचमाप्तते इति सवानद्रयगुणामास, उनके दवारा वह ज्ञेय प्रतिमासित होता है अर्थात्‌ 


सर्यन्रियन्यापरिः व्याप्तम्‌ इव तद्‌ ज्ञेयम्‌ | उन इन्द्रियो प्रियास षह क्रियावान्‌-सा दिखलाथी 


इत्यथः । देता है। 
३ 1 ७ ) इति श्रतेः । | इस श्रुतिते भी यही सिद्ध होता है| 


कस्माद्‌ पुनः कारणाद्‌ न व्याएृतम्‌ एव ¦ तो फिर उस ज्ञेयो खयं क्रिया करनेवाटा ही 
ति हि | री जाता? ध 
इति गृद्यते इति अत आह-- | क्यो नदौ मान लिया जाता ? इसपर कहते दै 


सवन्धियविवरसितं सर्यकरणरदितम्‌ इत्यथैः । | वह्‌ ज्ञेय समल इन्दिरे रहित है अर्थात्‌ सतव 
अतो न करणव्यापरः व्यापृतं तद्‌ कञेयम्‌। करणेमि रहित है । इसस्यि बह इन्दि्योके व्यापारसे 
| ध | ( वास्मे › व्यापारवाख नदी होता । 


यः तु अयं मन््ेः--'अपाणिपादौ जवनो , यह जो मन्त्र है वि वह ( ईश्वर ) चिना चैर 


[~ + [~ 
$ भर दाथके चरता ओर ग्रहण करता है, विना 
हीत वला (+ ०८९१ च्चुके देखता ओर चिना कानोकै सुनता दै" 
[^ न (र ५ य ८ 
९९ ) इत्यादिः स सवान्द्रयपावचयुणाडुयुण्यः | सो इस अमिप्रायको दिखानेके चयि दै कि बह ज्ञेय 
भजनशक्तिमत्‌ तद्‌ हेयम्‌ इति एवं परदर्षनार्थो न , समस्त इन्दियर्प उपाधि्योकि गुर्णोकौ अनुरूपता 
 प्राप्तकरनेमे समर्थ है, उसे साश्चात्‌ गमनादि क्रियाओं 


¢ 
क्ष स्वम्रदश्ं ‡ | = ७ <. है 
ठ साक्षाद्‌ एव जव॒नादिक्रियावचम्रदर नाथः । | युक्त वरतखनेके स्यि यह मन््र नही है | 


"अन्धो मणिमविन्दत्‌" (तै गा०?। १?) । “अन्धेने मणि प्ा्तकौ' इत्यादि मन्त्रे अर्की 


© है 
५ ध \ । भोति उस मन्त्रका अथं है | 
हस्यादिमल््रार्थवत्‌ तख मन्त्रय अथः। 


॥ 

| ५ 

यस्मात्‌ सर्वकरणवर्जितम्र्‌ जञेयं तमाद्‌ | वद ज्ञेय समस्त इनि रित है, इसच्ि 

# सर्वस शेषवलितम्‌ । | संगरहित है अथौत्‌ सव्र प्रकारके सम्बन्धो 
असक्तं ससंशटे१वजितम्‌ स 

यद्यपि एवं तथापिं सर्वशत्‌ च एव । ` यदपि यह व्रात है तो मी वहं ज्ञेय सत्रको धारण 

। । ह ध । 

; र सर्वर लुग करनेवाटा है । सत्‌-बुद्धि सर्वेत न्याप है, अतः सत्‌ 

0 | ही सत्रका अधिष्ठान है । मृगतृष्णिकादि मिथ्या 

न हि मगदष्णिकादयः अपि, निरास्पदा ¦ पदार्थं भी निना अयिष्ठानके नही होते, इयि बह 


भवन्ति । अतः सर्मभृत्‌ सवं बिभति इति ।- ` जेय सनका धारण करनेवाखा है । 


३१६ श्रीमद्भगवद्रीता 





ननन 








क ^ 


खाद्‌ इद च अन्यद्‌ ज्ञेयख सच्ाधिगम- | उस ज्ेयकी सत्ताको बतद्यनेवाख यह दृस्ररा 
द्वारं निरगणं सस्वरजस्तमांसि युणाः तैः वितं । साधन मी है । वह जेय निुंण यानी सत्वर ओर तम 
तद्‌ ज्ञेयं तथापि यणभोक्त च गुणानां | इन तीनो युणोते अतीत है तो मी गुर्णोका भोक्ता है 
स्खरजस्मसां शब्दादिद्वारेण सुखदुःख- | अर्थाद्‌ वह जेय ल-दुःख ओर मोहके परग परिणत 
मोहाकारपरिणतानां भोक्त च उपलब्ध तद्‌ | हए तीनों गु्णोका शब्दादिद्रारा मोग करनेवार-- 
लयम्‌ इस्यथंः ॥१४॥ उन्दे उपठन्ध करनेवाख है ॥१४॥ 


[र ~~ 








किं च- } तथा- 
बहिरन्तश्च मूतानामचरं चरमेव च। 
सूदमत्यात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ १५॥ 
वहिः स्वक्पर्थन्तं देहम्‌ आत्मस्वेन अविद्या- | अविवाद्वारा आत्ममावसे कल्पित शरीरो 
करिपतम्‌ अपेक्ष्य तम्‌ एव अवधि कृता बहिः त्वचापर्न्त अवधि मानकर उक्तीकी अपेक्षसे ज्ञेयको 


उच्यते। तथा प्रस्यग्‌ न उसके वराहर वतरते हैँ । वैसे ही अन्तराप्माको खश 
त्यमत्साचम्‌ अर्प्य दहम्‌ एव ध 


अवधिं इत्वा अन्तः उच्यते । | उसके भीतर (व्या ) वतलया जाता है । 
[+ = ॥ ५ ध 
बर; अन्तः च इति उक्ते मध्ये अभावे | बाहर जर मीर व्याप्त हरसा कहनेसे मव्यमे 
प्राप्ति इदम्‌ उच्यते-- उसका अभाव प्राप्त इञा, इसल्यि कहते है-- 


अचरं चरम्‌ एव च य॒तू चराचरं देहाभासम्‌ | चर ओर अचरल्प भी वही है अर्थात्‌ 

। रज्छमें सर्पकी माँति प्रतीत होनेवले जो चर्‌- 

| अचरख्प शरीरके भामा है वह मी उस ज्यका 
ही खरूप दै । 


अपि तद्‌ एव ज्ञेयं यथा रज्युसर्पाभासः। 


यदि अचरं चरम्‌ एव च व्यवहारविषय | यदि चर ओर अचररूप समसत व्यवहारका विपय 


6 ति समैः न विश्य, | बद हेय ( परमात्मा ) ही है, तो रर वह ह है' 
सव ज्ञेय किंमथम्‌ इदम्‌ इति सवैः न विज्ञेयम्‌ 
भ्वम्‌ १ इस प्रकार सक्रसे कयो नहीं जानां जा सक्ता ? 


इति उन्यते-- इसपर कहते है-- 
सं ¢ ५4 [9 व | | ५) 
त्यम्‌, सवासां तद्‌ तथापि व्योमवत्‌ | ठीक है, सारा द्यय उसीका खरूप है, तो भी 


स्‌ अतः सू्मलाद्‌ खेन स्पेण तद्‌ ज्ञेयम्‌ | वृह ज्ञेय आकाराक्रौ मति अति सूम है| अतः 

अपि जनिम्‌ अविदुषा यद्यपि वह आतर्पसेज्ेय है, तो भी सूष्ष् होनेके 
विदुषाम्‌ । ` | कारण अज्ञानिरयोके व्यि अविज्ञेय ही है। 

विदुपां तु श्रालकेदं सवम्‌" (छा० ७।२५।२) | ज्ञानी पुरुपोके च्यि तो, ध्यह खच कुछ आत्मा 


वहं त्वमु" ( ग० ० ?।५।१ , इत्यादि- । दी हेः "यह सव छु बरह्म ही दै" इत्यादि प्रमाणे 
प्रमाणता नियं विकज्ञावम्‌- ` । वह सदा ह प्रतय्च रहता है । 
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तवक क 


अविज्ञाततया दूरस्य ॒वर्षपहसकोव्यापि 
अविदुषाम्‌ अ्राप्यत्वाह्‌ अन्तिके च तद्‌ | 





~ 








वह ज्ञेय अज्ञातं होनेके कारण ओर हजार 
करोड़ों वर्पोतक भी प्राप्तन हौ सकनेके कारण 
अज्ञानिरयोके स्थि वहत दूर है, विन्तु ज्नानियोकरा तो 





आत्मत्वाद्‌ विदुषाम्‌ ॥ १५॥ | वह आत्मा ही है, अतः उनके निकट ही है ॥१५॥ 
र~ 
किच-- ` तथा-- 


अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च सितम्‌ । 
भूतम च तन्जेयं भरसिष्णु प्रमविष्णु च ॥ १६॥ 


अविभक्तं च प्रतिदेहं व्योमवत्‌ तद्‌ एरक | बह ज्ञेय प्रत्येक शरीरम आकाञ्चके समान 


अविभक्त ओर एक है | तो मी समस्त प्राणियोमे 
कते सवभ्राणिषु तिमक्म्‌ इव च स्तं देहेषु विभक्त इआ-सा सित है, क्योकि उसकी प्रतीति 
| 


एव विभाग्यमानत्ात्‌ 1 , शरीरम ही हो रही है । 
भूतम च भूतानि षरिभतिं इति तद्‌ शेयं ¦ तथा वह ज्ञेय स्ितिकाठमे भूतभर्तृ--मूरतोका 


भूतम्‌ च खितिकाले । प्ररयकराे ्सि्॒ । भरणःपौपण करनेवाला, यकारं अरिषु 
सत्रका संहार करनेवाख ओर्‌ उत्पत्तिके समय 


गरसनशीलम्‌ । उत्पत्तिकाले परमगिप्ण॒ च प्रमविष्णु--सुत्रको उत्पल करनेवाढा है, जैसे किं 
प्रमवनशीरम्‌ । यथा रञ्ज्वादिः सपदि! ¦ मिष्याकल्पित सपदिके (उत्पतति, सिति भौर 
पिथ्याक्रद्पतस्य ॥ १६॥ | नारके कारण ) रज्जु आदि होते हैँ ॥ १६॥ 


{ . , 4" कं 


विं च सर्वत्र विमानं सद्‌ न उपलम्यते ' यदि स्त्र विमान होते हए भी ज्ञेय प्रव्यकष 
चेद्‌ ह्यं तमः तर्हि । न, कि वर्हि-- नहीं होता, तो क्या वह॒ अन्धकार है ? नदीं । 
जञेयं तमः तर्हिं । न) किंतर्हि का 
उयोतिषामपि तञ्ग्योतिस्तमसः परसुच्यते । 
ज्ञानं स्तेयं ज्ञानगम्यं हदि सवस्य विष्ठितम्‌ ॥ १७॥ 
उ्योतिपाम्‌ आदित्यानाम्‌ अपि तद्‌ यं | व्ह ज्ञेय (परमातमा) समत्त सुथादि उ्योतिो- 


~ >> ति है, कथि आत्मचेतन्यके 

व्योतिः । आत्मचैतन्यल्योतिपा इद्धानि हि ।का म परम ज्य ति दै 
द  प्रकाशसे देदीप्यमान होकर ही ये सूयं आदि 

आदित्यादीनि जयोति दीप्यन्ते | ¦ समस्त उ्योतियो प्रकारित हो रही है । 
न्येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः शतस्य भात्रा "जिख तेजसे पदी होकर सुय तपता हैः 
इत्यादि उखीक्ञ प्रकाशये यदह सव कु भरकाशित हैः 
स्वेदं विभाति" (० उ० 8 । ४४) इर यादि श्तिप्रमाणेसि ओर यही कदे इष 
श्रुतिभ्यः) स्मरतेः च इहं एव वदादत्ययत्त | श्यदादित्यगतं तेजः इत्यादि स्मृतिवाक्योसे मी 

तेजः" इत्यादेः | । उपर्युक्त बात ही सिद्ध होती है | 


३१८ : ,.श्रीमह्गवद्रीता 


[कका ण्ण 
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` तमसः अज्ञानात्‌ परम्‌.अस्ृष्टम्‌ उच्यते | | - तया बह ङेय अन्धकारसे--अज्नानसे परे अर्थात्‌ 
४: र । अस्पृष्ट बतलाया जाता है | 


` ज्ञानादेः दुःसंपादनधुदधा प्राप्तावसादख | न आदिका सम्पादन करना बत दुधैट 
[प बह ` ˆ ` ` | है-रे्ी वुद्धिसे उत्साहरहित--खिन्न-चित्त हए 
त्तर ५ & 34 
+. `! माधककरो उत्साहित करनेके व्यि कहते है-- 


जानम्‌ अमानित्वादि, जेयम्‌ शेयं यत्तसरवश्यामि' | . ज्ञान अथीत्‌ अमःनित्व आदि ज्ञानके साधन, 
इत्यादिना नन तं ञेय अर्यात्‌ श्ञेयं यत्तत्रवक्ष्याभि, इत्यादि वाक्योसे 
त्यादना उक्तश । चान्य जयद्र एव क्ञात | बतसयाः हआ परमात्माका खशप ओर ज्ञानगम्य- 
सद्‌ ज्ञानफलम्‌ इति ज्ञानगम्यम्‌ उच्यते 1 | करेय. ही जान ख्या जानेपर ज्ञानका फठ होनेके 
4 - - | कारण (पहर) ज्ञानगम्य कहा जाता है ओर्‌ जव 
{समान ] । ५ 
श ठ चयम्‌ . ~| जान ल्या जातां है उस अवसाम न्य कहडाता है 





तद्‌ एतत्‌ त्रयम्‌ अपि हदि बुद्धौ समस्य | ये तीनां ही समसत प्राणिमात्रके अन्तःकरणे 
प्राणिजातस्य विष्ठितं विशेषेण चितम्‌. । तत्र | विरेषरूपसे सित ह । वर्योकि ये तीनों वहीं 
एव हि वर्यं विभाव्यते ॥ १७॥ प्रकारित हो रहे है ॥ १७॥ 


-->*० ९२.९०० 


यथोक्तार्थोपसंहाराथः . अय शोक | उपर्युक्त समसत अर्भका उपसंहार करनेके च्ि 
आरभ्यते-- , `. ; . । यह शोक आरम्भ किया जाता है-- 


 : इति क्षें तथा ज्ञानं केयं चोक्तं समासतः । ` 
, मद्भक्त -. - एतद्टिज्ञाय . मद्धावायोपपयते ॥ १८ ॥ 
इति एवे क्षत्र महाभूतादि धृत्यन्तं तथा | इत प्रकार यह -महामूतोसि . वकर धृतिपर्नत 


जानम्‌ अमानित्वादि त्ज्ञानार्थदर्खनपर्न्तं | केतरका खरप, अमानित्व व ठेकर "त्ल- 
9 „ । ज्रानाथदरानं पन्त क्ञानका खरूप आर्‌ क्षेयं यत्तत्‌ 
इय च "तैय यत्तत्‌" इत्यादि तिमसः परमुच्यते यहि ठेकर दमस ल्य त उवौ 


इत्येवमन्तम्‌ उक्तं समासतः संसेपतः । । खूप, शक्षेपसे कह दिया गया । 
एतावान्‌ स्वो हि वेदार्थो गीतार्थः च | यह सव्र वेदोका ओर गीताका अर्थ इकटा करके - 
उपहत्य उक्तः । अस्मिन्‌ -सम्यग्दशने कः | ¡ गया है| इस यथार्थं ज्ञानका अधिकारी 
अधिक्रियते इति उच्यते- । कोन है, सो कहा जाता है--. ~ . . ` 
मद्वत मयि इश्वरे सर्वज्ञे परमगुरौ बामुदेषे | मेरा मक्त यौत्‌ सञ्च सर्व परमगुरु, वादेव, 
समपितसवात्मभावो `यत्‌ ` प्यति शृणोति | परमेरमं अपने सारे .भरवोको , जिसने अपण करर 


| दिया है । जिस किसी भी वस्तुको देखता, सुनता ओर 
स्पृशति वा सम्‌ एव भगवान्‌ यासुदेव इति करता; उस सम न भगान वादव 


पवग्रहाबषटबुषद्ः मद्भक्तः । ~ , - 1 ही है रूसी निशित बुद्धिवास जो मेरा भक्त है] 


शांकरभष्यि अध्यायः १६ ३१३ 


कः> ययी 
[शक परककषः 


सं॒एतद्‌ यथोक्तं सम्यण्ददौनं विज्ञाय | षह उपर्युक्तं यथार्थं ज्ञानको समञ्चकर्‌ मेरे मावको 
मद्भावाय म॒म भावो सद्धावः परमात्मभावः ! अथौत्‌ मेरा जो परमातमाव है, उसको प्रात करनेमे 
तसे मद्धाघाय्‌ उपपचते मोक्षं ग॒च्छति ॥१८॥ ॥ समं होता है, अर्थात्‌ मोक्ष-कम कर रेता है ॥१८॥ 











"ग 
तत्र सप्तमे ईश्वरस्य द प्रकृती उपन्यस्ते सातवें अध्याये ईरको क्षेत्र जर ्षरनरूप 
परापरे पे्रषे्रज्गरक्षणे । एतद्योनीनि | अपरा भौर परा दो प्रकृतिं बतखयौ गयी है, 


भूषानि इरि = तथा यह मी कहा गया है कि ये दोन प्रकृतियाँ समस्त 
तानि ईति च उक्तम्‌ । धेत्र्ष्ज्प्ृतिद्य ५ प्राणिर्योकी योनि (कारण) हँ | अव्र यह बात 


योनिं कथं भूतानाम्‌ इति अयम्‌ अथः अधुना | बतलायौ जाती है कि वे क्षत्र ओरक्षेर्ञरूप.दोनों 
उच्यते- ्रकृतियँ सव भूतोकी योनि किस प्रकार है-- 
परति पुरुषं चैव॒ विद्ध्यनादी उभावपि । । 
विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रङृतिसंभवान्‌ ॥ १९॥ 
प्रकृतिं पुरुषं च एव ईइश्वरख प्रकृती तौ, प्रकृति ओर पुरुप जो कि शरक प्रकृतिं 
प्रकृतिपुरुषौ उभौ अपि अनादी विद्धि) न | है, उन दोर्नोको ही त्‌ अनादि जान । जिनका 
वियते आदिः ययोः तौ अनादी । आदि न हो उनका नाम अनादि है । 
नि्येश्वरत्वाद्‌ रख वसहृलयोः | रका श्रत्व नित्य होनेके कारण ष ष 
+ ~ ग्रृतिर्योका भी नित्य होना उचित ही हे, क्यों 
अपि व मनितुमू । प्रकृतिद्वयवखम्‌ तन दोभो वेस य दोना श वल 
एव हि इश्रस्य दश्वरत्वम्‌ । ईद्वरता है । 
याम्यां प्रतिभ्यां ईश्वरो जगहुत्यत्ति- | ` निन दोनी प्रकृतियोदरारा वर जगत्कौी 
सिद्विप्रलयहैतुः ते ढे अनाद्य सस्यौ स॑सारस्य | उत्ति, शिति ओर प्रख्यका कारण है, वे 
कारणम्‌। दोनों अनादि-सिद्ध ही. संसारकी कारण है | 
न आदी अनादी ` इति तत्पुरुषसमास | कोई-कोई टीकाकार“जो आदी (नित्य कारण) 
च न हं उनका नाम अनादी है" इस प्रकार तपपुरुष- 
केचिद्‌ वणेयन्ति } तेन हि क्षि इश्वरस्य | समास मानकर अनादी पदक. न्याख्या कते है 
कारणत्वं सिभ्यरि ४ सौ | (ओर कहते दै कि ) इससे केवर दशवर ही जगत्का 
त्वं सिध्यति । यदि पुनः प्रष़ृतिषुरषो व 1 8 सिद्ध होती है | यदि प्रकृति 
एवं नित्यौ स्यातां तच्छृतम्‌ एवं जगद्‌ न | ओर पुरुषको नित्य माना जाय तो संसार उनका 
$श्रस्य जगतः कर्दखम्‌ । न स्वी इआं "माना जायगा, ईश्वर जगतका कर्त 
सिंद्धन होगा । 
तद्‌ असत्‌, पराक्‌ प्रकृतिपुरूषयोः उत्पतते किन्तु रेखा मानना ठदीक-नहीं, क्योकि ( इसु 


सिद्वान्तके अनुतर ) प्रकृति जर पुरुषंकी उत्पत्तिसे 
ईपितन्याभावाद्‌ वरस्य व पूर्वं दासन करनेयोग्य वस्तुका अमाव होनेसे 


, । ईरमे अनीशवरताका प्रसंग आ-नाता है । 


३२० † 









[क 


संसारस्य निर्निमित्त अनि्मोकषख्रसङ्गात्‌ 
श्ाख्नानर्थक्यप्रपङ्गाद्‌ बन्धमोक्षाभावप्रसङ्ात्‌ 
च। 

निस्यत्वे पुनः ईश्वरस्य प्ररयोः सर्वम्‌ 
एवव्‌ उपपन्नं भवेत्‌ । 

कथम्‌- 

विकारान्‌ च गुणान्‌ च एव वक्ष्यमाणान्‌ 
विकारान्‌ बुद्धथादिदेदेन्द्रियान्‌ तान्‌ गुणान्‌ 
च सुखदुःखमाहप्रत्ययाकारपरिणतान्‌ विद्धि 
जानीहि प्रकृतिसंमवान्‌ । 


प्रतिः इवरस्य बमिकारकारणशक्ति 
त्रिगुणास्मिका माया सा संमवो येषां विकाराणां 


गुणानां च तान्‌ विकारान्‌ गुणान्‌ च विद्धि 
्रकृतिसं भवान्‌ प्रृतिपरिणामान्‌ ॥१९॥ 


 श्रीमह्कगवद्रीता 


५,५०५.० कक्कण्क्गमकगकनयन-्ककगक ककन ननन कनन न्क णाव (क व र 
कनक कक ककर पक 





तथा संसारको त्रिना निमित्तके उत्पन्न हआ मानने- 
से उसके अन्तके अभावक्रा प्रसंग, साल्ल) व्यर्थताका 
प्रसंग ओर्‌ बन्ध-मोक्षके अमावका प्रसंग प्राप्त होता है, 
(इसल्ि भी उपर्युक्त अर्थं ठीक नं है । ) 
परन्तु ईरकी इन दोनों प्रकृतिर्योकरो नित्य 
मान ठेनेसे यह सेव व्यवखा ठीक हो जाती है| 
कैसे ? (सो कहते टै )-- 
विकारोकरो ओर गुर्णोको त. प्रकृतिसे उत्पन्न 
जान अर्थात्‌ वुद्धिसे टेकर शरीर ओर इन्दिरयो- 
तक अगे श्छोकमें बरतछाये इए विकाररोको तथा 
सुख-दुःख ओर मोह आदि दृत्तियोके रूपमे 
परिणत इए तीनो गुर्णोको, त्‌. प्रक्ृतिसे उपपन्न 
हुए जान । 
अभिप्राय यह है किं विकारौकी कारणदूपा जो 
ई्टवरकी त्रिगुणमयी मायाशक्ति है उसका नाम प्रकृति 
है, वही इन विकारोकी ओर गुणोकी उत्पन्न करने- 
वारी है, दस प्रकार त्‌ इन विकारोको ओर गुर्णोको 
परकृतिजनित--ग्रकृतिके ही परिणाम समञ्च ॥१९॥ 


---->>9८७९-- 


के पुनः ते निकारा गुणाः च प्रतिमाः 
। कौनसे है 


हेतुः 


कायैकरणकवैत्वे 


मरकृतिसे उत्पन्न इए वे विकार ओर गुण 


मछरतिरुच्यते । । 


पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हतरुच्यते ॥ २० ॥ 


काथकरणकर्तरले कायै चरीरं करणानि 


तत्थानि त्रयोदश्च । 


देहस्य आरम्भकाणि भूतानि विषयाः च 
्रृतिसंमवा विकारा५ूरवोकता इह कारयग्रहणेन 
गृहठन्ते, गुणाः च प्रछृतिसंभवाः सुखटुःख- 
मोहात्मकाः करणाश्रयत्वात्‌ करणग्रहणेन 


गृष्यन्ते । 


का्थं॑शारीरको कहते है, ओर उसमे धित 
( मन, बुद्धि, अहंकार तथा दश ईन्दियँ ये ) तेरह 
करण हैँ | इनके कर्तापनमे ( हेत प्रकृति है ) 

रारीरको उत्पन्न करनेवारे पच मूत ओर शब्द 
आदि पाँच विषय ये पठे कटे हए प्रकृतिजन्य 
दस विकार तो यँ कार्यकरे ग्रहणसे ग्रहण किये 
जाते है ओर घुख-दुःख मोह आदिके रूपमे 
परिणत इए ॒म्रकृतिजन्य समस्त गुण बुद्धि आदि 
करणेकि आश्रित होनेके कारण करणोके अरहणसे 
ग्रहण किये जते है | 


हाकरभोध्यं अध्याय. १३ ` 


२२१ 
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तेषां कायैकरणानां फरैत्वम्‌ उत्यादूकत् 
यत्‌ तत्‌ कायैकरणकवैं तसिन्‌ कायैकरण- 
कते हेतः कारणम्‌ आरम्भकत्वेन प्रकृतिः 
उच्यते । एवं कार्यकरणकर्तृखेन संसारख 
कारणं प्रतिः । 

कार्यकारणकर्दत्वे इति असिन्‌ अपि पठे 
कायं यद्‌ यख विपरिणामः तत्‌ तस्य कायं 
पिकारो विकारि कारणं तयोः विकार 
विकारिणोः; कार्यकारणयोः कर्वे इति । 





उन कार्य ओर कैरणोका जो कर्तापन अर्थात्‌ 
उनको उत्पन करनेका भाव है उसका नाम कार्य- 
कर्ण-कर्तल है, उन कार्य-करणोके कर्तृत्वे 
आरम्मक होनेसे प्रकृति कारण कदय जाती है | 
इस प्रकार कार्थ-करणोको उत्पन्न करनेवाखी होनेसे 
प्रकृति संसारकी कारण है । 

"कार्यकारणकर्व॑ते' एेसा पाठ माननेसे मी यही 
अर्थं होगा किं जो जिसका परिणाम है, वह उसका 
कार्य अर्थात्‌ विकार है, ओर कारण विकारी--विकत 
होनेवाठा--है । उन विकारी ओर धिकाररूप कारण 
ओर कायेकि उत्पन करनेमें ( प्रकृति हित है )। 


अथवा पोडशच विकाराः काम्‌ सप प्रृति- | अथवा सोख्ड विकार तो कार्य ओर सत 
विष्तयः कारणम्‌, तानि एष कार्यकरणानि | प्रकृतिविकृति कारण है इस प्रकार ये (ते तत्व) 


उच्यन्ते । तेषां कवते हेतुः प्रकृतिः उच्यते 
आरम्भकत्वेन एव । 

पुरुषः च संसारस्य कारणं यथा खात्‌ 
तद्‌ उच्यते- 

पुरुपो जीवः कषेत्रज्ञ भोक्ता इति पयायः 
खुखदुःखानां भोग्यानां मोक्तृतरे उपरुभ्धृते 
हेतुः उच्यते । 

कथं पूनः अनेन कार्यकरणकपैत्वेन सुख- 
दुभखभोक्तृत्वेन च प्रकृतिपुरूपरयोः संसार- 
कारणत्वम्‌ उच्यते इति । 

अत्र उच्यते । कायंकरणसुखदुःखसूपेण 
हेतुफलास्मना प्रङृते; परिणामाभावे पूरषस्य 
चेतनस्य असति तदुपलन्धत्वे इतः ससारः 
स्थाद्‌ । यदा पुनः कार्यकरणरूपेण हेतु- 
फलात्मना परिणतया 
पुरुषस्य तद्विपरीतस्य भोक्ततेन अविचयारूपः 


संयोगः स्यात्‌ तदा संसारः स्याद्‌ इति । 
४१ 


ही कार्यकारणके नामस्े कदे जाते है । इनके 
कर्तापनमें प्रारम्भकल्से ही प्रकृति हेतु कही 
जाती है। 

पुरुष भी जिस प्रकार संसारका कारण होता है, 
सो कहा जाता है-- 

पुरुष अर्थात्‌ जीव, क्षेत्रज्ञ, मोक्ता इत्यादि 
जिसके पर्याय शब्द है, वह सुख-दुःख आदि 
भोगोके भोक्तापनमें अर्थात्‌ उनका उपभोग करनेभे 
हेतु कठा जाता है । 

¶०-परन्त॒ इस कार्थ-करणके. कर्तीपनसे ओर 
सुख-दुःखके मोक्तापनसे प्रकृति ओर पुरुष दोनोको 
संसारका कारण कैसे चतटाया जाता है £ 

उ ०-कार्य-करण ओर सुख-दुःखादिरूप हेत्‌ 
ओर फलके आकारमे प्रकृतिका परिणाम न होनेपर 
तथा चेतन पुरुपमे उन सवका भोक्तापन न 
होनेसे सं्ार कैसे सिद्ध होगा । जर कार्य-करण- 
रूप हेतु ओर फलके आकारमे परिणत इई मोग्यरूपा 


प्रकृत्या भोग्यया |-प्रकृतिके साथ उससे विपरीत धर्मबारे पुरुषका 


भोक्ता-भावसे अविद्यारूप संयोग होगा, तमी 
संसार प्रतीत ह्योगा | । 
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अतो यत्‌ प्रकृतिपुरुषयोः का्यकरणकवंसेन | . इसच्थि प्रकृतिके कार्य-करण-विपय् कतपन 
ओर पुरुपके सुख-दुःख-विषरयक भोक्तापनको ठेकर्‌ 
जो उन दोनोका संसार-कारणत्व प्रतिपादन किया 
तदू युक्तम्‌ । गया, वह उचित ही है । 

कः पुन! अयं संसारो नाम, | पृणतो यह संसारनामक वस्तु क्या है! 

सुखदुःखसंमोगः संसारः पुूषस्य च | उ०-घुखददुःखोका भोगही संसार है ओर 
सुखटुःखानां संभोकृत्वं संसारित्वम्‌ | पुरुपमे जो घुल-दुःखोकरा भोक्त है, यह उसका 
इति ॥२०॥ | संसारिच है ॥२०॥ 

---0<>-<~- 

यत्‌ भुरुपस्य सुखदुःखानां भोक्तृत्वं 
सेसारित्वम्‌ इति उक्तम्‌ तस्य तत्‌ फिं निमित्तम्‌ 
इति उच्यते । 


व [क्ते $ द 
सुखदुःखभाक्ुतन च ससारकारणत्वम्‌ उक्त 





यह जो कहा क्रि सुख-दुःखोंका भोक्तैव ही 
पुरुषक्रा संसासित्व है, सो वह उक्तम किस कारणसे 
है १ यह वतरते है-- 





पुरुषः परङतिखथो हि सुङङ्े प्रतिजान्गुणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसयोनिजन्मसु ॥ २१॥ 


परण भोक्ता प्रकृतिखः प्रकृतौ अविद्या- | वयो पुरुप-- जीवात्मा प्रकृतिमे सित दै 
रक्षणायां कायैकरणसरूपेण परिणवायां खितः | अर्थात्‌ कार्य ओर करणके रूपमे परिणत हई 
्रकृतिश्यः परकृतिम आत्मत्वेन गत इति एतद्‌ | अविारूपा परकृतिम सित है-्रकृतिको अपना 
कस्र्‌ युते उपलभते इत्यथैः । | खरूप मानता है, इसख्वि वद ग्रकृतिसे उत्पन्न इर 
। 1 जाताच्‌ सुखदुःख- | सुख-दुःख ओर मोहरूपसे प्रकट गुणोको भँ सुखी 
माहाकारामेग्यक्ताच्‌ गुणान्‌ सुखी दुभ्ली मूढः | ह, दुःखी टू मूढ दर, पण्डित ह इस प्रकार मानता 
पण्डितः अहम्‌ इति एवम्‌ । | इथ मोगता है अर्थात्‌ उनका उपमोग करता है } 


ध अप अबिद्यायां सुखदुःखमोहेषु यद्यपि जन्मका कारण अविद्याहै तो मी 
गुणेषु भुज्यमानेषु यः सङ्ग आत्मभावः | भोगे जाते हए घुख-दुःख ओर मोहरूप गुणोमे 
संसारस्य स प्रधानं कारणं जन्मनः श्ल यथा | जो आसक्त हो जाना है-तद्रूप हो जाना है, वह 


जन्मरूप सं ष्व § 
कामो सवरि ततततुैवति' (वृ ०८० ४।४।५) रूप संसारका प्रधान कारण है । "वह जेसी 
कामनावाला होता ह वैसा दी कमे करता टै 


इत्यादिशवतेः। इस शरुत्से भी यही वात सिद होती है । 


तद्‌ एतद्‌ आह अरणं हेतुः गुणसङ्गो गुणेषु | शसो वातको मगवान्‌ कहते हैः कि गणोक्रा संग 
ही अर्थात्‌ गणम जो आसक्ति है वही इस भोक्ता 
पुरुषके अच्छी-वुरी योनिर्थोमे जन्म ठेनेका कारण है । 





सङ्गः अस्य पुर्षस्य भोक्तुः सदसयोनिजन्मघु 1 


शाकरभाष्य अध्याय १३ ३१३ 

सत्यः च असत्यः च योनयः सदसचोनयः | अच्छी ओर बुरी योनि्योका नाम सदसत्‌ योनि 

तासु सदस््योनिषु जन्मानि सदसथोनि- | है, उनमें जन्मोका होना सदसवोनिजन्म है, 

जन्मानि तेषु सदसधोनिजन्मसु विषयभूतेषु | इन भोग्यरूपं सदसयोनि-जन्मोका कारण गुर्णोका 
कारणं गुणसङ्गः । |संगहीहै। 

अथवा सदसद्योनिजन्मसु अख सं्तारख | अथवा संसार-पदका अध्याहार करके यह 


[9 २ श अथं कर ठेना चाहिये किं अच्छी ओर बुरी 
कारण गुगपङ्ग त ससारपद्म्‌ अध्याहायनू । | योनि्यम जन्म छेकर गुर्णोका संग करना ही इस 


 संप्तारका कारण है । 
५, म ५१ ञं = ५ ५ =, 
सथ्यानयां देवादियोनयः असद्योनयः ' देवादि योनि सत्‌ योनि है भर पञ्च आदि 


[8 [५ द ते) क्र [१ (७ 
पश्ाद्यानयः । सामर्थ्यात्‌ सदसद्योनयो योनियं चत्‌ योनि है। प्रकरणक) सामथ्ये 

८ , मनुष्य-यानिर्योको मी सत्‌-असत्‌ योनियाँ माननेमे 
मलुप्ययोनयः अपि अविरुद्धा द्रष्टव्याः) किती प्रकारका रोष नदो समना चादिये। 


एतद्‌ उक्तं मवति प्रकृतिस्वारूया अविद्या कहनेका तात्पयं यह है किं प्रतिभ खित 
गुणेषु च सङ्गः कामः संसारख कारणम्‌ इति। | 
| 
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न 


होनारूप अविद्या ओर गुर्णोका संग--आसक्ति 
ये द्यी दोनों संसारके कारण है, ओर वे छोडनेके 


तत्‌ च परिवर्जनाय उच्यते । । छथि हो बतठये गये है । 
असख च निदृत्तिकारणं ज्ञानवैराग्ये सन्यासे ¦ गीताशालमे इनको निदृप्िके साधन संन्यासके 
गीताचान्ने प्रसिद्धम्‌ । । सहित ज्ञान ओर वैराग्य प्रसिद्र है । 


तत्‌ च ज्ञानं पुरस्ताद्‌ उपन्यस्तं तर्षेत्रज्ञ- | वह कषेतर्षेजञःविपयक ज्ञान पठे वतलया ही 
(= पक्तौ „ „ _,„ _ | गयाहै साथी ("न सत्तत्ासदुच्यते) इत्यादि कथनसे) 
विपयप्र । चन्ज्ञालागृतमश्नुतः इतिं उक्तं च ॑ अन्धो (धमो) का निपेध करके ओर ( ्वतःपाणि- 


अन्यापोरेन अतद्धर्मध्यारोपेण च ॥२१॥ ` पादम” इत्यादि कने) अनात्म-धर्मोकरा अध्यारोप 
करके ज्ञेयके खरूपका भी "्यञ्ज्ञात्वागतमदयुति' 
| आदि वचनो प्रतिपादन किया गया है ॥२१॥ 
[1 - 
तश्य एव पुनः साक्षाद्‌ निर्देशः क्रियते-- । उसीका फिर साक्षाच्‌ निदं किया जाता है-- 
उपद्रष्टाुमन्ता च मतता मोक्ता मदैश्रः। 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहै$सिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥ 


उपद्र समीपखः सन्‌ द्रष्टा खयम्‌ अग्यारतो | ( यह आमा ) उपद्रश है अयीत्‌ खयं क्रिया 
५ „ ।न करता इभा पासे खित होकर देखनेवाला 
यथा ऋतिवभ्यजमानेषु यज्ञकन्यापृतषु | ह] ते कोर यमिमे शुक वन्य पुरम खयं 


तरशः! अन्यः अन्यापृतो यक्ञवियाङशल- यज्ञ न करता हआ, य्कर्ममे को इए पुरोहित 


६२४ 





ऋलिग्यजमानग्यापारथुणदोषाणाम्‌ दक्षिता 
तद्वत्‌ कारयकृरणव्यापारषु अव्यापृतः अन्यो 
विलक्षणः तेषां कार्यकरणानां सव्यापाराणां 
सामीप्येन द्रण उपद्र । 

अथवा देहचध्ुमैनोडुद्धयासनो दरार; तेषां 
वायो द्रष्टा देहः, तत आरभ्य अन्तरतमः! च॑ 
परत्यश्समीप आत्मा द्रश यतः परो अन्तरो 
न अन्ति द्रष्टा स अतिश्चयसामीप्येन द्रषत्वाद्‌ 
उपद्र स्यात्‌ 


यज्ञोषदरष्वद्‌ या सथैविषरयीकरणाद्‌ 


उपद्र | 
अनुमन्ता च अनुमोदनम्‌ अनुमननं दुरबत्यु 
तच््रियासु परितोषः तर्कता अनुमन्ता च । 


अथवा अनुमन्ता का्ैकरणग्रदृत्तिषु खयम्‌ 
अप्रवृत्त; अपि प्रवृत्त इव तदनुदररो षिभाव्यते 
तेन अनुमन्ता । 


अथवा प्रत्तान्‌ खव्यापारेषु तत्सािभूतः 
कदाचिद्‌ अपि न निवारयति इति अनुमन्ता। 


मतौ भरणं नाम देहेन्ियमनोबुद्धीनां 
संहतानां चैतन्यामपारार्थ्येन निमित्तभूतेन 
चेतन्यामासानां यत्‌ खरूपधारणं तत्‌ 
चेतन्यामकृतम्‌ एव इति भती आत्मा इति 
उच्यते | 

मोक्ता अग्न्युष्णवदू नित्यचेतन्यखसूपेण 
उदधेः सुखटुःखमोहास्मकाः प्रत्ययाः सुर्थविषय- 
विषथा; वचैतन्यात्मग्रता इव जायमाना 
्रिभक्ता विभाव्यन्ते इति भोक्ता आत्मा 
उच्यते 
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ओर्‌ यजमानोद्रारा किये इए कर्मसम्बन्धी गुण-दोपौ- 
को तटल-मावसे देखता है, उसी प्रकार्‌ कार्य ओर 
करणोके व्यापारं खयं न सगा इआ उनसे अन्य- 
विरक्षण आत्मा उन व्यापारयुक्त कार्थं ओर कर्णोको 
समीपस्य भावस देखनेवाखा है | 

अथवा देह, चक्षु, मन, वुद्धि ओर आत्मा ये 
समी द्रष्टा दै, उनमें वाह्य द्रष्टा शरीर है, ओर उससे 
ठेकर्‌ उन सव्रकी अपेश्चा अन्तरतम--समीपश द्र 
अन्तरात्मा है | जिसकी अपेक्षा ओर कोई आन्तरिक 
द्रष्टा न हो, वह अतिाय सामीप्य भावने देखनेवाठा 
होनेके कारण उपद्रष्टा होता है, (अतः आत्मा 


` उपद्रष्टा है ) | 


अथवा (यो सन्नो कि) यत्घकरे उपद्रष्टकी मति 
सव्रका अनुमव करनेवाला होनेसे आत्मा उपद्र है । 

तथा यह अनुमन्ता है-क्रिया करनेमे कगे हए 
अन्तःकरण ओर्‌ इन्दरियादिकी क्रियाओंमे सन्तोपश्प 
अनुमोदनका नाम अनुमनन है,उ्तका करनेवाखा है । 

- अथवा यह इसच्यि अनुमन्ता है किं कार्यकरण- 

कौ प्रचृत्तिमे खयं प्रदृत्त न होता इभा भी उनके 
अनुकूख प्रवृत्त इभा-सा दीखता है । 

अथवा अपने व्यापारमें लगे इंए अन्तःकरण 
ओर इन्दरियादिको उनका साक्षी होकर भी कमी 
निवारण नहीं करता, इसथ्यि अनुमन्ता है । 

तथा यह भर्ता है, चैतन्यघ्रूप आत्माक्रे मोग 
ओर अपवर्गकी सिद्विके निमित्तसे संहत इए चैतन्य- 
के आमासरूप शरीर, इन्दिय, मन ओर बुद्धि भदि- 
का खरूप धारण करना हयी मरण है भौर वह 
चैतन्यरूप आत्माका ही किया इभ है, इस्तच्यि 
आस्माको पर्ता कहते है । 

आत्मा भोक्ता है । अश्चिके उ्णत्वकौ भोति 
नित्य-चैतन्य आत्मसततासे समस्त विषर्योमे प्रथक्‌ ` 
प्रथ्‌ होनेवाटी जो बुद्धिकी सुखदुःख ओर मोहरूप 
प्रतीतियां हे, वे सत्र चैतन्य आत्माद्रारा ग्रस्त की 
इई-सी दीखती है, अतः आत्माको मोक्ता कहा 
जाता है । 


छाकरभाष्य अध्याय १६ 


३२५ 





मदेखरः सर्वारमस्वात्‌ खतन्त्स्वात्‌ च 
महान्‌ ईश्वरः च इति महेश्वरः । 





परमौत्मा देहादीनां बुद्॒घन्तानांप्रत्यगात्म- 
त्वेन कदिितानाम्‌ अविद्यया परम उपद्रषट- 
त्वादिरक्षण आस्मा इति परमास्मा | 


सोऽन्तः परमात्माः इति अनेन शब्देन च 
अपि उक्तः कथितः श्रुतो । 

कर असौ, असिन्‌ देहे पुरुषः परः अव्यक्तात्‌] 
“उत्तमः पुरुषरंलन्यः प्ररातमेृदाहतः” इति यो 
वक्ष्यमाणः क्षेतन्नं चषि मां बिद्धि इति 
उपन्यस्तो व्याख्याय उपसंहृतः च ॥ २२॥ 


१८५०५ ५ 


आस्मा महेश्वर -है । वह स॒त्रका आमा होनेके 
कारण ओर खतन्त्र होनेके कारण महान्‌ खर है, 
इसि महेश्वर है । 


बह परमात्मा है । अविचयादवारा प्रत्यक्‌ आसा- 
रूप माने इए जो दारीरसे छेकर्‌ बुद्धिपर्थन्त 
(आत्मराब्दवाच्य पदार्थ ) है । उन सबसे उपद्रष्टा 
आदि लक्ष्णोवाला आत्मा प्रम (श्रेष्ठ) है इध- 
स्यि बह परमात्मा है । 


तिमे भी शह भीतर व्यापक परमारमा दै" 
इन श्दोसे उसका वर्णन किया गया है । 

रेसा आत्मा कँ है १ चह अव्यक्तमे पर पुरुप 
इसी शरीरमे है जो क्रि “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 
परमल्मिव्युदाहतः, इस प्रकार आगे कहा जाया 
ओर जो ्षे्ज्ञं चापि मां विद्धिः इस प्रकार पदठे 
कहा जा चुका है तथा जिसकी व्याख्या करके 
उपसंहार किया गया है ॥ २२॥ 


भो 


तम्‌ एवं यथोक्तरक्षणम्‌ आमानम्‌-- 


इस प्रकार उस उपर्युक्त क्रणेसि युक्त आत्माको-- 


य॒ एवं वेत्ति पुरुषं प्रङृति च गुणैः सह । 
सर्वथा वतैमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३॥ ` 


य एवं यथोक्तप्रकारेण वेत्ति पुरुषे स्षाद्‌ | 
अहम्‌ इति प्रकृतिं च यथोक्ताम्‌ अविधयारक्षणां 
गुणैः स्वविकारैः सह निवर्तताम्‌ अभावम्‌ 


आपादितां विद्यया । 


सर्वथा सप्रकारेण वर्तमानः अपि स मूयः 
पुनः पतिते अस्मिन्‌ धिद्च्छरीरे देहान्तराय 


उस पुरुप्रको जो मनुष्य उपर्युक्त प्रकारसे 
अर्थात्‌ साक्षात्त आत्ममावसे कि "यही मै द्र इत 
प्रकार जानता है ओर उपर्युक्त अविदारूप प्रकृति- 
को मी, अपने विकाररूप गुणोके सहित, विाद्वारा 
निवृत्त की इ्-अमावको प्राप्त की इई जानता है, 


वह सुब प्रकारसे वर्तता इभ मी, इस विदरत्‌- 
रारीरे नाश . होनेपर फिर दृसरे शरीरम जन्म 


न अभिजायते न उत्पद्यते देहान्तरं न गृह्णाति | नदीं टेता अर्थात्‌ दृसरे शरीरको ग्रहण नही 


इत्यथे । 


। करता । 


३९६ 


य शि दक भयणे 


अपि्दात्‌ क्षु दक्तव्यं खटृत्तयो त : 


जायते इहि अभिप्रायः | 


नञ्च यच्पि ज्ञानोदपच्यनन्तरं एन- 
जंन्माभाव उक्तः तथापि प्राग्‌ ज्ञानोखपत्तेः 
कृतानां कर्मणाम्‌ उत्तरकालभाविनां च यानि 
च अतिक्रान्वानेकजन्मछृतानि तेषं एप 
अदा नालो च युक्त इति स्युः त्रीणि जन्मानि) 

कृतविभ्रणाश्ञो हि न युक्त इति यथा रषे 
म्वत्तानाम्‌ आरन्धजन्मनां कमणाम्‌ 1 च च 
कमणां विषुः अवगम्यते 1 तस्मात्‌ 
विप्रकाराणि अपि कमीणि तरीणि जन्मानि 
आरभेरन्‌ संहतानि चा सवीणि एकक जत्म 
आरभेरर्‌ 1 

अन्यथा कृतविनारे सति सर्वत्र अनाश्वास- 
प्रसङ्गः शाच्ानर्थक्य च स्याद्‌ इत्ति अत इम्‌ 
अयुक्तम्‌ उक्तं न स भूयः अभिजायते इत्ति ! 

न) क्षीयन्ते रत्य क्र्माथिः (न्ड 
"नह क्द्‌ 


२।२।८) 
नह्यत्र चवेति" (मु०उ० २।२।९) त्त 


चदम्‌! (ल ०० ६।९ ४1९) इर्षाकरातृठवत्‌ 


उक्तो चवैवािः 
स्यति च | 


8 इह अप्च इत्यादिना 
सनेकरमदाहः 
उपपत्तेः च 1 अग्रियाकामद्धेशीजनिमि- 


चानि हि कमोणि जन्मान्तराङ्कर्‌ आरभन्ते! 


दर ष्टै 'यचचिमें ठणक्ते अच्रमागङ्षी 


श्रीमद्धगवदीता 


^ ~ ~ ~ ~ न~~ ~ ~~~ 


= न न ० न न न न न ध ननन 


"अपि शब्दे यह अभिप्राय है क्रि अपने 


एनः उत्प चह 





चृष्राश्नष घनक्र अदकं तचरं 


> ष ५ ५ 
जन्मका अमाय वरद यागया ह तथापि इन 
नर्य असद वतरख्या गवा ह, तथ इत 

ऋ ५ ॥ 


क्ट न (2 सहं 


म्रा (= कमाद्ध 


महृत्त इए जन्नार्न्म करनेवाले प्रारव्छं केकि 
समन ही, क्रिये इद्‌ अन्य केकि भी (्रिना फ 
दिये) नाद्धं (मानना) उचित नही, दुनरां तन 
प्रकारके कमे ठीन जन्या आम करने अथवा 
सव्र भिख्कर्‌ एकत उन्मकरा ही आरम्भ करे 
(खा नानना चाहिये) । 

7 कये इए कर्मोत्ता (त्रिना 


ननसे, सवत्र अवि्ासक्तः रकं 


# 


५ 
| 
५ 

2 4 

५ £ 

९, 

| 

*< 

ध 


£ 
समस्त कमं भस्य द 
श्रवि्येह्ार णः ० 
लकि द्रन्‌ 
क्द्वागया ह्‌] 
यद्ये नीताच्चाखनें म श्यथेधांसिः च््यःदि शछोक्ने 


समत कनका दाहं 





~> ~ = मत्य अचिद्ा 
युक्तस भी यद्य वात चिदं होती है. योक्त र्शचचछः 
{ ^ कष-जिनभ्य 


कामना आदि ज्चद्पनी 





शांकरभाष्ये अध्यायं १३ ३२७ 
इह अपि च सार्हकारामिसंधीनि कर्माणि | यहः गीताशासमे मी भगवान जगह-नगह 
सरिम्म्काणि न इतराणि इति तत्र तत्र कहा कि अहंकार ओर फठाकाक्षाुक्त कर्म हय 
भगव $ 1 

भगवता उक्तम्‌ । । फख्का आरम्म करनेवाे होते है, अन्य नहीं| 
ववाजिन्यन्युपद्ग्धानि न रोहनिति यथा पुनः।' तथा शेते अन्चिमे दग्ध इष बीज फिर नहँ 
` उगते, वैसे दी ज्ञानसे. दग्ध हप, इ्ेशोदारा 
नदनस्य षे्ीरनाला पचते पनः" इति च| । आत्मा पुनः शरीर अण नहीं करतां 

। एसा मी (शाका वचन है ) | 
क (1 + 

अस्तु ताचद्‌ ज्ञानात्प्युततरकालुकृतानां पए०-ज्ञान होनेके पधात्‌ कियि हए कर्मकरा 


कर्मणां ज्ञानेन दाहो ज्ञानसहमाविल्वात्‌ । न अनद्य दा हो सकता है, क्योकि बे ज्ञानके साय 


इह ज- क । | होते है । परन्तु इस जन्मे ज्ञान उपम होनेसे 
ठ इट जन्मनि नीतेः सूकृतानाम्‌ , पह नये इए चौर मूतं नेक ज्म म 


अतीतानेकजन्मान्तरकृतानां च दाहो युक्तः। इए कर्मोका, ज्ञानद्वारा नाशा मानना उचित नहीं| 
न पतर्वकरमौणि" इति विशेषणात्‌ । उ०-यह कहना ठीक नही, क्योकि शलारे कर्मं 
ह क्र (दग्ध हो जते दै)" एसा विदोषण दिया गया है | 
ज्ञानात्तरकारमाविनाम्‌ एव सवेकेमेणामू | प०-यदि रसा मानं कि) ज्ञानके पश्चात्‌ होने- 
इति चेत्‌ ॥ वाले सब कर्मक ही (ज्ञानदरारा दाह होता है तो 
न, संकोचे कारणाञुपपत्तेः । यत्‌ तु उक्तं | उण०-यह वात नहीं है क्योकि (इस प्रकारके) 
संकोचका (को) कारण नहीं हो सकता । ओर 
तुमने जो कहा कि जैसे ज्ञान हो जानेपर भी, वर्तमान 
क्षीयन्ते फएरुदानाय प्रदत्तानि एव सति अपि | जन्मका आरम्भ करनेवाटे, फल देनेके ल्यि प्रवृत्त 
श इमा इए प्रारब्ध कर्म, नष्ट नहीं होते, वैसे ही जिनका 
ज्ञाने, तथा अनारन्धफसानाम्‌ अपि कमर्णां | फल आरम्भ नही इजा है, उन कर्मोका मी नाश 
(मानना) युक्तियुक्त नदी है, सो देसा कहना मी 
क्षयो न युक्तं इति । तद्‌ असत्‌ । ५ 
कथम्‌ , तेषां शक्तेषुवत्‌ प्रबृत्फरत्वात्‌ । | क्योकि वे प्रारव्प करम 0 वाणक्रौ भोति 
। ९ ~ फर देनेके चि प्रवृत्त हो चुके है, इसथ्ये (उनका 
यथा पूर ठ्ष्यवेधाय शक्त इषुः धनुषो क दतो व. अवी) 
रक्ष्यवेधोत्तरकारम्‌ अपि आरू्धवेगक्षयात् | पहले रश्यका वेध कारनेके चिये धनुषे छोडा हभ 
४ (3 „ 6 | वाण, ठक्ष्य-वेध हो जानेके पश्चात्‌ भी आरम्भ इए 
पतनेन एव निवरतैते एवं शरीरारम्भकं कमं वेगका नाश हयनेप्रं गिरकर दी शन्त होता है, 
रिति्योजने निवे „_ | वैसे ही शरीरका आरम्भ करनेषारे प्रार्य कर्म 
धरीरसिपिमरवोवने विषं आव धसका भी, शरीर-स्ितिरूप प्रयोजने निवृत्त हो जानेपरं 
मी, जवरतक संस्कारोका बेग क्षय नही हो जाता, 
तव्रतक पख्की भाँति वर्तते हयी रहते है । 





न्थ 


०५०१८ ५०५८५०५५ 


यथा व्तंमानजन्मारम्भकाणि कमणि न 


वेगध्वयात्‌ पूर्ववद्‌ वतेते एष । 


१९८ श्रीमद्रगवद्रीता 


टा १ लनवनय्यनययनमनननयय 


र एव इषुः प्रदृत्तिनिमित्तातारब्धवेगः तु | वदी वाण, जिसका प्रघ्तिके चगि वेग आरम्भ 

| नदीं हआ है-जो छोडा नहीं गया दहे, यदि 

` अक्तो धलुपि प्रयुक्तः अपि उपसंहियते तथा । धनुपपर्‌ चदा मी च्या गया हो तो भी उसको 

अनारन्धफकानि कर्माणि खाभ्रयखयानि एव | रोका जा सकला र» ते दी निन कर्म 

| फलका आरम्भ नही इआ है, वे अपने आश्रमे 

| खित हए ही ज्ानद्रारा निर्वीज किये जा 
। सकते है । 

इति परत्िते असिन्‌ विद्रच्छरीरे नस | अतः इस विदरत्‌-ररीरके गिरनेके पे वह 

भूयोऽभिलायते' इति युक्तम्‌ एव उक्तम्‌ इति | पर उत्पन्न नदीं होता यह कहना उचित ही है, 








< 0. १ ] 


ज्ञानेन नि्वीजीक्रियन्ते 


द्धम्‌ ॥२२॥ । यह वात सिद्ध इई ॥२३॥ 
न्दु 
अत्र॒ आल्मदने उपायविकल्पा इमे , यदौ आत्मदशनके विषयमे ये ध्यान आदि 
ध्यानादय उच्यन्ते- ¡ भिन्न-मिन साधन विकल्पसे कहे नाते है-- 


ध्यानेनात्मनि परयन्ति केचिदात्मानमात्मना | 
अन्ये साख्येन योगेन कमंयोगेन चापरे ॥ २४॥ 


व्यानेन ध्यानं नाम शब्दादिभ्यो विषयेभ्यः । शब्दादि विषरयोसे श्रोत्रादि इन्दर्योको हटकर 
्रत्रादीनि करणानि मनसि उपसंहृत्य मनः | उनको मनमे निरोध करके जीर मनको भन्तरात्मा- 
च पर्य्‌ चेतयिररि एकाग्रतया यत्‌ चिन्त | ५ ( निरो करके) जो पएाप्रभावते चिन्तन 


करते रहना है, उसका नाम व्यान है] तथा 
तद्‌ ध्यानम्‌ । तथा ध्यायतीव वको न्यायतीव | 
वगुला भ्यान-सा करता दः पृथ्वी ध्यान-खा 


पृथिवी व्यायन्तीव प्रवता (छ ० उ०७।१। ? ) | करती ह पर्वत ध्यान-ला दारि 
इति उपमोपादानात्‌ तेलधारावत्‌ संततः अति- | दौ जानेके कारण तैठ्धाराकौ मंति निरन्तर 


। अविच्छिनि-माचसे 
च्छिननपरत्ययो ध्यानं तेन ध्यानेन आत्मनि बुद्धौ | ˆ “ <= ५! ते चिन्तन करनेका नाम ध्यान है 


न उस ध्यानद्वारा कितने ही योगी छोग आत्मार्मे-दुद्धि 
स्यात आत्मान प्रत्यक्चेतनमू भालना भ्यान्‌- ¦ मे, आत्माको यानौ परत्यकरचेतनको आत्मासे-व्याना- 


सस्छृतन अन्त;करणन केचिद्‌ योगिन्‌ } | म्यास॒द्रारा ञुद्ध इए अन्तःकरणसे-देखते हैँ । 

अन्ये सांल्येन योगेन सांख्यं नाम--इमे | अन्य कई योगीजन सांख्ययोगके दारा-- 
व 
अन्यः तदृब्यापारसाशिभूतो नित्यो गुण 


साक्षी, उन गुणोंसे विरुक्षण ओर नित्य ( चेतन ) 
पलक्षण आस्मा हत 1चन्तनम्र्‌ एष सांख्यो | आस्मा ह इत प्रकारके चिन्तनका नाम सांख्य है, ¦ 
यागः तेन पश्यन्ति आत्मानम्‌ आत्मना | यही योग है, से सांख्ययोगकरे द्ारा--'अल्मामे 
इति चेते । | 


आत्माको देखते 








५ तिक 
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कर्मयोगेन कमे एव योगं ईशरार्षणबुद्धया 
असुष्ठीयमानं षरनरूपं योगाथस्ाद्‌ योग 


३२९ 








तथा अपर योगीजन कर्मयोगके दारा-- 

& ^ £ 
ईश्वरापण-बुद्धिसे अनुष्ठान की हई चेष्टका नाम कर्म 
है, वही योगका साधन होनेके कारण गौणरूपसे योग 


उच्यते गुणतः तेन सश्चद्धज्ञानो्पत्ति- | का जाता है, उस कर्मयोगके दवारा--अन्तःकरण- 


की शुद्धि ओर ज्ञानप्राधिके क्रमसे, (आत्मामे 


दारेण च अपरे ॥२४॥ आत्मको देखते हैँ ) ॥२४॥ 
---¬+++---- 
अन्ये स्रेवसजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 


तेऽपि चातितरन्त्येव मत्युं श्च॒तिपरायणाः ॥ २५॥ 


जन्ये तु एषु विकेरेषु अन्यतरेण अपि एं | 
यथोक्तम्‌ आरमानमू्‌ अजानन्तः अन्येभ्यः 
आचार्येभ्यः श्रुत्वा इदम एव चिन्तयत इति 
उक्ता उपासते भ्रदषानाः सन्तः चिन्तयन्ति । 


ते अपि च अतितरन्ति ए अतिक्रामन्ति 
एव मृत्यु मृत्युयुक्तं संसारम्‌ इति एतत्‌। शति- 
परायणाः श्चुतिः श्रवणं परम्‌ अयनं गमनं मोक्ष- 
मार्मपरवृत्तौ परं साधनं येषां ते शतिपरायणाः 
कैवरपयोपदेश्प्रमाणा;ः खयं विवेकरदिता 
हति अभिप्रायः । 

करद वक्तव्यं प्रमाणं प्रति खत्ता चिचे- 


किनो मृयुम्‌ अतितरन्ति इति अभिग्रायः॥२५॥ 


अन्य कर एक साघकजन उपर्युक्त विकल्पेमिसे 
किसी एकके भी दवारा पूर्वोक्त आत्मतच्वको न जानते 
इए अन्य आचायि सुनकर--उनकी एसी आज्ञा 
पाकर कि (तुम इसीका चिन्तन किया करो' उपासना 
करते है--श्रद्पर्वक चिन्तन करते है । 

वे केवर घुननेके परायण इए पुरूष भी अर्थात्‌ 
जिनके तमं श्रवण करना ही मोक्षमागंसम्बन्धी 
्रदृ्तिमे परम आश्रय-गति, परम साधन है, रेते 
केवर अन्य आचार्यक उपदेश्चको ही प्रमाण मानने- 
वारे, खयं विवेकहीन श्रुतिपरायण पुरुष मी, मृद्युको 
यानी भृष्युयुक्त संसारको निःसन्देह पार कर जाते हं । 

फिर प्रमाण करनेमे जो खतन्त्र हैँ वे विवेकी 
पुरुष मृत्युयुक्त संसारसे तरं जाते है, इसमे तो 
कहना ही क्या है १ यह अभिप्राय है ॥२५ 


->७ॐ-*-छ- 


- .ष्रहञशवैकत्वमिषयं ज्ञानं मोक्षसाधनं 


कषज्न ओर्‌ ईश्वरकी एकताविषयक ज्ञान मोक्ष 


का साधन है, यह बात "यजक्षात्वासृतमद्वते" इस 


“यज्जञालागृतमदनुते' इति उक्तम्‌ तत्‌ कंखाद्‌ | वाक्यसे कदी, परन्तु वह ज्ञान किस कारणसे 


हेतो; इति तद्धेतुरदशनाथं शोक आरभ्यते-- 


मोक्चका साधन है £ उस कारणको दिखानेके स्यि 
यह्‌ श्लोक आरम्भ किया जाता है-- 


यावत्संजायते किंचित्स खावरजङ्गमम्‌ । 


 . . , केनसेत्ररसंयोगात्तदविि 


७२ 


भरतर्षभ ॥-२६॥ 





र्द .. :: -श्रीमद्रगनद्रीतां ` 


॥ ^) + 








यावद्‌ तू विचित्‌ संजायते शृ्ुस्पद्यते स | -है भरतश्रेष्ठ । जौ हुछ भी वस्त धत होती है 
क्या यहाँ समानभावसे वस्तुमात्रका ग्रहण है ४६. ` 
कहते है कि नही, जो कुछ स्थावर-जंगम ५ न 
खावरं जङ्गमं च धेन्रक्षनङ्संयोगात्‌ तद्‌ जायते | चर थर अचर वस्तु उत्पन्न होती है, वह सन `> 
ओर कषतरन्नके संयोगसे ही उत्पन्न होती है, ६. 
प्रकार तर जान। । 
कः पुनः अयं कषेत्रक्षे्र्ञयोः संयोग! अभि-। १०-इस षत ओर क्े्रजञके संयोगसे क्या 


| 4 ६ त काश्चके समान 

रेतः न तावद्‌ रणता इव घटख अवयवसंशेष-  भभिपराग है! क्योकि क्षत, ४ 4 के स 
ज अवयवरहित है इसच्यि उसका क्षेत्रके साथ रस्सी- 
दारकः संन्धविेषः संयोगः देत्रेण कषेवकस्य से घड़ेके सम्बन्धकी भाँति, अवयवोके संसर्से होने- 


संभवति आकषाश्चषद्‌ निरवयवस्वात्‌ । न अपि | वाखा सम्बन्धरूप संयोग) नही हो सकता । 
५ मो; श पेनकषेवञयोः वैसे ही आपसमें एक-दूसरेका कायं-कारण-भाव न 
त ` | होनेसे सूत ओर कपडेकी मोँति, क्षेत्र ओरं ेत्ज्ञका 
इतरेतरफायेक्ारणमावानम्बुपगमाद्‌ इति । | समबाय-सम्बन्धरूम संयोग मी, नहो बन सकता । 
उच्यते, कषत्रशषे्ज्ञयोः विषयविषयिणोः | उ०- त्र भौरक्ष्रजञ,जो किबिषय ओर विषयी तथा 
भिन्नस्वमाबयोः इतरेतरतद्धर्माध्यासरक्षणः | भिन स्वभाववाे है उनका, अन्यम अन्यके धर्मोका 
संयोगभधतर्ेवर्स्वरूपविवेकामावनिबन्धनः) | अध्यासरूप संयोग है, यह संयोगरलुओर सीपआविमे 


हारीत - निस उनके स्वरूपसम्बन्ध ज्ञानकोअभावसेअष्यांसपितसरप 
रजज्क्तिकाद य ओर चद आदिके संयोगकी भाँति, क्षेत्र ओर क्षे्र्ञके 
अध्यारोपितसप्रजतादिसंयोगवत्‌ | वासविक खरूपको न जाननेके कारण, संगठित है । 
सः अयम्‌ अध्यासस्वरूपः कष्रकषत्ज्ञसंयोगो | रेसा यह अध्यासस्वरूप क्षेत्र चौर क्षेतरजञका 
मिथ्याज्ञनरक्षणः । संयोग मिथ्या ज्ञान है । 


घस्तु किमू अबिरेषेण न इति आह स्थावरजङ्गमं 


इति एवं विद्धि जानीहि है मरतषम । 


यथाशा ्षेत्रकष्रक्षरक्षणभेदपरिज्ञानपूरवकं | जो पुरुष, शखोक्त रीतिसे कषतर ओर कषेतजञके 
ठक्षण ओर भेदको जानकर, पहञे जिसका 
स्वरूप दिखाया गया है, उस क्षतरसे मूजमेसे 
यथोक्तरक्षणं कषेव्ञं प्रविभज्य "न सत्त्ा- | सीक भकग कनेक माति पूर्वोक्त ठणेसि युक्त 

1 ्षे्रज्नको अलग करके देखता है अर्थात्‌ उस ज्ञेय- 
सदुच्यते, इत्यनेन निरस्तसर्बोपाधिविदयेषं तेयं | स्वरूप शेत्रज्ञको "न सत्तनासदुच्यते' इस वाक्या- 
सदास्वसूपेण यः पृर्यति । सार समस्त उपाधिरूप विरोषताभोंसे अतीत 

ब्रह्स्वरूपसे देख ठेता है । । 


प्राग्दशितसूपात्‌ कत्रा शुञ्ञाद्‌ इव इषीकां 


षतं च मायानि्भितहस्तिस्वमदृ्वस्तु- | तथा जो केत्रको मायामे रते इए हाथी, खमे देखौ 
गन्धषेनग्रादिवद्‌ असद्‌-एव सद्‌ हव अब- | इद नस्ठ या गन्र्वनगर शादिकी मति ह वास्तव 
श नदी है तो भी सत्कौ मोँति प्रतीत होता दै, देते ` 
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भासते इति एवं निथितविज्ञानो यः तस्य | निश्वयपूर्वक जान रेता है उसका मिष्याज्ञान उपरक्त 
यथोक्तसम्यग्द्ीनधिरोधा्‌ अपगच्छति | यथारथ-जानसे विद्र होनेके कारण नष्ट हो 
मिथ्या्ञानम्‌ । जाता है | 

तस्य जन्पहेतोः अपगमात्‌ । शव एवं वेनि | पुनजंन्मके कारणरूप उस ्ध्याज्ञानका शाव 
पुरुषं अकति च गुणैः सह इत्यनेन विद्वान्‌ | हो जानेपर च णवं वेत्ति पुरुषं भृतिं च गुणैः सहः 
भूयो न अभिजायते इति यद्‌ उक्तं पद्‌ | इस शोकसे जो यहं कहा गया है कि शिवान्‌ पनः 





उपपन्नम्‌ उक्तम्‌ ॥२६॥ 


उत्पन्नं नहीं होताः सो युक्तियुक्त ही है ॥२६॥ 


-"~---- स --2--+-~ 


श्न स भूयोऽभिजायते" इति सम्यग्द््चन- 
फ़रम्‌ अव्रियादिसंसारवीजनिदृततिदवारेण 
जन्माभाव उक्तः । जन्मकारणं च अविधा 
निभिचकः शषपरक्ेवज्ञसंयोग उक्तः| अतः 


“न स भूयोऽभिजायते इस कथनसे पूर्ण ज्ञान- 
का फट, अविद्या आदि संसारके बीजोंकौ निदृ्त- 
द्वारा पुनर्जन्मका अमाव वतलया गया, तथा अवि्या- 
जनित क्षेत्र ओर कषत्रजञके संयोगको जन्मका कारण 
वतखाया गया | इसख्यि उस अविदयाको निदत्त 


[8 क 0.9 ¢ ४५ 
तस्या अविद्याया निवतं सम्यग्दशचनम्‌ उक्तम्‌ | करनेवाख पूणं ज्ञान, ययपि पहठे कहा जा चुका 


अपि पुनः शब्दान्तरेण उच्यते-- 
समं सर्वषु ॒मूतेषु 


है तो मी दूसरे शब्दम फिर कहा जाता है-- 
तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 


विनदयत्खविनश्यन्तं यः पदयति स पश्यति ॥ २७॥ 


समं निविशेपं तिष्ठन्तं स्थितिं इवेन्तं क 
सवे भूतेष ब्रह्मादिरथाबरान्तेषु प्राणिषु कं 
पसर देहन्द्रियमनोडुद्धवव्यक्तासनः अपेक्ष्य 
परमेश्वरः तं सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तम्‌ । 

तानि विश्षिनषटि विनर्यत्छु इति । तंच 
परसेशवरप्‌ अविनद्यन्तम्‌ इति भूतानां परमेशरख 

© 
च अल्यन्तैटकषण्यपरदशनाथे्‌ । 

कथम्‌, 

सर्वेपां हि मावविकाराणां जनिरक्षणो 
माबमिकारो मरम्‌, जन्मोत्तरभाविनः अन्ये 
सै भावविकारा चिनाशान्ताः। चिनाज्चात्परो 


न कथिद्‌ असि सावविकारो मानाभावात्‌ । 
(4 क, ६५ >) 
सति हि धर्भिणि धमां भवन्त्‌ ¦ 


( जो पुरुष ) बरहमासे छेकर खावरपर्न्त समसत 
पराणि्मिं सममावसे सित-- (व्याप्त) इए परमेशवरको 
अर्थात्‌ शारीर, इन्दिय, मन, यद्धि, अव्यक्त ओर आत्मा- 
की अपेक्षा जो परम शर है, उस परमेश्ररको 
सव भूतम सममावसे खित देखता है । 

यह भूतोसे परमेश्ररकी अत्यन्त विरक्षणता 
दिखलनेके च्य भूतोको विनाराशीट ओर परमेशर- 
को अविनाशी कहकर स्पष्ट करते हैँ । 

¶०-इससे परमेशवरकौ विक्षणता कैसे सिद्ध 
होती है 

उ०-समी माव-विकारौका जन्मरूप भाव-विकार 
मूढ है | अन्य सतर माव-विकार्‌ जन्मे पीछे होनेवीठे 
जर विनाञ्चमे समाप्त होनेबाठे है । भावका अमाव हो 
जानिके कारण विनायके पश्चात्‌ कोट मी माव-विकार 
नहीं रहता, क्योकि धर्मके रहते ही धम रहते है । 





६६२ | ` श्रीमद्भगवहीता 








अतः अन्लयमावविकाराभावादुवादेन पूष | इसच्वि अन्तिम माव-विकारके अमावका 
( अविनद्यन्तम्‌ः इस पदके द्वारा ) अनुवाद करनेसे 
पहटे हयेनेवाठे, समी माव-विकारोका कारके सहित, 
सह कार्यैः । प्रतिरव हो जाता है | 


भाविनः सवे भावविकाराः प्रवद्ध भवान्त, 


तस्मात्‌ सर्भूतैः वैरक्षण्यम्‌ अत्यन्तम्‌ एव . घ॒तरां ( उप्ुक्त व्णनसे ) परमेश सव 
¦ भूतेसि अत्यन्त ही विलक्षणता तथा निर्विरोपता 
, ओर एकता भी सिद्ध होती है ! अतः जो इस प्रकारं 
| उपयुक्त भावसे परमेश्चरको देखता है वही देता है । 


परमेश्वरस्य सिद्धं निर्विशेषत्वम्‌ एकत्वं च । 


य एवं यथोक्तं परमेश्वरं प्यति स पश्यति ! 


ननु सर्वः अपि लोकः. परयति ङि 


। पू ०--समी खेग देखते है फिर शह देवता हैः 
विशेषणे ११ [3 
शोषणेन इति । 


इक विदेषणसे क्या प्रयोजने है ? 


ज ज = 0० वा १०००१७०० ०००००५१ 


` उ०-दौक है, (अन्य सवमी) देखते है 

परन्त॒ विपरीत देखते है दस्थि यह विरोपण दिवा 
गया ह क्षि वही देखता हे । 

यथा तिभिरष्टिः अनेक चन्द्रं पश्यति तम्‌ ¦ जैसे कोर तिमिर-रोगसे दूषित इडं दधा 

अवेक्ष्य एकचन्द्रदी विदवि्यते स एव प्यति अनेक चन्द्रमा्ओंको देखता है, उसकी अपेश्ना एक 

चन्द्र देखनेवाटेकी यह विशेषता वतलायी जाती 

इति, तथा एव इह अपि एकम्‌ अविभक्तं ¦ हे कि वही ठक देखत है । वैते ही य्ह म नो 


यथोक्तम्‌ आमानं चः प्यति स विभक्ता- ¦ आत्माको उपयुक्त प्रकारसे विमागरहित एक 
नेकात्मविपरीवदरिस्यो देखता है, उय्की अख्ग-अख्ग अनेक आत्मा देखने 
नेकात्मविपरीतदरिम्यो पिशिष्यते, सश 
व # १ वाठे विपरीतदर्चिर्योकी अवेक्षा यह विरता 
परयाते हाते । वतखयी जातीं है कि बही टीक-ठीक देखता है } . 
इतरे पर्यन्तः अपि न पश्यन्ति विपरीत-: अभिप्राय यह है कि दूसरे सव॒ अनेक चन्र 
देखनेवाख्ेकी मति विंपरीतमावसे देखनेवाडे होनेके 
दशिस्ाद्‌ अनेकचन्द्रद रवद्‌ इत्यर्थः ॥२७॥ ¦ कारणः देखते इए भ वास्तवे नदह देखते ॥२७॥ 


सत्यं पश्यति करि तु विपरीतं पश्यति अतो 
विशिनष्टि स॒ एव पश्यति इति । 


--"न-यव्र्--- 


यथोक्तस्य सम्य्दश्चेनस्य फलवचनेन ` उपर्युक्त ययर्थ ज्ञानका फल वतलकर उसकी 
 स्त॒ति करनी चाहिये । इसच्यि यह शोक आरम्भ 


स्तुतिः करैव्या इति शोक आरभ्यते- क्षिया नाता है-- 


सम॑ पश्यन्हि सवेत्र॒ समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनरत्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥-२८॥ - . 


साकरभाष्य अध्याय १३ क, द 





पवय 

क्योकि सर्व्र-- सव भूतोमि सममावसे खित हए 
ईरयो अर्थात्‌ उपरके शचोकमे जिसके ठश्चण बताये 
गये है, उप्त (परमेश्वर ) को सर्वत्र समानमाबसे देखने- 
वाडा पुरुप ख्ये--अपने आप अपन हिसा नहं 
करता, इपस्यि अथीत्‌ अपनी हिसा न कनेक 
कारण वह मोक्षरूप परम उत्तम गतिकौ प्राप्त 
होता है । 

¶०-कोईं भौ प्राणी स्वयं अपनौ हिसा नही 
करता फ्रि यह अप्रा्ठका निषेध क्यो किया जाता 
है १ कि शह अपनी हिंसा नहीं करता! जैसे कोई , 
कहे कि श्रथिवीपर्‌ ओर अन्तरिक्षम अश्चि नहीं 
जलनी चाहिये, # | 


उ०-यह दोप नद है । क्योकि अक्नानियोसे खयं 
| तिरस्कार करना वन सकता है । सभी अज्ञानी 
अत्यन्त प्रसिद्ध साक्षात्‌--ग्रपयक्च आत्माका तिरस्कार 
करके अनात्मा सरीरादिको आत्मा मानकर्‌, फिर धर्म 
ओर अपर्मकरा आचरण कार, उत प्राप्त विये हृए 
( शरीररूप ) आत्माका नाञ्च करके दूसरे नये 
८ श्रीररूप ) आत्माको प्रप्त करते है । फिर उसका 
मी नाडा करके अन्यकरो ओर उसका भी नाशा करके 
(पुनः) अन्यको पाते रहते हैँ । इ प्रकार बारम्बार 
रारीररप अत्माको प्राप्त करके उसकी हिता करते 
जाते है अतः समी अश्नानी आत्महत्यारे है । 
यः तु परमार्थासा अस्तौ अपि सर्वदा | जोबासतवरम आत्मा है वह मी अविवाद्रारा (अक्ञात 
अविद्यां हत इव वरि्मानफकलताभाषाद्‌ इति | होनेके कारण) सदा मारा हजा-सा ही रहता हैभक्योकि 
सवै आत्महन एव अषिदरंसः। | उनके स्थि उत्तका विमान | फर भौ नहीं होता । 
। ` घुतरां समी अविद्रान्‌ आत्माकी हिंसा करनेवछे ही है| 
यः तु इतरो यथोक्तात्मदश्ीं स उभयथा । परन्तु जो इनसे अन्य उप्त आ्मलरूपको 


ल ¡नहि ~ ' जाननेवाडा है, वह दोनों प्रकारे हयी अपने दारा 
अपि आत्मना आत्मानं न हिनलि ततो अपना नारा नहीं करता है | इसथ्यि वह प्रमगति 


याति प्ररं गतिं यथोक्तं फ़रं तख भवति प्राप्त कर देता है अर्थात्‌ उसे उपर्युक्त फठ प्राप्त 
इत्यथः ॥२८॥ | होता है ॥२८॥ 


® यहो पृय्वीपर अभि जरानेका निषेध करना तो हसकियि अयुक्त है कि यदि वीर अचि न जरायी 
जाय तो कँ जरायी जाय ? ओर अन्तरिक्षम जलनेका निपेष सस्ये टीक नही कि परहा तो वह जायी 
ह्री नष्ट जा सकती । ~ 


समं पयन्‌ उपरुममानो हि यस्मात्‌ सर्वत 
सवभूतेषु समवस्मं तुल्यतया अव्रसितम्‌ श्रम 
अतीतानन्तरशोकोक्तरक्षणम्‌ इत्यर्थः । सम॑ 
पर्यस्‌ किं न हिनस्ति हिं न करोति आत्मना 
खेन एव खम्‌ आलानं ततः तद्‌ अहसनाद्‌ याति 
परां प्रं गति मोक्षाख्याम्‌ | 

नञ न एव कथित्‌ प्राणी खयं खम्‌ आत्मानं 
हिनस्ति कथम्‌ उच्यते अभ्रा न हिनलि इषि। 
यथाने प्रथिन्याम्‌ अधिः चेतन्यो न अन्तश 
इत्यादि । 

न एष दोषः अज्ञानाम्‌ आतमतिरस्करणोप- 
पततः । सर्वो हि अञः अत्यन्तप्रसिद्धं साक्षाद्‌ 
अपरोक्षाद्‌ आत्मानं तिरस्कृ्य अनात्मानम्‌ 
आत्मत्वेन परिगृ्च तम्‌ अपि धर्माधर्मौ डला 
उपाचम्‌ आस्मानं हसा) अन्यम्‌ आत्मानम्‌ 
उपादत्ते नवम्‌, तं च एषं इत्वा अन्यम्‌ ,एवं तम्‌ 
अपि इत्या अन्यमू इति एवम्‌ उपात्तम्‌ उपात्तम्‌ 
आत्मानं हन्वि इति आत्महा सर्थः अन्ञः। 











३३४ श्रीमद्भगवद्गीता 


४, 





सर्वभूतसखम्‌ ईं ससं पएर्यन्‌ न हिनसि | दह जो कया क, रको सव भूतम सम- 
भावसे शित देखता हुआ पुरुष, आम्माद्रारा आता- 
का नाञ्च नहीं करता, सो ठीक नहीं क्योकि अपने 
खगुणकर्मबेलक्षण्यमेदभिन्नेषु आत्मसु इति ` युण ओर कर्मकरौ निरक्षणतासे विमि इर्‌ जी्ेमि 
` इस प्रकार देखना नहीं वन सकता एसी शका 
: करके कहते है-- 





आत्सना आस्पानम्‌ इत उक्त तद्‌ अदयुपपन्न 


एतद्‌ आश्डूच अष 


परकत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वराः | 
यः परयति तथात्मानमकतोरं स पद्यति ॥ २९॥ 


म्रकृदया प्रटृतिः सगवतो माथा त्रिगुणात्मिका, 'मायाको श्रकूति समद्चना चाद्ये" इत्यादि 
शायां तु अकति धिचात्‌ः ८ ० ० ¢ | ४० ) मन्त्रके असार भगवानकी त्िगुगासिका मायाका 


रति मन्त्रबणातू त्या म्रञ्चत्या एव च ब अस्येन | नाम प्रकृति है जो कि महत आदि कायं-करणक्रे 
{ आकारमे परिणत है; उस प्रकृतिद्रारा ही, मन; 


महदादिकायकरणाकारपरिणतया कमणि वाणीं ओर दारीरसे दोनेवाडे सारे कम, पतर प्रकारसे 
चाद्व्‌ःकायार्स्याण क्रवमाणालन (नव्य | समपादन क्ये जते है; अन्य किससे नही, 
मानानि सवैः सवेप्रकारेः यः प्यति उपकमते। | प्रकार जो देखता है । 


तया आतमानं कषत्रज्ञम्‌ अकतीरं सृर्वोपाधि- | तथा आलाको-्षे््ञको जो समस्त उपाधियसे 


रित अकतौ देखता है, चह देखता है अर्थात्‌ वही 
विवर्जित प्यति स प्रमाथदरी इति अभिप्रायः! | 
१ रमाथद्ी है, क्योकि आकारकी मति निर्युण ओर्‌ 
निरुणख अक्तु; निविरोपस्य आकारस्य । विरोषतारहित अकर्ता भात्माे, मेदमावका होना 


इव भेदे प्रमाणाडुपपात्तः इत्यथः २९ । प्रमाणित नदीं हो सक्ता | यह अभिप्राय है ॥२९॥ 
पुनरपि तद्‌ एव सम्यग्द्नं शब्दान्तरेण , पिरि भौ, उसी ययारथं ज्ञानक दूसरे खब्दोसे 
प्रपश्चयति- ¦ व्याख्या करते है 
यदा मूतपृथरसावमेकखमनुपरयति । 


तत एव च विस्तारं बह्म संपद्यते तदा ॥ ३०॥ 


यदा यस्मिन्‌ करे भूतष्यगमावं भूतानां | जिस समय ( यह विद्वान्‌ ) भूतौके अर्ग-अङ्मं 
फथरभाव्‌ पृथक्त्वम्‌ एकखम्‌ एकस्मिन्‌ आत्मनि | मावोको--मूरतोकी पृथकूतोको,एक आत्मामे ही खित 
खतम एकखम्‌ अनुपस्यति शाल्राचार्योपदेरतो  देखता है अर्थात्‌ शार ओर आचार्यके उपदेशे 
सत्ता आत्सग्रल्यक्षतखेन पस्यति “जात्मेकेदं | मनन करके आत्माको इस प्रकार ्रतयश्चमावसे देखता 
सवम्‌ (०८० ७।२५। २ ) इति । है कि भ्वह खव ङ आत्मा ही हे! 


तत एव चे तस्माद एवं चे विस्तारम्‌ उत्पतति 
बिकाशम्‌ (आत्मतः प्राण अआत्वत अश्ना 
त्मतः स्मर आत्मत जकाञ्च आत्मतस्तेज आत्मत 
आप आत्मत जआवेमावत्िरोमावा बात्मतोऽचम्‌” 
(जा ०उ०७।२६।१) इति एवम्‌ आदिग्रकारः 
विस्तारं यद्‌ परयति ब्रहम संपयते त्रह्म एव 
भवति तदा तस्मिन्‌ काले इत्यथः ॥ ३० ॥ 


















५०५० 


तथा उस आभासे ही सारा विस्तार-- सबकी 
उतपत्ति-विकासं देखता है अ्थीत्‌ जिस समय 
'आत्मासे दी पाण, आत्मासे दी आश्चा, आत्मा- 
सेही काम, आत्मासि दी आकाश, आत्मासि 
ही तेज, आत्मासे ही जल, आत्मासे ही भन्न, 
आत्मासे दी सवका प्रकट ओर खीन होना 
इत्यादि प्रकारसे सारा विस्तार आतपा दी हभ 
देखने खता है, उस्र समय वह त्रह्मको प्राप्त हो 
जाता है-ज्रहमरूप ही हो जाता है ॥ ३०॥ 











"~ @ कर 


एकस आरमनः स्मदेहात्मत्वे तदोषसंबन्धे 
प्राने इद्म्‌ उच्यते- 





एक ही आत्मा सब शरीरौका आत्मा माना 
जानेसे, उसका उन सत्रके दोसे सम्बन्ध होगा, 
एसी शंका होनेपर यह कहा जाता है-- 


अनादित्वाननिर्युणत्वासरमात्मायमन्ययः । 
शरीरखोऽपि कौन्तेय न करोति न प्यते ॥ ३१॥ 


अनादित्वाद्‌ अनादेः भावः अनादित्वम्‌ 
आदिः कारणं तद्‌ यख न असि तदू 
अनादि यद्‌ हि आदिमत्‌ तत्‌ खेन आतमना 
व्येति अयं तु अनादित्वाद्‌ निरवयव इति 
छृत्वा न व्येति । 


तथा निर्मुणत्वात्‌ सगुणो हि गुणव्ययाद्‌ 
वयेति अयं तु नित्याद्‌ न व्येति इति 
परमात्मा जयम्‌ अन्ययो न अस्य व्ययो बरिचते 
इति अव्ययः । 

यत एवम्‌ अतः; शरीरः अपि शरीरेषु 


आत्मन उपलब्धिः भर्वति इति शरीरस्थ 


उच्यते तथापि न करेति । तदकरणाद्‌ एव 


त्स्फलेन न रिप्यतते 1 


आदि कारणको कहते है, जिसका कोई कारण 
न हो, उसका नाम अनादि है ओरं अनादिके 
मावका नाम अनादित्व है, यह परमास्मा अनादि 
होनेके कारण अव्यय है; क्योकि जो वस्तु 
आद्विमान्‌ होती है, वही अपने खरूपसे क्षीण 
होत्ती है । विन्तु यह परमात्मा अनादि है, इसच्यि 
अवयवरहित है । अतः इसका क्षय नहीं होता । 


तथा निर्गुण होनेके कारण मी यह अन्यय है; 
करयोकिं जो वस्तु गुणयुक्त होती है, उसका गुर्णोके 
क्षयसे श्चय होता है । परन्तु आत्मा गुणरहित है, 
अतः इसका क्षय नदीं ह्येता । घुतां यह परमात्मा 
अन्यय है, अर्थात्‌ इसका न्य नदीं होता । 


रसा होनेके कारण यह भमा शरीरम सित 
इजा मी-शरीरमे रहता इजा भी इछ नदीं करता 
है, तथा दुक्छ न करनेके कारण हयी उ्तके फठ्पते 
भी डिप्त नहीं होता है । आतमाकी शरीरम प्रतीति 
होती है, इसस्यि शरीरम सित कहा जाता है । 


३६६ “` श्रीमद्भगवद्वीता. ` ` 


-योहिकतस कर्मफरेन रिष्यते अवं: अयोजि जो रता हेता है वरहो कर्मक वते 


च्प्र हति ह } परन्द चह अक्त रे 2» शसु 
क्रतो ७ > >) {दष्यत्तं दत्य (+ 
तं अक्तो शतान फर्न छ त्यथः । वि प्ते च्छि गद दता, यहं अभित 3 


पुनः देषु करोति किप्यते चः यदि : १०-तो फिर दारीरमे दसा कौन दै जो कम 


~ रता ह अर्‌ उसके फट चि हताः यदि यट 
द १ परमात्मना ददा राति छप्यत 
+ त्मनो दे मार लिया जाय करि, परमात्मने मिनन को 


र 
च तत दृदम्‌ अनुपपन्नम्‌ उक्तं धुत्र्श्वरंतय्‌ ` करम करता ओर उसके फलते च्छि होतादै तव 
श्त्रज्ञं चापि मां चदि" इत्यादि । , तो श्चक्ञभात्‌ मुद द जानः इद्र प्रकर जो्षत्र 


आर्‌ चछर्ती एकता कदी हं, उह अक्त उद्या । 
४५ व ट 
अथ च असि इउधराद्‌ अन्यौ देदी कः: यदि चह माना जाव कि ईरते पृयक्‌ अन्य 


1! ~> री नहीं ह लो यह ब्रतडाना चष्ियं प्रि 
० (= [९ 9 ^ ' कट्टर न ह ता चह त्रतटादा चाद्य ^ 


करात्त प्टप्यतं च इति वाच्च परा वा नाल करता शौर च्छि ह्येता 
ति 


ठेना चाष्िये 


ही नदीं है। 
[9 


सर्वथा दुषह्नय दुर्बाच्यं च इति मगवत्‌- | (जततो चः 
प्रोक्तम्‌ ओपनिषदै दन परित्यक्तं वैशेपिकेः . ङ ह्‌ उपनिषद्‌ 


41 


वास्पो दरबाच्य है, इचि 
र ; च। वोद्र-मतावमि 


तत्र अयं परिहारो सगव्रता खेन एव उक्तः ` ॐ०-इसका परिहार शवमाव ही वर्तता हे 









प, ~ 


~ 


[०१ 


॥; 
1 
दरति] \ 
1 


गह 
श्च 8 4 % 


4 


= 
2 
-ख्य दर्यान सर्वया दुवि ओर्‌ 


(४ 
| ॥। 


स्वमावल्तु प्रयतते इति । अविघामाजखभावो ¦ खा कद्कर मगतरान्ले खयं ही कर्‌ लिया 


क्योकि अविद्यामात्र खभाववाल ही कर्ता है ओर 
{हं करद प्यव इत व्यव्हार अव्रतनतु ¦ च्छि दयेता है इसन यह व्यवहार चर रहा है | 


परमार्थत एकस्मिन्‌ परमात्मनि तद्‌ अलि ] ¦ गखवमं अदधितीय परमात्मानं ३ (कर्तापन' ओर्‌ 
च्छति होराः गदि) नदीं है] 
(9 2 
अत॒ एतस्मिच्‌ परमाधत्नाख्यदरेन ; सुतरां इस वास्तविक ज्ाचदर्दनमें चित इष्‌ 
तानां ज्ञाननिष्ठानां परमदईसपरित्राजकानां ` जननिष्ठः परमहंस परिरानक संन्यसि, 


जिन्होने अविदयाछ्त समसत भ्यवहारका तिरस्कार कर्‌ 
त्िर्च्छरृदात्रदयान्यव्रहरणा द्पावकय व चया है, कमोमिं अधिकार नह है--बह वात जगह- 


अति इति तत्र तत्र दित भराववा । ३१1 । जगह मगव्रानूद्धारा दिखखयी चयी है ॥ २१ ॥ 


~~~ = 
किम्‌ व न करोति न छिम्ते इति अत्र | परमीपमा कि्ीकौ माति न करता दै ओर्‌ 
दन्तम्‌ आहं - । च्छं होता है £ इमपर यंहौँ श्छन्त कहते है-- 


यथा सवगतं सोक््यादाकाशं नोपलिप्यते 
 - . ~" सबैन्राचरसितो - देहे. तथात्मा नोपरिप्यते ॥ ३२ ॥ 
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यथा सर्वगतं व्यापि अपि सत्‌ सौक््ात्‌| जैसे आकारा, सर्वत्र व्याप्त इभ मी सुषम 
छष्पभावाद्‌ अकाश खं न उपट्प्यते न | होनेके कारण रिक्त नहीं होता-सम्बन्धयुक्त नहीं 
ॐ ध ¢ १, 

संबध्यते सवत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न | होता, वैसे ही आत्मा भ शरीरमे सर्वत्र खित रहते 


उपटिप्यते ॥३२॥ | इए भी (उसके गुण-दोषेसि) लिप नहीं होता ॥२२॥ 
० +र ००० 
कि च- ॥ तथा-- | 


यथा प्रकाशयत्येकः छतसं लोकमिमं रविः । 
कषेत्रं क्षेत्री तथा त्सं प्रकाशयति भारत ॥ ३३॥ 
यथा प्रकारायति अबमासयति एकः कृत्लं ¦ जैसे एक ही सूरय इस समल ठोकको प्रकाशित 
सेकम्‌ इमे रविः सबरिता आदित्यः तथा तद्द्‌ | करता है, वैते ही, म्भूतोसे येक ्रृति- 
शदासूतादि्नत च (1 बतकये इए समस्त क्षेत्रको वह एक होते 
५ वनम्‌ एक, सच्‌ भकाचवति | हुए मी प्रकाशचित करता है । कौन करता है ? 
क! क्षेत्री परमात्मा इलयर्थः 1 ्षनरज्ञ-- परमात्मा । 
रयिद््ान्तः अत्र आत्मन उमयार्थः अपि । यों आत्मामं सूर्यका दष्टन्त दोनों भ्रकारसे 
भवति रमिबत्‌ सर्वशषत्रेषु एक आत्मा अकेपकः | दौ घटता है, आत्मा सूर्यकी भति समस्त शरीरोमे 


च इति ॥२३॥ एक है ओर अच्पि मी है ॥ ३३॥ 
सम्ता्यायार्थोपसंहारार्थः अयं शोकः-- ' सारे अध्यायके भरथका उपसंहार करनेके ल्थि 
। यह शोक (कहा जाता है)-- 
्षेनकषेत्नक्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 


भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ ६४ ॥ 
्ेतरक्षत्रक्योः यथाग्याख्यातयोः एवं यथा- | जो पुरुष श्ाल्न ओर आचार्यके उपदेशसे 
परद्चितश्रकारेण अन्तरम्‌ इतरेतरमैरक्षण्यपिरोषं | उत्पन्न आत्म-साक्षात्कार-रूप ज्ञाननेत्ोदरारा, पहले 
ज्ञानचक्षुषा शाक्नाचार्योपदेश्चजनितम्‌ आत्म- | बतकये इए क्षेत्र ओर त्रके अन्तरको--उनवी 
्र्ययिक्ञानं चक्षुः तेन ज्ञानचश्चुषा मूतपरकृति- | विरक्षणताको, इस पूर्वदरित प्रकारसे जान रेते है, 
मोक्षं॑च भूतानां प्रकृतिः अविचालक्षणा | ओर वैते ही अव्यक्त नामक अविारूप भूर्तौकी 
अव्यक्ताख्या तखा भूतप्रकृतेः मोक्षणम्‌ | परकृतिके मोक्षको, यानौ उसका अमाव कर्‌ देनेको 
४. चये ध विजानन्ति यान्त | मौ जानते है, वे परमर्थ-तल-खरूप ब्रहमको प्रात 
च्छन्ति ते परं प्रमाथतच् त्र न पूनः दय्‌ 
कत इयः ॥२४॥ | ह्यो जाते है पुनर्जन्म . नहीं पते ॥३४॥ 
| न्न 


इतिं धीमहाभारते परतसा्सरयां संहितायां तरैयासिक्यां मीष्मपर्षणि शरीमद्धगबद्वीताद्प- 
निषससु बह्ममरिद्यायां योगशालर श्रीकृष्णा्यनसंबादे कषेत्रक्षनक्ञ- 
योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१२॥ 


४२ 


4 


चतुदंशोऽध्यायः 


स्मम्‌ -उतपचमानं शेत्रेव्ञसंयोगाद्‌ | तयज हेनेवाखौ समी वसत, पेन ओर 
'षेज्ञके संयोगसे उत्पन्न होती है, यह वात कही 
गयी । सो वह किस प्रकारसे (उतपन्न होती है £) 
¶पूरं भूयः इत्यादिः अध्याय आरभ्यते । यह दिललानेके चयि "र्‌ं भूयः! इत्यादि शकोवाले 
प | चतुद अध्यायका आरभ्य करिया जाता है । 


उत्पद्यते इति उक्तं तत्‌ रथम्‌ इति तस्दरेनां 


` अथवा ईश्वरपरतस्वयोः षत्रकेरज्ञयोः | अथवा शरक अधीन रहकर ही कषतर भौर कषे 
जगत्कारणत्वं न तु सांख्यानाम्‌ इव जगतकरे कारण है, सां्यवादियोके मतालुसार 
खतन््रतासे नहीं यह वात दिखलनेके चयि 


+ इति ९ 
स्रतन््रयोः इति एवम्‌ अथम्‌ । ( यह अध्याय आरम्भ करिया जाता है ) | 


श्रक़तिखसं गुणेषु च सङ्ः संसारकारणम्‌ | तथा जो यह कटा कि, प्रक्ृतिमे धित होना 


इति उक्तं कसिन्‌ गुणे कथं सङ्गः के वा | ओर गुणविषयक आसक्ति--यही संसारका कारण 
शाः कथं बा ते -व्न्ति इति युग्यः च है, सो किस गुणमे किंस प्रकारसे आसक्ति होती 


"न , | है ? गुण कौन-से दै £ बे कैसे वधते है १ गुणेसे 

मर्षण क्थ स्याद्‌ शक्तस्य च रक्षण | छुटकारा वसे होता है १ तथा मुक्तका ठक्षण 

वक्तव्यम्‌ इति एषम्‌ अर्थ च-- क्या है १ यह सवे वाते वतङानेके च्यि भी इस 
| अध्यायका आर्‌म्म किया जाता है-- 


५ ~~ 
[य 


।  ्ीमगनाहुबाच-- | श्रीमगवान्‌ बोटे-- | 
परं मूयः मरवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा सुनयः स्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥ 
परं ज्ञानम्‌ इति व्यवहितेन संबन्धः । "परम्‌ इस पदका दूरस्य ्ञानम्‌' पदके साथ 
सम्बन्ध है | 
मूयः पुनः पूर्षु सवषु अध्यायेषु असकृद्‌ | समल ्ानोभिं उमः प्रम ज्ञानको, अर्यात्‌ जो 


उक्तम्‌ अपि. परवक्ष्यामि 1 तत्‌ च परं परषस्तु- | परःबस्ठविषयक होनेसे परम है ओर उत्तम फरधुक्त 


४ क हौनेके कारण संमत ज्ञाने उत्तम है, उस परम 
षिषयत्वाद्‌, रिं तत्‌; ज्ञानं सर्वेषां ज्ञानानाम्‌ । 

क तत्‌» ॥ | उत्तम ज्ञानको, यद्यपि पहल्के सव अध्यायोमिं 
उत्तमम्‌ उत्तमफरस्वात्‌ | वार-वार कह .आया ह तो मी एर्‌ कहग | 
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ना 
ज्ञानानाम्‌ इति न अमानित्वादीनां वि तरि यों श्ानेमिते' इस रब्दसे अमानिलादि ज्ान- 
साधनोका ग्रहण नही है । किन्तु यक्नाटि ज्ञेय- 
वस्तुविषयक ज्ञर्नोका श्रहण है ] 








यज्ञादिज्ञेयवस्तुविषयाणाम्‌ इति 


तानि न मोक्षाय इदं तु मोक्षाय इति | वेयज्ञादिविषयक ज्ञान मोक्षे व्यि उपयुक्त नही 

हू व है ओर यह (जो इस अध्याये बतलाया जाता है सो ) 

परत्तिमरान्द्‌ त्र द्विरूष्युत्पा = 

र स्वि साज शरवृदुद्धहुचयुतयाद्‌ मोक्षके च्ि उपयुक्त है, इसस्थि (परम ओर 

नार्थम्‌ । “उत्तमः इन दोनो शब्दोसि श्रोताकौ बुद्धिम रुचि 
उत्पल करनेके ल्यि इसकी स्तुति करते है । 


यद्‌ ज्ञाता यद्‌ ज्ञानम्‌ ज्ञाता प्राप्य सुनथः ¦ निस ज्ञानको जानकर्‌-पाकर्‌, सत्र मननसीर 
संस्याभिनो मननक्षीङाः स्वै परां सिद्धि | सन्यासीजन इस देहबन्धनसे मुक्त होनेके बाद 
मोक्षाख्याम्‌ इतः अखराट्‌ देहबन्धनाद्‌ उर्ध्वं | मोक्षरूप परम सिद्धिको प्रात इए है, ( देसा प्रम 


गताः प्राप्ता! ॥१॥ ज्ञान कटरगा ) ॥१॥ 
-पर>+२०-*) "~ । 
अखाः च सिद्धेः एेकान्तिकलवं देयति- | इस (श्ानदारा प्राप इ सिद्धिकी अन्यमिचारिता- 
नित्यता दिखते दै-- 


इदं ज्ञानसुपाश्चित्य मम. साधम्य॑मागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥२॥ 
इदं हानं यथोक्तम्‌ उपाश्रित्य ज्ञानसाधनम्‌ | इस उपघुंकत ज्ञानका" आश्रय -ठेकर, अथात्‌ 
अनुष्ठाय इति एतत्‌ 1 मम परमेश्वर साधर्म्य | ज्ञानके साधनोका अनुष्ठान करके सुञ्च परमेशवरकी 
मर्खरूपताम्‌ आगताः प्राप्न इत्यर्थो न तु | समानताको-मेरे साय एक-हूपताको प्रात इए पुरुष 
समानधर्मता साधम्यं सेनङषेधरयोः भेदान- | विके उत्त्तिकाख्मे मी, फ उत्पन नहीं होते ओर 
भ्युपगमाद्‌ गीताक्ञाल्चे । फटयादः च प्रस्यकाङपे -त्रह्मकरे विनाशकारमे भी स्यथाको प्राप्त 
अयं स्ुलयरथम्‌ उच्यते । सगे अपि शष्के | नद होते, अयत्‌ गिरते नहीं । बह परा वणेन 
अपि न उपजायन्ते न उत्पद्यन्ते प्रख्ये ब्रह्मणः | ज्ञानको सतुतिके वयि किया गया है । यहाँ 'साधरम्"का 
अपि षिनाक्तकाले न व्यथन्ति च व्यथां न अर्थं (समानधर्मता, नौ है क्योकि गीतासाखमे सेत्रज्ञ 
लापचन्ते न च्यवन्ति इत्यर्थः ॥२॥ | ओर शरक मेद खीकार नहँ किया गया ॥२॥ 
^ । -नण । 
षतरक््र्ञ्योग इदो भूतकारणम्‌ इति | "अव यह वतरते है किं इस प्रकारका क्षेत्र ओर 
आह- छ्रह्गका संयोग भूर्तोका कारण है-- 
मम॒योनिर्महद्रह्म तसिन्गभं दधाम्यहम्‌ ।. . ` : . 
संभवः सर्मूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ 


३४० श्रीमद्नगवद्रीता 


[व क 1 ॥यौयौीगीौनतीगौणीगौीमीमीणीणौणौगौगीगीीणौकीकीीीी ~ पर कवी पीपी पीपी पी 
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मम खभूता मदीया माया त्रिशुणास्मिक्षा | सुद {रकी माया -- त्रिगुणमय प्रकृति, समल 
| समसत कायेसि यानी 
र्तिः योनिः, सर्वभूतानां सर्वकरो |भूोकी योनि जीव्‌ कारण द 

महर र . श उत्परिश्ीठ वस्तुति बड़ होनेके कारण ओर अपने 
चद्‌ अस्थात्‌ च खक्तणा महद्‌ ऋ | विवार धारण करनेवाटी हेनेसे प्रकृति ही "हद्‌ 

इति योनिः एवं विच्चिष्यते। ` | ब्रह्म! इस विरोपणसे विरोपित की गयी है | 
तस्मिन्‌ महति ब्रह्मणि योनौ ग्म हिरण्य- | ' उस महत्‌ रहयरूप योनि मै-्षेत्र ओर क्षे्् 

£ प्यगरभके 

गथ जन्मनो बीन सर्भूतलम्मकारणं बील | एन दो प्कतिरूप रतयीवल द्र हिर 


दधामि निषि जन्मके व्रीजद्प ग्भेक्रो, यानौ सत्र मूतौकी उत्यत्तिक्रे 
दपामि निकषिपामि क््रकषत्र्प्रकृतिदयशक्तिमान्‌ | कारणरूप बीजक. यापित विया करता ई अर्द 


दधरः अहम्‌ अवद्याकासक्रमापाधखरूपलुाव- | अविचा,कामना,कमं ओर उपाधिके खश्पक्रा अनुवर्तन 
धायिनं कषेत्रं क्षत्रेण संयोजयामि इत्यथः | करनेवाे कत्रश्को शेत्रसे संयुक्त किया करता ह | 


संभव त्पत्तिः सर्वभूतानां हिरण्यगर्मोत्यत्ति- | दे भारत ] उशत गर्माधानसे हिरण्यगर्मको उत्पत्ति 


द्वारेण ततः तखाद्‌ गभाधानाद्‌ मवति हे | द्वारा समस्त मूर्तोकी उत्पत्ति होती है ॥३॥ 
भारत ॥|३॥ 


"० -9+॥ ~ 
सबयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः| 
तासां ब्रह्म महवोनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ 
देवपिव्रमदुष्ययश्ुमृगादिसवैयोनिषु कौन्तेय | हे न्तीपुत्र.! देव, पित्‌, मवुप्य, पञ्च॒ ओर्‌ मृग 
मूतैयोदेहंखानलक्षणामूरठिताङ्गावयवा मर्वयः व व 
संभवन्ति याः तासां मतीनां तर्य महत्‌ सर्वविखं | उन होती है, उन सतर मूतियोक सत्र प्रकारे शित 


5  वीज्रदो गो, गमं धारण केरनेवाी 
योनिः करणम्‌ अहम्‌ हश वीजप्रदो ग 1 
+ मौधानस्य योनि है, ओर मै ईर त्ीज प्रदान करनेवाखा अर्थात्‌ 


करतां पिता ॥४॥ गर्माधान करनेवाला पिता हं ॥४॥ 
- >}. 
के गुणाः कथं वृश्चन्ति इति उच्यते-- ¦ वे गुण कौन-कौन-से दै ओर कसे बोधते है ? 
| सो कहते है 


सत्त्वे रजस्तम इति गुणाः म्रकृतिसंभवाः । 

निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमनग्ययम्‌ ॥ ५॥ 
स्व रजः तम इति एवनामानः, गुणा इति | सत्व, रज ओर तम-रेसे नामेवाठे ये तीन गुण 
3 त है । शुण' शब्द पारिमाषिक है । यहाँ रूप, रस्‌ 
पारिभाषिकः शब्दो नरूप्‌। भिताः ड स 
ह दिवददरन्याभरिताः। आदिकी मति किसी दरव्यकरे आश्रित युरणोका ग्रहण 
नं च गुणगुणिनोः अन्यत्वम्‌ अत्र विवकषितम्‌। | नही दै; तथा शुण' ओर शुणवान्‌! (प्रकृति) का 

। भेद भी यदय विवक्षित नदी है | 


शांकरमभाष्य अध्याय्‌ १४ 







तस्माद्‌ गुणा इव नित्यपरतन्त्राः कषेत्रं 
प्रति अबिद्यात्मकलात्‌ कषेमं निवधन्ति इव 
तम्‌ आस्पदीृत्य आत्मानं प्रतिलभन्ते इति 
निवश्वन्ति इति उच्यते । 
तेच ्रकृतिसंभवा मगचन्पायासं भवा निव्न्ति 
इव हे महावाहो महान्तौ समर्थतरौ आजालु- 
प्रलम्बौ वाहू यख स महाबाहुः हे महाबाहो 
देदे शरीर देहिनं देहवन्तभ्र अव्ययम्‌ अव्ययत्वं 
च उक्तम्‌ 'जनारिलात्‌ इत्यादिश्ोके । 
नड देही न प्यते इति उक्तं तत्‌ कथम्‌ 
इहं निब्ध्वन्ति इति अन्यथा उच्यते, 
परिहूतम्‌ अस्माभिः इवशब्देन निबेश्रन्ति 
इव इति ॥ ५॥ 


३४१ 


नव च्व्वचदच्थ च --------------- ^ पीपी ती ह क कनका कन्कन-क७ 


(जैसे रूपादि गुण दरन्यके अधीन होते है) 
वैसे ही मानो ये सच्लादि गुण सदा कषतर्नके अधीन 
इए ही अविद्यारमक . होनेके कारण क्षेकषको बांध 
ठेते है ।` उस (कषत्न्न) को आश्रय बनाकर ही 
(ये गुण) अपना खरूप प्रकट करनेमे समर्घं 
होते है, अतः बधते हैः रेसा कहा जाता है । 

जिसकी भुजाएं अतिरय सामर्ध्युक्त ओर 
जानु (घुर्ट्नो) तक ख्म्बी हो, उसक्षा नाम 
महावा है । हे महाबाहो ! भगवान्‌की मायासे उतपन्न 
ये तीनों गुण इस शरीरम शरीरधारी अविनारी 
षत्रह्को मानो बंध छेते है । कषत्र्ञका 'अधिनाशिलः 
'अनादित्वात्‌? इत्यादि शोकम कहा ही है । 

पू ०-पहठे यह कहा है कि देही-आतमा रिप 
नहीं होता, फिर यँ यह विपरीत बात वैते कही 
जाती है कि उसको गुण बौँधते है ! 

उ ०- इवः रशाब्दका अध्याहार करके हमने 
इस शंकाका परिहार कर दिया है । अर्थात्‌ वास्तवे 
नदीं बोधते, वधते इए-से प्रतीत होते है ॥ ५॥ 


(~~) 


तत्र॒ सत्वं निर्मछुल्यास्मकाशकमनामयम्‌ । 
खखसङ्खन॒ बभ्नाति क्ञानसङ्घंन चानघ ॥६॥ 


तन स्वादीनां स्वस्य एव तावद्‌ 
लक्षणम्‌ उच्यते-- 


निर्मरुत्वात्‌ स्फटिकमणिः इव प्रकाशकम्‌ 


अनामयं निरद्रयं सं तद्‌ निवशाति । 





उन सख आदि तीन गु्णेरमेसे पटे, स 
गुणका लक्षण वतलया जाता है-- 

सत्वगुण स्फटिक-मणिकी भाँति निर्भर होनेके 
कारण, प्रकाशरीर ओर उपद्रवरहित है (तो भी) 
वह वोँधता है । 


कथम्‌!खखसत्नेन सुखी अहम्‌ दति बिषयभूतख | केसे धता है १ सुखकौ आसक्तिसे । (वास्तवमे) 


सुख .विषयिणि आत्मनि संश्ेषापादनं मूषा 
एष सुखे सञ्जनम्‌ इति । सा एषा अविचा । 
न ` हि विषयधर्मो षिषयिणो भवति) 


इच्छादि च धृस्यन्तं क्षेत्रस्य एव विषयस्य 


धमे इति उक्तं भगवता । 


विषयरूप सुखका विषयी आत्मके साथ भँ खी 
= इसा प्रकार सम्बन्ध जोड टेना यह आत्मको 
मिष्या ही सुखमे नियुक्त करना है । यदी अविच है । 

क्योकि विषयके धर्म विषयीके (कमी ) नदीं होते 
ओर इच्छासे कर धृतिपर्यन्त सवर धर्म॑ विषयङ्प 
हृतरके हौ है--रेसा मगवान्‌ने कहा है । 


३४२ श्रीमह्गवद्रीता 

द्र न क्न्काकनयगुकक्कनककनकका व ग 0 
[> ष कीयधर्मभृतया $ सिद्र ध जो [१ 
अतः अगरिया एव॒ स्फीयधर्मभूतया : इतरां बह सिद इजा किलो आरोपितमानतत 
च लते आत्माकी खकीय घमंख्पा हो रय है ओर विपय- 
दिषयविष्य्यविवेकरक्षणया स्वात्मभूते सुखे व्यया जङ्ान ही चिका ख्य द रेतो जविया- 
सञ्जयति छव सक्तम्‌ क्व करोति असुखिनं . दारा ह सगुण अनात्मन्ठद्प घुखमे ( आत्माको ) 
' मानो नियुक्त--आसपक्त कर्‌ देता, यानीजो 
(वास्तवमे › घुखके सम्बन्धसने रहित है, उसे सुखी- 
, सा कर्‌ देता है । इसी प्रकार (यह स्वगुण उसे) 

ज्ञानके संगसे भी (वोँधता है) । 
ज्ञानम्‌ इति सुखसाह्रयात्‌ छत्रस्य एव ` ज्ञान मी सुखका सार्था होनेके कारण, क्षेत्र 
८ ` अर्थात्‌ अन्तःकरणक्ा हयी घर्म हे, आत्माका नहीं 
अन्तःकरणस्य धर्मो न आत्मनः | आत्म- ; ठ अन्तकरा ह वम ठ जन्मा नह 
| . क्योकि आत्माकरा धमं मान टेनपर्‌ उस्म आसक्त 

त्वे (र चरं [त < ध ८ 
यमरत सद्गायुपपत्चः वन्धादुपपत्तः च | होना थर उसका वाधना नहीं बन सकता । 
> = ~ ~ > ईइसय्यि हे निष्पाप | अर्थात्‌ व्यसन-दोप-रहित 
सखे इव ज्ञातादौ सङ्चो मन्तव्यो हे स ठ 4" अवतः न्वत 1 
, अछंन ! सुखकी मोंति ही ज्ञान आदिक श्षंग॑को 
अनघ अन्यसन ॥ 8 ॥ ' भी ( वन्धन करनेवाख › समञ्ना चाहिये ॥ ६ ॥ 

- २०24. - 





सुखिनम्‌ इव । तथा क्ञानसृद्धंन च | 


रजो रागात्मकं ॒विद्धिः तृष्णासङ्कसमुद्धवम्‌ । 
तन्निबधाति कौन्तेय कर्म॑सङ्घेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
गजो रागा्मकः रञ्नाद्‌ रागो गेरिकादिवद्‌ ; अग्रा वस्तुकी अभिखयराका नाम स्तृष्णा! है 
रागातमकं विद्वि जानीहि वष्णसहृतषदय ओर प्राप्त विपो मनक्र प्रतिरूप स्नेहका नाम 


॥ „ „ | आसक्तिः है, इन तृष्णा ओर आसक्तिकी उत्पत्तिके 
वष्णा अप्राप्राभलष आच्ङ्कः प्राप्न विषयं कारणद्धप रजोगुणको रागात्क जान । अर्थात्‌ 


मनप ग्रीतिर्षण। संश्ेषः, तृष्णासङ्गयोः गेरू आदि रगोकी मति ( पुरुपको विपर्योके साथ) 


॥ उनमें आसक्तं करके तद्रप करनेवाला होनेसे, 
सयुद्धव 1 वप्णास द्ध छव ॥ 
द्वव पश्द्धवम्‌ । इसको तं रागरूप समञ्च | 


तद्‌. निवधनाति तदू रजः, कौन्तेय कर्मसङ्गेन | हे दुन्तीपुत्र ! बह रजोगुण, इस शरीरधारी 
५ ४ पैनज्ञको कर्मासक्तिसे वौँधता है | दष्ट ओर अच 
द्ाच्टा्थेु कर्मसु सञ्जनं रत्परता कर्सङ्ः | ५ ॥ 
~ "पत कमसक्गः | पकदेनेवाठेनो कर्मने आसक्ति- तपपरताका 
तेन निवघ्नाति रजो देहिनम्‌ ॥ ७॥ नाम कमौसक्ति है, उसके द्वारा बोंधता है ॥७॥ 
=<> 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धिः मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । 
भमादारस्यनिद्राभिस्तननिबधाति भारत ॥ ८॥ 
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योयो ०५०० (ककव वानकान्क क कन्डिकन्किनयननकन्कनग्कर्कण्क्कन 






पकक क 
९० न द गक क कपिगनकर्वो 


तमः तृतीयो गुणः अज्ञानजम्‌ अक्ञानाद्‌ जातम्‌ | ओर समस्त देहधारिवोको भोहित करने्ाञ 
अज्ञानजं विद्धि मोहनं ` मोहकरम्‌ अविवेककरं व स प 
सवदेहिन सवष भि अविवेक उत्पतन करनेवछे तम नामक तीसरे गुण 
सवेदहना देह ग्रमादारस्यनिद्रार्भिः ¢ 
दिना स्पा । वता (भः | तू अज्ञानसे उत्पन्न इ जान । हे भारत ! वह 
प्रमादः च आरखं च निद्रा च प्रमादालख- | तमोगुण, (जी्ंको ) ्राद्‌, भार्ख ओर्‌ निद्रे 


निद्वाः ताभिः तत्‌ तमो निबध्नाति मारत |८।॥ । द्वारा बोधा करता है ॥८] 


1 # ० (६ 
पुनः गुणानां व्यापारः संक्षपत उच्यते- । किर मी उन गुणोका व्यापार संक्षेपे बतराया 
। जाता द 


सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९॥ 

सत्वं सुखे संजयति भं ्ेषयत्ति रजः कर्मणि | दे मारत ! स्वगुण घुखमे नियुक्त करता है ओर 
हे मारत सुजञयति इति वर्ते । ज्ञानं सवह्तं | र्नोगुण केम नियुत किया करता है तथा तमोगुण, 
प्युणसे उत्पन्न हए विवेक-ज्ञानको, अपने 
आवरणात्मक सखभावसे आच्छादित करके फिर 
प्रमादे नियुक्त किया करता है । प्राप्त कतंन्यको न 
करनेका नाम प्रमाद है ॥९॥ 

- "०२० 2॥.- 

क कार्य कदा ऊर्मि ति थे तीनों गुण उपर्युक्त कार्थं केव करते है १ सो 
उक्तं कायं कदा इवेन्ति गुणा इति उव्यते- तीनों गुण उपयुक्त कायं कव करते है ए सं 
कहते ह-- 

रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत । 
रजः स्ख तमश्चैव तमः सं रजस्तथा ॥ १०॥ 
रजः तमः च^उमौ अपि अमिमूय स्वं | हे मारत ! रजोगुण ओर तमोगुण-इन दोरनोको 


(~ + + । दवाकर जब सत्वगुण उन्नत होता है-बदढता है, तत्र 
ड च्व 
मवति इद्धि बधते यदा तदा ठब्ातमकं सत वह अपे खरूपको प्राप्त हज सगुण अपने कार्थ- 


खकार्यम्‌ ज्ञानसुखादि आरभते हे मार । ज्ञान ओर सुखादिका आरम्म किया करता है । 
तथा रजोगुणः सं तमः च एव उभौ अपिं | तया सच््गुण ओर तमोगुण-इन दोनोको ही दतरा- 


अभिभूय वर्धते यदा तदा क्तृष्णादि सकार्यम्‌ | कर जव रनु बढता है तव वह्‌ मेमि तृष्णा 
आरभते \ आदि, अपने कार्य॑का आरम्म किया करता है । 


तम आस्यो गुणः सलं रजः च उभौ अपि | वैसे स्रण ओर रजोगुण इन दोनोको दथाकरं 


अभिभूय तथा एव वैते यद्‌। तद ज्ञानावश्णादि | ज्र तम नामक गुण बढ़ता हेतव बह्ञानको आन्छ- 
खकार्यम्‌ आरभते ॥१०॥ दित करना आदि'अपना कार्य आर्‌म्म किया करता है) 


----~+---------------------------------------- 
® इस वाक्यम “संजयति ( नियुक्त करता ह ) करियाकी पूंवास्यसे अचुदत्ति की गयी है । 


विवेकम्‌ आदृत्य आच्छा तु तमः स्वेन 
आवरणात्मना प्रमदि संजयति उत प्रमादो नाम 
्रापतकतेन्याकरणम्‌ ।॥९॥ 











३४४ ध्रीमद्वगवदीता 


(गथ 


यदा यो शुण उद्धतो भवति तदा त्य | जिस समय जो गुण वदा हआ रहता है, उस समय 
कि लिङ्गम्‌ इति उच्यते-- उसके क्या चि होते है सौ तरते ह-- 


स्वद्रेषु देहेऽसिन्प्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विघाद्िव्रदं सच्वमित्युत ॥ ११॥ 
सर्वदारेषु आत्पन उपरुन्धिह्वारणि भोत्रा- 
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जव इस शारीरके समत्त द्वो, यानी आत्माकी 
उपट्न्धिके द्वारमूत जो श्रोत्रादि सवर इन्दियोँ 
उनम, प्रकारा उन्न हो--अन्तःकरण यानी वुद्धिकी 





दीनि सवौणि करणानि तेषु सर्वदरारेषु अन्तः- 


करणस बुद्धेः धत्ति; प्रकाशो देदे अस्मिन्‌ . 
इद > वृत्तिका नाम ्रकारा' है ओर यही श्ञान' है | यहं 


उपजायते । तद्‌ एव ज्ञानं यदा एवंप्रकारो 





| ज्ञान नामक प्रका जव शरीरके समस द्रम 
्ञानाख्य उपजायते तद ज्ञानप्रकाशेन लिङ्गन | उतपन्न हो-- तव इस ज्ञाने प्रकाशषरूप चिहसे ही 


वियद्‌ विव्द्धम्‌ उद्धतं सत्वम्‌इति उत अपि ॥११॥ । समञ्चन चाये कि सत्वगुण बढा है ॥११॥ 
+>. 
रजस उद्धूतख इदं चिहम्‌- , उप्पन इए रजोगुणके चिह ये होते है-- 
रोमः प्रृत्तिरारम्भः कर्मणामरामः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विद्धे मरतर्षम ॥ १२॥ 


ठोमः परद्रव्यादित्सा, प्रइृततिः प्रवर्तन | दे भरतवंषियोमे श्रे ! सोभ-परद्रन्यको प्राप्त 
करनेकौ इच्छा, प्रदृत्ति--सामान्यमावसे सांसारिकं 
3 । चेष्टा ओर कर्मोका आरम्भ तथा अान्ति-उपरा- 
अदुपशमः, दर्षरामादिग्रचृत्तिः, सप्हा सवे- | मताका अमाव, हर्ष ओर रागादिका प्रवृत्त ह्येना 
सामान्यवस्ुबिषया दृष्णा, रजसि गुणे विवध तथा खङ्प्ता अथात्‌ सामान्य भावसे समस्त वस्तुर्ज- 


व म तृष्णा-ये सत्र चिह रजोगुण वढनेपर उत्पन्नं 
एतानि लिङ्गानि जायन्ते है मरतर्षम ॥१२॥ । होते है ॥१२॥ 


~> <>0 
अप्रकाशोऽपद्त्तिश्च प्रमादो मोह एव च| 
तमस्येतानि जायन्ते विबद्धे कुरुनन्दन ॥ १३॥ 
अप्रकाशः अनिवेकः अत्प्न्तमू जंरृत्तिः च | दे करन्दन } अप्रकादा अधौत अत्यन्त अविवेकः, 
प्रबृ्यभावः; तत्कायं प्रमादो मोह एव च ्रदृत्तिका अमाव, उसका कार्यं प्रमाद ओर मोह 
अविचेको मूढता इत्यथः । तमसि गुणे विवृद्धे | अर्थात्‌ अविविकारूप मूढता-ये सत्र चि तमोगुणकी 


एतानि लिङ्गानि जायन्ते हे ऊुरुनन्दन ॥१३॥ । बरद्धि होनेपर उत्पन्न होते है ॥१३॥ 
॥ ~"=->०<>0<~~ 


सामान्यचेष्टा, आरम्भः, कख, कमेणाम्‌ | अरामः 
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मरणह्मारेण अपि यत्फटं प्राप्यते तद्‌ | मरण-समयकी अवस्ाके द्वारा जो एर भिख्ता 


५ षक्र ~ ! है, बह सत्र भी सद्ग ओर भसक्तिसे ही होनेवाखा तथा 
अपि सङ्घरागहेतुकं स्थं गणम्‌ एव इति । ~” 
राग + | त्रिुण-विषयक हौ ह्येता है, यह दिखानेके व्यि 





दशेयच्‌ आह-- । कहते है-- 
यदा स्वे प्रवृद्धे तु प्रख्यं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लखोकानमलान्प्रतिपयते ॥ १४॥ 


यदा सचे प्रदधे उद्धते त॒ प्रख्यं मरणं थाति | जवर यह शरीरधारी जीव, सत्वगुणकी बृद्धमे 
परतिपद्यते देदशद्‌ आत्मा तदा उत्तमविदां | मृ्युको प्राप्त होता है, तव उत्तम तत्वको जानने- 
महदादितच्छबिदाम्‌ इति एतत्‌ । लोकान्‌ भमटान्‌ | वाके अर्थात्‌ महत्तत्वादिको जाननेवालोके 
मररहितान्‌ प्रतिपचते प्रारोति इति एतत्‌ ।१४। | निमैल--मररहित रोकोको प्र होता है ॥१४॥ 


ध 
रजति भरख्यं गला कमैसङ्गिष्ु जायते । 
तथा प्रीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५॥ 

रजसि गुणे चिधरद्ध प्यं मरणं गत्वा प्राप्य | रजोगुणको रद्धिके समय मरनेपर कर्मसंगि्ोभ 


†सक्तिुक्े ५५ । अर्थात्‌ कमेमिं आसक्त हृए मनुष्यों उत्पन्न होता 
कर्मसङ्ञ्ठ कमासक्तियुकतेषु मलुष्यषु जाय है ओर वैसे ही तमोगुणके वदनेपर मरा इभ 


तथा तद्द्‌ एव प्ररीनो भृत; तमसि बिद मलुण्य मूढयोनिर्योम अथोत्‌ पञ आदि योनिर्योमे 


. मूढयोनिषु पश्वादियोनिषु जायते ॥१५॥ उत्पन्न ह्येता है ॥१५॥ 
--ड-०&-$ 
अवीतश्ोकार्थस्य एव संक्षेप उच्यते- पहरे कहे इए शोकोके अर्थका ही सार कहा 
जाता है-- 


कर्मणः सुतस्याहुः सा्तिकं निमैलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फम्‌ ॥ १६॥ 


कर्मणः सुकृतस्य सास्विकस्य हत्यर्थः; | आहः | श्रेष्ठ पुरुषोनि शुम कर्मका, अथात्‌ सालिक 


शिष्टाः साललिकम्‌ एव निर्भरं फठम्‌ इति। रजसः कर्मका फठ साचिक ओर्‌ निर्मंठ ही बतलाया है, 
तथा राजस कर्मैका फल दुःख बतखाया है अथात्‌ 


| 
ठ फक दुःखं राजसस्य ऋण इत्यथैः । कमा- कमाधिकारसे राजस कर्मका, फर मी अपने कारण- 
धिकारातर्‌ फलम्‌ अपि दुःखम्‌ एव कारणाड़- | के अलुस्ार दुःखरूप राजस ही होता है (रेसा 
रूप्याद्‌ राजसम्‌ एव । तथा अक्गानं तमसः | कहा ह ) ओर वैसे ही, तामसरूप अघमेका-पाप- 
तामसस्य कर्मणः अधर्मस्य पूर्ववत्‌ ॥१६॥ | कमैका फर अज्ञान बतलाया है ॥१६॥ 
---न क - 


क 
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श्रीसट्र्गबद्मता 


पि 


गागा 1 
। 


कविं च युणेस्यो भवति- 
स्तरात्संजायते ज्ञानं 
भरसादसोहौ तमसो 
साद्‌ ठम्धात्मकरात्‌ संजायते सुरपते 
ज्ञानम्‌ , रजसो खोम एव च प्रमादमोहौ च उसो 


तमसी भवतः अज्ञानम्‌ एव च भचति ॥१७] 


गणोसे क्या उव्पनन होता है ? (सो कहते है) 
रजसो छोभ एव च | 
भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७॥ 


उत्कर्षको प्राप्त इए सगुणे ज्ञा उत्पन् हो्ता 
है, ओर्‌ रजोगुणसे खोम होता है तथा तमोगुणसे 
प्रमाद ओर मोह ये दोनों होते है ओर अज्ञान भी 
होता है ॥१७॥ 


"कन ववर्56->- 


रिच- 


तथा- 


ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वा मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघत्यगुणव्रत्तथा अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८॥ 


उष्य गच्छन्ति देवरोकादिषु ऽत्प्यन्त 
सलखाः सच्चगुणटृत्तथा; । मध्ये तिष्ठन्ति 
मुख्येषु उत्पद्यन्ते राजसाः 1 


जघन्यगुणङृत्तसा जघन्यः च असौ गुणः 


च जघन्यगुणः तमः तस्य वृत्तं निद्रारस्थादि 
तस्मत्‌ सिता जबन्युणृचस्था मूढा अधो 


गच्छन्ति पश्वादिषु उत्पघन्ते तामसाः ॥१८॥ 


से्वगुणमें यानी साचिक भावेमे स्थित पुरुष उन्र 
स्थानको जाते है अर्थात्‌ देवलोक आदि उच खोकोमे 
उत्पन्न होते दै । भौर राजस पुरुष वीचमें रहते है 
अथोत्‌ सलुष्य-योनिरयोमिं उत्पन्न होते है । 

तथा जघन्य गुणके आचरर्णेमं खित इए अर्थात्‌ 
जो जघन्य--निन्दनीय गुण है, उस तमोगुणके 
का्य॑-निद्रा ओर आस्य आदिमे खित इए मूढ- 
तामसी पुरुष नीचे गिरते हवे पश्च, पक्षी आदि 
योनियोमे उत्पन्न होते हैँ ॥१८॥ 


म~~ 


पुरुषस्य प्रृतिस्थस्परूपेण मिथ्याज्ञानेन 
युक्तस्य भाग्येषु गुणेषु सुखदुःखमोहार्मकेष 


सुखी दुःखी मूढः अहम्‌ अस्मि इति एवरूपो 
यः सुद्ध तत्‌ कारणं पुरुषस्य सदस्रवोनिजन्म- 
प्ातषिरक्षणस्य संसारस्य, इति समासेन पूर्य 
भाय यद्‌ उक्तं तद्‌ इह शतं रजस्तम हति 
गुणाः रहृतिसमवाः" इत्यत आरस् गुणस्स्पं 
गुणडृत्त स्वषृचेन च गुणानां बन्धत गुण- 


सत्वं रजस्तम इति गुणाः 


्रकृतिमे खित होनारूप मिथ्याज्ञानसे युक्त 
पुरुषका सुख-दुःख-मोहात्मक सोगरूप गुर्णोमे भत 
उखी, दुखी अथवा मूढ़ ह इस प्रकारका जो संग हे, 
वह संग ही-इस पुरुषकी अच्छी-ुरी योनियोमे जन्म- 
्रा्तिरूप संसारका कारण है । यह बात जो पठे 
तेरहवे अष्यायमे संक्षेपे की थी, उस्तीको ययँ 
प्रङूतिसखभवाः' 
इस छोकसे ठेकर ( उपर्युक्त शछोकतकं ) गुणोका 
खरूप, गु्णोका कार्य, अपने कार्यार. गु्णोका 
बन्धकत्व तथा गुणोके कार्यार, वैधे इए 
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इृ्निवद्धस्य च पुरुषस्य या गतिः इति | पुरुषकी जो गति होती है, इन स॒त् मि्याज्ञानरूप 
एतत्सव मिथ्याज्ञानम्‌ ज्ञानभूलं चन्धक्षारणं | अज्नानपूख्क अन्धनके कारणोको, विस्तारपूर्वक 
विस्तरेण उक्तवा अघुना सम्यग्दश्नाद्‌ मोक्षो | तलकर, अव यथार् ज्ञाने मोक्ष (कैसे होता है सो) 
चक्तच्य इति आह भगवाच्‌- वतलाना चाहिये । इसल्यि मगान्‌ बोठे-- 
नान्यं राणेभ्यः कतौरं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति सद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९॥ 
नान्य कायैकरणविषयाकारपरिणतेभ्यो | निस समय द्रष्टा पुरुप ज्ञानी होकर, कार्थ, करण 
गुणिभ्यः करतीर्‌ अस्यै यदा दरा विद्वान्‌ सन्‌ न | भोर विषयोकि श णेस ५ 
॥ किसीको (भी) कर्ता नदीं देखता है, अथीत्‌ 
अलुपद्यति । गुणा एव सर्वाबखाः सर्वकर्मणां | `" मि { 
श र व पकर्मणा | यह देता है क्रि समल अवसाम खित इ 
कतार्‌ इति ध 4 । णम्य च १ | गुण ही समसत क्कि कतौ है, तथा गुणेकि व्यापार 
गुणव्यापारसाक्षिभूतं वेत्ति मद्वावं मम भाव | ॐ साक्षीरूप आत्माको गुणे प्र जानता है, तव 
स द्रा अधिगच्छति ॥ १९॥ वह द्रष्टा मेरे भावको प्राप होता है ॥ १९॥ 


"नरज ०्~ 


कथम्‌ अधिगच्छति इति उच्यते-- ¦ कते प्रा होता है १ सो तलत है 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्‌ । 
जन्ममृत्युजरादुःले्िस॒क्तोऽ्रतमद्वुते ॥ २०॥ 


गुणान्‌ एतान्‌ यथोक्तान्‌ अतीत्य जीवन्‌ | देदोपत्तिके बीजमूत, इन मायोपाधिक पूोक्त 
एव अतिक्रम्य मायोपाधिभूतान्‌ त्रीन्‌ देददी | तीनो युणोका उल्छंघन कर्‌! अर्थात्‌ जीवितावस्थामे 


देहसमुद्वान्‌ देहोत्पक्तियीजभूतान्‌ , जन्मम्यु- | € ईनका अतिक्रम करके, यह देहधारी विद्वान्‌ 
जरादुःदैः, जन्म च मृस्युः च जरा च | जीता इभा ही जन्म, परुः दप ओर दुःखेसे 


दुःखानि च तैः जीवन्‌ एव विक्तः सन्‌ | खक्त होकर अग्रतका अनुभव करता है । अभिप्राय 
विद्वान्‌ अग्रम्‌ अस्ुते \ एय॒॑भद्धावमू | यह कि इस प्रकार बह मेरे माबको प्रात हो 





अधिगच्छति इत्यथः ॥ २०॥ जाता है ॥ २०॥ 
---=-5^---- 
जीवन्‌ एव गुणान्‌ अतील्य अग्ृतम्‌ | (सरीरधारी जीव ) (जीता इभा ही गुणक 
जश्लुते इति प्रबीजं प्रतिरुम्य-- अतिक्रम करके अमृतका अनुभव करता है! इस 
अर्जन उवाच-- परश्न-बीजको पाकर अर्युन बोल-- 


कैरिद्गेलीन्युणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चैतांखीन्युणानतिव्॑ते ॥ २१॥ 
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प्य च 4८ 
~. १५१५०२०५ 


` कैः व््िः चिद; तीन्‌ एतान्‌ व्यारूषातान्‌ | 
गुणान्‌ःअतीतः अतिक्रान्तो मवति प्रमो । किमाचारः | 











हे प्रभो ! इन पू्ववर्णित तीनो युस अतीत-- 


पार हइ पुरुप किन-किन लक्षणोसे युक्त होता है ! 
ओर वह कसे आचरणवाखा होता है अयौत्‌ उसके 


कः अख आवार इति किमाचारः} कथं केन | आचरण कैसे होते है £ तथा किस प्रकारे 


| 
{ 


च प्रकारेण एतान्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ अतिवतेते ॥ २१॥ 





(किस उपायसे › मनुष्य इन तीनों शुणोसे अतीत 


हो सकता है २॥ २१॥ 


- "^ ०॥- 


गुणातीतस्य लक्षणं गुणातीतत्वोपाय च 
अयनेन पृष्टः अस्मिन्‌ शोफे प्रश्चदरयार्थ 
प्रतिवचनभरू-श्रीमगवान्‌ उवाच--यृत्‌ तावत्‌ 
केः रिङ्खैः शुक्तो गुणातीतो भवति इति तत्‌ 
मृष्ु-- 

भरकाशं च परदृत्ति च 
न ष्टि संप्रवृत्तानि न 
प्रकारे च स्वकायं प्रदत्त च रजकाय 
मोहम्‌ एव च तमःकायमू इतिं एतानि न दष्ट 
` संप्रवृत्तानि सुम्यग्विषयभावेन उद्धृतानि । 


मम तमपरः प्रलयो जातः तेन अहं मूढः 
तथा राजघी प्रहृत्तिः मम उत्पन्ना दुःखास्मिका 
तेन अहं रजसा प्रवर्तितः प्रचकितः सरूपात्‌ 
कष्टं मम वर्तेते य; अर्यं मत्खरूपावयानाद्‌ 
भ्रश्; तथा साचिको गुणः प्रकाश्नास्मा मां 
विवेकितवम्‌ आपादयन्‌ सुते च संजयन्‌ 
वश्राति इति तानि देष्टि असभ्यग्दरित्वेन । 
तद्‌ एषं गुणातीतो न दष्ट सं्रशृतानि । 

यथा च साचिकादिपुरुषः साचिकादि- 
कायाणि आतमानं प्रति प्रकार्य निदृ्तानि 


काष्घुति न तथा गुणातीतो निवृत्तानि काह्खति 
इलथेः ! 


= „~~~ ~---~---~-- ~~~ ----------~------------- 
= 


इस (उपर्युक्त) शोकमे अर्जुने गुणातीतके 


लक्षण ओर गुणातीत होनेका उपाय पृच्छा है, उन 
दोनो प्रशवौका उत्तरं देनेके ल्यि श्रीभगवान्‌ बोठे 
करि परे गुणातीत पुरुप किन-किन लक्ष्णम 
युक्त होता है सो खुन-- 


मोहमेव च पण्डव | 
निवृत्तानि काष्ति ॥ २२॥ 


सत््गुणका कार्यं प्रकारा, रजोगुणका कार्य 
्रदृत्ति ओर तमोगुणका कार्यं मोह, ये जब प्राप 
होति है अर्थात्‌ भटी भकार विषयभावसे उपठन्ध्‌ 
ह्येते है, तव वह इनसे देण तदं किया करता । 

असिप्राय यह कि भुञचम तामसमाव उत्पन्न 
हो गया, उससे भँ मोहित हयो गया ओर दुःखहप 
राजसी प्रवृत्ति उत्पन्न इई, उस राजसमावने मूके 
प्रटृत्त कर दिया, इससे मँ स्वरूपसे विचरित हो 
गया, यहं जो अपनी स्वरूप-सितिसे विचरित 
दोना है, वह मेरे च्यि बडा मारी दुःख है| तथा 
प्रकाशमय साचिकगुण, मुञ्चे विवेकित्व श्रदान 
करके ओर सुखम नियुक्त करके वोँधता है, इस 
प्रकार साधारण मनुप्य, अयथार्थदर्ची होनेके कारणः, 
उन गुणि द्वेष किया करते है, परन्तु युणातीत 
पुरुष उनकी प्रापि होनेपर उनसे द्वेष नहीं करता । 

तथा जैसे साल्िक, राजस ओर तामस पुरुष, 
जव साचिक आदि भाव अपना खरूप प्रत्यक्ष | 
कराकर निचृत्त हो जाते है तव ( पुनः) उनको 
वाहते है । वैसे गुणातीत उन निदत्त इए गुणोके 
कार्योको नहीं चाहता । 


राकेरभाष्य अध्याय १४ ६४९ 
व यवववपपयचचय्य------- 
एतद्‌ न परपरत्यक्ष लिङ्ग किं तहिं स्वात्म- | (परन्तु) ये सत्र क्षण दूसरोको पर्क्ष होनेवाटे 
्क्षत्वाद्‌ आत्मविषयम्‌ एव एद्‌ लक्षणम्‌ । | नदी हं । तो कंसे हं £ अपने आपको हौ परयकष 


सासमपिपय द्वेषम्‌ आका , | हने कारण ये स्वक्वेय ही है क्योकि अपने 
न हि सवत्मविपरयं देम्‌ आकां वा परः आपपर होनेवले द्वेप या आकाक्षाको दृस्रा नहीं 
परयति ॥२२॥ 


देख सकता ॥२२॥ 
> 
अथ इदानीं गुणातीतः किमाचार इति ¦ अन, गुणातीत पुरुष किंस प्रकारके आचरणवाढा 
म्ररनस्य प्रतिवचनम्‌ आह- । होता है, इ प्रदनका उत्तर देते है-- 


उदासीनवदासीनो गुणैयो न विचाल्यते | 
शुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्घते ॥ २३॥ 
उदासीनवद्‌ यथा उदासीनो न कस्यचित्‌ | उदासीनकौ मोंति सित इथ, अर्त्‌ लैत 


पक्षं भजते तथा अयं गुणातीतत्योपायमार्भे | उदासीन परुष किसीका पश्च नहीं चेता, उती 
मावसे गुणातीत हयोनेके उपायरूप मागमे खित इभा 


अचसथित आसीन आत्मविद्‌ गुणेः यः सन्यासी | जो आलङ्ञानी-संन्यासी, गणोढारा विनेकह्ानकौी 

न विचाल्यते धिवेकद्दीनावखातः । स्थितिसे विचछित नहीं किया जा सकता । 
तद्‌ एतत्‌ स्फुटी करोति गुणाः कायकरण- | स्सीको स्प कःते है भि कार्य-करण ओर विर 
विपयाकारपरिणता अन्योन्यस्मिन्‌ वर्तन्त क परिणत ६ ही एक तेरे 
; अवतिष्ठति तेभङ्ग >. | है-जी एसा समञ्चकर सित रहता हे, चकायमान 
91 न नहीं होता अर्थात्‌ अविचरमावसे स्वरूपमे 
पदभरयोगः । यः अनुतिष्ठति इति वा | ही स्थित रहता है । यों छन्दमेग हनेके भयते 
पाठान्तरम्‌ । न इङ्गते न चरति स्वरूपावस्थ | 'आसमनेपद' के सानम शरस्मेपद' का प्रयोग 
एव भवति इत्यर्थः ॥२३॥ किया गया है अथवा योऽवतिष्ठति! के स्यानमें 
| शोऽनुतिष्ठतिः देस पाजन्तर समना चादि ॥२२॥ 


( = 
कि च- | तथा-- 
समदुःखयुखः खस्थः समरोष्टाश्मकाञ्चनः । 
तुस्यग्रियाभियो धीरस्त॒ल्यनिन्दात्मसंस्त॒तिः ॥ २४॥ 
समदुःखः समे दुःखसुखे यस्य सं | जो सुख-दुःखमे समान है अर्थात्‌ घुख ओर 
समदुःखसुखः । स्वस्यः स्वे आत्मनि सितः | इख जिसको समान प्रतीत होते है, जो स्वस्थ 
प्रसन्न; । समलोादमकाच्चनो लोष्टं च अरमा | अर्थात्‌ अपने आ्म-स्वरूपम्‌ सित--प्रसन 


च काञ्चनं च समानि यस्य स समरोष्टास्म- | है, जो समरोसमकान्चन है अरयीव्‌ भद्ध, 
काञ्चनः} प्यर्‌ ओर सुवर्णं जिसके (विचारमे) समान हो गये है, 


३५० श्रीमद्धगवद्रीता 





तुलयप्रिया्रियः प्रियं च अप्रियं च प्रियाप्रिये; जो त॒ल्यप्रियप्रिय है अर्थात्‌ प्रिय ओर अग्रिय 
दोरनोहीको जो समान सम्नता है ओर जो धीर अर्यात्‌ 
बुद्धिमान्‌ है तथा जो तुल्यनिन्दात्मस्त॒ति हे अर्थात्‌ 
जिसके बिचारमे अपनी निन्दा ओर स्तुति समान ` 
आ्मसंस्तुतिः च तर्ये निन्दात्मसस्तुती ' हये गयी है, देषा अपनी निन्दा-स्तुतिको समान 
यस्य यतेः स तुस्यनिन्दास्मसंस्तुतिः ॥२४॥ , समद्चनेवाल यति है ॥२४॥ 


=-0 च -0र6 ~~ 


तुल्ये समे यस्य सः अयं तुस्यप्रियाप्रियः। 
धीरो धमाद । ठल्यनिन्दात्मतंसततिः निन्दा च 


दि च- । त्वा-- 
सानापमानयोस्तुस्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सर्वारस्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५॥ 
मानापमानयोः तुल्यः समो निर्विकारः! जो मान ओर अपमान्मे समान अथात्‌ 
हतये म्िरिदयोः यथपि ददारीना मनन्ति निर्विकार रहता है तथा मित्र ओर्‌ शत्रुपक्षे 
4... तुल्य है । यद्यपि कोई-कोईं पुरुष अपने 
केचित्‌ स्वासिम्रायेण तथापि परामिप्रायेण विचारसे तो उदासीन होते है परन्तु दृसरोकी 
५ ~ ~ _~ ` समश्चसेवेमित्रया रात्रपश्चवले-से हीष्टोते टै, 
सित्रारपक्षयाः ई ब्रन्त ऽसि ० ६ 
योः इव मगन्ति इति ठुरयो तल्वि दते हे नि जो ग्नि ओर अगे 
मित्रारिपक्षयोः इति आहं । ` च्ि तत्य है | 
, सतीरम्भपर्ागी इषटाच्छर्थानि कमौणि ` तया जो सारे आरम्भो त्याग करनेवाला है। 
आरभ्यन्ते इति आरम्भाः सर्वात्‌ आरम्भान्‌ इछ ओरं अट्ट च्यि विये जानेवाटे कर्मोकां 
नाम भआरम्म एसे समस्त आरम्भोको त्याग 
परित्यक्तु शरम्‌ अस्य इति सर्घारम्भपरित्यागौ ` करनेका जिसका स्वभाव हे वह र्वारमभपरित्वागौ 


धारणमा्निमितब्यदिरकेण सर्वकर्मपरि. ; द अपाद्‌ नौ केवर शरीरवारणके व्नि आह्यक 
४ ¦ कमेकि प्षिवा सारे कर्मोका व्याग कर देनेवाला है, 
त्यागा इत्यः । गुणातीतः स उच्यते । वह पुरुप श्युणातीतः कहलता है | 


उवार्हनन्‌ त्यादि गुणातीतः स उच्यते , "उदासीनवत यहो देकर गुणातीतः सउच्यते 
इति एवर्‌ अन्तम्‌ उक्तं यावद्‌ यत्साध्यं यहतक जो भाव वतद्यये गये है, वे सव जवतकं 
तावत्‌ संन्यासिनः अचुषठयं गुणातीतस्रसाधनं | क क 
कोः सिरीभूतं तु स्वसंवेचं सद्‌ गुणातीतस्य ` युणातीतत्व-पा्िके साधन हैँ ओर जव वे स्थिर 
यतेः रक्षणं मवति इति ॥२५॥ | हयो जतेहै तो _खणातीत संन्यासी सयवच 
। छश्षण वन जति हैँ [रषा] 


अधुना कर्थं च त्रीन्‌ युणान्‌ अतिषतेतेः मलुष्य इन तीनों यु्ोसे किञ्च प्रकार अतीत 
इति प्ररनस्य प्रतिचनम्‌ आह-- ¦ होता है १ अव इसत प्रदनका उत्त देते है-- 


शाकरभाष्य अध्यायं १४ 





मां च योऽव्यभिचरिण भक्तियोगेन 





य क 


सेवते । 


स॒गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्ममूयाय कल्पते ॥ २६॥ 


मां च ईश्वरं नारायणं सर्वभूतहदयाभितं 
यो यतिः कमी बा अन्यमिचारेण न कदाचिद्‌ 
यो व्यभिचरति भक्तियोगेन मजनं भक्तिः 
सा एव योगः तेन भक्तियोगेन सेवते स गुणान्‌ 
समतीत्य एतान्‌ यथोक्तान्‌ तरहममूयाय भवनं 
भूयो ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभवनाय मोक्षाय कल्पते 
समथो भवति इत्वर्थः ॥ २६ ॥ 


जो संन्यासी या कर्मयोगी, सन भूतोके ृदयमे 
सित मुञ्च परमेश्वर नारायणको, कमी व्यभि- 
चरित ( विचङ्ति) न होनेवाठे अव्यभिचारी 
मक्तियोगद्वारा सेवनं करता है--भजनका नाम 
भक्ति है, वही थोग है, उस भक्तियोगकरे द्वारा जो 
मेरी सेवा करता है--बह इन ऊपर कहे इए गुणोको 
अतिक्रमण करक त्रह्मलोकको पनेके स्यि, अर्थात्‌ 
मोक्ष प्राप्त करनेके च्ि, योग्य समन्ञा जाता है, अर्थात्‌ 
( मोक्च प्राप्त करनेमे ) समर्थं होता है ॥ २६॥ 





त एतद्‌ इति उच्यते- 


रसा क्यो होता है १ सो बतलते है-- 


बरह्मणो हि प्रतिष्टाहमम्रतस्याव्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धर्मस्य उखस्थेकान्तिकस्य च ॥ २७॥ 


ब्रह्मणः परमात्मनो हि यसत्‌ प्रतिष्ठा अहं 


क्योकि ब्रहम--परमामाका प्रतिष्ठा मै रं । जिसमे 


प्रतितिष्ठति असिन्‌ इति प्रतिष्ठा अहं | प्रतिष्ठित हो वह प्रतिष्ठा है, इस व्युतपत्तिके अनुसार 


प्रस्यगात्मा । 

कीटशचस्य ब्रह्मणः । 

अग्रृतस्य अ्षिनाध्चिनः अव्ययस्य अवि- 
कारिणः शाश्रतस्य च नित्यस्य धरम॑स्य ज्ञानयोग- 
धर्मप्राप्यस्य खुखस्य आनन्दरूपस्य एेकान्तिकस्य 
अग्यभिचारिणः । 

अमृतादिस्वभावस्य परमात्मनः प्रत्य 
गात्मा प्रतिष्टा सम्यग्ज्ञानेन परमात्मतया 
निश्चीयते । तद्‌ एतत्‌ शदभूयाय कल्यते" इति 
उक्तम्‌ । । 

यया च ईश्रकशषक्त्या भक्ताुग्रहादि- 
प्रयोजनाय अह प्रतिष्ठते प्रवते सा शक्तिः 
ब्रह्म एव अहं शक्तिशक्तिमतोः अनन्यत्वाद्‌ 
इति अभिप्रायः ¦ 


म अन्तरात्मा (ब्रह्मकौ ) प्रतिष्ठा ह्र | 

कमे ब्रह्मकी १ ८ सो कहते है) 

अमृत-अविनारी, अन्यय-निर्विकार, शाश्रत- 
नित्य, धर्मखरूप-ज्ञानयोगरूप धर्मद्वारा प्राप्तम्य जर्‌ 
रेकान्तिक सुख-खरूप अर्थात्‌ व्यमिचाररहित 
आनन्दमय ब्रहमकौ गै प्रतिष्ठा ह| 

अमृत आदि खमाववाठे परमासमाकौ प्रतिष्ठा 
अन्तरात्मा ही है, क्योकि यथार्थ ज्ञानसे बही परमात्मा- 
ख्यते निशित होता है । यही ब्रात श्नह्मभूयाय 
कर्पते' इस पदसे कही गयी है । 

अभिप्राय यह है कि जिस ईश्वरीय शक्तिसे 
भक्तोपर अनुग्रह आदि करनेके चयि ब्रह्म प्रवतत 
होता है, वह शक्ति, तँ ब्रह्म ही ह, क्योकि शक्ति 
ओर शक्तिमान मेद नदीं होता । 


६५१९ भ्रीमद्गवद्रीता 
अथदा अहाश्दवाच्यलात्‌ सविकरप | अयता (दसा समना चाहिये नि ) हम 
नह तस ब्रह्मणो निविकेरपकर; अह्‌ एव न ¦ च्दका वाच्य होनेके कारण चों सगुण बरह्म 
अन्व; श्रि ; } ¦ का गहण है, उत्त सगुण तरहका मेँ निर्विकल्प-- 
श । निगुण नह ही प्रतिष्ठा हः दृस्रा कोई नहीं । 





किंषिरिष्टस्यः ¦ कसे सगुण ब्रहका 
अमृतस्य अम्रणधर्मकख अव्यय ¦ जो अपृत अर्थात्‌ भरण-ध्मे रहित है ओैर 
व्यय्रहितख । ¦ अविना अर्त्‌ श्वय होनेसे रहित है, उसका । 


कि च शराश्वद्य च नित्यस्य धर्मस्य । तथा ज्ञाननिष्टारूप शाश्रत-नित्य धर्मका ओर 
्ञाननिषठालक्षणस्य सुखस्य तजनितस्य | उसते होनेषारे रेकान्तिक एकमात्र निधित परम 
पेान्तिकस्थ एकान्तनियवस्य च प्रतिष्ठा | आनन्दका मौ, रै दी आश्रय रं । अहं प्रतिष्ठ यह 
अहम्‌ इति वरते ॥ २७॥ । पद ययँ अलुदृततिसे लिया गवा है ॥ २७॥ 


"११११५५५ 


इति श्रीमहाभारते शताह्वां संहितायां वैयासिक्यां मीष्म- 
पर्वणि शीमद्धगबदरीताघपनिषत्सु ्रहनरियायां योगरासे 
शीृष्णानसंादे गुणत्रयविभागयोगो नाम 
 चतरदशोऽष्यायः ॥ १४॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिाजकाचारयगोविन्दभगवतपूज्यपादरिष्यशरीमच्छंकरमगबतः 
छतो श्रीमगबद्रीतामाप्ये ुणत्नयविभागयोगो नाम 
चतुदंशोऽध्यायः | १४ ॥ 





ॐ 


पञ्चदशोऽध्यायः 


यखाद्‌ मदधीन कर्मिणां कर्मफ ज्ञानिनां | क्योकि कर्म करनेवालका कर्मफल ओर 
च ज्ञानफलम्‌ अतो भक्तियोगेन मां ये सेबन्ते | डानिर्योका ज्ञानफ़र मेरे भीन है । इपच्ि जो 
ते मलसादाद्‌ ज्ञानभ्राध्िक्रमेण गुणातीता भक्तियोगसे सुञ्े मनते ह वे मी मेरी कृपासे 


०.५ तीत होकर ज्ञान-प्राधिके क्रमसे, मोक्षखाम 
मों गच्छन्ति शिश षक्तव्यम्‌ आत्मनः स 
व ह श करते दै; तो फिर आत्तच्वको यथार्थ जाननेवार्ठो- 


0 बिानन्त दप अता भृगवाच्‌ |केल्यितो कहना ही क्या है । तराम्‌ अर्ुनके 
अजनेन ४ आपि आत्मनः तत्त बिष; | न पुनेपर मी, अपना तत्वत कहनेकी इच्छसे 
उवाच-ऊभनेभूलम्‌ इत्यादि । मगवान्‌ “उर््वमूम्‌। इत्यादि वचन वोके-- 
तत्र तावद्‌ वृक्षरूपककर्पनया वैराग्यहेतोः | यदय पले वैराग्यके चयि दृष्लरूपकी कल्पना 
ससार्खस्यं वर्णयति विरक्तस्य हि संसाराद्‌ करके, संसारके खरूपका वर्णन करते ह कर्थोक्ति 
सिरो नेः __ | संसारसे विरक्त इए पुरुषको हौ भगवानूका त्त्व 
भगवत्ज्ञाने अधिकारो न अन्यख इति जानने अधिकार है, अन्यक्रो नही । अतः 
श्रीमगवानुवाच-- शरीमगवान्‌ बोे-- 
उरध्वैमूरमधःल्चाखमश्वत्थं  प्राहुरज्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पणनि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ १॥ 
ऊर्ष्वमूढं कारतः कष्मत्वात्‌ कारणत्वाद्‌ | ८ यह संसाररूप शृक्ष ) उर्वमूखवाम है । 


को क्षा मी सुदम) सत्रका कारण 
नित्यत्वाद्‌ महात्‌ च उरम्‌ उच्यते ब्रहम | कल्कः पेश्वा मी सूम, | 
थ क नित्य ओर महान्‌ होनेके कारण अव्यक्त-माया-शक्ति- 


अव्यक्तमायाशक्तिमत्‌ त्‌ मूलम्‌ अख इति सः | यु ब्रह सवस ऊँचा कडा जाता है, बय इसका 
अयं संसारदकष ऊर्वमूलः । श्रुतेः च-अर्मूलो- | मूढ है, इसल्थि यह संसारदृक्ष उप्रकौ ओर 


मूढ्वाखा है | ऊपर मूल भौर नीचे शालावालाः 
ऽरवाक््राचः” ८ 
1. इस श्रुतिसे भी यही प्रमाणित होता है । 


पुराणे च- पुराणमें भी कहा है-- 
'अब्यक्तरूप भूखसे उत्पन्न इया, उसीके 


(7 वानमहोरि द्थितः 

अन्यक्तमूलमभवस्तस्यैवानुगहोत्थितः । व र 

बुदिस्कन्पमयशैव इन्दरियान्तरक्ोढरः ॥ | युक्त, वीच-बीचनमे इन्दरियरूप कोटरो वाखा महा" 
ति वनवत भूतरूप शाखा-परतिशाखाभोंवाङा, विषयरूप 

ूतवित्ाल शिै ५ पत्तौवाङा, धमं ओर भधमेरूप खुन्दर पुष्पोवाखा 


पमापिम॑तुपुषयश्च , पुसदुःलपलोदयः॥ तथा जिसमे सुख-दुःखरूप फर रगेःड ह देखा 
४५ 


भ्रीमद्धगवदरीत 





आन्यः सर्वभूतानां नहयवृक्षः सनातनः । 
एतद्वह्मवनं चैव व्रह्माऽऽचरति नित्यशः ॥ 
एतच्छिलिा च भिता च ज्ञानेन परमापिना । 
ततश्वात्सरतिं प्राप्य तस्मानाऽऽवतते पुनः॥ ` 
इत्याद । 
तस्‌ उध्वेमूं ससारमायापयं इक्षम्‌ अधःशाखं 
सहदर्हकारतन्मात्रादयः शाखा इव अस्य 
अधो भवन्ति इति सः अयम्‌ अध्शाखः तम्‌ 
अधृःशाखं न श्वः अपि खाता इति अश्वत्थः 
्षणप्र्वंषिनम्‌ अश्त्यं प्राः कथयन्ति अन्ययम्‌। 
ससारमायामयम्‌ अनादिकालप्रइृत्तत्नात्‌ सः 
अयं सपारबरशः अन्ययः अनाद्यन्तदेहादि- 
सन्तानाश्रयो हि सुप्रसिद्धः तम्‌ अव्ययम्‌ । 


तस्य एब ॒संसारध्क्षस्य इदम्‌ अन्यद्‌ 
विहेषणम्‌ 


छन्दांसि छादनाद्‌ -ऋग्यंजुःसामरश्षणानि 
यस्य सृसारवृक्षस्य पणीनि इव पणानि ! यथा 
वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि पर्णानि तथा वेदाः 
ससादृक्षपरिरकषणाथा धर्माधर्मतद्धेतुफल- 
प्रकाञचनारथत्वात्‌ । 

यथाव्याख्यातं संसारधकषं समूलं यः तं वेद 
स वेदविद्‌ बेदाथबिद्‌ इत्यर्थ; । 


न हि सेसारब्कषाद्‌ असात्‌ समूराट्‌ ज्ञेयः 
अन्य; अणुमात्रः अपि अवशिष्टः अस्तिं अतः 
सवेज्ञः स॒ यो वेदाथबिद्‌. इति समूल 
ज्ञानं सोति ९॥ 


ताता ००७०० ०७००४०७० ० 


यह खय भूतोका आजीव्य सनातने व्रहव्च है! 
यदी ब्रह्मवन दै, इसी घरह्म सदा रता है1 पेसे 
इस वह्यवृश्चका ज्ञानरूप श्रेष्ठ खड्गद्वारा छेदर्न- 
भेदन करफे ओर आत्मामं प्रीतिलाभ करके फिर 
वदसि नीं छौट ता इत्यादि । 


एसे उपर मू ओर नीचे शाखावङे इस 
मायामय संसारबृक्षको, अर्थात्‌ महन्तत्च, अहकार्‌, 
तन्मात्रादि, साखाकी मति जि्के नीचे, एसे 
इत नीचेकी ओर शाखावाठे ओर कलञ्तक मीन ` 
रहनेवाडे इस क्षणमंगुर अश्वत्य-वृश्चको अब्यय 
कहते हे | 

यह मायामय संसार, अनादि काठ्से चखा आं 


रहय है, इसीसे यह संसारदृक्च अन्यय माना जाता है 


तथा यह आदि-अन्तसे रहित सञरीर आदिकौ परम्पराका 
आश्रय सुप्रसिद्ध है, अतः इसको अन्यय कहते है । 


उस संप्ार-इृक्के दी ये अन्य विरेषण ( कहे 
जाते ) है । 

क्‌! यज्ञ ओर्‌ सामरूप वेद्‌, जिस सं सारद्क्षके 
पत्तोकौ मति रक्षा करनेवारे होने पतते है । जैसे 
पत्ते दृक्तकौ रक्षा करनेवाठे होते है, वैसे ह वेद धभ 
अधर्म, उनके कारण ओर फलक प्रकाशित करने- 
वाले हानेसे, संसारखूप वृक्कौ रश्चा करनेवाठे हैँ । 


देसा जो यह विस्तारपूर्वक बतलाया इभा 
संसारद्् है, इसको जो मूञ्के सहित जानता 
है, बह वेदको जाननेवाला अर्थात्‌ बेदके अर्थको 
जाननेवाख है | 


क्योकि इस मूरसहित संसारशक्षसे अतिरिक्त 
अन्य॒ जाननेयोग्य वस्तु अणुमात्र मी नहीं है । 
सुतरां जो इस प्रकार वेदार्थको जाननेवाखा है बह 
सवज है । इसं प्रकार मूरपहित संसारशक्षके ज्ञानकी 
स्ति करते है ॥१॥ 


नन०कु ज्य 


% जिसके आश्चयसे जीविका निवह क जाय; उसे आजीव्य कषते. हे । 
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तस्य एव ससारदृक्षस्य अपरा अवयच- 


कर्पना उच्यते- 


३५५ 








उसी संसारवृष्चके अन्य अंगोकी- कल्पना कही 
जाती है-- 


अधश्ोध्णं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणपवृद्धा विषयप्रवालाः | 
अधश्च भूखान्यनुसंततानि कममानुबर्धीनि .मुष्यरोके ॥ २॥. 


अधो मनुष्यादिभ्यो यावत्‌ शथावरम्‌ ऊर 


च याव्‌ ब्रह्मा भिशवसृजो धर्मं इति एतद्‌ 


अन्तं यथाकर्म यथाश्चतं ज्ञानकमेफरानि 
तस्य वृक्षस्य कश्ाखा इव शाखाः प्रसुताः 
प्रगता रणप्रद्धा गुणैः सच्यरजस्तमोभिः 
्रघरदधा स्युरीडता उपादानभूतः विषयप्नाल 
बिषयाः शब्दादयः प्रवाछा इव देहादिकयै 
फएरेम्यः शाखाभ्यः अङ्ुरीमवन्ति इव तेन 
विपयग्रवाराः क्ञाखाः। 

संसारवृक्षस्य परममूरम्‌ उपादानं कारणं 
पूम्‌ उक्तम्‌ अथ इदानीं करमफलजनिवराग- 
दवेषादिवासना मूलानि इव धमधर्मप्रत्त- 
कारणानि अबान्तरमावीनि तानि अधः च 
देवाधपेक्षया मूढानि अलुसंततानि अनु्रविष्टानि 


अपने उपादान-कारणरूप सत, रज ओर तम-इन 
तीनो गुणोंसे बढ़ी इई--स्थूठमावक) प्राप्त हई 
ओर विषयरूपी कोपलेवाखी, उस दृष्षकौ बहुत-सी 
शाखा, जो कि अपने-अपने कर्मं ओर ज्ञानके 
अनुरूप--कर्म. ओर ज्ञनकी फरुषरूपा योनियं 
है, नीचेकौ ओर मलुष्योसे ठेकर स्थावरपर्यन्त ओर 
उपरकी ओर धरम यानी विश्वकर्ता ब्रह्मापयन्त, वृष्ष- 
की शाखाओके समान कैरी ह है । कर्मफलल्प ` 
देहादि शाखाओंसे, शब्दादि षिषय, कोंपरोके समान 
अंकुरित-से हते है, इसच्यि वे शारीरादिरूप साखा 
विपयरूपी कौपर्टोवाी है । 
संसारङर्षका परम मूढ--उपादानक्रारण पहटे 
बतलाया जा चुका है । अव्र कमेफठजनित .रागदरेष 
आदिकी वासना जो मूके समान धर्म-अधमे-विषयक 
्रवृत्तिकी कारण ओर्‌ अवान्तरसे ( अगे ) 
होनेवाडी है, ( उनको कहते है) वे मनुष्यलोके 
कर्मानुत्न्धिनी वासनारूय मूं, देवादिकौ अपेश्ञ 
चे सी, अविष्छिनरूपसे फली इई है । पुण्य- 


कमीलुन्धीनि कम धर्माधमंलक्षणम्‌ अबुबन्धः | पापरूप - कर्म जिनका अनुवन्ध यानी परीछे-पीछे 


पृशचाद्धाबी येषाम्‌ ऽद्धतिम्‌ अनुभवति इति 


होनेवाखा है अर्थात्‌ जिनकी उत्पत्तिकां अनुवतन 
करनेवाखा है, वे कर्मानुवन्धी कहती हैँ ॥ यहाँ 


तानि. कमीदुबन्धीनि मरुप्येके विशेषतः | मनुप्योका ही विरेषरूपसे कर्ममे अधिकार प्रसिद्ध 


अत्र हि मलुष्याणां कमाधिकारः प्रसिद्धः 


॥२॥ | है ( इसव्यि बे मूले मनुष्यलोके कमीलुतन्धिनी 


बरतलायी गयी हैँ ) ॥२] 


1 


यः तु अयं वर्णितः संसाखषषः 


3 


1 


यह जो वर्णन किया इजा सं्तारक है-- 


न रूपमस्येह तथापलभ्यतं नान्ता न चादिनं चे सत्राहा, । 


अश्वत्थमेनं सुविरूटसूरमसङ्शखण 


दृटेन च्व्चि.॥रेषैः. 


३५६ 


श्रीमद्भगवद्रीता 








न ख्पम्‌ अस्य इह यथा वणितं तथान एव 
उपरम्यते खधरमरीच्युदकमायामन्धरवनेगर- 
समत्वाद्‌ दृष्टनष्टखरूपो हि स इति अत एव 
न अन्तो नं प्स्तो निष्ठा समाप्तिः बा विदयते । 


तथा न च आदिः इत आरभ्य अयं प्रदत्त 
इति न केनचिद्‌ गम्यते] न च संप्रतिष्ठा 
सदिः सभ्यम्‌ अस्य न केनचिद्‌ उपरुभ्यते। 


अश्त्यम्‌ एनं यथोक्तं सुविख्ढमू सुष्टु 
विरूढानि विरोह मतानि मलानि यस्य तम्‌ 
एनं सुबिरूढमूलम्‌ असङ्गराखेण असङ्गः पुत्र- 
वित्तरोकेणादिम्यो व्युत्थानं तेन असङ्कशसेण 
द्ठेन परमारमाभिगुख्यनिश्वयद्दीकृतेन पुनः 


पुनविवेकाभ्यापारमनिशितेन छि संसार- 
वृक्षं सबीजम्‌ उद्धृत्य ॥३॥ 


इसका खरूप जैसा याँ वर्णन क्रिया गया है, 
वैसा उपर्ब् नदीं ह्येता । क्योकि यह खमरकी वस्तु, ` 
मृगतृप्णाके जठ ओर मायारचित गन्धर्व-नगर्के 
समान होनेसे, देखते-देखते नष्ट होनेवाखा है ! इती 
कारण इसका अन्त अर्थात्‌ अन्तिमावस्था-अवसान 
या समाप्ति मी नदं है | 


तथा इतका आदि भी नही है, अर्थात्‌ यदाँपे 
आरम्भ होकर यह संप्तारं चखा है, रेसा क्रिंसीसे 
नदीं जाना जा सकता ओर इसकी संप्रतिष्ठा-स्िति 
यानी आदि ओर अन्तके व्रीचकौ अवश्या भी किंसीको 
उपछ्न्ध नदीं होती । 


इस उपर्युक्त सुविरटमूढ यानी जिसकी मूट- नदं 
अत्यन्त दृट्‌ हो गयी है-मलीग्रकार संगठित हो चुकी 
है, एेसे संपताररूप अश्रत्यको, असंगास्रसे छेदन 
करके, यानी पुत्रेषणा, वित्तैपणा ओर खोकपणादिसे 
उपराम हो जाना ही अंग है, देसे असंगशल्से 
जो करि परमात्मक सम्मुख होनादूप निश्वयसे दद 
करिया इआ है ओर्‌ वारम्बार विवेकाम्यासरूप पत्यर- 
पर धिर पैना किया हुआ है, इस संसार-बृक्षको 
वीजसहित उखाडकर्‌ ॥३॥ 


11 
ततः प्रदं तत्परिमाभितव्यं यसिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४॥ 


ततः पृश्ात्‌ पदं वैष्णवं तत्‌ परिमागितव्यं 
परिमार्गणम्‌ अन्वेषणं ज्ञातव्यम्‌ इत्यर्थः । 
यस्मिन्‌ पदे गताः प्रविष्टा न निवर्तन्ति न आपूर्तन्ते 
मूयः पुनः सपाराय । 


कथं परिमाभितव्यम्‌ इति आद- 


उसके पश्चात्‌ उस परम वैष्णव-पदको खोजना 
चाहिये, अर्थात्‌ जानना चाहिये कि जिस पदमे 
प्हैचे हए पुरुष, फिर संसारम नहीं ठैरते- 
पुनर्जन्म रहण नहीं करते । 


( उत्त पदको › कत्ते खोजना चाहिये ? सो 
कहते 


मच पदशब्देन उक्त आवम्‌ आदौ | नो पदशब्दसे कहा गया है, उती आदिपुरूषकी 
भव॒ पुरुप प्रप्य इति एवं प्रिमागितन्यं | मै शरण द्र इस मावसे अर्ण॑त्‌ उसके शरणागत 


तच्छरणतया इत्यर्थः । 


होकर खोजना चाहिये] 


शकिरभाष्य अध्याय १५ 


२३५७ 


"~-~-------------~-----~---------------- भ 
~ ०७ = 


फः यसो पुरुप एति उन्यते-- 


यनः यम्मातु पुर्पत्‌ संसारमायागृषष- 


प्रभृनिः प्रसूनः निभृता पेन्द्रजालिकिद्‌ श्व 
प्राप प्रगणी विरतेनी 1४॥ 


ष = ५ ~ न १ ००9 = ० १ न 


वह्‌ पुर कौन है, सो वतरते है-- 
भिस पुरुपसे, व्राजीगरेफी मायाके समान इस 
मायारचित सं्तारदृक्षकी सनातन प्रवृत्ति विल्तार- 





, फ प्राप्त दुई है-प्रक् हू है ॥ ४॥ 


नाच्छ 


कथंभूताः तन्‌ पद्‌ गच्छन्ति इति उन्यते- 


५५, 


निमौनमोहा जितसद्दोपा अध्यात्मनित्या 


दन्द विमुक्ाः स॒खटम्सनेरमच्छन्त्यमृढा 
निमानमेम मानः च मोहः च मानमाह 
ता निर्मना वेम्यः ते निमानमोदहा मानमाह 
व्र्जिनाः, जिन्मङ्दाः मङ्क एव दाषः सद्भदोपो 
जिनः मद्धो वः ते जितमङ्गदापाः) अभ्या 
प्रमान्मग्रस्पालाचनेनि्याः तपराः, 
निगमः परियोपता निरटपन निषत्ताः कामा 
येपां ते प्रिनिष्रतकामाः) यतयः संन्यािनों 
दन्दः प्रियाप्रिपादिभिः पिपुक्तः उु्वदूःखसुः 
परित्यक्ता गतनि अमू मोह्सिताः पदम्‌ 
स्व्य हदू यथाक्तम्‌ ।॥५॥ 


नित ६ 


उस्न परमपद्को कंसे पुरुष प्रप्त करते है? 


` ‰। चरत {-~ 


विनिव्र्तकामाः 
न्त्यमृटाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 


जा मान-मोदसे मक्त ै-- जिनका अभिमान 
ओर अपान नष्ट गाह, एसे जो मान-मोहसे 
रूदिन ई, नौ जितसङ्गो ई--जिन््ेने 
आसक्तिरूप दोपको जीत लिया, जो नित्य 
अम्याम-विचरमे खे हर है--सदा परमातमाके 
स्वरपक्री आटोचना करमेमे तत्पर, जो कामनासे 
रणिन द--जिनशौ समस्त कामना निर्टपभावसे 
(मृटपह्िन) निवृत्त हो गयी है, रेसे यति- 
संन्पाप्री जो फ सुग्व-दुःव-नामक प्रिय जीर अग्रिय 
आदि दन्द छट इए हि, पे मोहरहित--ज्ञानी, उस 
उपयुक्त अविनारी पदक्रो पति है ॥ ५॥ 


~~ <> 


तदु एव पदं पनः पिश्चिष्यत-- 


व्री पद क्रिर्‌ अन्य विशेषेति बतटाया जाता है- 


न तद्धासयते सयो न शशाङ्को न पावकः | 
ग्रहा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं सम ॥ ६॥ 


तद्‌ धाम्‌ षति व्यवहितेन धाञ्ना संवन्धः |, 
¦ शब्दके साथ सप्वन्ध है | 
राम वैजंस्यं पदं न मासते सूय आदित्यः | 
। आदित्य सवरको प्रकाशित करमैकी शक्तिना 
' टनेपर मौ प्रकाशित नक कर सकता । वैसे ही 
| दाशांक --चन्द्रमा ओर पावक्र-अभ्नि भी प्रकाशित 
। नी कर्‌ सकता । 


सर्यावभाव्रन्क्तिमचे अपि सति। तथान 
यदाद्धः चन्द्र न पत्रकः न अभिः अपि। 


(तत्त्‌' शब्दक्रा आगेवाटे--व्यवधानयुक्त "धाम॑ 


उस तेजोमय धामक। यानी परमपदको, सूर्थ॑-- 
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यद्‌ धाम्‌ वैष्णवं पदं गला प्राप्य न निवर्तन्ते | जिस परमधामको यानी वैप्णवपदक्षो पाकर 
न ४ , , मनुष्य पठे -नदहीं लैटते- ओर जिक्तको सूर्यादि 
पद्‌ च दवद" न मृासयतं ०९. पा पद ¦ ज्योतियो प्रकादित नी कर सकत, वह मुप 
परमं मम विष्णोः ॥ ६ ॥ ' विप्णुका परमधाम-- पद है ॥ ६॥ 
-नन~ङन्य~ 

शद्रा न निवतंन्त' इति उक्तम्‌ । नमु पू०-जर्हा जाकर फिर नहीं छोटते' यह वात 
कही गयौ ! परन्तु समी गतियो, अन्तमे पुनरागमन- 
ध क युक्त होती हैँ ओर्‌ समी संयोग, अन्तमें वरियोगवाठे 
यागान्ता इति हि प्रसिद्धं कथम्‌ उच्यते होते है, यह वात प्रसिद्धहे। फि्‌, यह वात 


स्वी हि यतिः आगस्यन्ता संयोगा विप्र 


तद्धामगतानां नास्ति निद्त्तिः इति! केसे कही जाती है करि उस धामकरो प्राप्त इर 
पुरुपोका पुनरागमन नहीं होता ? 
शृणु तत्र कारणस्‌-- उ०-उसमे जो कारण है वह सुन-- 


ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रषतिखानि कषेति ॥७॥ , ` 
मम एव प्रमालनः अदो भागः अवयव ¦ जीवलोकमे, अर्थात्‌ संसारम, जो जीवरूप 
एकदेश इत्ति अनर्थान्तरं जीवलोके जीवानां ¦ शक्ति, मोक्ता, कर्ता इत्यादि नामेति प्रसिद्ध है, वह 
लोके संसारे जीवभूतो भोक्ता कता इति । सञ्च परमात्माका ही सनातन अं है, अर्थात्‌ अंग, 
भरसिद्धः सनातनः । भाग, एक देर जो मी कुछ कहो, एक ही 
¦ अमिप्राच है | 
-यथा जलघू्यकः घ्यशो जलनिमित्तापाये | जैसे जख्मे प्रतीत होनेवादय सूर्यका अंस -- 
0 < । प्रतितरिम्व, जठलूप निमित्तका नादा होनेपर्‌, सूर्य- 
९ एव मत्वा न निवतेते तथा अयम्‌ अरि | को ह प्रा होक पिर नहो लैवता के त 
अंशः तेन एव आत्मना संगच्छति एवम्‌ एव । । परमात्माका यह अंशा भी, उस , परमात्मासे ही 
| संयुक्त हो जाता है ¡ पिर नहीं खैटता । 

यथा वा घटादयुपाधिपरिच्छिनो षटादयाकाञ्च | अथवा लेसे घट आदि उपाधिसे परिच्छिन्न 
भाक; सय्‌ षटादिनिभत्तापाये आका | षिका आका, जकार अंश है ओर बह 
नित घट आदिं निमित्तके नारा होनेप्र, आकादाको हौ 

प्राप्य न निचतेते इति एवम्‌ अत उपपन्नम्‌ | प्राप्त होकर फिर नं छोटता } वैसे ही इसके 
उक्तम्‌ धद्ला न निवर्तने" इति । विपयमं भी समञ्चना चाहिये । घुतशं "जँ जाकर 

नहीं छौटते' यह कहना उचित ही है । 

न॒नु नरयवख परमात्मनः इतः अवय | पू ०-अवयवरहित परमात्माका अवयव, एक 
एकदेशः अंश इति । सावयवत्वे च विना- देदा, अथवा अं, कैसे हयो सकता है ! ओर यदि 


छ . उसे अवयवयुक्त क्तं नः उन अवय्वोका 
सङ्गः अवयवविभागात्‌ | से अवयवयुक्त मानें, तो उ का विभाग 


होनेसे परमात्माके नाशका प्रसंग आ जायगा | 
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द र छर ने भ्यः 
मानन कक क्क 
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नं एषं दोषः अविदयाृतोपाधिपरिच्छिने | उ०~यहे रो नदी है | क्योकि अविधाकृत 
उपाधिसे परिच्छिन, एकदेदा ही अंशकी भोँति माना 
गया है । यह वात क्षेत्राध्यायमे वित्तारपूव॑क 
अथम्‌ अथः षत्राध्याये विस्रः । दिखखयी गयी है | 

स॒ च जीयो मर्दशत्वेन कल्पितः कथं | वह मेरा भंशरूप माना हभ जीव, संसारे कैसे 
`| आता है ओर कैसे शरीर छोडकर जाता है, सो 

वतरते है-- 

मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि प्रकृतिस्थानि | ( यह जीवात्मा ) मन जिनमे छठ है, रेसी 
खद्ाने कणशष्छुर्यादा प्रेतां सितानि | क्णिद्रादि अपने-अपने गोल्कखूप ग्रकृतियोमें 





एकदसः अश्च इव कार्ता यतः) दतः 


संसरति उत्कामति च इति उच्यते-- 


कर्ति आक्रति ।७॥ सित इ, ोत्रादिइन्दररयोको+आकर्पित करताहै॥७॥ 
=~-००‰6२-अ२०० ~ 
कसिन्‌ कार- | किस कार्म (आकर्षित करता है ) ? 


रारीरं यदवास्ाति यच्चाप्युत्कतामतीश्वरः । 
गृहीतानि संयाति बायुर्मन्धानिवारायात्‌ ॥ ८ ॥ 
यत्‌ च अपि यदा च अपि उन्ामति ईरो | ज्र यह देहादि-संधातका खामीजीवात्मा,शरीर- 
देहादिसंधातखामी जीवः तदा कर्षति इति | को छोडकर जाता है तब ( इनको ) आकर्षित करता 
शोक द्िरीयपादः अर्थवशात्‌ भाथम्येन | दै । पठे ओर इसर्छोकके अर्थक संगतिके वङसे 
संबध्यते । इलोकके दूसरे पादकौ व्यास्या पहे की गयी है । 
दा च पूसात्‌ शरीरात्‌ शरीरान्तरम्‌ | तथा जब यह जीवात्मा, पहले शरीरस ( निकर 
आपरोति तदा गृहीता एतानि मनःषष्ठानि | कर ) दूसरे शरीरको पाता है, तब मनसदहित इन 
इन्द्रियाणि संयाति सम्यग्‌ याति गच्छति | | छः इन्दर्योको, साथ लेकर नाता है । 
करिम्‌ इव इति आह वायुः पवनो गन्धान्‌ इव | कैसे टेकर जता है १ सो बताते है जैसे 
। वायु गन्धके स्थानोसे यानी पुष्पादिसे गन्धको 


ग केकर जाता है, वैसे ही ॥८॥ 
--8>5ॐ०-& 
कानि पुनः तानि इत्ि-- | वे ( मनसदहित छः इन्दि ) कौन-सी हैँ ? 


श्रोते चज्ञुः स्पथेनं च रसनं घ्राणमेव च । 
अधिष्ठाय 'मनश्वायं विषयानुपसेवते 1 ९॥ 
श्रोत्रे चक्षुः स्परनं च त्वगिन्द्रियं रसनं | यह शारीरम सित ( जीवात्मा ) श्रोत्र, चक्षु, चचा 
त्राणम्‌ एव भच मनः च पृषं रत्येकं इन्द्रियेण सह | रसना ओर मासिका इनसे प्रत्येक इन्द्रियको 


अधिष्ठाय देखो विषयान्‌ शम्दादीन्‌ | ओर उसके साथ छठे मनको, आश्रय बनाकर, 
उपसेवते ॥९॥ शब्दादि विषयोका सेवन किया करता है ॥९॥ 


> ^ 
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इस प्रकार इस देहधारी ( जीवासा) को 
रारीरसे-- 


उत्कामन्तं सितं वापि यज्ञानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥ 
उत्क्रमण करते हृएको अर्थात्‌ पहले प्राप्त किये 
बा देहे ति्स्तं यज्ञानं वा शब्दादीन्‌ च | शरीरको छोडकर जाते इको, अथना शरीरम सित 
¦ यणान्ितं सखदःवमोहास्यैः यमैः रहते एको, या शब्दादि विषर्योकामोग करते इएको, 
व क उल थ {युप |या सुख-दुःख-मोह आदि गुोसि युक्त इएकोमी,यानी 
अन्वितम्‌ अक्ुगतं संयुक्तम्‌ इत्यथः । एवभूतम्‌ | इस प्रकार अत्यन्त दर्नगोचर होति इए मी इस 
अपि एनम्‌ अत्यन्तद्नगोचरग्राप्रं विमूढा | आत्माको मूढ़ छोग, जो कि च ओर जद 
दषटाृष्टबिषयभोगबङङृष्टवेतस्तथा अनेकधा | विषयमोगोकी डाङसाके वरे चित्त आङ्ृष्ट हो जानेके 
मूढा न अलुपदयन्ति अहो ष्टे यते इति | कारण अनेक प्रकारे मोहित हो रहे ह, नही 
अलु्ोदति च मगवाम्‌। देखते, अहो । यह॒वडे दुःखकी बात है, इस 
९१२ चर प्रकार भगवान्‌ खेद प्रकट करते हैँ । 
ये तु पुनः प्रमाणजनितज्ञानचश्चुषः ते एनं | परन्तु जो प्रमाणजनित ज्ञाननेत्नोसे युक्त है 
परयन्ति जञानचक्षो बिविक्तृष्टय इत्यथः॥१०।॥ । अर्थात्‌ वििकटष्िवाठे है, वसे देते है॥१०॥ 
¬+ 
केचित्‌ त॒- | ओर क एक-- 
यतन्तो योगिनश्चैनं 'पश्यन्त्यात्मन्यवस्ितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यद्कतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११॥ 
यतन्तः श्रयं इव्त योगिनः च स॒माहित- | प्रयत्न करनेवाे, समाहितचि्त योगीजन, इस 
चित्ता एन प्रकृतम्‌ आत्मानं परयन्ति अयम्‌ अहम्‌ | आलमाको, जिसका किं प्रकरण चुरा है, अपने 
असि इति उपरमन्ते आत्मनि स्वस्यां बुद्धौ | अन्तःकरणमे खित देखते हैँ अर्यात्‌ यही मै ह 
अवसितम्‌ । - इस प्रकार आत्मखरूपका साक्षात्‌ किया करते है । 
यतन्तः अपि शाख्ञादि प्रमाणे अङृतात्मानः | परन्तु जिन्होने तप॒ ओर इन्दियजय आदि 
-अरसंस्कृतामानः तपसा इन्द्रियजयेन च | साघनोद्रारा अपने अन्तःकरणका संस्कार नहीं 
दशवरिताद्‌ अलुपरता अशान्तदर्परमानः किया है, जो दुरे आचरणे उपरम नदीं इए ई 


त , „ | जो अशान्त ओर धमण्डी है वे -अविेकी पुरुष, 
प्रयतं इवेन्त; अपि न एनं पश्यन्ति अचेतसः शालादिके प्रभाणोसि प्रयत करते इए भी, इत 


अतिषेकिनः ॥११॥ आ्माको नहीं देख पाते ॥११॥ 


नी (्-र---- 


क 





~~~ 
करका किक करकनकनक-७नक +) 


एवं देहगतं देहात्‌-- 





उत्कामन्तं परित्यजन्तं देहं पूर्वोपात्तं सितं 





शांकरमाष्य अध्याय १५ ` 








यत्‌ पद स्वय अवभोसकभ्‌ अपि 
अग्न्यादित्यादिकं उयोतिः न अवभास्यते, 
यस्राप्राः च शञक्षवः पुनः संसाराभिशुखा 


न निवतंन्ते, यख च पद्य उपाधिभेदम्‌ 


अदुनिधीयमाना जीवा पराकाचादय इव 
आकराशख अंशाः, तख पदख सर्वास्त्वं 
सर्वव्यवहारास्पदलत्वं च विवक्षुः चतुभिः 
शकेः विभूतिसंक्षेपम्‌ आह मगवान्‌-- 
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सत्रको प्रकारित करेगी अभि, सूर्यं आदि 
ज्योतिर्यो भी जिस प्रमपदको प्रकाशित नहीं 
कर सकती, जिस परमपदको प्राप्त हर सयु 
जन फिर संसारकी ओर नीं रोटते, जैसे धट 
आदिके आकारा महाकारके अंराहैः वसे ही 
उपाधिजनित भेदसे विभिन्न इए जीव, जिस परम- 
पदके ( कल्पित-मावसे ) अश्च है, उस पर्मपदका, 
सर्वात्मत्व ओर समस्त न्यवहारका आधारत, बतठने- 
की इच्छासे भगवान्‌ चार शछोरकोदारा संक्षपसे 


| विभूतियोका वर्णन करते है-- 


यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चा तत्तेजो विदि मामकम्‌ ॥ १२॥ 


यद्‌ आदित्यगतम्‌ आदित्याश्रयं किं तत्‌; | 


जो तेज-दीपति-प्रकारा, सूर्यम सित इश 


तेजो दीप्निः प्राञ्चो जगद्‌ मासयते प्रकाशयति | अर्थात सूरये आधित हभ समल जगत्को प्रका्चित 


अचिरं समस्तम्‌, यत्‌ चन्द्रमसि शशभृति तेजः 
अवभासक यतेते, यत्‌ च अग्नौ हुतवहे तत्‌ 


करता दहै, जो प्रकाशा करनेवाठा तेज रशांक- 


तेजो विद्धि विजानीहि मामकं मदीयं मम | चन्दमामे खित है ओर जो अनम वर्तमान है, उस 


विष्णोः तद्‌ ज्योतिः। 
अथवा यद्‌ आदित्यगतं तेजः चैतन्याट्मकं 


तेजको त सुद्च विष्णुकी अपनी ज्योति समञ्च । 
अथवा जो तेज यानी चैतन्यमय ज्योति, सूरयमे 


उयोतिः यत्‌ चन्द्रमसि यत्‌ च अरौ तत्‌ | स्थित है, तथा जो चन्द्रमा ओर अग्रिमे खित है, 
तेजो विद्धि मामकं सदीयं मम्‌ विष्णो; तद्‌ | उस तेजको त्‌ सु विष्णुकी खकीय ( चेतनमयी ) 


ठ्योतिः । 
नज खायरेषु जङ्गमेषु च तत्‌ समानं 


ज्योति समञ्च । 
पू०-वह्‌ चेतनमयी उ्योति तो चराचर, सभी 


चैतन्यात्मकं ज्योतिः तत्र कथम्‌ इदं विङेषणं | पदाोमि समानमावसे खित है, पिर यह विशेषता 


यद्‌ आदित्यगतम्‌ इत्यादि । 
न एष दोष; सच्वाधिक्याद्‌ आधिक्यो- 


पपत्तेः । आदित्यादिषु हि सत्छम्‌ अत्यन्त- 
प्रकाशम्‌ अल्यन्तमाखरम्‌ अतः 


कैसे वतकायो किं जो तेज सूरयमे खित है" इत्यादि । 

उ०-सत्व--खच्छताकी , अधिकतासे उनमें 
अधिकता सम्भव होनेके कारण यह दोष नहीं है । 
क्योकि सूर्य आदिमं सत्ल-अव्यन्त प्रकादा-अत्यन्त 


तत्र॒ एव | खच्छता है, अतः उनमें ही ब्रहमज्योति अत्यन्त 


प्रत्यक्ष प्रतिमासित होती है, इसीसे उनकी विदोषता 


आविस्तरं ज्योतिः इति तद्‌ विशिष्यते, न | बतखायी गंय है । यह वात नदीं कि वहीं यु 


तु तत्र एव तदू अधिकम्‌ इति । 
४६ 


ब्रहमज्योति अधिकं है । 
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यथा हि लोके तुल्ये अपि श्खखाने न । जसे संसा देखा जाता है कि समान भावते 
सम्मुख-सामने स्थित होनेपर भी काष्ठ या भित्ति 
काषटहुव्याद। भुखम्‌ आमवात आदृशष्द्‌। ठु ¦ आदिमे सुखका प्रतिविम्व नहं दीखता, पर दर्पण 
खच्छे सच्छतरे च तारतम्येन आरिर्भवति | आदि पदारथमे, जो जितना खच्छं जर खच्छतर 
। होता है उसमे उक्ती तारतम्यसे, खच्छ ओर्‌ खच्छतर्‌ 
तद्वत्‌ ॥१९॥ | दीखता है, वैसे ह (इ विषयमे समको) ॥१२॥ 
र ~~~ 
किच ¦ तथा-- 
गासाविद्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सवौः सोमो मूला रसात्मकः ॥ १३॥ 
गां पृथिवीम्‌ आविदिय प्रविश्य धारयामि भूतानि | मँ प्रथिवीमे प्रविष्ट ह्यीकर अपने उस वस्ते, जो 
जगद्‌ अहम्‌ ओजसा वक्ेन यद्‌ वलं कासराग- । कि कामना ओर आसक्तिसे रहित मेरा देशचयं-वठ 
विवनितम्‌ देशवरं जगद्धिधारणाय प्रथिव्यां | जगत्छो धारण करने च्य पृथिवीम प्रविष्ट है 


येन युवी पृथिती | जिस वर्क कारण भारवतौ परथिवी नौचे नहीं 
्र्वष्ट चन युता पु न अकः परत्ातन गिरती ओर फटता भ नह सारे जगत्‌को धारण 


विदीयते च करता ह । 


तथा च मन्त्वर्णः- -चेन चौठ्या पथिकी | यही वात वेदमन्त्र भी कहते हैँ कि 
च द्दाः (तै तं ४।१।८) इति । श्न जिससे त उद्र है ओर ५ त 
भिम्‌" तै० तथा "वह पृथिवीको धारण करता है इत्यादि । 
दाधार पृथिवीम्‌" (तं दि 
समर १५११ (०९०४।१।८ इत्यादिः | अतः यह कहना ठीक ्ी है कि भँ पृथिवीम प्रविष्ट 


च| अतो गाम्‌ आब्रिद्य च भूतानि चरा- | होकर, चरचर समस्त भूतप्राणि्योको धारण 
चराणि धारयामि इति यक्तम्‌ उक्तम्‌ । करता ह | 

किं च परथिन्यां जाता ओषधीः सर्वा | तया रसस्वरूप चन्द्रमा होकर मै ही, पृथिवीये 
ब्रीहिबा्याःपुष्णमि पुष्टिमती रसस््ाहुमती; | उन्यच होनेवाखी पान, जौ आदि समस्त ओषपिरयोका 
च करोमि सोमो मूत्वा रसात्मकः सोमः सर्ब- रग करता पोच उनको पुष ओर स्वरु 


त किया करता ह| जो सव्र रसोँका आत्मा है,रस ही 
ए {४ (4 ¶ 
रात्मक। रसस््रमावः सथरसानामू आकरः जिसका स्वमाव है, जो समसन रसोकी खानि है, वह 


# [ > ७ ओपधी धि [4 
सोमः स हि सर्गा ओषधीः स््ात्मरसानुप्रवेेन । सोम है, वही अपने रसका स्वार करके, समसत 


पुष्णाति ॥१३॥ बनस्पतिर्योका पोषण किया करता है ॥१३॥ 
~~न ----+ 
िच- | तथा-- 


अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाधितः | 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ १४॥ 


राकरमाष्य अध्याय १५ 








अटम्‌ एव वैशानर उद्र! अश्न; ूत्वा “अयम्‌ 
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= 


भ ही, पेम रहनेवाला जठराग्नि होकर अर्थात्‌ 








अगिनिर्ैश्रानरोयोऽयमन्तःपरे नेद मं पच्यते! (बृ०| "यह श्नि देश्वानर है जो कि पुरपके भीतर 


उ०५।९।९ ।स्यादिश्चतेःवेश्रानरःसनूप्राणिनां 
प्राणवतां देहम्‌ आश्रितः प्रविष्ट; प्राणापान- 
समायुक्तः प्राणापानास्यां समायुक्तः संयुक्तः 
पचामि पक्ति करोमि चतुर्विधं चतुष्प्रकारम्‌ अन्नम्‌ 
अशनं भोज्यं भक्ष्यं चोष्यं ठेद्यं च । 


भोक्ता केधानरः अभिः भोज्यम्‌ अन्नं सोमः 


तद्‌ एतद्‌ उमयम्‌ अग्नीषोमौ सर्वम्‌ इति पर्यतः 
अन्नदोषलेपो न भवति ॥१४॥ 


स्थित है ओर जिससे यह ( खाया हुभा ) अचर 
पचता है" इत्यादि श्रुतियोसे जि्तका वर्णन क्रिया 
गया है, वह वैश्वानर होकर, प्राणियेके शरीरम सित 
--्रविषट होकर प्राण ओर अपानवायुसे -संयुक्त 
हआ, मक्ष, मोज्य, ञ्य ओर चोष्य-रेसे चार 
प्रकारके अरनोको पचाता ह | 

वैश्रानर अभि खानेवकाल है ओर सोम खाया 
जानेवाला अनर है । सुतरां यह सारा जगत्‌ अग्नि 
ओर सोमखरूप है, इस प्रकार देखनेवाखा मनुष्य 
अनक्रे दोषसे चिप नदीं होता ॥१४॥ 


-">+२०-९+2:-- 


किच 


तथा- 


सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टो सत्तः स्पतिज्ञोनमपोहनं च । 
वेदैश्च स्रहमेव' वेयो वेदान्तचरटधेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५॥ 


सर्मस्य प्राणिजातस्य अहम्‌ आस्मा सन्‌ हदि | 


युद्धौ संनिविष्टः अतो मत्त आत्मनः सर्वप्राणिनां 
स्मृतिः ञानं तद्पोहस च ) येषां पुण्यकर्मणां 
-युण्यकरमानुरोधेन ज्ञानस्ती मवतः तथा 
पापकर्मिणां पापकर्मायुरूपेण स्यृतिज्ञानयोः 
अपोहनं च अपायनम्‌ अपगमनं च । 

वेदेः च स्वैः अहम्‌ एव परमात्मा वेयो 


वेदितव्यो वेदान्तकद्‌ वेदान्ताथसंप्रदायच्द्‌ 
इत्यरथः । मेदविद्‌ वेदाथेविद्‌ एव च अहम्‌॥१५॥ | 





मे समस्त प्राणीमात्रका भावमा होकर्‌ उनके 
न्तःकरणमें सित हँ । इसय्यि समसत प्राणिर्यो- 
के स्मृति, ज्ञान ओर उनका लोप भी सुब्न आत्मासे 
ही किया जाता है, अर्थात्‌ जिन पुण्यकर्मा 
प्राणियोको उनके पुण्यकरमोके अनुसार ज्ञान ओर 
स्मृतिं प्राप्त होते है तथा जिन पापाचारिरयोके 
ज्ञान ओर स्पृतिका उनके पापकर्मानुप्तार छोप 
ह्येता है ( बह सुश्से ही होता है ) । 
समस्त ॒वेदोद्रारा मै परमात्मा ही जाननेयोग्य 
हर । तथा वेदान्तका करती, अर्थात्‌ वेदान्ताथेके 
संप्रदायका कर्ता ओर वेदके अर्थको समञ्चनेवाठा 
मीर्मैही दहं ॥१८॥ 


~व 


भगवत श्थरख नारायणाख्यसख विभूति- 
संक्षेप उक्तो विरिष्टोपाधिङृतो शदादित्यगतं 
तेजः इत्यादिना । 





ष्यद्‌दवित्यगतं तेजः इव्यादि चार श्टोकद्रारा 
नारायण नामक भगवान्‌ ईरकी, विरोष-उत्तम 
उपाधि्यसे होनेवाडी विभूतिं, सक्षेपसे कदी गयी । 
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श्रीमद्धगवद्रीता 


ननकार ण गथ 





अथ अघुना तख एव कषराक्षरोपधिप्रवि 





अवर, क्षर ओर अक्षर--इन दोनों उपाधियोसि 


भक्तया तिरपाधिकस्य वलस्य स्वरूप- | अरग वतसकर, उसी उपाधिरहित शुद्ध परमात्माके 


निरदिधारयिषया उत्तरश्टोका आरस्यन्ते । तत्र | 


खरूपका निश्चय करनेको इच्छसे, अगले इ्छोर्कोका 


आरम्भ किया जाता है । उनमें पहटेके ओर अगे 


सर्वम्‌ एव अतीतानागतानन्तराध्यायार्थजातं | आनेवठे समी अध्यायोके समसत अभिप्रायको, तीन 


त्रिधा रा्चीकृत्य आह- 


(^, 


दावम 
क्षरः 


© ^ 


सवाण 


रौ इमौ पृथग्‌ रालीषतौ पूषौ इति उच्येते 
लोके संसारे क्षरः च श्षरति इति क्षरो विनाक्षी 
एको राधिः अप्रः पुरूषः अक्षरः तद्विपरीतो 
भगवतो मायाशक्तिः क्षरारुयख पुरुषृख 
उत्पत्तिबीजम्‌ अनेकर्षसारिजन्तुकामकमीदि- 
संस्काराश्रयः अक्षरः पुरुष॒ उच्यते । 


कौ तौ पुरपौ इति आह खयम्‌ एव 
भगवान्‌-- 


क्षरः सबीणि सूतानि समसतं विकारजातम्‌ 
इत्यथः कूटस्थः कूटो राशी राशि! इव यितः, 
अथवा दूूटो माया वश्वना जिह्यता इुटिरता 
इति पयोया; अनेकमायादिभकारेण सितः 
चूर; संसारवीजानन्तयाद्‌ न कषरति इति 
अक्षर उच्यते |१६॥ 


। मेदमिं विभक्त करके कहते है-- 
पुरुषो रेके क्षरशाक्षर एव च | 
मूतानि दृ्टस्योऽक्ञर उच्यते ॥ १६॥ 


समुदायरूपसे प्रथक्‌ विये इएये दो माव, संसारम 
पुरुष नामसे कहे जाते हैँ । इनमेसे एक समुदायक्षीण 
होनेवाल-- नारवान्‌ क्षर पुरुष है ओर दूसरा उससे 
विपरीत अक्षर पुरुष है, जो कि मगवान्‌की मायाशक्ति 
हैश्वर पुरुषकी उत्पत्तिका वीज है, तथा अनेक संसारी 
जोवोकी कामना ओर क्म आदिके संस्कारोका 
आश्रय है, वह अक्षर पुरुप कहता है । 

वे दोनों पुरुष कौन हैँ £ सो मगवान्‌ खयं ही 
बतरतेदै-- । 


समस्त भूत अथौत्‌ प्रकृतिका सारा विकार तो क्षर 
पुरुष है ओर कूटस्थ अर्थात्‌ जो कूट- राशिकौ भति 
सित है अथवा वूट नाम मायाका है जिसके वंचना, 
छक, कुटिकता आदि पर्याय है, उपर्युक्त माया आदि 
अनेक प्रकारसे जो शित है, वह कूटस्य है । संस्ार- 
का बीज; अन्तरहित होनेके कारण. वह कूट 
नष्ट नह होता, अतः अक्षर्‌ कहा जाता है ॥१६॥ 


--==>-0<>0< 


आस्यां कषर ्षराभ्यां विलक्षणः कषराक्षरो- | तथा जो ्वर ओर अक्षर-इन दोनोसे विरुक्षण है, 
पाधिद्वयदोषेण अस्पृष्ट निलयश्युद्धबुद्धुक्त- | ओर क्षर-अक्षररूपम दोनो उपाधियोसे सम्बन्ध- 


स्वभवः- 


रहित है वह नित्य, ञुद्ध, बुद्ध ओर सुक्तस्वख्प-- 


उत्तमः पुरुषस्तन्यः . परमात्मेत्युदाहतः । 
यो. रोकन्नयमाविर्य बिभर्त्यन्यय ईश्वरः ॥ १७॥ 


शांकरभाष्य. अध्याय ११५ ९६५ 
पवथ 
उत्तम उत्कृष्टतमः पुरुषः ठ अन्यः अल्यन्त- |. उत्तम-अतिाय उक्कृष्ट पुरुष तो अन्य ही है । 


बिरक्षण आभ्यां पराता इति परमः च असौ | अपद इन दोनेसि अयन्त बिरकषण है, जो क 
देहा्वियाढृतारमभ्य आत्मा च सर्वभूतानां | परमातमा नामते का गया है । षह ईर अगिवा- 





प्रत्यक्चेततन इत्यतः परभात्मा इति उदाहृत 
उक्तो षेदान्तेषु \ 


स एव विरेष्यते- 
यो लोकनयं भूरवःखराख्यं खकीयया 





जनित शरीरादि भसार्ओकी अपेक्षा पर है ओर सव 

्राणियोका आमा यानी प्रतयक्‌-चेतन है इस कारण 

वेदान्तवाकरयोम वह "परमात्मा" नामसे कहा गया है। 
उस्रीका विरोषरूपसे निरूपण कते है-- 
जो पृथिवी, अन्तरिक्ष ओर स्वर्ग--इन तीनो 


चैतन्यवलगकल्या आविस्य प्रविदय विमति | लोकोको, अपने चैतन्य-बल्कौ शक्तिसे उनम 


खस्ूपसद्भावमात्रेण पिमं धारयति अन्ययो 


प्रविष्ट होकर, केवड खरूप-सत्तामात्रसे उनको धारण 
करता है ओर जो अविनाशी श्र दै, अर्थात्‌ 


= (~ [ ४ 
न अख ज्ययौ विद्ते" इति अन्यय खरः जिसका कमी नाश्चन हो, रस्ता नारायण नामक 


सर्न्ञो नारायणाल्य इशनश्चीरः ॥१७॥ 


सर्वज्ञ ओर सत्रका शासन करनेवाटा है ॥ १७॥ 


-व्न 


यथा व्याख्यात श्वरसख पुरुपोत्तम इति 
एवद्‌ नाम प्रसिद्धं तस्य नामनिरवैचनप्रसिद्धा 
अर्थत नाश्नो द्यच्‌ निरतिशय! अह्‌ ईर 
इति आत्मानं दशेयति भगवान्‌- 


यस्मासक्षरमतीतोऽहमक्तरादपि ` 


उपर्ुं्त श्धरका पुरुषोत्तम! यह नाम प्रधिद्र 
है, उ्तका यह नाम किक कारणसे इआ ? इसकी 
हेतुसहित उत्पत्ति बतलाकर, नामक सार्थकता 
दिखलानेके छ्य, भगवान्‌ इस प्रकार अपना खूप 
बतखति है कि भै निरतिशय ईषर ह-- 


चोत्तमः | 


अतो$सि छोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 


यस्मात्‌ क्षरम्‌ अतीतः अहं संसारमायावरक्षम्‌ क्योकि मै क्षरभावसे अतीत ह 


अश्चत्थाख्यम्‌ अतिक्रान्तः अम्‌ अक्षराद्‌ अपि 
संपारषृक्षषीजभूताद्‌ अपि च उत्तम उत्छृष्टतम्‌ 


ऊर्भ्वतमो वा, अतः क्षराक्षराभ्याम्‌ उत्तमत्वाद्‌ 


अस्मि भवामि ठेोके वेदे च प्रथितः प्रस्थाः 
पुस्पोम इति एवं मां भक्तजना विदुः कवयः 
कान्पादिषु च इदं नाम निबध्नन्ति पुरुषोत्तम 
इति अनेन अभिधानेन अभिगरणन्ति ॥१८॥ 


अर्थात्‌ अश्वत्थ 
नामक मायामय संसार्कका अतिक्रमण चयि 
इए द्र भर संसारषृक्षके बीज-खरूप क्षरते (मूर 
्रकृतिसे ) मी उत्तम--अतिराय उच्कृष्ट अथवा 
अतिराय उ ह । इसीष्यि अर्थात्‌ क्षर ओर 
अश्षरसे उत्तम होनेके कारण ढक ओर वेदम, 
रँ पुरुषोत्तम नामसे विद्यात हँ । भक्तजन सुञ्े 
इसी प्रकार जानते है ओर कविजन मी कान्यादिभे 
इसी नामका प्रयोग करते है अर्थात्‌ पुरुषोत्तम! 
इस नामसे ही मेरा वर्णन करते दै ॥ १८ ॥ 


~< 


.३६६ 


श्रीमद्भगवद्रीता 











तस्य हदं एलम्‌ उच्यते 


ददद च प 


अथ इदानीं यथानिरुक्तम्‌ आस्मानं यो वेद , 











अच इस प्रकार वतलाये हुए आत्मतच्छको चो 


जानता है उसके चि यह फट वत्वा जाता है-- 


यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 


स सर्वविहजति मां 


# त „= 
यो साम्‌ इश्वरं यथोक्तविरेषणय्‌ एवं 


॥ उपर्युक्त चिरेपगेसि = युक्त ध परुष गोत्त 
यथोक्तेन प्रकारेण असंमूढः संसोहवनितः, सन्‌ ¦ उपरत रपा युत उच परप।टन ररक) 
¦ इस प्रकार जानता हे करं यह (पुरपोरटम) मृं 


! वह्‌ त्चज्ञ 


है, अतः सर्वज्ञ है ओर हे भारत! (व्ह) सत्र 


जानाति अयम्‌ अहस्‌ असि इति परुयोत्तमं स 


सवैवित्‌ सूर्बात्मना सर्वं वेत्ति इति सर्वज्ञः ' 


स्वभावेन भारत ॥ १९ 


जो को$, इस प्रकार अज्ञाने रहित हआ पुरुप, 


{रको 
3५ 


€ 
क्तु 


ज्ञ है--वह स्वात्ममावते तव्रको जानता 


¢ ८ मलति [| ४९ €. 2 [व = ् ६१ 
सनेभूतस्थं मजति मां सवमषेन सांत्मचित्ततया ` मूतोमे स्थित मुञ्च परमात्मत ही सर्वमवसे-- 


ह भारत ॥ १९ ॥ 


! सक्ता आत्मा सबन्चकर्‌ भनता है ॥ १९॥ 


~<= 


असिच्‌ अध्याये भगवत्त्ज्ञानं मोक्षफरम्‌ । 


उक्त्वा अथ इदानीं तत्तौति- 


इस अध्यायमें नोक्षलप फर्क देनेवाडे भगवद्‌- 


` तठन्ञानको कहकर अ उसकी स्तुति करते दै 


इति गुह्यतमं शाखमिदयुक्त मयानघ । 
एतद्‌बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्याच्छरतच्त्यश्च भारत ॥ २० ॥ 


इति एतद्‌ ु्यतमं मोप्यतमम्‌ अत्यन्तरहखयम्‌ 


इति एतत्‌ । फं तत्‌, चाखन्‌। 

यद्यपि गीताख्यं समन्तं शासम्‌ उच्यते तथापि 
अयम्‌ एव अन्याय इहं शाखम्‌ इति उच्यते 
सतत्वं प्रकरणाद्‌ । सर्वो हि गीताचा्ार्थः 
असिच्‌ अध्या समासेन उक्तो न केवलं 
सच; च वेदाथ इह परिसमाप्तो "तं वेद त्त 
भदतत्‌" वदे तकहमेः वेयः” इति च उक्तम्‌| 


इन्‌ उक्तं कथितं मया हे अनध अपाप्‌ | 
एतत्‌ शाद वथादुरिंताथं बुद्धवा बुद्धिमान्‌ लाद्‌ 
भवेद्‌ न अन्यधा कृतङ्ृत्यः च भारत | 


यह्‌ गुद्चतम-सव्रसे अधिक गोपनीय अर्थात्‌ 
अत्यन्त गूह रहस्य है वह क्या है £ याच | 

यच्पि सारी गीताका नाम ही च्ांद्ल कहा 
जाता है, परन्तु यँ स्तुतिके च्ि प्रकरणे यह 
(णन्द्रहवां ) अव्याय ही शार नामरे कहा नया है | 
क्योकि इस अध्यायमे केवङ सारे गी 





केवठ सारे गीतास्याखका अथं 
ही सक्षेपते नही कहा गया है, किन्तु इसमे समल 
वे्दोका अर्यं मी समाप्त हो गया है । वह कडा मी 
है क्रि 'जो उसे जानता है वदी वेदको जानने- 
वाखा हैः 'लमस्त वेदसे तै ही जानने योग्य हँ! 

हे निष्पाप अन { ठेला यहं ( परम गोपनौय 


` छा ) भने कहा है 1 हे भारत ! ऊपर दिखल्रये 
. इष्‌ असे युक्त इत शाखो जानकर ही, नदुप्व 
` इुद्धिमान्‌ ओर्‌ छतछ्ृत्य होता है, अन्य प्रकारते नही ! 


















कृतं इत्यं तेन्यं येन स॒ एतशस्य | अभिप्राय यह है विं जिसने करनेयोम्य सव 
विशिष्टजन्मपर्तेन ाहणेन यदू क्यं तत्‌ | इछ कर ट्या हो, बह इत्स दै, अतः शे 
स्थ भगवत्त्े विदिते छतं भवेद्‌ इत्यः । | ककम जन्म नवार बरार जौ इछ विया 


[प परिकषते दसि जानेयोग्य है, वह सत्र॒ भगवानूका तत्व जान 
न्‌ च अन्यथा कतव्य परिसमाप्यत कस्याचद्‌ ठेनेपर आप ही विया हुआ हो जाता है | अन्य 


इति अभिप्रायः । प्रकारसे किसके भी कर्तन्यकी समाप्ति नदीं होती । 
“वं क्मासिलं पथे ज्ञाने परिसमाप्यते" इति | कलय मी है कि--हे पार्थं ! समस्त कम- 
च उक्तम्‌ । समुदाय, ज्ञानमे सर्वथा समाप्त हौ जाता है! 


“एतद जन्मतामयथे नाह्णस्य विहोषत | | तथा मयुका भी वचन है किं विशेषरूपे 


आतत्य हि दविको भवाति नान्यथा ॥' | ब्राह्मणक जन्मकी यही पूसा है वयकः इसको 
। प्रात करके द्विज कतशृत्य होता टै अन्य 
( मनुस्मृति २२।९२ ) इति च मानवं घचनमू। | प्रकारे नदीं 


यत एतद्‌ परमार्थत मत्तः श्रुतवान्‌ | हे भारत ! कर्थोकिं तने सदसे यह परमाथत 
अक्षि ततः तार्थः त्वं भारत इति ॥२०॥ | घुना है, इसव्यि त्‌ कताथ हो गया है ॥२०॥ 
--->>&ऽ०--- 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रथां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म 
पर्वणि श्रीमद्धगवहरीताष्रपनिषत्सु ब्रहमिद्यायां योगशाल 
भ्रीृष्णाुनसंबादे पुरुषोत्तमयोगो नाम | 
पश्चद्श्चोऽभ्यायः ॥ १५॥ 
ह 1 
इति श्रीमत्परम्ह्परित्राजकाचार्यगोबिन्दमगबतपूयपादचिष्यक्नीमच्छंकरभग- 

वतः कृतौ श्रीमगवद्रीताभाष्ये पुरुषोत्तमयोगो नाम 


पञ्चदराोऽध्यायः ॥ १५॥ 





५८ 


ॐ 


षोडराोऽध्यायः 


दैवी आसुर राक्षसी च इति प्राणिनां ! नवे अध्यायं प्राणि्योकी दैवी, आरी ओर 
तासां । राक्षसी-ये तीन प्रकारकी म्रकृतियां वतलयी गवी है । 

उन्हें चिस्तारपूवेक दिखानेके च्वि “अमय स्व- 
वितरण ॒प्रद्रनाय अभय स्सदुद्धः ¦ संजुद्धिः इत्यादि ( शरो कोसे युक्त सो्हवां ) अव्याय 
इत्याद; अध्याय आरस्यत) आरम्भ किया जाता है| 


प्रतयो नवमे अभ्याये चिताः 


तत्र स॑सारमोक्षाय दैयी मरतिः निवन्धनाय : उन तीनोनिं .देषी भक्ति संसारे सुक्त करने- 


तथा आदर आर राक्षसी प्रकृतियों तनः 
आसुरी राक्षसी च इति दैव्या आदानाय ! "ट है, तया आचर आर्‌ राद 
। करनेवाटी हे, अतः यहां देवी ग्रति सम्पादन 


प्रद्श्चत यत्‌ं इतरया, पारवजनायः ! करनेके च्ि ओर द्सरी दोनों त्वागनेके ल्थि 
श्रोभगवायुवाच-- । दिललायी जाती है--श्रीमगवान्‌ वोडे-- ` 


अभयं सत्वसंशुद्िज्ञानयोगन्यवसितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च खध्यायस्तप आजवम्‌ ॥ १ ॥ 


अमयम्‌ अभीरुता सचसंद्धिः स्वस्य ¦! अभमय--निर्भयता, सत्वसंदयुद्धि--अन्तः- 


अन्तःकरणस्य संब्यवहारेषु परषश्चनमाया- | करणनते उदधि व्यन्हारमं दृसरोकरि साय उमाई 
ओर च्रूठ आदि अवयुर्णोको छोडकर शुद्ध 
सृतादिपसिजनं शुद्ध मावेन व्यवहार इत्यथः। | भावतते आचरण करना । 


ज्ञनयोगन्यवखितिः ज्ञानं शात आचायतः ¦ ज्ञान ओर योगमे निरन्तर सिति- चा ओर 


च आतमादिपदाथीनाम्‌ अवगमः अवगतानाम्‌ | आचये आत्मादि पदारयोको जानना ज्ञान! है ओर 


उन जाने इए पदार्थाका इन्द्रियादिके निग्रहसे 
इन्द्रियाश्पसहारेण 
इल्द्रवाद्परहारम एकाय्रतया खात्मसवेघता- ¦ (प्रा ) एका्रतादरारा अपने आत्मे भर्व अलुमव 


पादनं योगः तयोः ज्ञानयोगयोः व्यवसितः ! कर छेना योगं है ¡ उन ज्ञान ओर योम ॒दोनोमे 


व्यतच्रखनं तनरष्ठता एषा अधना दबी | स्थिति अय्ति स्थर हा क हो जाच7यहय 

ताकी प्रधान सालििकी- दैवी संपद्‌ है । ओर सी जिन 
सालिकी संपद्‌ । यत्र च येषाम्‌ अधृतानां | अधिकारियों की जिस विषयमे जो सालिकर प्रकृति हो 
या कृतिः संभवति साचतिकी सा उच्यते- | सकती है वह कही जाती है-- 


दानं यथाशक्ति संविभागः अन्नादीनाम्‌, | दान--अपनी शक्तिके अनुसार अनादि बत्त॒- 
। जका विभाग करना 
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म 





दमः चं बाह्यकरणानाम्‌ उपक्षमः अन्तः- 
करणख उपशमं शान्ति वक्ष्यति । 

यज्ञः च श्रौतः अधरिहोत्रादिः, सार्वः च 
देबयज्ञादिः। 


साध्याय क्रगेदा्यध्ययनय्‌ अद्टाथैम्‌ । 


तपो वक्ष्यमाणं शारीरादि, आर्जवम्‌ ऋजुत्वं 
सर्वदा ॥ १॥ 


दम-- बाह्य इन्धर्योका संयम । अन्तःकेरणकी 
उपरामता तो शान्तिके नामसे अगे कटी जायगी । 

यज्ञ -अ्चिहोत्रादि श्रोतयज्ञ॒ ओरं देवपूजनादि 
समार्तयज्न | 

खाध्याय-अद्ष्टलामके चयि ऋक्‌ आदि वे्दोका 
अध्ययन करना । 

तप--कश्ारीरिक आदि तप जो अगे बतलाया 
जायगा ओर आर्जव अर्थात्‌ सदा सररता-सीधापन ॥ 


->०-थु +} 


किं च-- 


तया- 


अहिसा सयमकोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वरोलुप्लं मादेवं हीरचापर्‌ ॥ २ ॥ 


अदिसा अर्दिसनं प्राणिनां पीडावर्जनमू, 
सत्यम्‌ अग्रियासृतवनजितं यथाभूतार्थवचनस्‌। 

अक्रोधः परैः आङ्ुष्टख अमिहतख बा 
पराप्ठख क्रोधस्य उपशमनम्‌) त्यागः संन्यासः 
पू्वै दानस्य उक्तत्वात्‌ | 


दान्तिः अन्तःकरणस्य उपशमः, अयैड्यनम्‌ 


अपिद्युनता परस पररन्धग्रकटीकरणं पेशनं 
तदमावः अपेश्यनम्‌। 


दया कृषा मूतेष् दुःखितेषु, अेद्प्वम्‌ 


इन्द्रियाणां विषयसंनिधो अविक्रिया, मार्दवं 
मृहुता अक्रम । 
हीः लज्ञा अचापरम्‌ असति प्रयोजने 


अर्हिसा--किसी भी प्राणीको कष्ट न देना, 
सत्य-अप्रियता ओर असत्यसे रहित यथार्थं वचन । 


अक्रोध--दूसरोकि द्वारा गाली दी जाने या 
ताडना दी जानेपर, उत्पन्न हए क्रोधको शान्त कर्‌ 
ठेना । व्याग--संन्यास ( दान नदीं ) क्योकि दान 
पटे कहा जा चुका है | 

दान्ति-अन्तःकरणका संकल्परहित होना, 
अपैश्चन--अपिद्यनता, किसी दूसरेके सामने पराये 
चिद्को प्रकट करना पिद्धुनता ( चुगढी ) है, 
उसका न होना अपिद्युनता है । 

भूतोपर दथा- दुःखी प्राणियोपर कृपा करना, 
अलोद्धुपता-विषयोके साथ संयोग होनेपर्‌ मीइन्दरियो- 
मे बिकार न होना, मार्दव-कोमर्ता अर्थात्‌ अकरूरत। 


ह्वी-रुल्ा ओर अचपरुता-विना प्रयोजन वाणी; 


वाक्षपाणिपादादीनाम्‌ अव्यापारथिवसवम्‌॥२॥ | हाय, पैर जादिकी व्यय क्रियाओंकान करना॥ २॥ 
- ~> - 


किच- 


तथा- 


तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ 


४७ 


३७०. ` श्रीनद्धगवद्रीता 


एकाक ककगक्यागन्कान्क् नवक यि ननन ५१५ च 











तेजः प्रागर्म्यं न त्वरता दीधिः, क्षमा | तेज- प्रासर्म्य ( तेजच्चिता ), चमदीकौ चमक 
आक्रष्स्य दाडितस्यचा अस्त्िक्रियातुरपत्तिः ` चह | क्मा-गादी दी जाने या ताडना दं जानेपर 


उलन्नायं रिकियायां अदमनम्‌ यकरोष इति ! म अन्तकरण काद उन वना उन इय 
¡ विकारक्तो सान्त कर देना तो पटे अक्राधकेे नामे 


अवोचाम इत्थ क्षमाया अक्रोधस्य च विशेषः) ¦ कड => ह । मा चर्‌ अक्रोध इतन हौ भेद है। 
शतिः देषेन्द्ेषु अवसादं प्रपत तस्य ¦ भृरति-्रीर ओर इन्दियादिमे थकावट. उत्पन्न 


धक्रावर्को ~~~ हटानयालसं न्ट 


प्रतिरधकः अन्तःकरणद्त्तिविशेषो येन ¦ दहोनेपर,उस धकरावटको इटानेवाखी जो अन्तःकरणक्ती 
उतस्थिताति करणानि देहः चन्‌ अवसीदन्ति | | त्त छउ सकानाम धरत ह, जिसके द्वारा उत्साहित 


¦ कौ इहं इन्धियां ओर शरीर कायम नहीं धक्षते । 


# 


रोच द्विविषं जलं चाद्यम्‌ आस्यन्तरं ¦ शचोच- दो प्रकारक जचदि.अर्थोत्‌ भ ओर जल 
च सनोबुद्धयोः नैमैल्यं सायारागादिकाटुष्या- ` आदिसे बाहर कतौ ञुद्धिः एवं कपट ओर रागादिकी 
भाव एव हि रोचम्‌ । काटिमाका अभाव होकर्‌ मनः युद्धिकी निसेल्ताद्प 
मीतरकी युद्धि, इस प्रकार दो तरहकी डुद्धि । 
अद्रोहः एर्नवासाभावः अहित्नम्‌ । । अद्रोह--दृसरेका घातं करनेकी इच्छका 
अमाव; यानी हिसा न करना ] 
नातिमानिता अत्यथं मानः अतिमानः घ ¦ अतिमानिताका अमाव--अल्यन्त मानक नास 
यस्य विद्यते स अतिमानी तद्धायो अतिमानिता | अतिमान है, वह जिसमे हो वह अतिमानी है, 
तद्भावो नातिमानिता आत्मनः पृज्यता- ¦ उस्तकां भाव अतिमानिता है, उसका जो अमाव है 


दिक्यभावनामाव इत्यर्थः । ¦ बह श्नातिमानिताः है, अर्थीत्‌ अपनेमे अतिरछय पूल्य 
भावनाक्ा न होना 1 
भवात अभ्यादानि एतदन्तानि संपदम्‌ ! हे सारत ! अमय से च्कर यहोतकके ये स्र 


अभिनत । किंविशिष्टा संपद्‌, देवी देवानां ¦ व्ण, सनपततक्त उत्पतन इए पुषे हो 
¦ कैसी सम्पत्तिसे युक्त पुरुपने होते हं जो देवी 
संपदम्‌ अभिलक्ष्य जातस्य दैषबिभूस्यहस्य ¦ सम्पत्तिको साय ठेकर उत्यन आ है, अर्था जो 
वि ठ ¡ देवता विभूतिका योन्व पात्र है ओर मविम्यने 
भाव्रकल्याणस्य इत्यर्था हे भारत ॥ ३ ॥ ¦ जिसका कल्याण ह्यना निथित है, उस पुर्षके ये 
छ्छण होते है ॥२॥ 
दु 


अथ इदानीम्‌ आसुरी संपद्‌ उच्यते-- | अव अगि आरी सम्पति कही जाती है-- 


दस्मो दपौऽतिमानश् क्रोधः पारुष्यमेव च | 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं संपदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
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"या ककन 


दम्मो धरमध्वजित्म्‌,द्पो धनखजनादिनिभित्त कि स आदिक 
स | नेमित्तसे होनेवाटा गवं, अतिमान--पहठे कही इई 
तसेकः+अतिमानः पूरो क्त +कोधः च पारुष्यम्‌ एव | अपन अतिराय पूज्य भावना, तथा क्रोध ओर पारुष्य 


च परुप्यचनं यथा काणं चुषमान्‌, निसूमं यानी कठोर वचन जैसे ( आक्षेपे ) कनको अच्छे 
भ र _ | नेत्रोवाखः, कुरूपको रूपवान्‌ ओर हीन जातिवाठे- 
रूपवान्‌) दीनाभिजनम्‌ उत्तमाभिजन इत्यादि । | को उत्तम जातिवाख बतठना इत्यादि । 


अज्ञानं च अविवेकन्ञानं मिथ्याप्रत्ययः | अज्ञान अर्थात्‌ अकििक-कर्तन्य ओर अकर्तन्यादि- 
कर्वैव्याकर्तव्यादिविष्यम्‌ अभिजातस्य पार्थ । | के विषय उच्टा निश्चय करना । हे पाथं ये सव 


क ५. . | छक्षण,+आसुरी सम्पत्तिको ग्रहण करके उत्पन हुए 
कम्‌ आसजातस्य इत अदह-असुरणा स्पद्‌ ४ ह 
उर मनुष्यके है, अर्थात्‌ जो आसुरोकी सम्पत्ति है 





१९ © 
--- + 
अनयोः संपदोः कायम्‌ उच्यते- | इन दोनों सम्पत्तिर्योका कार्य बतखाया जाता है-- 


दैवी संपद्विमोक्षाय नित्न्धायासुरी मता | 
मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५॥ 


दैवी संपद्‌ या सा विमोक्षाय संसारबन्धनाद्‌ | जो देवौ सम्पत्ति है, वह तो संसार्‌बन्धनसे 


ो ब्रन्धो नि री 


संपद्‌ मता अभिप्रेता तथा राक्षसी । वन्धनका नाम निबन्ध है, उसके चयि मानी गयी है | 
तत्र एवम्‌ उक्ते अर्जुनस्य अन्तर्मतं माव किम्‌ | इतना कहनेके उपरान्त, अञ्चुनके अन्तःकरणमे 
= स यह संराययुक्त विचार उत्प इआ देखकर, कि 
अहम्‌ आसुरसंपदयक्तः किं बा दैवसंपडुक्त इति | शया नै गुरी सम्पति दुक्त र मथवा दैवी 
एवम्‌ आरोचनारूपम्‌ आरध्य आह मगवान्‌-- | सम्पत्तिसे' मगवान्‌ बोटे-- 
मा छ्चः शोक मा काषीः; संपदं दैवीम्‌ | हे पाण्डव | शोक मत कर, तु. दैवी सम्पत्तिको 
अभिजातः असि अभिलक्ष्य जातः असि | ञेकर उत्पन्न इआ है । अर्थात्‌ मविभ्यमे तेरा 
भाविङल्याणः त्वम्‌ असि इत्यथ हे पाण्डव ॥५॥। | कल्याण होनेवाला है ॥५॥ 
-- ¬ 
४ ० क 
ढौ भूतसर्गो रोके९स्मिन्देव आसुर एव च । 
दैवो बिस्तरशः परोक्त आघुरं पाथं मे श्वणु ॥ ६॥ 
द्रौ दविसंख्याकौ मूतसरगौ भूतानां मदष्याणां | इस संसारम मतुर््योकी दो ख द । जिसकी 
सर्गौ दृष्टी भूतसगौ स्येते इति सगो | सचना कौ जाय वह सट है, अतः देवी सम्पत्ति 
भूतानि ए घुज्यमानानि दैवासुरसंपदुक्तानि | ओर आरी सम्पततिसे युक्त सचे इए प्राणी 
| भूतसर्गो इति उच्येते । । हयी, यँ भूत-सृष्टिके नामे कटे जते हैँ । 


३७२ श्रीमद्गवद्ीता 


या ह प्राजापत्या देवाशातुराश ८ वृ०उ० | श्रजापतिकौ दौ सन्तानं ह देव भौर भरः 
¢} २}  ) इति श्रुतेः ठोके अस्मन्‌ संसारे | इप श्रुतिसे भी यही वात सिद्ध होती है । वरो 
इत्यथः । सर्वेषां द्वविभ्योपपततेः । इस संसारम सभी प्राणियोके दो प्रकार हो सक्ते हैं । 


कतो भूतसर्गो इति, उच्येते प्रकृतौ एव | प्राणिर्योकी वे दो प्रकारक सयां कोन-सी हैँ 
इसपर कहते हैँ कि इस प्रकरणम कही इई 








= 
1 देवी ओर आसुरी । 

कही इई दोनों सष्िवोका पुनः अनुवाद 
करनेका कारण वतलते है-- 

दैवी सृटिका वर्णन तो अभयं सत्त्वसंशुद्धिः" 


इत्यादिना वित्तस्यो चिसतरपरकरिः प्रकत: | छयादि शोके, वि्तारपूर्वक किया गया | 
परन्तु आसुरी घष्टिका वर्णन, विंस्तारसे नदी हआ । 


क ह ९ क ५ ५ अतः हे पार्थं ] उस्तकाव्याग करनेके च्यि, उस 
तत्पारवजनाथमर्‌ अदर पाथ प समरं वचनाद्‌ | आसुरी सृष्टिको, त्‌ युद्चसे-मेरे वचसे, विस्तार- 
उच्यमानं विस्तरश्षः श्रणु अवधारथ ॥६। | पूर्वक घुन, यानौ सुनकर निश्चय कर ॥६॥ 
-~०ॐ$न् 
आ अध्यायपरिसमप्तेः आसुरी संपत्‌ | इस अध्यायकी समाषिपयन्त, प्राणियेकि 


¡ विशेपणेद्रारा आसुरी सम्पत्ति दिखलायी जाती है 
प्राणिवि्ञेषणसेन प्रदश्यते प्रत्यक्षीकरणेन च | व का 


शक्यते अस्याः परिवर्जनं कतम्‌ इति-- । वन सकता है-- ` 
परवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
न शौचं नापि चाचारो न स्यं तेषु वियते ॥ ७॥ 
रसति च प्रवेनं यसिन्‌ पूरुषार्थसाधने ! आरी खभाववले मलुप्य, प्रहृत्तिको, अर्थात्‌ 
जिस किसी पुरुषाथेके साधनरूप कर्तन्य कार्यमे 
| ्रहृत्त होना उचित है, उसमे प्रवृत्त होनेको, ओरं 
यस्माद्‌ अन्ेतोः निविंतव्यं सा निदृत्तिः | निचत्तिको, अर्यात्‌ उससे विपरीत जिक्ठ किसी 
अनर्थकारक कर्मसे निदत्त होना उचित है, उससे 
निदत्त होनेको मी, नही जानते | 
न केषलं प्रृत्तिनिषत्ती एव न यिदुः न | केवर प्दृत्ति-निवृत्तिको नहो जानते, इतना ही 
शौचं न अपि च आचरो न सत्यं तेषु विते | | नदी, उनमे न द्ध होती है, न सदाचार्‌ होता है, 


~ १ होता है ी आद्ुरी प्रकृति- 
अशोचा अनाचारा मायाविनः अच्ववादिनो | अर न स ही दयेत है । यानौ ष कति 


उक्तयोः एव पुनरदुवादे प्रयोजनम्‌ आह- 


देवो भूतसर्भः “अमयं सतिः” 


कर्तव्ये प्रवृत्तिः तां निवृत्ति च तद्विपरीतं 


तां च जना आघुरान विटुः न जानस्ति। 


[4 


ह के मनुप्य, अञचुद्ध, दुराचारी, कपटी ओर मिष्या- 
` अतः ॥७ वादी ही होते है ॥७] 


--~- दनव 
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फिच- । तथा-- 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंसमृतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌. ॥ ८ ॥ 


असत्ये यथा वयम्‌ अनृतप्रायाः तथा इदं | वे आसुर खमाबवाे मतुष्य कटा कते है 
जगत्‌ स्थम्‌ असत्यम्‌ अप्रतिष्ठं च न अख | कि, जैसे हम चसे मरे हए है वैसे ही यह 
धमाधम प्रतिष्ठा अतः अप्रतिष्ठं च इति ते | सारा संसार मी श्रा ओर प्रतिषठारहित है, अर्थात्‌ 
आसुरा जना जगद्‌ आहः अनीश्वरं न च धमाधम धर्म-अधरम आदि इसका कोई आधार नदीं है 


सन्यपेकषकः अस्य छासिता हरो विद्यते इति | भतः निराधार्‌ है, तथा अनीश्वर है, अर्थात्‌ पुण्य- 
॥ पापकी अपेक्षासे इसका शासन करनेवाख कोई 
अतः अनीश्वरं जगद्‌ आहुः । 


खामी न्दी है, अतः यह जगत्‌ व्रिना {रका है । 
किं चे अपरस्परसंभूतं कामप्रयुक्तयोः | तथा कामस प्रेरित इए खी-पुरुपोका आपसे 
स्रीपुरूषयोः अन्योन्यसंयोगाद्‌ जगत्‌ स | संयोग हो ननेसे ही सारा जगत्‌ उत्पन्न हआ है, अतः 
संभूतम्‌ । विम्‌ अन्यत्‌ कामहतं कामदेतकम्‌ एष इस जगत्का कारण काम ही है, दूसरा ओर क्या हो 
कामरैतुकं किम्‌ अन्यद्‌ जगतः कारणं मे ध 
किचिद्‌ अच्टं धमाधर्मीदि कारणान्तरं विते सकता है १ अथौत्‌ (इसका) ध्म॑-अधमौदि कोई र 
जगतः काम एध प्राणिनां कारणम्‌ इति | अच्छ कारण न है, केवङ काम ही प्राणियोका 
लोकायतिकटष्टिः इयम्‌ ॥८॥ | कारण है । यह छोकायतिको# कौ दृष्टि है ॥८॥ 
->>०-+-- 
एतां दष्टिमवष्टम्य नष्टात्मानोऽल्पबरुदयः । 
ममबन्द्युग्रकमीणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९॥ 
एतां दृष्टिम्‌ अवष्टम्य आधित्य नष्टात्मानो नष्ट- | इत ट्टका अवरम्बन- आश्रय ठेकर्‌ जिनका 
खभावा विभ्रषटपरलोकसाधना अल्पुद्धयो | खमाव नष्ट ह गया है, जो परटोकसाधनसे भरष्ट 


(न र ह्यो गये है, जो अल्पबुद्धि है-जिनकी बुद्धि केव 
विषयविषया अल्पा एव बुद्धिः येषां ते अस्प- धो विव कते द सः 


धयः परमबन्ति उद्भवन्ति उप्रकर्मणः उग्रकर्मा ऋरर्‌ कर्मं करनेवारे, ईहिसापरायण संसारके 
क्रूरकर्माण हिसात्मकाः क्षयाय जगतः प्रभवन्ति | शु, संसारका नाञ्च करनेके षि ही उत्पन्न 
इति संवन्धः! जगतः अहिताः शत्रव इत्यर्थः।९॥ होते है ॥९॥ 
| धन्य 
ते च-- | तथा वे- 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः | 
मोहाद्गदीतासद्भाहान्मवर्तन्तेऽशुचिब्ताः ॥ १० ॥ 


® शरीरको ही आत्मा माननेवाठे एक स्रदुपयविशेषका नाम “लोकायतिक! ह । 


३७४ श्रीमद्धगवद्रीता 








कामम्‌ इच्छाबिरशेषम्‌ अश्चिल अवष्टभ्य | कमी पूर्णन की जा सकनेवाटी दुपपूर्‌ कामना-- 
दुष्पूरम्‌ अशक्यपूरणं दम्भमानमदान्विता दम्भः | इच्छाविरो्रका आश्चय--अवठम्बन कर; पाखण्ड 
च मान; च मद्‌; च दम्भसानमद्‌।; तः | मान ओर मदसे युक्त इए, अञुद्धाचारी--जिनके 
अन्विता दम्भमानमदाता माद्‌ आर्चर्वकता | आचरण वहत हौ वुरे हं एसे मनुष्य, मोहसे-अज्गानसे 
गृहीत्वा उपादाय असद्प्राहान्‌ अद्युभाचश्वयाच्‌ 
वन्ते रोके च्चिर अ्ुचीनि व्रतानि | मिष्या आग्रहको, अथात्‌ अश्चुभ सिदान्तोको ग्रहण 


येवां ते अश्युचव्रता; ॥१०॥ | करके-स्वीकार करके संसारम वतते हं ।।१०॥ 





^= ८-- ० 


पछि च- | तथा-- 
चिन्तामपरिमेयां च मख्यान्ता्चुपाश्चिताः | 
कामोपसोगपरमा एतावदिति निथिताः ॥ ११॥ 


चिन्ताम्‌ अपसिमियां च न परिमातुं शक्यते ! जिसकौ इयत्ता न जानी जा सके, रेसी अपरिमेय 
यस्या; चिन्ताया इयत्ता सा अपरिमेय ताम्‌ | --अपार, प्रख्यतक-- मरणपर्यन्तं ॒रहनेवाडी 
अपरिमेयां प्रव्यन्तां मरणान्ताम्‌ उपश्रिताः सदा चिन्ताके आशित हए, अर्थात्‌ सदा चिन्ताग्रत्न इए, 
चिन्तापरा इत्यथः | कामोपमोगपरमाः काम्यन्ते | तथा कामोपमोगके परायग--जिनकी कामना की 
हात कामाः चब्दादयः तदहुषमागपरमाः) अयम्‌ | जाय वे शब्दादि विय काम हैँ उनके उपमोगर्मे 
एव परमः पुरूषाथा यः कामोपभोग इति एव | तत्पर हृए-तथा विपयोका उपमोग करना, वस यही 


क, क 


चाश्वताद्पान एतावद्‌ इतिं निचताः ॥१९१। | परम पुरुपाथं है, एेसा निश्चय रखनेवाठे |! ११।॥ 
परर) 
आश्ापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः | 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌ ॥ १२ ॥ 


आपातः आज्ञा एव पाक्चाः तच्छतः ¦ तया सैको आशाूप पासि वैधे इए-जकदे 
आशापाशशतैः वद्वा नियन्व्िताः सन्तः सर्वेत | इए, सव्र ओर खीचे जाते इए, काम-कोधके 
आकृष्यमाणा कामक्रोधपरायणाः कामृक्रोधौ प्रम्‌ | पवग इए, त काम-क्रोध ही जिनका परम 
अयनं प्र आश्रयो येषं ते कामक्रोधपरायणाः, | वक 1 


स्यि नह, बल्कि भोग्य वस्तु्ओंका मोग 
ईहन्ते चेष्टन्ते काममेोगा्थं कामभोगम्रयोजनाय । 


करनेके च्य, अन्यायपूर्वक अर्थात्‌ दृसरेका सत्व 
न वमरथम्‌ अन्वाचन अथसच्चवान्‌ अथप्रचयान्‌ | हरण करना आदि अनेक पापमय युक्तियोद्रारा धन- 


अन्यायन प्रस्रापहरणाद्ना इत्यथः ॥१२॥ ¦ समुदायको इकड्ा करनेकी चेष्ठा किया करते & ।१२। 
र्म 
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इट्य च तेषाम्‌ अभिप्रायः-- ` | तथा उनका अमिप्राय रेसा होता है कि-- 
इदमय मया रुन्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १२॥ 
इदं द्रग्यम्‌ अच इदानीं मया छच्चम्‌ इदम्‌ | आज इस सेमय तो सुद यह द्रष्य मिखा है तथा 
अन्यत्‌ प्राप्स्ये मनोरथं मनस्तुष्टिकरम्‌ इदं च | अमुक मनोरथ--मनको सन्तुष्ट करनेवाला पदारथ 
अस्ति इदम्‌ अपि मे मविष्यति आगामिनि | रुे ओर मिलेगा । अमुक वस्तु मेरे पास है ओर यह 


संबर्छरे पुनः धनं तेन अरं घनी विख्यातो | इतना धन मेरे पास अगे वर्षमे पिरि हो जायगा, 
भविष्यामि ॥ १३॥ उससे मै धनवान्‌ विष्यात हो जाऊंगा ॥ १३॥ 














असौ मया इतः शातुहैनिष्ये चापरानपि । 
ईश्वरोऽहमहं मोगी सिद्धोऽहं बख्वान्ुखी ॥ १४॥ 
असौ देवदत्तनामा मया हतो दुर्जयः श्रु, | असुक देवदत्त नामक दुर्जय शत्रु तो मेरद्ारा 


४५ 
+ (कान अपरान्‌ अपि किम | मारा जा का, अव दूसरे पामर निब॑र शतरु्ओंको 
४ ४! ड्देगा, यह बेचारे गरीब मेरा क्या 


(५, [+ © 
एते करिष्यन्ति तपखिनः सवथा अपि न | करेगे जो किसी तरह मी मेरे समान नहीं है । भ 
असति मनतुल्य ईरः अहम्‌ अहं मोगी सूर्भप्रकारेण | ईर हं मोगी द सव प्रकारसे सिद्द तथा 
च सिद्धः अहं संपन, पतैः पौत्रः नप्तिः न पुत्र-पौत् ओर नातियोसे सम्पन र | म केवर 
ना क न ॥ साधारण मनुष्य ही नदीं ह बल्कि बड़ा बलवान्‌ 
केवल मुष; अहं वस्व्‌ । च अयू प्व | ओर खी मी मै ही ह, दूसरे सव तो भूमिपर 
अन्ये तु भूमिभाराय अवतीणाः ॥ १४ ॥ । माररूप ही उत्पन्न इए दै ॥ १४ ॥ 
| 5.9 
आब्योऽभिजनवानस्ि कोऽन्योऽस्ति सदो मया। 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५॥ 
आव्यो धेन अभिजनेन अभिजनवान्‌ सष्तु- |] यै धनसे सम्प हँ ओर वंशकी अपेक्षासे 


पुरुषं शरोत्रियलादिसंन्ः तेन अपि न मम | अच्यन्त इुलीन ह, अथीत्‌ सात पीद्वियंसि श्रोत्रिय 
तुर्थः अस्ति किद्‌ कः अन्यः अस्ति सच्यः आदि युणोसे सम्पन द्व । सुतरा, धन ओर छुखमे 
तुल्यो मया किं च यक्षे यागेन अपि अन्यान्‌ भी मेरे समान दूसरा कौन है £ अर्थात्‌ कोई नही 
है । मै यज्ञ कंगा अर्थात्‌ यजञ्रारा भी दूसररोका 
अभिमविष्यामि दास्यामि नदादिम्यो मेोदिप्ये | अपमानं कग, नट आदिको धन दगा शर 
हर्ष च अतिशयं प्राप्स्यामि इति एवम्‌ | मोद--भतिराय हरषको प्रा होगा; इस प्रकार 
अज्ञानेन ` विमोहिता अज्नानविमोहित। विविधम्‌ | बे मनुष्य अङ्गानसे मोहिते अर्थात्‌ नाना प्रकारकी 
अविवेकमावम्‌ आपन्नाः ॥ १५॥ अविवेकमावनासे युक्तं होते है ॥ १५॥ 


६७६ श्रीमद्भगवद्वीता 
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अनेकचित्तविभान्ता मोहजाङसमाघ्रताः | 
भरसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६॥ 
अनेकचित्तविभ्रान्ता उक्प्रकारः अनेकैः | उप्त अनेक प्रकारके विचारे भ्रान्तचित्त 

चिततैः विविधं भान्ता अनेकचित्तविभ्रान्ता | इए ओर मोहङप जाले फंसे इए, अर्थात्‌ अविवरक 
मोहजारुसमादृता मोहः अथिवेकः अज्ञानं तद्‌ । हा सह है, वह जाकी भाँति फंसानेवाय होनेते 
एव जारम्‌ इव आव्रणात्मकत्वात्‌ तेन | जार दै ऽस्मे पैसे इए, तथा विषय-मोगेमि 
समाघताः प्रसक्ताः कामभोगेषु तम्र एव निषण्णा ! अत्यन्त आसक्त इ९-उन्दीमं गहरे इवे इए मनुष्य, 
सन्तः तेन उपवितकरमषाः पतन्ति नरके | उन भोगकर दारा पापका सचय करके, कैतरणी 
अशुचै वैतरण्यादौ । १६॥ | आदि अद्ुद्र नरकीमे गिरते ह ॥ १६॥ 


आत्मसमाविताः स्तन्धा धनमानमदान्विताः | 
यजन्ते नामयज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥ १७ ॥ 
आत्मसंमाविताः सवैयुणविशिष्टतया आत्मना | ओर वे अपने आपको स्युणतम्पन्न मानकर, 
एव संभाविता आत्मसंमाविता न साधुभिः, | आप ही अपनेको वड़ा माननेवादे, साधुपुरषेद्यरा 
सव्धरा अप्रणतात्मानो धनमानमदान्विता धन- | श्रेष्ठ न सने इ९, स्व्ध--विनयरहित, धनमान- 
निमित्तो मानो मदः च ताभ्यां धनमान- | सदान्वित-धनहेतुक मान जर मदसे युक्त पुरुप, 
मदाभ्याम्‌ अन्विता यजन्ते नामयज्ञैः नाममतरैः पाखण्डसे, अर्थात्‌ धर्मष्वजीपनसे, अविधिपू्वक-- 
यज्ञैः ते दम्भेन धर्मध्वनितया अविधिपूवैकं | विहित अंगकी कर्तन्यताके ज्ञानसे रदित केवरं 
विहिताङ्गेतिकरतव्यतारदितैः 1 १७॥ नाममाघ्नके यज्ञद्ारा पूजन किया करते है ॥१७॥ 
+र 
अहंकारं बरं दर्पं॑कामं कोधं च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो ऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 
अहंकारम्‌ अरहकरणस्‌ अहंकारो विद्यमानैः | अहंकार्‌-- हम-हमः करनेका नाम अहंकार 
अग्िधमानः च गुणैः आत्मनि अण्वारोपितैः हे, जिसके द्वारा अपने आरोपित कयि हए 


ध विद्यमान ओर अविचमान गुणोंसे अपनेको युक्त 
विशम्‌ आत्मानम्‌ अहम्‌ इति सन्यते सः | मानकर सलुप्य “इम है दसा मानता है उसे 
अहंकारः अत्रि्ाख्यः कष्टतमः सर्वदोषाणां | अहंकार कहते हें | चह अविद्या नासका वड़ा 

त .  , | कठ्नि दोष, समसत दोरपोका ओर समस अनयंमय 
भूं .च तथा वरं प्राभिभव्‌- | तिर्यक, मूढ कारण है । कामना ओर 
निमित्तं कामरागान्वितं दपं दर्यो नाम यख ज यक्त ॥ 
(9 खा वर, देर्प-जिसके उत्प होनेपर 
उद्धवे धम अतिक्रामति सः $ 
ध सरू तिस अयम्र्‌ अन्तः मतुष्व धूमको अतिक्रमण कर्‌ जाता है, अन्तःकरण: 
करणाश्चयो दोपविरोष्‌; के आश्रित उस दोषविरोषका नाम दर्ष है | 
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क्षाकरमाभ्ये भैष्याथं १६ 


६७७ 
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कामे रूत्यादिपिषयम्‌ कोधम्‌ अनिष्टविषयम्‌ 
एतान्‌ अन्यान्‌ च महतो दोषाम्‌ संधिताः । 


किं च ते माम्‌ ईरम्‌ आलपरदेहेष खदेहे 
परदेहेषु च तद्बुद्धिक्मैसाक्षिभूतं मां प्दिपन्तो 
मच्छासनातिवर्वित्वं॑प्रहेषः तं इ्वन्तः 
अभ्यसूयकाः सन्मार्गथानां गुणेषु असह 
मानाः ॥१८॥) 





तथा सी दिके विप हेनेवाख काम ओर 
किसी प्रकारका अनिष्ट होनेसे होनेवाख क्रोध, 
इन सव दोरपोको, तथा अन्यान्य महान्‌ दोर्पोको 
भी, अवरुम्बन करनेवङे होते है | 

इसके सिवा वे अपने ओर दृसरौके शरीरे 
सित, उनकी बुद्धि ओर कर्मके साक्षी, सृन्न {रते 
देप करनेवाठे-मेरी आज्ञाको उद्द्वन करके चलना 
ही मुङ्खसे देप करना है, सो वैसा करनेवटठे-- 
ओर सन्मार्ममे सित पुरुषो गुर्णोको सहन न 
कारके, उनकी निन्दा करनेबरे होते हैँ ॥ १८॥ 





-->०$€ १५०२० 


तानहं द्विषतः 


तान्‌ अहं सर्वाम्‌ सन्मागप्रतिपक्षभूतान्‌ 
साधुदेपिणो दिषतः च मां कूरान्‌ संसारेषु एव 
नरकसंसरणमाेषु नराथमान्‌ अपमेदोपवत्लात्‌ 
दिपामि प्रक्षिपामि अजलं संततम्‌ अशुभान्‌ अश्चुभ- 
कर्मकारिण आसुरीए एव क्रूरकरमप्रायासु व्याघ्र- 
सिंहादियोनिु क्षिपामि इति अनेन सं्न्धः।१९। 


करूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपास्यजसमशुभानासुरीष्वेव 


योनिषु ॥ १९॥ 

सन्मारगकै प्रतिपक्षी ओर मेरे तथा साधुपुरुपोके 
साथ देप करनेवाले उन सव॒ अञ्युमकर्मैकारी करर 
नराधर्मोको, पापादि दोपे युक्त होनेके कारण, मै 
वारभ्वार संसारम-नरक-प्रा्िके मार्गमे, जो प्रायः 
क्रूर कम करनेवाखी व्याप्र-सिंह आदि आसुरी योनियं 
हैँ उने ही, सदा गिराता द्व । क्षिपामि इस 
करियापदका, ्योनि' के साय सम्बन्ध है ॥ १९॥ 


-%-5==>9-+- ~ 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिस्‌ ॥ २०॥ 


आसुरीं योनिम्‌ आपनाः प्रतिपन्ना मूढा जन्मनि 
जन्मनि अविवेकिनः भ्रतिजन्म तमोबहुरपसु 
एवं योनिषु जायमाना अधो गच्छन्तो मुढा 
माम्‌ ईश्वरम्‌ अप्राप्य अनासा एव हे कोन्तेय ततः 
तसाद्‌ अपि यान्ति अधमां निकृष्टतमां 
गतिम्‌ । 

माम्‌ अप्राप्य एम इति न मस्त काचिद्‌ 


अपि आङ्का अस्ति अतां मच्छिष्टसाधुमाग॑म्‌ 
अप्राप्य इत्यर्थ! ॥ २० ॥ 


वे मूढ--अविवेकीजन, जन्म-जन्भमे यानी 
प्रत्येक जन्पमे आसुरी योनिको पाते इए अथात्‌ 
जिनमे, तमोगुणकी बहर्ता है, रेसी योनिर्योको 
पाते इए, नीचे गिरते-गिरते सुद्ध ईशरको न पाकर्‌, 
उन पूर्वप्रा्त योनि्योकी अपेक्षा मी अधिक अधम- 
गतिको प्राप्त होते है । 


ञ्च पराप्त न होकर' रेसा कहनेका तावप 
यह है किमेरे द्वारा के इए श्रेष्ठ मा्कोभीन 
पाकर, क्योकि मेरी प्रा्िकी तो उनके स्मि. कोई 
आशङ्का ही नदीं है ॥ २० ॥ 


[न (>, (>>. -< मॐ 


४८ 
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- सर्वस्या आयुषः संपदः संक्षेपः अयम्‌ य 7 
श ९ + >, | जातां है । जिन ( कामादि) तं । 
दमत १ विष € ध ५ सम्पत्तिके अनन्त भेद होनेपर भी सवका अन्तभौव 
अनन्तः अर्प अन्तभवत्ि, यत्परिहारेण ह्ये जाता है, जिन तीर्नोका नाश करनेसे सत्र 
परिहृतः च भवति, यद्‌ मरं सबेख अनथस्य | दोष नष्ट हो जाति है ओर जो सव अनेक मूक 
तद्‌ एतद्‌ उच्यते- कारण है, उनका वर्णन किया जाता है-- 
निविधं नरकस्येदं द्वारं नारानमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा खोभस्तस्ादेतत्रयं त्यजेत्‌ ॥ २१॥ 
त्रिविधं त्रिप्रकारं नरकस्य प्राप्नौ इदं दवार | आत्माका नाद करनेवाठे, ये तीन प्रकारके 
नाद्नम्‌ आत्मनो यदृ द्वारं प्रविशन्‌ एव नयति | दोष्‌, नरकप्रा्तिके द्वार है । इनमे प्रवेक करनेमात्रसे 
आत्मा कसैचित्‌ पुर्पार्थाय योग्यो न भवति | ही आत्मा न्ट हो जाता है, अर्णात्‌ किसी पुरुषार्थ- 
इति एतद्‌ अत उच्यते द्वारं नाश्चनम्‌ आत्मन | के योग्य नहं रहता । इसच्यि ये तीनों आत्माका 
इति । नाञ्च करनेवाठे दार कहते है । 
कि तत्‌; कामः कोथः तथा कोभ; तस्माद्‌ | वे कौन हँ? काम, कोध ओर छोम। घुतरा 
एतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ । यत॒ एतद्‌ दवारं नाशनम्‌ | इन तीर्नोका व्याग कर देना चाहिये । क्योकि ये 
आत्मनः तसात्‌ कामादित्रयं एतत्र त्यजेत्‌ | तीनो आत्माका नाश करनेवाठे है, इसल्यि इनका 
त्यागस्तुतिः इयम्‌ ॥२१॥ त्याग कर्‌ देना चाहिये । यह त्यागकी स्तुति है ॥२१॥ 


००20० 
(4 कौन्तेय भ (५ 
एतेविस॒ुक्तः कोन्तेय तमोहरिखिमिनरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२॥ 
एतः विमुक्तः कौन्तेय तमोदररेः तमसो नरकस्य | हे वुन्तीपत्र! दुःख बौर मोहखूप अन्धकारमय 
दुःखमोहात्मकस्य दवाराणि कामादयः तैः एतै | नरकके दवारखरूप इन कामादि तीनों अवगुण 
भिः विद्वो नर आचरति अनुतिष्ठति । किम्‌, छुट इ मनुष्य आचरण करता दै-साधन करता 
नि व है । क्या साधन करता है £ आत्मकल्याणका 
५ ‡ छ नाचरत तद्‌ | साधन, पहर जिन कामादिक वमे होनेसे नही 
पमसाद्‌ आचराते ततः तदाचरणाद्‌ याति | करता था, अव उनका नादा हयौ जनिते करता 


प्रां गतिं मोक्ष्‌ अपि इति ॥२२॥ है, ओर उस साधनसे ( वह्‌ ) परमगतिको, अर्थात्‌ 
। मोक्षको भी प्राप्तकर ञ्ताहै॥२२॥ ` 





पीप + ज 


सर्ैस्य एतस्य आसुरसंपत्परिर्जनस्य । इस समसत आघुरी सम्पिके त्यागका ओैर 
 भरेयथाचरणस्य च शानं ारणमू.शाल्माणाद्‌ | कल्याणमय भावरणोका, गूढ कारण शाख है, शा्- 


५.4 [1 ४२ म्रमाण है अन 
उभय शक्य कठं न अन्यथा अत- दोनो किये जा सकते , अन्यथा 
.1 चह अतः-- 


शाकरभाष्य अध्याय १६ ३७९ 


"ययय य 


यः शाखविधिमुत्छञ्य वतेते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३॥ 


(व ककष) 











यःशाखविधि करवव्याकर्तव्धज्ञानकारणं पिधि-। जो मलुष्य शाके विधानको, अर्थात्‌ वर्तन्य- 
प्रतिपेधारूयम्‌ उत्सृम्य त्यक्त्वा वर्वते कामकारतः न य र जौ व 
सि नि आदे है उसको, छोडकर कामनासे प्रयुक्त हभ 
; सन्‌ न प 
५ सच्‌ & ृरषाधथो पताम | र्ता है, बह न तो सिद्धिको-पुरषार्थकी योग्यताको 
अवाभरोति । न अपि अखिन्‌ लोकै खम्‌+ न अपि | पाता है, न इस रोम सुख पाता है ओर न परम- 
परा प्रशरष्टं गतिं खं मोक्षं वा ॥२३॥ गति--स्वर्ग या मोक्षको ही पराता है ॥२३॥ 


~~न 


तस च्छाखं प्रमाणं ते कायाकार्यव्यबथितौ । 


ज्ञात्वा साखरविधानोक्त क्म क्मिहार्हसि ॥ २४॥ 


तस्मात्‌ शालं प्रमाणं ज्ञानक्षाधनं ते तव | पुतरां कर्तव्य ओर अकर्तव्यकी ञ्यवसामें तेर 


का्यीकार्मन्यवयितो कर्न्याकरतेन्यन्यवयायाम्‌ स्थि शाञ्च ह प्रमाण है, अथौत्‌ ज्ञान प्रा करनेका 
५ ाखविधानोक्तं , | साधन है | अतः शा्-विधानसे कही हुई बातको 
अतो शाल्वा बदर्या शाकतविधानोक्तं विधिः समञ्चकर यानौ आज्ञाका नाम विधान है । शाख- 


विधानं शास्रेण विधानं शाख्रविधानं याद्‌ न | द्वारा जो रेसी ज्ञा दी जाय कि ध्यह कायं कर, 
५ + + ^ = < यह मत कर वह शा्ञ-बिधान है, उससे बताये 
ते एवं रक्षणं तेन उक्तं खकम य क 

६ प इए स्वकर्मको जानकर इस कर्म-कषत्रे कार्यं करना 


त्‌ कतम्‌ इ अर्हति । इह इति कर्माधिकार | उचित है । ६ शब्द जिस भूमिम करमोका अथिकार 
भूमिप्रदशौनाथेम्‌ इति ॥२४॥ है उसका उष्य करवनिके व्यि है ॥२४॥ 
-- नवनन 
इति श्रीमहामारते श्तसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां मीष्म- 
पर्णि श्रीमद्धगवद्रीताष्पनिषत्सु जहावियायां योगज्ञा 
श्रीष्णार्जुनसंवादे दैव सुर्दपदूविमागयोगो नाम 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


९ भ 
इति श्रीमपरमहसपरिन्ाजकाचार्यगोविन्दमगवसूल्यपादरिष्यशरीमच्छकरभमूतत्‌ 
कृतौ श्रीमगवद्रीतामाष्ये संपद्धिमागयोगो नाम 
षोडदोऽध्यायः ॥ १६॥ 





क 


८ + 


श 
स्हदशाऽध्याय. 
तस्मात्‌ जास परमाणं तेः इति भगवद्वाक्याद्‌ ¦ तसं तेरे स्यि खाख द्यी प्रमाण दै 
लब्धप्रश्चवीन- । भगवानके इस कथनसे प्रश्चका वीज मिल्नेपर-- 
अर्युन उवाच-- अर्जुन वोला-- 





ये शाखविधियुत्सज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 


4 


तेषां निष्ठा तु का कष्ण स्छमाहो रजस्तमः ॥ १॥ 


ये केचिद्‌ अबिरोषिताः शसविधिं शाञ्च- | लो कोईसाधारण मनुष्य, शाल-विधिको-शाख- 
विधाने श्रुतिस्पतिशास्नचोदनाम्‌ उत्सुव्य | कौ अज्ञाको, अर्थात्‌ शरुति-स्पृति आदि शा्रकि 
परित्यज्य यजन्ते देवादीन्‌ पूजयन्ति श्रद्धया | विधानको, छोडकर ्रद्रासे अथीत्‌ आस्िकबुद्धसे 
[> * तै = दिका पूजन करते हैँ | 
आस्तभ्यदुद्धया अन्विताः संयुक्ताः सन्तः | यकत यान सम्पन्न होकर देवादिका पूजन करं 
पी चारि द ~ ~. | यँ "ये शाश्चवरिधिसुस्यृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः" 
श्रुतिरुक्षणं स्मृतिरक्षणं वा कचिद्‌ शाख्बिधिम्‌ 


अपदवन्तो द््यवहारद्ीनाद्‌ एव श्र | इ कथनसे शतप या स्पतिलप त 
व १४ 8 ‰ | शाञ्चके बिधानको न जानकर, केवल वृद्ध-व्यवहार- 
धानतया ये देवादीन्‌ पूजयन्ति ते इह ये 


को आदं मानकर, जो श्रद्धापूर्वकं देवादिका 
शाखविधिम्‌ उस्सृञ्य यजन्ते श्रद्धया अन्विता | पूजन करते है, वे ही मनुष्य ग्रहण विये गय है । 
इति एवं गृदयन्ते। ये पुनः कश्चित्‌ शाल्लविधिम्‌ | किन्तु जो मनुष्य कुछ शाविधिको जानते हए भी, 
उपठभमाना एव तम्‌ उसृज्य अयथाबिधि | उको छोडकर अविधिपूरवक देवादिका पूजन करते 
देषादीच्‌ पूजयन्ति ते इह “ये शास्बरिधिगुत्चुठ्य | टै! वे थे राखविधिमुत्यृज्य यजन्ते, इसत कथने 
यजन्ते" इति न परिगरहन्ते । ग्रहण नहीं किये जा सक्ते | 





कात्‌, पु०-किसचयि (ग्रहण नहीं किये जा सक्ते) 


भ्रद्धया अन्वितत्वविरेपणात्‌ । देवादिषूजा- | उ०-श्रद्रसे युक्त हए (पूजन करते है) देसा 
विधिपरं किंचित्‌ शास्रं पश्यन्त एव तदू | विरेषण दिया गया है इस्यि । क्योकि देवादिके 
उत्छृज्य अश्रदकषानतया तद्िहितायां देवादि- | एूनाविषयक किसी मी शाको जानते इए ही, उसे 
पूजायां श्रद्धया अन्विताः प्रवर्तन्ते इति न | अश्द्रापूक छोडकर, उस शाच्ारा विधान कौ इई 
पू न्प युक्त दर £ रेसी 

द्यं करपयितुं यात्‌ तसात्‌ परोक्ता एव देवादिकौ पूजाम श्रद्धासे युक्त इए वतते है, एेसी 


{= विथि्तयुय ४ कल्पना नदीं क जा सकती ! अतः पहठे वतढये 
ये श्लिविधिष्रत्सु यजन्त श्रद्धयान्विताः" इद भलुष्य टा ये शाखबिभिसुषटृन्य यजन्ते 


इति अत्र गृह्यन्ते । श्रद्धयान्विताः, इस कथनसे ग्रहण विये जाते है । 


शकरमाष्य अध्याय १७ ३८१ 


ननु कुप्य र्य्यवु कानयनयणधगन्यनयन् म ुणकनयणयुपपयथ ुभ् न त 
ज 0 पि 0 पक त म म त म ००५. ०० ५५० ५ ७4 = (ष क = अनर १ ० 


तेषम्‌ एवभूतानां निष्टा तु का कुष्ण स्वम्‌ ¦ है कृष्ण ] उन इप प्रकारके मलुर्प्योकी निष्ठ कोन- 
आहो रजः तमः क सच्चं निष्ठा अचखानम्‌ स टै ! साखिवः है ! राजस है १ अथवा तामस है ! 
आदोखिद्‌ रजः अथवा तमः । एतद्‌ उक्त , यानी उनक) सिति साचिकीषटहैया राजसी या 
भवति या तेषां देवादिपिपया पूजा सा किं ` तामसी है ? कहनेका अभिप्राय यह है कि उनकी 
साकी आदोस्िद्‌ राजक्ी उत तामप्ती ¦ जो ठेवारिविपयक पूजा है, वह साचिकी है! 





इति ॥१॥ | राजसी है ? अया तामसी है ? ॥१॥ 
- >+ 
सामास्यपिषयः अयं प्र्नो न अप्रविभज्य: यह प्रन साधारण मलुष्योके विपये है तो 
प्रति्रचनम्‌ अति इति- | भी इका उत्तर वरिना विमाग किये देना उचित 
श्रीमगवानुत्राच-- ` नदी, इस अमिप्रायसे श्रीभगवान्‌ योड-- 


त्रिविधां मवति श्रद्धा देहिनां सा खमावजा । 


साचिकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्रृणु ॥२॥ 
नितिधां त्रिप्रकारा भवति श्रद्धा | यस्यां; जिप्त निष्टाके विषयमे तरपृता है, मलुर्योकौ' वह 
निष्ठायां स पृच्छमि ददिनां सा दखभात्रजा ] सभावजन्य श्र -जन्मान्तरमें किये [4 धर्म-अधर्म 


व आदिके जो संस्कार है उ्तका नाम समाव है, उससे 
जम्मन्तरृतो धमादि॑स्कारो मरणकाले उत्पन हर श्रद्रा-तीन प्रकारकी ह्येती है । सगुणे 


अभिव्यक्तः स्वभावे उच्यते ततां जाता ¦ उतपन्न हं देवपूजादिविषयकः श्रद्धा साचि है 
स्वभावजा } साचिकी सलनिदृता दे्पूजादि- `: रनोगुणप्त उत्पन्न हर॑ यक्षराक्षसादिकी पएूजा- 


विषया, राजसी रजोनिरधृता यकषरकषःपूजादि- ¦ विषयक श्रद्धा राजघ दे ओर तमोशुणस्ते उत्पन्न 


ह्र प्रेत-पिदाच आदिकी पृजाविपयक श्रद्धा , 
तामन्ी तमोनिता प्रेतपिशाचादिः 
विपया नित ४ तामसी है | रेसे तीन प्रकारकी श्रद्धा होती है। उस 


प्लातरपया एव त्रावधा तामः उच्यमाना ! आने कटी जानेवारी (तीन प्रकारकी ) श्द्वाको 
पा णवं तरिविधा भवति- | वह श्रद्धा इस तरह तीन प्रकारकी होती है-- 
सन्त्वाचुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ ३॥ 


सचानुखूपा विचिषशस्कारोपेतान्तः- | दै भारत | सभी प्राणिर्योकी श्रद्रा (उनके) 
करणारूपा सर्वस्य प्राणिजातस्य शद्धा | भिन-मिन्न संस्कारोसे यक्त अन्तःकरणके अनुरूप 
भवति भारत । ह्येत है । 


यदि एवं ततः वि स्याद्‌ इति उच्यते- । चदि देसा दै तो उससे क्या दोगा इसपर कहते है- 


३८२ . श्रीमद्भगवद्रीता 
काण 
, श्रदवामयः श्रदधप्रायः अयं पुरुषः संसारी | यह पुरुष अयात्‌ संसारी जीव श्रद्वामयं है । 
जीवः । कथं यो यच्छुद्धो या श्रद्धा यस्य | क्योकि जो. जिस श्रदरावाख है अयात्‌ जिस 
जीवस्य स यच्छरद्ः स एव तच्छद्धासुरूप एव | जीवकौ जैसी श्रद्धा है, व्ह स्वयं मी वही है, 
स ओषः ॥३॥ अर्थात्‌ उस श्द्राके अनुरूप ही है ॥२॥ 
। ~ ~~~ 
ततः च कर्येण रलिद्धन देवादिपूजया | इसव्यि कार्यरूप चिद्से अथौत्‌ (उन 
श्रद्राजके कारण होनेवाटी ) देवादिकी पूज, 
साचिक आदि निष्ठा्ओका अनुमान कर्‌ ठेना 
" चाहिये, यह कहते दै-- 
यजन्ते सालिका देवान्यक्षरक्तांसि राजसाः 
्तान्मूतगणांश्ान्ये यजन्ते तासक्ता जनाः ॥ ४ ॥ 
यजन्ते पूजयन्ति सािकाः सखनिष्ठा देवान्‌ | साचिक निष्ठावाठे पुरुप, देवोका पूजन करते हैं 
राजसी पुरुष, यक्च ओर्‌ राक्षरसोका तथा अन्य जो 


तामसी मनुष्य है वे प्रेतो ओर सप्तमातृकादि भूत- 
कादीन्‌ च अन्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥४। | गर्णोका पूजन करते हैँ ॥४॥ 














सच््ादिनिष्टा अनुमेया इहि शद- 


यक्षरक्षांसि राजसः, प्रेतान्‌ भूतगणान्‌ च सप्रमाव- 


-- छ -- 
एव कार्यतो निणींताः सखादिनिष्ठाः ¦ इस प्रकार कार्यस जिनकी साचिकादि निष्टाओंका 
निर्णय करिया गया है उन ( स्वाभाविक श्रद्धावाे ) 
हजारो मसुरव्योमे कोई एक ही शास्तिधिक्रा व्याग 
पूजादितत्पर; स्छनिष्टठो भवति वाहुश्येन | होनेपर देवपूजादिके परायण, साखिक निष्ठायुक्त 


् इ ~ ~ | होता है । अधिकांश मनप्य तो राजस्ती ओर तामसी 
रजानिष्ठाः तमोनिष्ठाः णिनं र 9 
ख ४ ^ आन्‌ निष्ठावाञे ही होते है । कैसे ? (सो कहा 


वन्ति, कथम्‌- जाता है-) 
अशाखविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
द्म्भाहंकारसंयुक्वाः कामरागबलान्विताः ॥ ५॥ 
असा्विहितं न्‌ शाल्ञविहितभ््‌ अशाञ्चविहितं | जो मनुष्य, शाम जिसका विधान नहीं 
षोरं पीडाङरं प्राणिनाम्‌ आतमनः च तपः तप्यन्ते | ह एेसा, अराखविदहित ओर घोर, अथौत्‌ अन्य 
निधेतयन्ति ये तपे जनाः ते च दम्भाहंकारसयुक्ता ्ाणिर्योको ओर अपने शरीरको मी पीडा 
द्स्मः च अहंकारः च दम्भाहंश्रारौ वाभ्यां ्ैचानेबाला, तप्‌, दम्य चौर अहंकार--इन 


संयुक्ताः दम्माहंकारसंयुक्ताः कामरागटान्विताः देसि य ध 
कामः च रागः च कामरागौ तत्त बं | दानोसे युक्त होकर, तथा कामना ओर्‌ आसक्ति 


कामराग्वर तंन अल्वताः कासरागवदडः जनित वर्से युक्तो होकर, अथवा कामना) आसक्ति 
चा अचिताः ॥५॥ ओर वर्ते शुक्त होकर तपते है ॥५॥ 


नवद 


नास्रधिध्युरसर्भं तत्र करिचद्‌ एव सहसेषु देव- 


शांकरमाष्य ध्याय १७ 


यक सि 
पे जकन 


९६६ 








कृशंयन्तः 


 शरीरथं 


भूतश्राममचेतसः । 


मां चेवान्तःशारीरखं तान्विद्धयासुरनिश्वयान्‌ ॥ ६॥ 


कर्रायन्तः कृशीक्षुर्वन्त; शरीरस्थं भूतम्रामं 


करणसञ्चदायम्‌ अचेतस्तः अविवेकिनां मा च एव 
तत्कमैदुद्धिसाकिभूतम्‌ अन्तःशरीरखं कशयन्तो 


मदयुश्चासनाकरणम्‌ एव मत्कशनं तान्‌ विद्ध 
आघुरनिश्वयान्‌ आसुरो निश्चयो येषां ते आसुर 


निश्चयाः तानू परिहरणाथं विद्धि इति 
उपदेशः ॥ ६ ॥ 


वे अविवेकी मनुष्य, रारीरमं सित इन्दरियादि 
करणेकि रूपमे परिणत भूतप्षमुदायको ओर 
शारीरके भीतर अन्तरात्माखूपते सित, उनके कर्म 
ओर बुदधिके साक्षी, सञ्च ई खरको भी, कदा (तग) 
करते इए-मेरी आज्ञाको न मानना ही मुञ्चे क 
करना दहै, सो इस प्रकार सुत्ने करा करते इ९ 
(घोर तप करते है) उनको तू आसुरी निश्चयवाछे 
जान । जिनका अघुरोका-सा निश्वय हो, वे आसुरी 
निश्चयवाछे कहरति है । उनका संग त्याग करनेके 
स्यि तर उन्हें से जान, यह उपदेदा है ॥ ६॥ 


---¬<*--- 
(ऋ ) 


आहाराणां च रस्यस्िग्धादिवर्ंत्रयरूपेण 
भिन्नानां यथाक्रमं साच्िकराजसताससः 
पुरुप्रियत्वद्च॑नम्‌ इह क्रियते । रस्यलिग्धा- 
दिषु आहारविरशेषेषु आत्मनः प्रीलतिरेकेण 
लिङ्घेन साचिकत्यं राजसस्वं तामसत्वं च 
बुद्ध्वा रजस्मोरिङ्गानाम्‌ आहाराणां परिवजं- 
नाथं स्ललिङ्गानां च उपादानार्थम्‌ , तथा 
यज्ञादीनाम्‌ अपि सच्वादियुणमेदेन त्रिबिधत्व- 
प्रतिपादनम्‌ इह॒ राजसतामसान्‌ इद्ध्वा 
कथं जु नाम परित्यजेत्‌ साखिकान्‌ एव 
अनुतिष्टद्‌ इति एवम्‌ अथ॑म्‌- 


रसयुक्त ओर लिग्ध आदि भोजनम, अपनी 
रुचिकी अधिकतासे अपना सालिकल्, राजसल् 
ओर्‌ तामसत्व जानकर, राजस ओर तामस चहो 
वाठे आहारका त्याग ओर सालक चिदवयुक्त 
आहारका ग्रहण करनेके व्यि, यदह रस्य-खिग्ध 
आदि (वाक्योंद्वारा वर्णित) तीने वगेमिं विभक्त 
दए आहारम, करमते साचलिक, राजस ओर तामस 
पुरुषोंकौ (एरक्‌-प्थक्‌ ) रुचि दिखलायी जाती 
है । तरसे हय साल्िक आदि गुणोके भेदसे यज्ञादि- 
के भेर्दौका प्रतिपादन मी यहां इसीव्यि किया 
जाता है, कि राजस ओर तामघ्त यज्ञादिको 
जानकर किसी प्रकार रोग उनका व्यागकर दं 
ओर साचिक यज्ञादिका अनुष्ठान किया करं-- 


आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भवति भियः । 
यक्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्ण ॥ ७॥ 
आहारः त अपि सर्वस्य भोक्तु त्रिविधो | मोजन करनेवाठे समी मनुष्योको तीन प्रकारके 


भवति त्रिय इष्टः तथा यज्ञः तथा तपः तथा | आहार प्रिय रुचिकर होत ह । वसे ह यज्ञ; तय ओर 
दानं तेपाम्‌ आहारादीनां मेदम्‌ इमे वक्ष्यमाण | दान मी (तीन-तीन प्रकारके होते है) उन आहारादि- 
श्रणु ॥ ७॥ का यह आगे कहा जानेवाला मेद सुन ॥ ७॥ 


° न्न ५ 


३८४ 










` ` श्रीसह्रगनद्रीता ` 


णा 


आयुःदछवरारोग्युभरीतिविवधनाः 
रस्वाःसिग्धाः खिरा ह्या आहाराःसाचिकप्रियाः॥ ८ ॥ 


आयुः च सत्लं च बलं च आरोग्यं च ' 
सुखं च प्रीतिः च तारां चिवर्धना अयु- 
ते च त्त्फ 
रसोपेताः लिग्धाः खेहवन्तः सिराः विरकाल- 
खायिनो देहे, हदा हृदयग्रिया आहाराः 
साचिकप्रिवाः साखिकस्य इष्टाः 1 ८ ॥ 


= आरेत्यत न ओर ८ 

आयु, बुद्धि, वल, अरोग्यताः इख ओर्‌ प्रतिः 
उन सवको वढानेवाटे तथा त्य--रसुक्त 
इन सवकं कटाचवाटं त्या स्य--च्छयुक्त 
चिकने > कन कार्तक (2 
किग्ध--चिकने; सिर-चरीरम वडुतं इत च्रस्तक 


= न हदय भः प्रिय 
(सार्यते ) ठहरनेवार अष्‌ दृच--ददवक [भय 


५ स्गदेवाटे [३ करनेके ५ पद्‌ ¢ 
ख्गनेवाठे रसे आटा (भोजन करनेके पदाथ) 
. साचि पुर्पकतो भ्रिय--डइष्ट होते हँ १ ८ ॥ 


न्न्नन्नठन09--~ 


कट्वस्रख्बणा्युष्णती््णरूक्षविदाहिनः । 


आहारा राजसस्येष्टा 


कटुः अम्लो रणः अद्वुष्णः अतिशब्दः ` 


कवादिषु सर्म योज्वः अतिकटुः अतितीशष्ण 
इति एवं कय्न्डच्णात्युष्णतीक्गरूदतिदाहिन 
आह्यर॒ राजसस्य दःखोकासयग्रदा 
दुःखं च सोक च आमयं च म्रयच्छन्ति इति : 
दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९॥ 


ङ्ा 


दुःखरोकासयप्रदाः ॥ ९॥ 

कड्वे, खट, उ्वणयुक्त; अति उष्ण, तीद्णः 
द्वे ओर्‌ दाहकारक, एतं दुःख, चिन्त ओं 
रो्योको उत्पन्न करनेवाङे अर्त्‌ जो दुःख, सोक 
ओर रोगोको उत्पन्न क्रते ह, रेते आहर राज 
पुरपक्तो श्रिय होते है । य्या अति ब्द सवके 
साध जोडना चाद्ये, जसे अति कुडवे, अत्यन्त 


¦ खट इत्वादि !॥ ९ ॥ 


। -ऊ-*<9=8- 
यातयामं गतरसं पूति पयषितं च यत्‌ 1 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं सोजनं तामसभरियस्‌ ॥ १०॥ 


यातयामे सन्दप॒क्तं निवीर्यस्य गतरसेन ' 


उक्तत्वाद्‌ गतरसं ॒रसबियुक्त एति दुर्गन्धं 


£ 9 
पुषितं 


च पक्क सद्‌ रत्रयतन्तरितं च बद्‌ 


४. 


अवज्ञाह भोजन ईद तामसम्रियम्‌ 1 १० [ ` 


उच्छिष्टम्‌ अपि २ शुक्तरिष्टम्‌ अपि अनेव्यन्‌ ` ॥ 5 
। ` श्रिव होता है } यह यात्यानक्ा अथं अषपका 


यातवाम--अधपका, गतरस्-रसरहितः 
पृति-दु्गन्ययुक्त ओर वाकी अर्थात्‌ चिस्तको पक्त 


इए एक जन चीत अन त्या रच्छ 
- इंए एक राते कति गवा ह त्या उच्छू 


खनेक्े पश्चाद्‌ वचा इआ चौर समेव्य-लो 


यज्गके योग्य न हो, देता मोजन दामं ) मन्व्योको 
ङ्क यान्य्‌ तं इ।, एता सजन तासत्ता "सु 4 चो 


किया गवा है क्योकि निवी (तारीन) मोजनको 


; "त्रसं चब्द्ते कहा गया है ॥ १५८ ॥ 
=== 


अथं इदातीं यज्ञः तरिषिष उच्यते- 


अव त प्रकारका य वतर (4 
च तच व्रक्तार्म यक्त ३८९6 2 


अफलकङ्धिभि्यज्ञो विधिद््टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स साच्िकः ॥ १२॥ 


शाकरभाष्यं अध्याय १७ . ३८ 

5 

अफलाकाह्धिमिः अफलार्थिभिः यज्ञो | फरुकी इच्छा न करनेवाे पुरुषोदराराराञ्चविधिसे 

विधिद््ः शाञ्वोदना््टो यो यज्ञ॒ इज्यते | नियत विये इए जिस यङ्गका अनुष्ठान किया जाता है, 
। र 

निर्वस्यते यष्टव्यम्‌ एव इति यन्गखरूप- तथा “यज्ञ करना ही यानी यज्ञफे खरूपका सम्पादन 


निवन व करना ही कर्तम्य है, इत प्रकार मनका समाधान करके 
स च | अर्थात्‌ ससे सु कोई परषां सिद्ध नह करना 


अनेन पुरुषार्थो मम क्न्य इति एवं निधित्य | है देसा निश्चय करके, जो यज्ञ किया जाता 
स साचिको यज्ञ॒ उच्यते ।॥११॥ । है, वह साल्तिक कहलाता है ॥११॥ 
अ त-क~-9- 
अभिसंधाय तु फं दम्भार्थमपि चैव यत्‌ । 
दञ्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 
अभिसंधाय उदिश्य फठं दम्मार्थम्‌ अपि | हे मरतकुरमे श्रेष्ठ अ्चुन | जो यद्ग फलके 
च एव यद्‌ इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं "विद्धि | उदेश्यसे ओर पाखण्ड करनेके च्थि किया जाता है, 
राजसम्‌ ॥१२॥ उस यज्ञको तू राजसी समञ्च ॥१२॥ 
००२०2 
विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ | 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १२३॥ 
विधिनं यथाचोदितबिपरीतम्‌, अखषटानं | जो यज्ञ॒ चा्-विधिंसे रदहित--शाखरक्त 
नादणेभ्यो न युषटं न दत्तम्‌ अन्नं यिन्‌ यज्ञे प्रकारसे विपरीत ओर अदृष्ट होता है अर्यात्‌ 


¦ ठम्‌ अचु रीन भवतः जित्र यक्ञमे ब्राह्मणको अन्न नहं दिया जाता तथा 
त ` | जो मन्त्रहीन--मन्त्र, खर ओर वर्णसे रहित, पं 


© १ ५ ® 
खरतो वर्णतः मन्त्रहीनम्‌ भदकषिणन्‌ बतखायी हई दक्षिणा ओर श्द्धासे भी रहित होता 
उक्तदक्षिणारदहित श्रद्धाविरदितं॒यकगं॑तामसं | है, उस य्ञको ( शरेष्ठ पुरुष ) तामसी-तमोगुणसे 








परिचधते तमोनिदैतं कथयन्ति ॥१२॥ किया हुआ बताते है ॥१३॥ 
व+ । 
अथ इदानीं तपः त्रिविधम्‌ उच्यते-- | अब तीन प्रकोरका तप कहा जाता है-- 


देवद्विजयुरुभाज्ञपूजनं सौचमाजवम्‌ । . 
ब्रह्मचर्यमदिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४॥ 
देवाः च द्विजाः च गुखः च रज्ञाः च | देव, त्राण, यरु ओर बुद्धिमान्‌-ानी इन 


(५ 
च तेषां पूलम सका पूजन, सोच--पवित्रता, आजंव--सररता, 
४ तेषां पूजनं देवद्विनयुर- । ४ 
य ब्रह्मचर्य ओर अ्िंसा यह सव सारीरसम्बन्धी-- 


रा्पूजनं शौचम्‌ आज॑वम्‌ ऋसं बरहचर्यम्‌ | इरीरदारा.विये जानेवारे, तप के जाति है; अरात्‌ 


अ्टिसा च श्चरीरसनिरमत्यं शारीरं श्ररीरपरधानैः । शरैर जिनमे प्रषान है, रसे समस्त कार्यं ओर 
४६ 


३८६ < श्रीमद्वगेवद्रीतां 





सैः एव भार्यकरणः कत्रादिभिः साध्यं शारीरं | करणोसे जो कर्तदवारा किये जायें वे शरीरसम्वन्धी 
तप॒ उच्यते! श्वत तस्य हेतवः इति हि | तप॒ कहठाते हैँ । आगे यह करेगे सी कि न 


(सव कर्मो ) केये पाच कारण है, इत्यादि ॥१४॥ 
---नु्नन््छ-- 
अनुद्ेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
खाघ्यायाभ्यसनं चैव वाच्यं तप उच्यते ॥ १५॥ 


व्यति ॥१४॥ 


जो वचन किसी प्राणीके अन्तःकरणमे उद्धे 
उत्पन्न करनेवाछे नहीं है, तथा जो सत्य, प्रिय ओर 
हितकारक है; अर्थात्‌ इस रोक ओर परटोके 
सर्वत्र हित करनेवाखे है ¡ यहौँ“उद्धेग न .करनेवासे! 
इत्यादि रक्षणोसे वाक्यको विदोषित किया गया है 
ओर भ्व' शब्द सब रक्षर्णोका समुद्वय वतलनेके 
च्यि है (अतः समश्चना चाहिये कि) दूसरेको 
किसी बातका बोध करानेके व्यि कटे इए वाक्यम 
यदि सत्यताप्रियता,हितकारिता ओर अनुद्रिग्रता- 
इन सबका अथवा इनमेसे कसी एक, दो या 


अतुदरेगकरं प्राणिनाम्‌ अदुःखकरं वाक्यं 
सत्य प्रियहितं च यत्‌ प्रियहिते दृषटादष्टाथं । 
अतुद्ेगकरत्मादिभिः धर्मैः वाक्यं विर्यते । 
विरेषणधर्मसथुबया्थेः चशब्दः । परप्रत्याय- 
नाथं प्रयुक्तस्य वाक्यस्य सलम्रियदितालु- 


दवेगकरत्वानाम्‌ अन्यतमेन भ्यां त्रिभिः बा 


हीनता स्याद्‌ यदि न तद्‌ वाद्यं तपः । 


तथा सत्यवाक्यस्य इतरेषाम्‌ अन्यतमेन 
दवाभ्यां तिभिः वा हीनतायां न वाञ्जय- 
तपस्त्वम्‌ 1 तथा प्रियघाक्यस्य अपि इतरेषाम्‌ 
अन्यतमेन दास्यां तरिभिः बा हीनस्यन 
वाख्यतपस्त्वम्‌ । तथा हितवाक्यस्य अपि 
इतरेषाम्‌ अन्यतमेन दाम्यां तिमिः बा 
वियुक्तस्य न बाद्मयतपस्त्म्‌ | 

रि पुनः तद्‌ तपः 

यत्‌ सत्यं नास्यम्‌ असुद्रेगकरं प्रियहितं च 
यत्र तत्‌ परमं तपो बाख्यम्‌ । यथा शान्तो 
सच चत्स स्वाध्यायं योगं च असुतिष्ट तथा 
ते भ्ेयो भविष्यति ! स्त्रा्यायाभ्यसनं चं एव 
यथामिधि वाच्यं तप उन्यते ॥१५॥ 


तीनका अभाव हो तो बह वाणीसम्बन्धी तप नही है । 
जैसे सत्य वाक्य यदि अन्य एक, दो या-तीन 
गुणोंसे हीन हो तो बह वाणीका तप नही है, वैसे 
ही प्रिय वचन मी यदि अन्य एक, दो.या तीन 
गुणोंसे हीन हो तो चह वाणीसम्बन्धी तप नहो है, 
तथा हितकारक वचन भी यदि अन्य एक, दो या 
तीन युणेसि हीन हो तो बह वाणीका तप नहीं है । 
पू°-तो फर्‌ बह वाणीका तपं कौन-सा है ? 
उ०-जो वचन सत्य हो ओर उद्धेग करनेवाला न 
हो तथाप्रिय ओर हितकर भी हो, वहं वाणीसम्बन्धी 
परम तप है । जैसे, ह वत्स! द्‌ शान्त हो, स्वाध्याय 
ओर योगमे खित हो, इससे तेरा कल्याण होगा' 
इत्यादि वचन है । तथा यथाविधि स्वाध्यायका अभ्यास 


. | करना मी वाणीसम्बन्धीःतप कदा जाता है ॥१५॥ 


नन 0 
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मनःप्रसादः सौम्यत्वं 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो 


मनःग्रसादो मनसः प्रशान्तिः खच्छतापादनं 
मनसः प्रसादः । सौम्यत्वं यत्‌ सौमनसम्‌ 
आहुः शखादिप्रसादक्षायां अन्तःकरणस्य 
वृत्तिः, मौनं वाक्संयमः अपि मनःसंयमपूर्वको 
भवति इति कार्येण कारणम्‌ उच्यते मनःसंयमो 
मौनम्‌ इति । आत्मविनिग्रहो मनोनिरोधः सर्वतः 
सामान्यरूप आस्मविनिग्रहो वाग्विषयस्य एवे 
मनसः संयमो मौनम्‌ इति विशेषः । भावसंशुद्धिः 
परैः व्यवहारकाले अमायावित्वं भावसंशुद्धिः 
इति एतत्‌ तपो मानसम्‌ उच्यते ॥ १६ ॥ 


मोनमात्मविनिग्रहः । 
मानसमुच्यते ॥ १६॥ 


मनका प्रसाद अर्थात्‌ मनकी शान्ति- स्वच्छता 
सम्पादन कर ठेना, सौम्यता-जिसको घुमनसता 
कहते हैँ वह मुखादिको प्रसन्न करनेवाली अन्तः- 
करणकी शान्त-इत्ति, मोन-अन्तःकरणका संयम, 
क्योकि वाणीका संयम भी मनःसंयमपूर्वक ही 
होता है, अतः कार्यसे कारण कहा जाता है, 
मनका निरोध अर्थात्‌ सब ओरसे साधारणमाव्से 
मनका निग्रह ओर भ्प्रकार्‌ भावकी हद्धि 
अर्थात्‌ दूसरोके साथ व्यवहार करनेमें छठ-कपय्से 
रहित ह्यना, यह मानसिक तप कहटाता है । केवछ 
वाणी विषयक मनके संयमका नाम मोन है ओर 
सामान्यभावसे संयम करनेका नाम आत्मनिग्रह 
है-यह भेद है ॥ १६ ॥ 


ग्न्य (नििसतसक्य--- 


यथोक्तं कायिकं वाचिकं मानसं च तपः 


उपर्युक्त कायिक, वाचिक ओर मानसिक तप 


त्तं नैः सखादिभेदेन कथं तरिविधं मवति | मलष्योदारा किये जानेपर, साचिक आदि भेदोसे 


हति उच्यते ) 


तीन प्रकारके कैसे होते है ? सो बतकते है-- 


श्रद्धया परया तप्तं तपस्तलिविधं नरः । 
अफलाक ङ्खिभिर्ुक्तैः सात्तिकं परिचक्षते ॥ १७॥ 


श्रद्धया आ्तिक्षयदुद्धया परया प्रकृष्टया 


जिसका प्रकरणं चर रहा है वह, तीन प्रकार- 


तप्तम्‌ असुष्टितं तपः तत्‌ प्रतं त्रिविधं त्िप्रकारम्‌ | का कायिक, वाचिक ओर मानिक तप, जो 
अधिष्ठानं नरैः अचुष्टादभि; अफलकाह्धिभिः फलाकाक्षारदित ओर समाहितचित्त पुसर्षोदारा 


(५) @ ० 
फ़लाका्कारदितेः शतैः समाहितः 
तपः तत्‌ साल्िकं सत्लनिशतं 
कथयन्ति शिष्टाः ॥ १७॥ 


यद्‌ ईदृशं | उत्तम रद्ापूरवक--आस्िकयुद्धिूर्वक किया 
पर्चिधते जाता है, रेसे उस तपको श्रेष्ठ पुरुषं सालिक-- 


सत्तयुणजनित कहते हे ॥१७॥ 


नन) ~~ 


सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्मेन चैव यत्‌ । 
क्रियते तदिह परोक्तं राजसं चरूमध्रुवम्‌ ॥ १८ ॥ 


३८८ भ्रीमह्रगवद्रीता 


[न 








सत्कारमानपूजार्थ सत्कारः साधुकारः साधुः | जो तप सतकार, मान ओर पूजाके च्यि किया 
जाता है- यह वड़ा श्रेष्ठ पुरुष है, तपखी है, 


अयं तपसी ब्राह्मण इति एवम्‌ अथं मानो ब्राहमण है, इस प्रकार जो बडाई की लाती है 


माननं प्रतयुस्थानाभिवादनादिः तदर्थं पूजा | उसका नाम सत्कार है । ८ आते देखकर ) खे 
९ ९ हो जाना तथा प्रणाम आदि करना-रसे सम्मानका 
पादप्रक्षासनाचनाश्चयिवृत्वादिः तदथं च तपः | नाम मान है | पैर धोना, अर्चन करना, भोजन 
८ त्रियते | कराना इत्यादिका नाम पला है | इन सत्क चयि 

पूजां दम्भेन च एवे यत्‌ त्रियते ओर 
भ ५ जो तप कियाजातादहै ओर जो दम्भसे क्रिया 


तपः तद्‌ इह प्रोक्तं कृथितं राजसं चं ाद्‌ा- | जाता है, वह तप यहौँ राजसी कहा गया है | 





तथा अनिश्ित फट्वाडा होनेसे नारवान्‌ ओर 
| अनित्य भी कहा गया है ॥१८॥ 
व न्क किन 


मूढग्राहेणात्मनो यलीडया क्रियते तपः। 


परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १९॥ 
मूढम्रदेण अदिवेकनिश्वयेन आत्मनः पीडया । जो तप अपने शरीरको पीडा पर्ंचाकर्‌ या 


| | अर्थात्‌ अन्ञानपूवक निश्वयसे किया जाता है, वहं 
तत्‌ तामसं तप्‌ उदाहतम्‌ | १९ ॥ | तनी तपनो 9 .11९) 


ग्भ मष्क 


इदानीं दानभेद उच्यते- अव दानके मेद कहे जते है-- 


दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देरो कारे च पात्रे च तद्यानं सा्तिकं स्प्तम्‌॥ २० ॥ 
दातव्यम्‌ इति एषं मनः कृता यद्‌ दानं दीयते | जो दान ष्देना ही उचित हैः मनमें रेषा 


अनुपकारिणे ववि विचार करके अनुपकारीको, जो कि प्रलयुपकार 
बु प्रत्युपकारासमथाय समथांय अपि करेमे समर्थ न हो, यदि समर्य हयो तो मी निससे 
निरपेक्षं दीयते देशे पुण्ये इुरकेत्रादौ काले | प्त्युपकार चाहा न गया हो, एसे अधिकारीको 
; स ( > | दिया जाता है, तथा जो कुरुक्षेत्र आदि पुण्यभूमिमे 
संक्रान्त्यादौ पात्रे च षडङ्क ल | ~ ड किर > 
संक्रा 1 विद्ेदपारे इत्यादौ | सं्रान्ति आदि पुण्यकर्म भौर चो गोको सिर 
तद्‌ दान साचतिकं स्मृतम्‌ [२० ¦ वेदको जाननेवाके ब्राह्मण आदि शरेष्ठ पात्रको दिया 
। जाता है वह दान साचिक कहा गया है ॥२०॥ 
~~~ 
रा ¢ [4 
यत्तु प्रत्युपकाराथं फलस॒दविरय वा पुनः | 


दीयते च परिक्ञिष्टं॑तदानं राजसं स्तम्‌ ॥ २१॥ 


चिस्कफरत्वेन अ्रुबम्‌ ॥ १८ ॥ 
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यत्‌ तु दानं प्रत्युपकाराथं कारे तु अयं मां | जो दान प्रलयुपकारक स्थि अथात्‌ काखन्तरमे 
रत्युपकरिष्यति इति एवम्‌ अथं फं वा | यह मेरा प्रसुपकार करेगा, इस अभिप्रायते अथवा 
अस्य दानख मे भविष्यति अच्ष्टम्‌ इति तद्‌ | इस दानसे मुञ्चे परलोके फर मिलेगा रेसे उदेषय- 
उदर्य पुनः दीयते च परिष्टि्टं सेदरसंयुक्तं तद्‌ | से केरा--खेदपूर्वक दिया जाता है, वह राजस 








राजसं स्मृतम्‌ ॥२१॥ | कहा गया है ॥२९॥ 
_ >~ 
अदेराकलङेि यदहानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्करुतमवज्ञातं तत्तामसय॒दाहतम्‌ ॥ २२॥ 


अदेशकाले अपुण्ये देशे म्लेच्छाञ्च्यादि- | जो दान अयोग्य देश-कार्म अर्थात्‌ अयुद्ध 
संकीे अक्राले पुण्यहैतुतेन अप्रर्याते | वस्तो ओर म्टेच्छादिसे युक्त पापमय देदामे, तथा 
दकरान्यादिषििषररिते अपतेम्यः च भु | पुण्यके हेतु वतटाये इए संक्रान्ति आदि विरोषता- 
न्त्यादूचर अपारन्यः च मूलत , से रहित काठ्मे ओर मूर्ख, चोर आदि अपातरोको 
स्करादिभ्यो दे्ादिरंपत्तौ च असक्तं ग्रिय- , दिया जाता है तथा जो अच्छे देश-कालादिमे भी 
। ' विना सत्कार किये--ग्रिय वचन; पाद-ग्रक्षाठन 

पूजा अवन्नातं पात्र- 
त 1 जौ पूजादि सम्मानसे रहित तथा पात्रका अपमान 
परिभवथुक्तं यद्‌ दानं तत्‌ तामसम्‌ उदाहृतम्‌ ।२२1 `: करते हए दिया जाता है, बह तामसी कहा गयाहै २२ 


न्क 
यज्ञदानतपःप्रभृतीनां सादवण्यकरणाय ¦ यज्ञ, दान ओर तप॒ आदिको सदूुणसम्प् 
अयम्‌ उपदेश उच्यते-- ` | वनानेके च्ि यह उपदेश दिया जाता है-- 


ॐ तत्सदिति निर्देशो बह्मणखिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २६॥ 
ओं तत्सद्‌ इति एष निदेशो निर्दिदयते अनेन 
इति निर्देशः त्रिविधो नामनिर्देशो ब्रह्मणः सृतः 
चिन्तितो चेदान्तेषु ब्रह्मविद्धिः । त्राणाः तेन 
निर्देरेन त्रिविधेन वेदाः च यज्ञाः च विहिता 
नि्भिताः पर पूर्वम्‌ इति रिरदेशस्तुलयर्थम्‌ 
उच्यते ॥२२॥ । 


ओम्‌, तत्‌, सत्‌ यह तीन प्रकारका -ब्रह्मका 
निर्देश है । जिससे कोई वस्तु वतखायी जाय उसका 
नाम निर्देश है, अतः यह ब्रह्का ` तीन प्रकारका 
नाम है, रेसा बेदान्तंमे ब्रह््ञानियद्रारा साना गया 
है । पूर्वकामे इस तीन प्रकारके नामसे ही 
ब्राह्मण, वेद्‌ ओर यज्ञ-ये सव रचे गये दै । यह त्रके 
नामकी स्तुति करनेके व्यि कहा जाता है ॥२३॥ 


0 >< ~~ 
तस्मादोमिव्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः | 
प्रवसैन्ते विधानोक्षाः सततं ` ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४॥ 
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| तमाद्‌ भोम्‌ इति उदाहृत्य उचचायं यंदानतपः- 
क्रियौ यंजञादिखरूपाः 


न~~ 





कक ककय 


इसय्यि वेदका प्रच्चन-पाठ करनेवारे ब्राहर्णो- 


क्रियाः प्रव्वन्ते | कौ शाक्ल-बिधिसे कहीं इदं यज्ञ, दान ओर तपरूप 


विधानोक्तः शचाद्धचोदिता; सततं सर्वदा ब्रहवा- | त्रिया ्रहमके ओम्‌! इस नामका उच्चारण करके 


दिनां ज्ह्यवदनरशीरानाभ्र ॥२४॥ 


ही सर्वदा आरम्भ कौ जाती है ॥२४॥ 


-*>-+4<ड-- 
तदित्यनभिसंधाय फरं यज्ञतपःक्रियाः । 


[ +> 


दानक्रियाश्च विविधाः करियन्ते मोक्षकाष्किभिः ॥ २५ ॥ 


तद्‌ इति अनमिसंधाय तदू इति बरह्माभिधानम्‌ 


(तत्‌ एेसे इस ब्रह्मके नामका उच्चारण करके 


उचायं अनभिरधाय च कर्मणः फलं यज्ञतपः- ओर क्मोकि फल्को न चाहकर नाना प्रकारकी 


क्रिया यज्ञक्रियाः च तपशक्रियाः च यज्ञ॒तपः- 
क्रिया दानक्रियाः च विविधाः कषेव्रहिरण्य- 


मदानादिलक्षणाः त्रियन्ते निर्वर्खन्ते 


यज्ञ ओर तपरूप तथा दान अर्थात्‌ भूमि, सोना 
आदिका दान करनाखूप क्रिया मोक्षको चाहने- 


मक्षकाद्क्षिमिः मोक्षाथिभिः युग्भिः ॥२५॥ | वाठे मुमुक्षु पुरुषोद्ारा कौ जाती है ॥२५॥ 
--&०6:8-& 


ओतच्छब्दयोः विनियोग उक्तः अथ 


इदानीं सच्छनब्दख त्रिनियोगः कथ्यते- 


ओम्‌ ओर तत्‌-शब्दका प्रयोग तो कहा गया, 


"अव सत्‌-शब्दका प्रयोग कहा जाता है-- 


सद्भावे साधुभावे च॒ सदित्येत॒सयुज्यते । 
भरास्ते कमणि तथा सच्छब्दः पार्थं युज्यते ॥ २६॥ 


सद्रावे असतः सद्भावे यथा अविधमानख 
ूत्रख जन्मनि तथा साधुमवे असदृषृ्तखय 
असाधोः सद्दृत्तता साधुभावः तसिन्‌ 
सधुमा च सद्‌ इति एतद्‌ अभिधानं बरह्मणः 
युज्यते तत्र उच्यते अभिधीयते प्रशस्ते कर्मणि 
विवाहादौ च तया सचछन्दः पार्थ श्यते प्रयुज्यते 
इति एतत्‌.॥२६॥ 


अवि्यमान वस्तुके सद्भावमे यानी जैसे 
अवि्मान पुत्रादिके उत्पन होने्मे, तथा साधुमा्वे 
अर्थात्‌ बुरे आचर्णोवारे असाधु पुरुमका जो 
सदाचारयुक्त हो जाना है उसमे, सत रेसे इस 
ब्रहमके नामका प्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ वहाँ 
“सत्‌ शब्द कहा जाता है तथा हे पार्थं } विवाह 
आदि मांगल्िकि करमोमिं भी सत्‌ शव्द प्रयुक्त 
होता है अर्थात्‌ (उनमें भी ) सत्‌, खान्दका प्रयोग 
किया जाता है ॥२६॥ 


~ ्~०°्-~ 


यक्ञे तपसि दाने च सितिः सदिति चोच्यते । 


. \; कर्म वैव. तदर्थीयं 


सदिर्येवाभिधीयते ॥ २७॥ 


०५, ५७ 


शकरंमीध्यं अध्याय १७ 


६९१ 





यज्ञे यज्ञकर्मणि या सतिः तपसि च या 
सतिः दने चया खितिः सा.च सद्‌ इति 
उच्यते वदद्भिः, कम च एव तदर्थीयम्‌ अथवा 
यस्य अभिधान प्रकृतं तदथीय यज्ञदान- 
तपोथीयम्‌ इशराथीयम्‌ इति एतत्‌ । सद्‌ इति 
एव अमिधीयते । तद्‌ एतद. यज्ञतपआदिकरम 
असाच्विदै विगुणम्‌ अपि भ्द्धापूकं ब्रह्मणः 
अभिधानत्रयप्रयोगेण सगुणं सात्विक संपादितं 
भति ॥ २७॥ 





जो यङ्गकरममे सिति है, जो तपमे सिति है 
ओर जो दानमे स्थिति है, वह भी सत्‌ है" रेसा 
विद्वानेद्रारा कहा जाता है । तथा उन यज्ञादिके 
च्िजो कर्म है अथवा जिसके तीन नार्मोका 
प्रकरण चछ रहा है, उस ईश्वरके ल्थि जो करम 
है, वह मी सत्‌ है" यही कहा जाता है । इस 
प्रकार किये इए यज्ञ॒ ओर तप॒ आदि कर्म, यदि 
असालिक ओर ' विगुण मौ हौ तो मी श्रद्पूवेक 
परमातमाके तीनों नामके प्रयोगसे सयुण ओर 
साचिक वना च्यि जाते है ॥ २७॥ 


न््०कणन्ड् 


त॒त्र च सर्वच श्रद्धाभ्रधानतया समे संपाते 
यस्मात्‌ तस्मात्‌- 


क्योकि सभी जगह श्रद्धाकी प्रधानता ही 


{| 
| सव कुछ किया जाता है, इसव्यि- 


अश्र्या हतं दत्तं तपस्तप्तं तं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पाथ न च तस्त्य ना इहं ॥ २८॥ 


अश्रद्धया इतं हवनं कृतं दत्तं च ब्राहणिभ्यः 
अश्रद्धया, तपः ततम्‌ अुष्ठितम्‌ अश्रद्धया, तथा 





त्रिना श्रद्धाके किया, हआ हवन, बिना श्रद्धाके 
ब्राह्णीको दिया ह दान; तपा हओ तप, तथा 
ओर भी जो कुछ जिना श्रद्राके किया इभ स्तुति- 


अश्रद्धया एव तं यत्‌ स्तुतिनमस्कारादि तत्‌ । नमस्कारादि करम है, द सत दे पर्थ! मेरौ परातिके 


सम्‌ असद्‌ इति उच्यते मत्प्ा्िसाधनमागे- 
वाहयतवाद्‌ पाथं } न च तद्‌ बहयायासम्‌ अपि 


साधनमार्मसे बाह्य ` होनेके कारण भसत्‌ है, रेसा 
कहा जाता है । क्योकि बह बहुत परिशरमयुक्त 
होनेपर मी साधु पुरु्षोहयारा निन्दित होनेके कारण 


र्य फलाय नो अपि ददाथं साधुभिः | न तो भरनेके पश्चात्‌ फल देनेवाला -होता है ओर 


जिन्दिततवाद्‌ इति ॥ २८॥ 


न इस छोकमे दी सुखदायक होता है ॥ २८ ॥.. 


~~-0<>^ 


हति श्रीमहाभारते शतसाहस्रधां संहितायां वैयासिक्यां मीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्धगवद्धीताष्रपनिपत्सु ्ह्यिद्यायां योगशा 

भरीढृष्णार्जुनसंवादे भद्धा्रयविभागयोगो नाम 

सकषदशोऽध्यायः ॥ १७॥ ०1 
† ०००० - 

इति श्रीमत्परमहंक्षपसिाजकाचार्यगोिन्दमगवसूज्यपादरिष्यश्रीमच्छकरभगवतः “` `" 

कृतौ श्रीमगव्गीतामाध्येशरद्धान्यविमागयोगो नाम्‌ - 

सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ । 
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अष्टादयोऽध्यायः ॥ 
` सर्बस्य एव गीताशाद्खस्य अथः असिमिन्‌ | इस अध्यायमं स्स गीता-शास्का आशय 


व ओर वेदौका सम्पूर्णं तात्प इकट्रा करके कहना 
अध्याये क 1 | है, इस अमिप्रायसे यह अगरहवों अष्याय आरम्म 
इति एव्‌ अथः अयम्‌ अध्याय आरभ्यते | किया जाता है । 


सर्वषु हि अतीतेषु अध्यायेषु उक्तः अथः | इस अध्यायमे पहरेके समी अध्यार्यमिं कहा 


+ आ अभिप्राय मिख्ता है] तथापि अर्जुन केवर 
अस्मिन्‌ अध्याये अवगम्यते। अनः तु संन्यासः इभा अभिभराय सिन्त दै । 1 
संन्यास ओर त्याग--इन दो के अर्थोका 


त्याग्ब्दाथेयोः एव भिरेष॑बुुससुः उवाच-- भेद जाननेकी इच्छसे ही प्रश्न करता है-- 


| 


संन्यासस्य महाबाहो तत्तमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश पथक्ेशिनिषूदन ॥ १॥ 


संन्यासस्य संन्यासशब्दोर्थस्य इति एतद्‌ | हे महावाहो ! हे हषीके ! हे केरिनिषूदन 


हे महावाहो 'तत्ं तस्य भावः तच्च याथात्म्यम्‌ | ्ँ संन्यासका अर्थात्‌ संन्यास-शब्दके अर्का जर 
इति एतद्‌ इच्छामि वेदितुं ज्ञातुं त्यागस्य च ॥ ४ 
त्यगिशब्दाैस्य इति एतद्‌ हीकेशा पृथग्‌ | व्यागका अथीत्‌ त्याग-शब्दके अथैका तच्व--यथायं 


इतरेतरमिमागतः । केरिनिपूदन । खरूप अरग-अख्ग विभागपू्ैक जानना चाहता | 
केशिनामा हयच्छद्मा असुरः तं निषूदित- | भगवान्‌ वाघदेवने छठे धोड़ेका ख्प धारण 


वान्‌ भगवान्‌ बासुदेवः तेन तन्नाम्ना संबोध्यते करनेवाठे केचि नामक असुरको मारा था, इसव्मि 
अहेन वे उस (केशिनिषूदन) नामसे अणनद्रारा 
अनेन ॥ १॥ सम्ब्रोधित किये गये है ॥ १ ॥ 


न~०कौःण्ट 


अन उवाच-- अर्जुन वोल-- 


५ 66 च 


तत्र तत्र निदहा संन्यासल्यागशब्दौ न | पठे अध्यायो जिनका जगह-जगह निर्देडा 
निदण्ठिवार्थौ पूर्वेषु अध्ययेषुः अतः अर्ुनाय | किया गयां है, वे संन्यास ओर्‌ त्याग-दोनों शब्द 


(५ ^ ॐ शस्य ` अ ५ 
पृष्टवते तमिर्णयाय- | | स्प्ाययुकत नहीं है, इसव्यि ( उनका स्पष्ट अथं 
| जाननेकी इच्छासे ) पूञनेवाठे अंको उनका 

श्रीमगवाहुबाच-- =. निणेय सुनानेके दयि श्रीभगवान्‌ बोले-- 


काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कंवेो विदुः । 
£ © 5 स 14 
सनकर्मफरुत्याग प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ 


शकरभष्यिं अध्याय १८ 





 काभ्यनेम्‌ अश्वमेधादीनां कर्मणो न्यासः परि 
स्यार संन्यासं संन्यासशब्दार्थम्‌ अयुषटयत्मेन 
शापस्य अननुष्ठानं कवयः पण्डिता; केचिद्‌ 
विदुः तिंजानन्ति । 


० ® ७५ 


नित्यनैमित्तिकानाम्‌ अजु्ठीयमानानां सव 
कै्मणाम्‌ आत्मसंबन्धितया प्राप्रख फलख 
परित्यागः सर्यकर्मेफरुत्यागः तं प्राहः 
कथयन्ति त्यागं त्याभजञन्दाथं विचक्षणाः 
पण्डिताः । 
य॒दि काम्यकर्मपरित्यागः एरुपरिर्थागो 
वा अर्थो वक्तव्यः सर्वथा अपि स्यागमातरं 
संन्यासत्यागशब्दयोः एकः अर्थो न घटपट- 

| यर 8२५ 
शब्दौ इव जात्यन्तरभूता्थौ । 

` ननु नित्यनैमित्तिकानां कर्मणां एरम्‌ एव 
नास्ति इति आहुः कथम्‌ उच्यते तेषां फल- 
त्याग इति । यथा वन्ध्यायाः पूत्रत्यागः | 


न एष दोषः, नित्यानाम्‌ अपि कर्मणां 
भगवता फ़रवत्वस इष्टत्वात्‌ । वक्येति दि 
भगवान्‌ “अनिषटमि्टम्‌” इति न तु संन्यातिनाम्‌ः 


इति च । संन्यासिनाम्‌ एव हि केव कम- 


फला्वन्धं दय्‌ अरघन्यासिनां नित्यकम- 


कितने ही ्रुद्धिमान्‌-पण्डित छग, अश्वमेधादि 
सकाम. कर्मोके व्यागको संन्यास समञ्ते, है, अर्थात्‌ 
कतंज्यरूपसे प्राप्त, ( शा्लविहित ) सकाम कमेकरि 
न करनेको सन्यास शन्दका अर्थं समङ्षते है । 


कुछ विचक्षण-- पण्डितजन अुष्ठान किये जने- 
वाके नित्यनैमित्तिक संपूर्णं कर्मोकि, अपनेसे सम्बन्ध 
रखनेवाठे फलका, परित्याग करनाख्प जो स॒र्व- 
कर्म-फठ-त्याग है, उसे ही त्याग कहते है, अर्थात्‌ 
त्यागः राब्दका वे रसा अमिप्राय बतठते हैँ | 


कहनेका अभिप्राय, चाहे काम्य कर्मोका 
( खरूपसे › व्याग करना हो ओर चाहे समस्त 
वर्मोका फ छोडना ही हो, समी प्रकारसे संन्यास 
ओरत्याग ईन दोनों श्दोका अर्थ तो, एकमात्र त्याग 
ही है । ये दोनों शाब्द वडा! ओर वञ्च" आदि शब्दों 
की मँति भिन्न जातीय अर्थके बोधक नहीं है । ` 


पृ०-जव रसा कहा जाता है, कि नित्य ओर 
नैमित्तिक कर्मोका तो फ हयी नीं होता, फिर यहं 
वन्ध्याके पत्रत्यागकौी भाँति, उनके फल्का त्याग 
करनेके चिः कैसे कहा जाता है ? 


उ०-नित्यकर्मोका मी फर होता है-- यहं बात 
भगवानूको इए है, इपच्ि यह दोप नहीं है । 
क्योकि मगवान्‌ खयं कहे कि 'मरनेके वाद्‌ कर्मो- 
का अच्छा-वुरा ओर मिला इभा फक असंन्या- 
सियोको होता दै, शसंम्यासियोंको नहीं 
इस प्रकार बह केवर संन्यासि्योके स्यि क्मफट्का 


फलमा “भवत्यलागिनां पलः इति | अमाव दिखाकर, असंन्यासिवोे त्थि कर्मपल्की 
द््रीयति ॥२॥ . ॥ प्राति अवदयम्माबौ दिखलार्थेगे ॥२॥ ` 
न्क । | 


त्याभ्यं दोषवदित्येके, 
¦ . य्ञदानत्पःकमे न त्याज्यमिति "चपरि ॥३॥ ` . ` 


कर्म॒प्राहु्मनीषिणेः । ` 
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६९४ : श्रीनद्वेगवद्वीता 

त्यज्य स्यक्तज्यं दोषवद्‌ दोष्‌; अख अस्ति | कितने ही सांख्यादि मतावदम्बी पण्डितजन कंते 
इति दोषवत्‌ । किं सत्‌ कमै बन्पहेतुतार्‌ | है मि जिसमे दोष हो बड दोषवद्‌ हे । बह क्य दैक 
सर्व एव । अथद्रा. दोषो यथा. रागादिः | वन्धनके हेतु होनेके कारण समी. कर्म दोपयुक्त है, 
त्यज्यते तथाः त्याज्य्‌ इति एके प्राहः मनीषिणः | ससच्यि कर्म करनेवारे कर्माधिकारी मलुषयोके चयि 
एण्डिताः सांख्यादिद्ष्टिम्‌ आश्रिता अभि- | मी वे त्याज्य है अथवा जैसे रागद्वेष जदि दोष 














छृतानां कमणाम अपिं इति । त्यागे जति है, वैते ह समस्त कमं भी त्याज्य है । 
तंत एव्‌ यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम्‌ इति | इसी विये दूसरे विद्यान्‌ कहते. है कि यज्ञ, दान 
च अपरे | ¡ ओर तपरूम कम॑ त्याग करनेयोम्य नही है | 


कर्मिण एव अधिकृतान्‌ अपेक्ष्य एवे | ये सव विकल्प, क्म करनेवाठे कमधिकासिोको 
भिक्रपा न तु ज्ञाननिष्ठान्‌ ब्युत्थायिनः | च्छ्य करके ही किये गये है ! समल भोगि बिरक्त, 
संन्यासिनः अपेक्ष्य | ¦ ज्ञाननिष्ट, सन्यासियोको खस्य करके नहीं । 
्षानयोगेन सांख्यानां निष्ठा भया परा ¦ ( अभिप्राय यह कि ) 'सास्ययोगिोकी निष्ट 
९ भ  ज्ञान-योगके द्वारा नै पहठे कह चुका ह 
| दिये गये ह उनके विषयमे यहाँ को विचार नही 
तार्‌ प्रति चिन्ता | (का । 
नलु कर्मयोयेन योगिनाम्‌” इति अविकृता; | १०-*कमेयोगियो क निशा कमयोगसे कही 
च पे इह शरदोललोयरंदार ¦ गयी हैः इस कथनसे जिनकी निष्ठाका विमाग परे 
एं विभक्ति अपि इह ` | किया जा चुका है, उन कर्माधिकारियके सम्बन्ध, 
५ | 
न चार्यन्ते < > ! जिस प्रकार यौ मीताराख्के उपसंहारप्रकरणें 
प्रकरणे यथा निचार्यन्ते तथा सांख्या अपि । 
पिरि क्चिार किया जाता है, वैसे ही, साख्यनिष्ठा- 
काननिंठा षिवारथन्ताप्‌ इति । ¦ बा संन्वासिर्यके विष्यने मी तो किवा जाना 
9 & स, इतिरि न्तु | उचित ही दै । 
क वषा माहृदुःडनारेचरलयागादुपपत्तेः। | उ०- नही, क्योकि उनका व्याग मोहया 
| दुःखके निमित्तसे हयोनेवाडा नहीं हो सकता । 
कायङ्केशनिमित्तानि १ ९ [० _ ॐ सांख्या - 
म कायद्खं दु+खानि सांख्या | इच्छा ओर देष आदिको सरीरके ही घर्म जान 
आत्पनि पर्यन्त इच्छादीनां कषे्धर्मतवेन | ठेनेके कारण सांख्यनिषठ ध त 
पीडाके निसित्तसे होने १ अत्साम न 
प्व दतत्‌ । अतः हे न रेशहुःख- | ह ण ध 
6 ते | अतः चेर छ दाजन्य दुःखके भ 
सयात शय पएारत्यजान्त । |= नहीं छोडते । 
न अपि ते कमणि आत्मनि पश्यन्ति ! | तथा. वे आत्मामे कर्मौका अस्तित्व भी नहीं 
9 = | ३ मोहसे नियत कर्मो 
येन नियतं कर्म मोहाद्‌ परिव्यनेयुः देते जिसे कि उमे दा 
हद्‌ परिलजेशुः \ क्रा परिव्याग-क्िया जा सकता हो । 
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नव~ = [ननन 


णानां -कमं न एव "किंचित्‌ करोमि इति 
हि ते संन्यसन्ति । शसकैकर्माणि मनसा संन्यस्य 


इत्यादिभिः हि तत्वषिदः संन्यासप्रकार उक्तः 


तस्माद्‌ ये अन्ये अधिषृताः कर्मणि 
अनात्मबिदो येषां च मोहात्‌ (त्यागः संभवति 
कायङ्केश्ञमयात्‌ च ते एव तामसा, त्यागिनो 
शजसा; च इति निन्यन्ते कर्मिणाम्‌ अनालम- 
हलानां कमफरत्यागस्तुत्यर्थम्‌ । 

श्सवारम्भपारिलवायीः मौनी? संतु येय 
केनचित्‌" “अनिकेतः स्थिरमतिः” इति गुणातीत- 
रक्षणे च परमा्थसंन्याभिनो विशेषितत्वात्‌ । 
व्यति च श्नानस्य या परा निष्ठाः इति। तरमा 
ज्ञाननिष्ठाः संन्यासिनो न .इह बिवक्षिताः । 


कर्फरत्याग एव सालिकत्वेन गुणेन 
तामसतवा्यपेश्षया संन्यास उच्यते न ख्यः 
सवैकर्मसंन्यासः। 

सर्भकरमसंन्यासासंभषे च न हि देहमृता 
इति देतुवचनाद्‌ शुख्य एव इति चेत्‌ । 

न, हतुबचनख स्त॒त्यथेस्वात्‌ । यथा 
श्लायाच्छानिरनन्ारम्‌' इति क्मफरुत्यागस्तुतिः 
एव॒  यथोक्तनेकयक्षालुष्ठानाशक्तिमन्तम्‌ 
अर्जुनम्‌ अज्ञ ति विधानाद्‌, तथा इदम्‌ अपि 
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"सारे कमं गुणोके है, ग कु "भौ नदी करतां 
एसा समञ्चकर ही वे कमसंन्यास करते है, क्योकि 
सय कर्मोको मनसे त्यागकरः इत्यादि वाक्यो 
द्वारा तच्वज्ञानि्ोके संन्याप्षका प्रकार (रेसा ही ) 
वतखया गया है । 


अतः जो अन्य आममज्ञानरहित कर्माधिकारी 
मनुष्य है, जिनके द्वारा मोहपूर्वक या शारीरिक शके 
भयसे कर्मोका त्याग किया जाना सस्मवदहै, षे दी 
तामस ओर राजप व्यागी है । रेसा कहकर, आतम- 
ज्ञानरदित कर्माधिकारियोके कर्म-फठ-त्यागकी स्तुति 
करनेके चयि, उन राजस-तामप्त त्यागिर्योकी 
निन्दा कौ जातीहै। ` 

क्योकि “सवाँरम्भपरित्यागी, "मोनी" संतो 
येन केनचित्‌ "अनिकेतः स्थिरमतिः, इत्यादि 
विरोषणेति ( बारह अध्याये ) ओर गुणातीतके 
लक्षणो मी यथार्थ 'संन्यासीको `पृथक्‌ करके "कहा 
गया -है, तथा शक्ञानकी -जो परानिष्ठा है इस 
प्रकरणे भी यही बात करेगे, इसव्यि यँ यह 
विवेचन ज्ञाननिष्ठ संन्यासि्यौके विषयमे नहीं है । 


कर्मफरत्याग ( खूप सन्याप्त) ही सालिकतारूप 
गुणसे युक्त होनेके कारण यहां ` तामक्त-राजस्त त्याग- 
की अपेक्षा मौणद्पसे संन्यास कहा जाता है । 
यह (साचिक त्याग) सवेकमंसन्यासरूप मुख्य 
संन्यास नहीं है 

प०-^न हि देता" इत्यादि हेतुयुक्तं कथनसे 
यह पाया जाता है, किं स्वरूपसे सत्र कर्मोका सन्यास 
असम्भव है अतः कर्मफरूत्याग ही मुख्य संन्थास है। 


उ०-यह कहना ठीक नही, क्योकि यह 
हेतुयुक्त कथन कर्मफर्त्यागकी स्तुतिके च्म है । 
जिस प्रकार पूर्वोक्तं अनेक साधर्नोका अगुष्टान 
करनेमै असमर्थं ओर आलज्ञानरहित अरजुन- 
के स्यि विहित दहोनेके कारण स्त्यागा 
चछान्तिरनन्तरम्‌ यह कहना कर्मफङ्त्यागक्री 
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न द कवा 


(करद ~~ 


प्त हि देहमता चत्यम्‌" इहि कमेफरुत्थाग- | स्तुतिमात्र है । वैते यी "न हि देदभरता शक्यम्‌, 
स्तुत्यथं चचनस्‌ 1 । यह कहना सी कमंफख्त्यागकी स्तुतिके च्यि ही हे | 


। | 
न. स्ैकमोणि सनसा संन्धस्य न एव | त्क (तत्र कर्मोको मनसे छोडकर न 


इयन्‌ न कारयन्‌ आस्ते इति अस्य पक्षस्य | कए 1 भरन राता हआ रहता है इ 
। प्ता अपवाद, किर्छके द्वारा मी दिखल्मया 
प्वाद्ः कना चद्‌ द्शचहं रचयः जाना सम्भव नहीं है | 











तस्मात्‌ कमणि अधिृताच्‌ प्रति एवं एष ¦ उतरा यह संन्यास ओर त्याग-सम्बन्धी विकल्प, 
सत्यारत्यागतिक्खः ! ये तु परमाथंदाशेनः क्मधिकारिवोकरे चिपयमे ही है । जो यथायं ज्ञानी 
सांख्याः तेवां ज्ञाननिष्ठायाम्‌ एव सर्वक्मे- ' सांख्ययोगौ दै उनका केवर सवकमन्यासर्प 
संन्यासलक्षणायाम्‌ अधिकारो न अल्यत्र इति ¦ ज्ञाननिष्ठा हौ अधिकार है, अन्यत्र नही, अत 


न ते बिक्र्पाहाः 
तथा उपयादितम्‌ अस्माभिः विदाकरिनाशिनम्‌' 
इति अस्मि प्रदेशे ठृतीयादौ च ॥ ३॥ 





वे विकल्पक पात्र न्दी हं | 


यही सिद्धान्त हमने बेदादिनाशिनम्‌ इस 
छोक्तक्ती व्याख्यामं ओर तीसरे अच्यायक्रे आरम्भे 
सिद्ध किया है ॥-३॥ 


तत्र एतेषु विकत्पमेदेषु- 


इन विकस्पयेदोमे- 


निश्चयं श्रणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम | 
त्यागो हि पुरुषव्ाघर त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४॥ 


निश्चयं वणु अचधारय से सम्‌ वचनत तत्र ' 


त्यागे 


त्यागसन्यासविकरपे -यथादरिते 
भरतसत्तम भरतानां साधुतम ! 


अथः स एक एव इति अभिप्रेत्य आह त्यागो 
इह उति । पुर्पत्याघ् त्रिविध विप्रकारः 


ताम्तादप्रकार; सप्रक्तोत्तित शालेषु सम्यक्‌ 
कयत; + 


१ 


9 


यस्मात्‌ तामस्रादिमेदेनं त्यागंन्यास- ' 


शन्द्वाच्यः अथः अंधिन्रतस्य कर्मिणः 


अनात्ृक्ञस्य त्रविध्‌ः. समचति न प्रमाथं 
"दिन इति जयद्‌. अर्थों दुज्ञनः तस्पाद्‌ अन 


- हे मरतवंरियोमे श्रेष्ठतम अरुंन } उत पूर्वदरित 
त्यागकरे विष्रयमे, अथात्‌ त्याग-तंन्यास-तम्बन्धौ 
विकल्पक विषयमे, त्‌. मेरा निश्वय हुन, अर्थात 


` मेरे वचनोते कहा हआ त भटी प्रकार समन्च \. 
त्यो हि त्वामसंन्यासरब्द्चाच्यो हि यः ' 


त्याग ओंर सन्यास-राब्दक्ता जो वाच्यार्थं है वह 
एक -ही है, इस ` अभिप्रायसे केवर त्यागके नामतते 
ही (ग्रश्चका) उक्त देते] हे पुरषर्धिह । 
उ) त्यागका चामं तास्त अदि तीन प्रकारके 
भद्‌सि मटीम्रकार निदधपण कतिया चया ह | 


जित्तते क्रि आत्मज्ञानरहित कमौधिकारी-कमी 
पुर्पक्रा ही प््याग-सन्यास-चन्दक्तां वाव्यायं 
( सन्यास ) तामप्त आदिः सद्यसे तीन प्रकारका 
हाना सम्भव है, परमायंज्ञानीका नीः यह अभिप्राय 
सम्ञमं आना-त्रज्ञ कठिन है; इसच्यि.इख. विषय 
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सन 


त्तं न जन्यो वक्तु समथः.) ताद्‌ निश्वयं | याथ त वर्तञनेको दूसरा को$ समर्थं नहं ह 
परमारथशाल्ताथेविषयम्‌ अभ्य॑वसायम्‌ रेशवरं | अतः द्‌ सन रका शाके यथा -अमिपराये 





भृणु ॥४॥ ` ` युक्तं निश्चय सुने ॥४॥ ` ` 
| | * ^ | मनन ५ {४ ५ ¢ ध, 
-कः धनः असौ निश्चय इति अत आह-- | वह निश्चय क्या है ! इसपर कहते, है-- . 


यज्ञदानतपःकर्म॑न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 

यन्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ -॥ ५॥ 
यज्ञो दानं तप इति एतत्‌ त्रिविधं कर्म न | यञ, दान ओर तप॑, ये तीन प्रकारके करम 
त्याज्यं न त्य्व कर्थं करणीयम्‌ एव तत्‌ । व्यागनेयोग्य नहीं है, अर्थात्‌ इन . -तीनोंका त्याग 
कसाद्‌ व्ञो दानं तपः च एत्र पावनानि | करना उचित नही इदं तो करना हौ चादि । 


रयोकि यङ्ग, दान ओर तप. ये-तीनो बुद्धिमा्नोको 
1 अर्थात्‌ क पवित्र, करने- 


इति एतत्‌ ॥५॥ .  ।वलेदै॥५॥ 
+ `. 
एतान्यपि तु केमाणि सङ्क त्यक्ता फलानि च | 


४) 


कतव्यानीति मे पाथ निधितं मतयुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


एतानि अपि तु कर्माणि यज्ञदानतपांसि | जो पर्वित्र करनेवाठे अतलायै'गये दै देये यज्ञ, 
पराबनानि उक्तानि सङ्गम्‌ आसक्ति तेषु त्यक्तवा, | दान ओर तपखूप क॑ _ मी तद्विषयक. आसक्ति 


. फलानि च तेषां त्यक्त्वा प्रित्यञ्य कतेन्यानि ओर फलका त्याग करके हौ किये जाने वीये 
अर्थात्‌ आसक्ति ओर फलके त्यागपूवैक ही इनका 


इति -अनुषटेयानि इति मे मम॒ निश्चितं मतम्‌ | अनुष्ठान करना उचित ह । यह मेरा निश्चय किया 
उत्तमम्‌ | ‰ `. . हआ उत्तम मत है | 
निश्चयं श्रणु.मे- तत्र इति प्रतिज्ञाय पावनत्वं | इस विषयमे मेरा निश्चय सुनः इस प्रकार्‌ 
प्रतिज्ञा करके ओर { उनकी क्तब्थतामें ) पावनल- 
च हेतुम्‌ -उक्त्वा -एतानि अपि. कर्माणि | रूप हेतु वतलाकर, जो रसा कहना. है कि,.धवे 
कर्म किये जने चाहिये “हं मेरा निशित उत्तम 
यानि इति एतद्‌ नित मतम्‌ उत्तमम्‌ मत हैः .यह प्रतिन्ञा किये इए. विषरयक्रा- उपस्षहार 
ही है, किसी अपूर्वं बिषयका- वर्णन नटी है 
क्योकि "एतानि" शब्दका आशय प्रकरणमें अत्यन्त 
एतानि अपि इति प्रछतस॑निद्कष्टाथेतोपपत्तेः । । निकटवती विषयको ही रक्ष्य कराना होता है । 


इति प्रातज्ञाताथोपसहार एव न अपता वचनभ्रू 


2९८ 


श्रीमद्धगवद्रीता 








सार्ष्ट्य दसाधिनो सस्धहेतच "एतानि 
अपि र्माणि पुषः कर्दन्यानि इति अपि- 
शब्दस्य अर्थो न्‌ तु अन्यानि कर्माणि अदेश्य 


एतानि अषि इदि उच्यते । 


अन्ये घर्णयल्ति नित्यानां कर्मणां फएला- 
धवार शङ्खं स्यक्त्वा फरानि च इति न 
उपएपचते । एतानि अपि इति यानि.काम्यानि 
सपण नित्येभ्यः अन्यानि -एतानि अपिं 
फरज्याति किषटुत यक्षदानतपांसि नित्यानि 
ति । | 

तद्‌ असत्‌, नित्यानाम्‌ अपि कर्मणां फएल- 
व्वस्य उपपादितत्वाद्‌ । शनो दानं तप्ैव 
पावनानि" इत्यादिवचनेन } 


नित्यानि अपि कमोणि बन्धरहेतुत्वाङ्या 
निदासोः शुको इतः काम्येषु प्रसङ््‌ः । 


दरेण करं कमः इति च निन्दितत्वात्‌ 


धन्नाथाकमेगोऽन्यत्रः इति च काम्यकर्मणां 


बन्धहेतुत्वस्य निथितत्वाद्‌ , शेगुण्यविषया 


चेदा श्रैविचा मां सोरपाः" शीण पुष्य त्यलोकं 


विरन्तिः इति च दूरग्यवहितत््राद्‌ च न 


छास्येषु एतानि अपि इति ्यपदेश्चः ॥६॥ 








-आसक्तिघुक्त ओर फटेच्ुक -मलुण्योके `च्ि 
यद्यपि ये (यज्ञ, .दान -ओर .तपरूय) "काम -बन्धनके 
कारण है, तो भी ुमुद्षुको ( फ-आसक्तिते रहित 
होकर ) करने चाहिये, यदी "अपि शब्दका 
अभिप्राय है । यद्य ( यङ्ग, दान ओर्‌ तपसे अतिरिक्त) 
अन्य.(काम्य ) "कर्मोको सक्ष्यःकरके एतानि के 
साथ “अपि, शब्दका प्रयोग नहीं है । 


कुछ अन्य टीकाकार्‌ कहते है, कि नित्यकमेकि 
फठ्क्रा अमाव होनेके कारण उनको फल ओर्‌ 
आसक्ति छोडकर कर्तव्य वतखना नहीं वन सकता, 
( अतः) (एतारन्यपि*इस पदका अभिप्राय यह है कि 
जो नित्यकमेसि अतिरिक्ति.( काम्यादि ) करम हैतेमी 
करने चाहिये, .पिर यज्ञ, दान ओर. तपररूप .नित्य- 
केकि विषयमे तो कहना ही क्या है | 


यह अथं ( करना ) ठीक नहं, क्योकि “यज्ञो 
दानं तपश्चैव पावनानिः इत्यादिः वच्नेसि "नित्य- 
कर्मोका भी फएठ होता है यह सिद्ध क्रिया गया है | 


-नित्यकर्मोको भी.बन्धनकारक हनेकी आंकासे 
छोडनेकौ इच्छा रखनेवाडे सुसु प्रृत्ति काम्य- 
कंमेमिं केसे हो सकती है १ 


इतके सिवा शखकाम कर्मं अत्यन्त निङ्‌ ह 
हस कथनमें -काम्यकरमोक्री निन्दा -की जानिके 
क्रारण ओर्‌ ध्यज्ञाथं कमकेःयतिरिक्त.अन्य कर्म 
वत्धनकारक है" इस कथनसे काम्यकर्म॑वन्धत- 
क्रारक माने जानेके कारण, एवं श्वेद बिुणात्मक 
(संखार) को विषय करनेचाछे है^*तीनों वेद्‌को 
जाननेवाङे सखोमरख पीनेवाङेः “पुण्य स्ीण 
होनेपर अत्युलोकमे -आ जति हैः एसा कहा 
जानेक्रे कारण ओर साथ ही काम्यक्र्मोका विषय 
वहत दूर्‌ ज्यवधानयुक्त होमेके कारण भी (यह सिद्ध 
रोता है क्रि) एतान्यपि! यह क्रयन काम्पकर्मोकि 
विषयमे नदी है ॥ ६ ॥ 


°$ 
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॥ 
अतः आलमङ्ञानरहित कर्माधिकार शुसुषचुको 


तसाद अज्ञस्य अधिङतस्य शृष्शोः- 








नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते | 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७॥ 


नियतस्य त॒ निलयस्य संन्यासः परित्यागः | विहित-नित्यकमोका- संन्यास यानौ परित्याग 


कर्मणो न उपपद्यते अज्ञस्य पावनत्वस्य नही बन स॒क॑ता । क्योकि अक्ना्नकि स्यि 
मोहाद्‌ व दिके हेतु माने गये हैँ ¡ अतः मोहे 
त्वात्‌ । गद्‌ अद्नानात्‌ तस्य निरस अज्ञानपूवेक (किया इश ) उन; निव्यक्रसका 


परित्यागः । परित्याग ( तामस कहा गया है ) | 


नियतं च अव्य करव्यं त्यज्यते च इतिं | नियत अवश्य-कर्तव्यको कहते है, फिर उसका 


` अतो मोहनिमित्तः , | त्याग किया जाना अत्यन्त विरुद्ध है, अतः यह 
निमरतििद्म्‌ अवो पताम मोहनिमित्तकं त्याग तामस का गया है । मोह ही 


तामसः परिकीर्तितो मोहः च तम इति ॥७॥ । तम है, यह प्रसिद्ध है ॥७॥ 
किच- | तथा- 
दुभखमित्येव यत्कमम॑कायङ्केशभयात्यजेद । 
स ला राजसं त्यागं नैव त्यागफरं रमेव ॥ ८॥ 


दुःखम्‌ इति एव यत्‌. करम कायक्केशभयात्‌ | समस्त कम दुःखर्प है, रेसा मानकर जो कोई 
श्ररीरदुःखमयात्‌ त्यजेत्‌ परित्यजेत्र स छत्व | शारीरिक के शके भयते कर्मोको छोड वैठता है 
राजसं रजोनिवरतं प्यागं न एव त्यागफलं ज्ञान- | वह (रेसा ) राजस त्यागं करक, त्यागका फठ 
पूर्वकस्य सर्वकर्मत्यागस्य फलं मोक्षाख्यं न | अर्थात्‌ ज्नानपूर्वकः विये इए सर्वरमसन्यासका 


ठ्मेद्‌ न एव रमते ॥८। मोक्षरूप फल, नीं पाता ॥८॥ 
भ्य (9 
क पुन; साच्िकः त्यागः-- | तो किर सालिक त्याग कौन-ता है! 


कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन । 
सङ्खं त्यक्ला फल चैव स त्यागःसाच्िको मतः ॥ ६. ॥ 


काक इति एव यत्‌. कर्म नियतं नित्यं | हे अन ! करना चाहिये--करतनय है, देता 
नियते निर्यत है अर्जुन सङगं त्यक्वा फलं च | समञ्जकर, जौ नित्यम आसक्ति ओरं ¶ख छेक्कर 
एव । सम्पादन विये जते ह । 





व्ल 
[. 4 
ष्व, 


. नित्यानां कमणां एवे अगव चनं 
प्रमाणम्‌ अवोचाम । अथवा. यपि फलं 
श्रयते निलयस्य कमणः. तथापि. निर्यं 
कमे कृतम्‌ आतमसंस्कारं प्रत्येवायपरिहार. वा 





° ्ी्द्मैवद्रीतः ` ` 





क 


निव्यकरमोका फर होता है, इस निधये 


त | षहठे भगवान्‌के वचर्नोका प्रमाण दे चुके है । 


अथवा यों समन्चो, कि यथपि नित्यकर्मोका फर 
नहीं सुता जातादहै, तो मी अन्न मनुष्य रेसी 
कल्पना कर ही स्ता है कि किया हआ नित्यकर्म 


पल कराति आमन इति करपयात एव अज्ञ + । अन्तःकरणकी शुद्धि या प्रत्यवायकी निदृत्तिख्य 
तत्र तताम्‌ अपि करपनां निवारयति फ | फढ देता है, सुतरां फर त्यक्वा इस. कथने 


त्यक्त्वा इति अनेन, अतः साधु उक्तं सङ्ग 
त्यद्त्वा एलं च इति । 

स व्यानो नित्यकर्मसु . सङ्खफरपरित्यागः 
सालिकः सखनिरधृतो मतः अभिमतः] 
` ततु कर्मपरित्यागः त्रिविधः संत्यांस इति 
च प्रकृतः तत्र तामसो राजसः च उक्तः 
त्यागः कथम्‌ इह सङ्गफरुत्यागः, ठदीयसेन 
उच्यते यथा त्रयो न्ाह्णा आमाः -तत्र 


षडङ्गवरिदो दौ श्रियः तृतीय इति तद्वत्‌ 1 . 


नं एष दोषः, ` त्यागसामान्येन स्त्यरथ- 
सात्‌ । अलि हि ऊ्मैसैन्यासस्य फलामिसंधि- 
त्यागस्य ` च त्यागत्रसामान्यं .तत्र राजस- 
तामसत्वेन कर्मत्यागनिन्दया कर्मफला- 


देसी कल्पनाका भी निपेध करते हैँ । अतः सङ्घ 
तयक्त्वा पं च' यहः कहना बहुत ही उचित है | 

बह त्याग अर्थात्‌ नित्यकरमेमिं आसक्ति ओर 
पङ्का त्याग साचिकं--स्वगुणसे किया -इभ 
त्याग साना गया है | 

पू०-तीन प्रकारका करमपरित्याग संन्यासं 
है, यह प्रकरण है । उसे तामस ओर राजस तो 
त्याग वतछये गये परन्तु तीरे (साचिक) त्यागकी 
जगह (कर्मोका त्याग न कहकर) आसक्ति ओर 
फलका त्याग कैसे कहते है जैसे को कहे किं 
तीन ब्राह्मण अये उन्परेदोतोवेदके इँ 
अद्खोको . जाननेवले है ओर्‌ तीसरा क्षत्रिय है, 
उस्ीके समान यह कथन भी प्रकरणविरुद्ध है 


उ5-यह दोष नहीं है, क्योकि त्यागमात्रकी 
समानतास्रे कमेफटत्यागकी स्तुतिके. च्वि एसा 
कहा है । कर्मसंन्यासकी ओर फलासक्तिके त्यागकी, 
त्यागमात्रम तो समानता है ही । उनमें ( खरूपसे ) 
कमकि त्यागको राजस. ओर तमस "त्याग बतलकर 
उसकी निन्दा करके, शस त्यागः सात्विको मतः” 


यक्ताचत्यायः साल्कृत्वेन स्तूयते श्न त्याय इस कथने कसंफरू ओर आसक्तिके व्थागको.साखिक 


साक्तिको मतः इति ।९॥ ` . . 


\| त्याग वतखकर्‌ उसकी स्तुति की जाती है ॥९॥ 


~~-०२-०-००~-~ 


यःतु अधिकृतः सङ्ग स्यक्ला फंलभिसंधि 


जो अधिकारी, ओंसक्ति ओर फर-वासना छोडकर 


च नत्य.कय करोति . तस्य "फलरागादिना | नित्यकर्म करेता है.उसका फ़लास॒क्ति आदि दोषोसे 
अकृछुपीक्रियमाणम्‌ अन्तःकरणं नित्यैः ..च-| दूपिते न किया इजा अन्तःकरण, नित्यकमेकि अलु- 


कमामः सस्करयमाण विद्चुश्यति । 


 छानद्वारा संस्कृत होकर विजयुदध हो जाता है । .. 


शाकरभाष्य अध्याय १८ ४०१ 





क 
विशद प्रसन्नम्‌ आत्माराचनक्षमं मवति । | विशुद्ध ओर प्रसन्न अन्तःकरण ही आध्यासिक 
विषयकी आछोचना्मे समर्थं होता है । अतः इस 
प्रकार नित्यकरमकि अुष्ठानसे जिसका अन्तः- 
आत्म्ञानाभि्रुखस क्रमेण यथा तिष्ठा खात्‌ | करण विद्ध हो गया है एवं जो आसमङ्गानवे 
अभिमुख है, उसकी उस आलङ्ञानमें जिस प्रकार 
तद्‌ वक्तव्यम्‌ इति आह- मोमसे च्थिति होती है, वह॒ कनी है, इसल्ि 
कहते है-- 
न दवषएयङुशटं कर्म॑ कुशे नानुषल्नते । 
त्यांगी स्छसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १०॥ 
न दे्टि अकुर्म. अशोभनं काम्यं कर्म | अवुराट-काम्यकर्मोसि (वह ) द्वेष नदीं करता 


शरीरारम्भद्वारेण संसारकारणं किम्‌ अनेन्‌ | भयाव्‌ काम्यकं पुनर्जन्म देनवाटे होनके कारण 
¢ संसारके कारण है, इने सुस्चे क्या प्रयोजन है, 
इति एवम्‌ 


इस प्रफार उनसे हेष नहीं करता । 
“ कुदाटे शोभने नित्ये कर्मणि सखश्द्धि- 

ज्ञानोरपत्तितननिषटाेतुस्ेन मोक्षकारणम्‌ इदम्‌ 
इति एवं न अनुषन्ते तत्र॒ अपि प्रयोजनम्‌ 
अप्रयन्‌ असुषङ्ग प्रीतिं न करोति इति एतत्‌ 
कः पुनः असौ, त्यागी पूषेक्तिन सङ्गफर- 
परित्यागेन तद्वान्‌ त्यागी यः कर्मणि सङ्ग 
त्यक्तवा तत्फलं च नित्यकमोयुष्ठायी स 

त्यागी । 

) 9 ¢ दष्ट 

कदा पनः असो, अङ्क्रं कमं न देषटि 


कुशके च न अनुषजते इति उच्यते- 


सत्वसमाविष्टो यदा स्वेन अत्मानारम- 
विवेकविन्ञानहेतुना समाविष्टः संग्याप्रः संयुक्त 
इति एतत्‌। 

अव एव च मेधावी मेधया आत्मज्ञान 
रक्षणया प्रजया संयुक्तः तद्वान्‌ मेधावी 
मेधाविस्वाद्‌ एव िनिसंरायः छिन्नः अविच्या- 
-कृतः संशयो यख जआमसवरूपावखानम्‌ एव 
प्रं निश्रेयससाधनं न अन्यत्‌ किंचिद्‌ इति 
एवं निश्चयेन छिनसंशयः । 

५ 


तख एव नित्यकर्माुष्ठानेन षिश्द्धान्तःकरणख 


कुशाक-ज्यम-नित्यकमेमिं आसक्त नदीं द्योता । 
अर्थात्‌ अन्तःकरणकी शुद्धि, ज्ञानकी उत्पत्ति ओर 
उसमे सितिके हतु होनेसे नित्यकर्म मोक्षके कारण है, 
इस प्रकार उनमें आसक्त नदीं होता । यानी उनम भी 
अपना कोई प्रयोजन न देखकर प्रीति नद करता । 

वह कौन है ? त्यागी, जो कि पूर्वोक्त आसुक्ति 
ओर फर्के स्यागसे सम्पन्न, एवं करमेमिं आसक्ति 
ओर उनका फठ छोडकर कर्मोका अनुष्ठान करने- 
वाडा है, रसा त्यागी । 

एसा पुरुष किंस अवथ्था्मे, काम्थकमेसि द्वेष 
नदीं करता ओर नित्यकरमेमिं आसक्त नहीं होता ? 
सो कहते है - 

जव कि वह सादिक भावसे युक्त होता है। 
अर्थात्‌ आत्म-अनात्म-विषयक विवेक-ज्ञानके हेतु- 
स्वरूप सत्वगुणसे मरपूर-मछीप्रकार व्याप्त होता है । 

इसीख्यि बह मेधावी है, अथत्‌ आतमन्ञान-रूप 
बुद्धिस युक्त है । मेधावी होनेके कारण ही छिन्नसंशय 
है--अविद्याजनित संशयते रदित है । अर्थात्‌ 
आतलखरूपमे सित हो जाना ही परम कल्याणका 
साधन है, ओर कुछ न्दी, इस निश्वयके कारण 
संशयरहित हो चुका है । 


~~~ -~--~-~---~-~-~-~--~---~=--~~=-~-~--~--~-- ---------_---_--~--~_ 
~~~ 
----~--~~-~--~-~-~----~-~ > 
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यः अथिद्तः पुरुषः पू्ोक्तेन 
कर्मयोगालुष्ठानेन क्रमेण संस्कृतात्मा सन्‌ 
जन्मादिविक्रियारहितत्ेन निष्करिय 
आत्मानम्‌ आत्मत्वेन संबुद्धः, सः 'तक्कमाधे 





श्रीमद्वगवद्रीता 





। अनुष्ठानद्वारा क्रमसे विद्युद्रान्तःकरण होकर, 


जन्मादि विकारोसे रहित ओर्‌ क्रियारहित आत्मको 


। भीप्रकार्‌ अपना खद्प समक्न गया है, वह 
¦ समस्त करमोको मनसे त्यागकरः “न कुछ करता 


(य तै ६७ ^; 
मनसा सन्यस्य नव शुवे कारयन्‌ आर्ीनः" | ओर न कराता हुमा रनेवाखा' ( आत्मज्ञानी ) 


नैष्कर्म्यलक्षणां ज्ञाननिष्ठाम्‌ अश्तुते । 


 निप्कर्मतारूप ज्ञाननिषटाको मोगता है । 


इति एतत्‌ पू्ोक्तय कर्मयोगख प्रयोजनम्‌ | इस प्रकार इस शोकद्रारा यह पूर्वोक्त कर्मयोगका 


अनेन शोकेन उक्तम्‌ ॥१०॥ 


। फल वतखाया गया है | १ ०॥ 


----७ 92८५८ 


यः पनः अधिकृतः सन्‌ देहास्माभिमानि- ! 
चेन देपृद्‌ अङ्गः अव्राधितात्मक््व॑खविज्ञान- | 


तया अदं कर्ता इति नि्ितवुद्धिः तख 


परन्तु जो पुरुप कर्माधिकारी है भौर शरीरमे 
आत्मामिमान रखनेवाख दोनेके कारण देहधारी 
अज्ञानी है, आत्मविपयक कर्तृल-ज्ञान नष्ट न होनेके 


¦ कारण जो रँ करता द देसी निश्चित बुद्धिवाल 


¢ * = नेक 
अशञेपकरमपरित्यागख अशक्यत्वात्‌ कमैफल- , है, उसे कर्मका अरोप त्याग होना असंभव होनके 
तयागेन चोदितकमीलुष्ठाने एव अयिकारो न | कारण, उप्तका कर्मभ्यागके सित वहित क्म 


तत्यागे इति एतम्‌ अर्थं दर्शयितुम्‌ आद-- | 


के अनुष्टानमें ही अधिकार है, उनके त्यागमे नदी । 
यह. अभिप्राय दिखखनेके व्यि कहते है - 


न हि देश्वता शक्यं त्यक्तुं क्मीण्यरोषतः 1. 
यस्तु क्मफरत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११॥ 


न हि यसाद्‌ देहरा देहं विभति इति 
देदभृद्‌ देहात्मामिमानवान्‌ देहभृद्‌ उच्यते न 
हि विवेकी स हि शरदाषिनाभिनम्‌' इत्यादिना 
कत्वाधिकाराद्‌ निवातितः अतः तेन देहभृता 
अक्ञेन न रक्षय वयक्तं॑संन्यसितुं कर्माणि 
निषशेपेण । ताद्‌ यः त॒ अन्नः 
अधिद्तो नित्यानि कमणि रघू कर्मैफर्लयागी 


५ 
अरवता 


कर्मफलमिसंधिमात्रसंन्याक्री स त्यागी इति 


अमिषीयते कमी अपि सन्‌ इक्तिस्तुत्यमिग्रायेण । 


देहधारौ-देहको धारण करे सो देहधारी, इस 
वयुतपत्तिके अनुसार शारीरमे.आत्माभिमान रखनेवाढा 
देत्‌ कहा जाता है, विवेकी नदीं । क्योविं 
शेदाविनाशिनम्‌' इत्यादि शछोकोसे वह (निवेकी) 
कतौपनके अधिकारसे अङ्ग कर दिया गया है । अतः 
(यह अभिप्राय समञ्मना चाहिये करि) जिस कारण उस 
देदधारी-अज्ञानीसे समस्त करमोका पूर्णतया व्याग 
किया जाना :सम्भव नहीं है, इ्थ्यि जो तत्व- 
जञानरहित अधिकारी, नित्यकर्मोका अनुष्ठान करता 
इआ उन कमेकि फलका त्यागी है, अर्थात्‌ कर्म- 
फलर्कौ वासनामात्रको छोडनेवाडा है, वहः कर्म 
करनेवाला होनेपर भी स्तुतिके अमिप्रायसे यागी? 
कहा जाता) ; 


ओकरमाष्य अध्याय १८ 


प्यव चच नि कु रयनुरव्यगकान्यन््डनकन्कान्कय १ ^^ ^-^ 


तस्मात्‌ परमा्थदक्षिना एव अदेहभृता 


8०द्‌ 





सुतरां यह सिद्ध इअ कि देहाताभिमानसे 


देदात्मभावरहितेन अशेपकर्मसंस्यासः शक्यते | रहित परमार्थननानीके द्वारा ही निःरोषभावते करम. 


कतुम्‌ ॥१९॥ 


संन्यास किया जा सकता है ॥११॥ 


--->0०<>0 ` 


फं पुनः तत्‌ प्रयोजनं यत्‌ सर्वकर्मपरि- | 
। बह क्या है ! इसपर कहते है-- 


त्यागात्‌ स्याद्‌ इति उच्यते- 


सवं कर्मोका व्याग करनेसे जो फर होता है, 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च तरिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ १२॥ 


अनिट नरकतियगादिरक्षणम्‌ श््टं देवादि. 
लक्षणं मिश्रम्‌ इष्टानिष्टसंयुक्तं मुष्यलक्षुणं च 
एवं त्रिविधं व्रि्रकारं कर्मणो धर्माधर्मलक्षणख 
फलम्‌| 


वाह्यानेककारकव्यापारनिष्पन्नं सद्‌ 


अविदाम न्द्रनालमायोपमं महामोहकरं 
्रत्यगात्मोपसपिं इव फटगुतया खयम्‌ अदशनं 
गच्छति इति फम्‌ इति फरनिर्चनम्‌ । 


तद्‌ एतद्‌ एव॑टक्षणं फलं भवति अत्यागिनाम्‌ 
अज्ञानां कर्मिणाम्‌ अपरमाथसंम्यासिनां प्रेय 
शरीरपाताद्‌ र्यम्‌ । न तु परमाथेसंन्यासिनां 
परमहसपरिवाजकानां केवरक्नाननिष्ठानां 
कचित्‌ । 


न हि केवरुसम्यग्दशेननिष्ठा अवि्यादे- 


संसारवाज न उन्मृलयन्त कदाचदू 


इत्यर्थः ॥ १२॥ 


अतः परमार्थदरिन एव अरेषकरमरसन्या- 


सिलं संभवति अभ्रचयाध्यारोपितत्वाद्‌ आत्मनि 


अनिष्ट--नरक ओर पञ्च-पक्षी आदि योनिरूप, 
इष्ट-देवयोनिखूप तथा मिश्च-इष्ट ओर 
अनिष्टमिश्रित मचुष्ययोनिरूप, इ प्रकार यह्‌ 
पुण्य-पापर्ूप कर्मोका फठ तीन प्रकारका होता है । 

जो पदार्थं वाह्य कर्ता, कर्म, क्रिया आदि अनेक 
कारकोद्वारा निष्पन्न इजा हो ओरं बाजीगरकी 
मायाके समान, अविद्याजनित, महा-मोहकारक हो, 
एवं जौवासमाके आश्रित-सा प्रतीत होता हयो ओर 
सार्रहित होनेके कारण तत्कार हयी ठ्य-नष्ट हयो 
जाता हो, उस्तका नाम फठ है । यह फल शब्दकी 
व्याख्या है । 

रेसा यह तीन प्रकारका फ, अत्यागिरयोको 
अर्थात्‌ परमार्थसंन्यास न करनेवछे -कर्मनिष्ठ 
अन्नानियोको ही, मरनेके पे मिख्ता है । 
केव ज्ञाननिष्ठा स्थिति परमहंस-परिव्राजक 
वास्तविक संन्यासियोको, कमी नहीं मिर्ता । 

क्योकि (वे ) केव सम्यकूज्ञाननिष्ठ पुरुष, 
संसारके बीजखूप अविचादि दीर्षोका मूरोच्छेद 
नदं करते, रसा कभी नहीं हयो सकता ॥ १२ ॥ 


~न 


इसख्यि क्रिया, कारक ओर्‌ फक आदि आत्मामे 
अविद्यासे आरोपित होनेके कारण परमाथेदर्शा 
( आ्मज्ञानी ) ही सम्पूणं कर्मोका अशेषतः त्यागी 


-क्रियाकारकफरानां न तु अज्ञस्य अधिष्ठा- | हो सकता है । कर्मं करनेवारे अधिष्ठान ( शरीर ) 


श्रीमद्रगवद्रीता 
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नादीनि क्रियाकतैणि कारकाणि आत्मत्वेन | दि कारकोको, आत्ममाने देखनेवाखा अज्ञानी, 
पयतः अशेषकर्मसंन्यासः संभवति! तद्‌ एतद्‌ | संपूरणं कर्मोका अरोपतः त्याग नहीं कर सकता । 
उत्तरैः इरेः दर्धयति-- यह वात अगछे शछोकसे दिखलते है-- 
पञ्चेमानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। 
सांख्ये तान्ते षोक्तानि सिद्धये सर्बकमंणाम्‌ ॥ १३॥ 


पच्च इमानि वक्ष्यमाणानि हे महाबाहो 
कारणानि निैर्वकानि निवोध मे सम्‌ इति । 


उत्तरत्र ॒चेतःसमाधानाथं वस्तुचैषम्य- 
प्रद्ना्थं च तानि कारणानि ज्ञातन्यतया 
स्तौति। 

साख्ये ज्ञातन्याः पदार्थाः संख्यायन्ते 
यिन्‌ शासे तत्‌ सांख्यं॑वेदान्तः । कृतान्ते 
इति तस्य एव िशेषणं कृतम्‌ इति कर्म उच्यते 
तस्य अन्तः कृतस्य परिसमाप्निः यत्र स 
कृतान्त; कमीन्त इति एतत्‌ । "यावानर्थ 
उदपाने" सवं कर्माविलं प्रथं ज्ञाने परिसमाप्यते 
इति आतान्ञाने सञ्चाते सवैकर्मणां निवत 
दयति । । 

अतः तसिमिच्‌ आज्ञार्थे सांख्ये 
कृतान्ते बेदान्ते प्रोक्तानि कथितानि सिद्धये 
निष्प्यथं सरवैकम॑णाम्‌ ॥१२। 


हे महावाहो ! इन-अगे के जनेवाटे पाँच 
कारणोको अरथीत्‌ कर्मके साघर्नोको, ठ्‌ सुङ्ञसे जान । 

अगले उपदेदामे अर्जुनके चिन्तको ख्गानेके 
स्यि ओर अपिष्टानादिके ज्ञानकी कठिनता 
दिखानेके स्यि, उन पोँचो कारणोको जाननेयोग्य 
वतलाकर्‌, उनकी स्तुति करते है | 

जि गामे जाननेयोग्य पदार्थोक्री संख्या 
( गणना ) की जाय उसका नाम सांख्य अर्थात्‌ 
वेदान्त है । कृतान्त भी उपीका विंेषण है । कृतः 
कर्मको कहते है, जँ उसका अन्त अर्यात्‌ जही 
कर्मोकी समाति हो जाती है वह “कृतान्तः है-- 
यानी कर्मोका अन्त है | भ्यावानर्थं उदपाने 
सवं कर्माखिलं पाथं ज्ञाने परिखमाप्यतेः 
इत्यादि क्चन भी आममज्ञान उत्पन्न होनेपर समस्त 
कर्मोकी निदृत्ति दिखाते हैँ । 


इसच्यि ( कहते हैँ किं ) उस आलज्नाममरद 
कृतान्त-सां्यमे यानी वेदान्तराखमे समस्त कर्मो- 
कौ सिद्धिके ल्ि कहे हए (उन पोच कारर्णोको त 
सुद्चसे खुन ) ॥१३॥ 


"०9 -- 


कानि तानि इतिं उच्यते- 


वे ( पच कारण ) कोन-ते है सो वतलतेदै- 


अधिष्ठानं तथा कतां करणं च परथग्विधस्‌ । 
विविधाश्च परथक्चेष्ठा देवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १४॥ 


अधिष्ठानम्‌ इच्छाद्वेषसुखदुःखज्ञानादीनाम्‌ 
अमिव्यक्तेः आश्रयः अधिष्ठानं शरीरम्‌ , तया 
कतो उपाधिलक्षणो भोक्ता, करणं च श्रो्रादैकं 


अिष्ठान--च्छा-द्रेष, सुख-दुःख ओर ज्ञान 


आदिकी अमिव्यक्तिका आश्रय शरीर, कर्ता-- 
उपाधिखरूप भोक्ता जीव, भिन-मिन प्रकारके 
करण- शब्दादि विषर्योको ग्रहण करनेवाछे 
श्रोत्रादिः अख्गं-अङ्ग बारह करण, नाना प्रकारकी 


राकरभाष्य अध्याय १८ 


नथ पपणर कार पिप-कन्क फकः 
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शब्दानुपरन्धये एरयग्विधं नानाप्रकारं द्राद्च- | चेष्र--शरास-प्रधास आदि अकूग-भकग वायु- 


संरुयम्‌ , विविधाः च प्रथक्‌ चेष्टा वायवीयाः 


सम्बन्धी क्रियाँ ओर इन चारक साथ पोर्न - 


ग्राणापानाचाभेदेषं च एव देवम्‌ एव च अत्र एतेषु | पौँचकी संस्याको पूर्ण करनेवासा कारण दैव है | 


चतुषु पञ्चमं प्श्वानां पूरणम्‌ आदित्यादि 
चश्चराघुग्रादकम्‌ ॥१४॥ 


अर्यात्‌ चक्षु आदि इन्दिथोके अनुग्राहक सूरयदि 
देव है ॥१४॥ | 


नट ती ट 


शरीरवाच्छनोमिर्यत्क्म 


म्रारमते नरः। 


न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ १५॥ 


शरीरवाङ्मनोमिः यत्‌ कर्म त्रिभिः एतैः 
प्रारभते निर्धंयति नरो न्याय्यं व ध्य श्ान्नीयम्‌, 
विपरीतं बा अशास्नीयम्‌ अधम्यंम्‌ । यत्‌ च 
अपि निमिषितचेष्टादि जीवनहेतुः तद्‌ अपि 
पूरवकृतथ्माधमेयोः एव कार्यम्‌ इति न्याय्य 
विषयीतयोः एव ग्रहणेन गृहीतम्‌ । पच्च एते 
यथोक्ताः तस्य सर्वख एव कर्म॑णो हेतवः 
कारणानि । 

नज्चु अथिष्ठानादीनि सर्वकर्मणां कारणानि, 
कथम्‌ उच्यते शरीरमाद्मनोभिः कमं प्रारभते 
इति। , 

न एष दोपः, चिधिश्रतिपेधरक्षणं सर्वं कमं 
शरीरादित्रयप्रधानं तदङ्गतया दशेनशभ्रवणादि 
च जीवनरक्षणं त्रिधा एव राशीकृतम्‌ उच्यते 
ररीरादिभिः आरभते इति, एलकाके अपि 

' तत्प्रधाने; शुज्यते इति पञ्चानाम्‌ एव हैतुसवं न 


 विरभ्यते।॥१५॥ 


मन, वाणी ओर शारीरसे अर्थात्‌ इन तीनोके 
द्वारा, मनुष्य जो कु न्याययुक्त-धर्ममय-शा्ीय 
अथवा धर्म-विरुद--अदाखरीय वर्म करता है, उन 
स्रके ये उपर्थुक्त पाँच हेतु यानी कारण हैँ । जीवनके 
ध्थिजो कुछ ओंख खोल्ने-मूदने आदिकी भी 
चेष्टां की जाती है वे भी, पहे किये ९ पुण्य ओर्‌ 
पापका ही परिणाम हैँ । अतः न्याय ओर विपरीत 
(अन्याय ) के ग्रहणसे, एसी समस्त चेशार्ओका भी 
प्रहरण हो जाता है । 


प०-जव किं अषिष्ठानादि ही समस्त केकि 
कारण है तन यह कैसे का जाता है कि मन, 
वाणी ओर शरीरसे कर्म करता है ए 
, उ०-यह दोष नहीं है । विषिते ओर निषेधरूप 
सारे कर्मं शरीर, वाणी ओर मन हृन्दीं तीनोँकी 
प्रधानतासे होनेवाञे है, तथा देखना-घुनना आदि 
जीवननिमित्तक. चेष्टां मी उन्दी कर्मोकौ अंग- 
मूत है, इसख्यि समस्त कर्मोको तीन भागोमिं बांधकर 
रेसा कहते है कि जो डु मी शरीर आदिदयरा 
कर्म करता है | (क्योकि) फठ्मोगके समय भी शरीर 
आदि प्रधान कार्णोद्यारा ही फर भोगा जाता है। 
घुतरां उप्यक्त अधिष्ठानादि पब कारर्णोकी 
हेतुता दीक है, इसमे विरोध नी है ॥१५॥ 


गन किर-3--- ~ 
4 


तत्रैवं सति कर्तारमत्मानं केवलं तु यः। 


पश्यत्यद्तबुद्िलान्न स ॒पदयति दुमेतिः 


॥ १६॥ 


४०६ श्रीसद्भगवद्वीता 
ततर इति प्रकृतेन संवध्यते, एवे सति, एवं ' शतन शब्द्‌ प्रकरणसे सम्बन्ध जोडता हे । 
` ठेसा होनेसे, यानौ परे त्रतदये इए रपौँच 
इ श हतन ¦ कारणोद्रारा हयी मत्त क्म तिद्ध होते है, इव्यि, 
तत्र ए्॑ सति इवि दुमतति्छसख देतत्वन जो अज्ञानी पुरुप, वेदान्त ओर आचार्यक उपदेव्रारा 
संबध्यते । तत्र तेषु आत्मानम्‌ अनन्यत्वेन तथा तकदवारा संसछृतलुद्धि न होनेके करणः उन 
अविद्या प्रिकरप्य तैः क्रियमाणख कर्मणः ` अधिष्ठानादि पोच कारणेकि साथ अविचातते आत्मा- 
की एकता भानकर, उनके दवारा क्रियं इए कर्मकरा 
भते ही करता ट इस प्रकार केवट-ञयुद्ध आत्मको 
ठ वः पर्वति अबिद्रान्‌, कात्‌ , दान्ता चार्यो- , (उन करमोका ) कर्ती समद्यता है, ( चह यास्तव 
पदेशन्यायैः अकृतलुदधिताद्‌ अरस्कृतदुद्धित्ात्‌। | उछ मी नद समञचता) । 


[न 
० ावायानान्या्कान्कान्का्नकान्कन्न्यन्कन्यनयन्कन्कन्कान्कन्यन्कायन्ा्यन्काननन्यन्कन्यन्यनकयन्यन्यनयुककककनकानयनिनयानयन्न्कनक नक न न 














(सक कक्‌ 


यथोक्तः पश्भिः हेतुभिःनि्लय सति कर्मणि 


अहम्‌ एव कतौ इति कर्तारम्‌ आत्मानं केव शुद्धं 


यः अपि देदादिव्यतिरिक्तासमवादी अन्यम्‌ 1 तया आत्माकतो शरीरादिसे अलग साननेवाल 
= „ €, ^ ~  ,भी, जो दररीतदिसे अट्ग देवड आत्मको हयी क्ती 

आलाचष्‌ एव कवठ करतार प्रयाति व = ~ ~ ॐ 
९ श्प जतः ज । समता ड, कह मौ अङ्ृतबुद्धि ही ह | अतः 
अकृतदुद्धिः एव अवः अक्ृतदुद्धित्वाद्‌ न स ¦ अस्ति होनेके कारण, दध म क्तवमे 
ध क , भात्साका या कंका तततव नहीं मन्ना, यहं 

पर्चति आत्मनः तं कर्मेणो वा इत्यर्थः ! ¦ अभिप्राय है । 
भने, (9 रिपरीता # 

अतः इतिः ङुत्सिता विपरीता दुष्टा ¦ इतच्ि वह दु्दधि है । जिसकी वुद्धि दुत्तित, 
असे जननमरणम्रतिपतिेतभूता भविः ¦ विपरीत, ट ओर वार्दर जन्म-मरण देने 
41 ॥ ¦ कारणद्पप हो उसे दु्द्धि कहते है दे मलुप्य 
अस्प इत दभाति; स पर्यस्‌ अपि न पश्यति; ` देखता इभा मौ बास्तवमे नहीं देखता ! चैते 
तिमिररोगवाद अनेक चन्द्र देता है, या जैसे 
| वारक दोडते इए वादर्खोम चन्द्रमाको दौडता इआ 
घानर्सु चन्द्र घावन्तमूभ्यथा वा वाहने उपचि; ` देखता है, अकता वैतते पाच्कौ आदि) किसी सवारी 





यथा तेमिरिकः अनेफं चन्द्रम्‌, यथा वा अभ्रेषु ¦ 


मे + चचटाह्आयचर दसरोकते लें चटने्े अपना चल्ना 
अन्येषु घानत्सु आतमानं धावन्तम्‌ ॥१६॥ , ~“ रवा आ मद च दरक चलने अपना चलना 


--->0<>“< 
कः पुनः सुमतिः यः सम्यक्‌ पृश्यदि इति : तो फिर चो वासव 


इ ( मं देखता है (देता) उुद्धि 
. । कोन है £ इतपर कहते ह - 


यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न छिप्यते । 
हलापि स ईमाह्ञोकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ १७।॥ 


& "तत्र एवं सतिः इस वाक्यक दुनेतिस्वके साच हेतुरूपते सम्बन्ब है ! 





साकरभाष्य अध्याय १८ 8०७ 


कवभ रकन दन्द काुकनपन्काकन्काकननकन्यननोनयनयन्कन कनयम तदानवन्कनव क 
^ भ ५५८५५ ५१५९५ व प व र वराक काव करक क न्कानहः 


यस्य॒ शास्ाचार्योपदेश्रस्यायसंस्छृतात्मनो | शास्र जर आचार्यके उपदेशसे तथा न्याये 
न भवति अकृतः अहं कत इति एवलक्षणो | जिका अन्तःकरण भयीप्कार्‌ जद्र--संष्छृत हो 


मा सावना प्रत्यय एते एव पश्वायिष्ठानाद्यः | १ ६ ते ज॒ परयके अन्तःकरणम भ कर्त 

चि ९ 6 . | ह्व इस प्रकारकी भावना--ग्रतीति नदीं होती, 
अविद्यया आत्मनि कल्पिताः सवकमणां जो रेसा समक्ता है कि 'भवियासे आतमा अव्या 
कर्तारो न अहम, अदं ठु तदवापाराणां साकषि- , रोपित, ये अधि्ठानादि परब हेत ही समल केकि 
भूतः “प्राणो दमनः युप्रोऽक्षरात्वरतः पर | कती है, मे नदी ठ भे तो कैव उनके व्यापारोका 
(मु०उ०२।?। २) केवलः अविक्रिय साकषीमान् माणसे रदित, मनसे रित, शद्ध, 

भेट, अक्षरससे भी पर" वेव ओर्‌ अविक्रिथ आल- 
खर्पर) 








इति एवं परयति इति एतत्‌। 


युद्धिः अन्तःकरणं चख आत्मन उणाधि- तया जिसकी बुद्धि यानी आत्माका उपाधि- 
न दम्यते न अलुशारि ~> खरूपं अन्तःकरण, छिक्ति नदीं दोता-असुताप 
भूता न स्पते न अजुश्ायिनी भव्ति दृदम्‌ + 
ध ~ ध , _ ^ - नदीं करता, यानी भने अपुक कायं किया है उसते 
अम्‌ थकाप तन अहं नरफ गमिष्याम इत्ति | मर नरकमें जाना पडेगा! इस प्रकार जिसकी युद्ध 
णवं यख बुद्धिः न लिप्यते स सुमतिः स चि नहीं होती, बह बुद्धि है वही वावमे 
परयति । देखता दै । 


दता अपि स इमान्‌ रोकान्‌ सर्वान्‌ प्राणिन ¦ रसा ज्ञानी इन समस ॒रोरकोको अर्थात्‌ सत्र 
इत्यर्थः 1 न हन्ति हननक्रियां न करोति| प्राणि्योको मारकर भी (वास्तवे ) नहीं मारता 
न निबध्यते न अपि तत्कार्येण अधमेफलेन । अर्यात्‌ हननक्रिया नही करता ओर उसके 
सेबध्यते । | परिणामतते अर्थात्‌ .पापके फलसे मी नीं वंधता । 





नस हत्वा अपि न दन्ति हृति विप्रतिषिद्धम्‌ | ए०-ययपि यह (ज्ञानकी ) स्तति है, तो भी यह 
कहना सर्वथा विपरीत है किं मारकर भी नदीं 


उच्यते यद्यपि स्तुतिः । तो 





न एष दोपः, लोकिकपारमाथिकच्य- | उ ०-यह दोष नही दै, क्योकि लौकिक ओर 
ध पारमाथिक इन दो दृष्टियोकी अपेक्षासे रसा कहना 
पेक्षया तदुपपत्तः। न्ना) 


देदायात्मबुद्धया हन्ताहम्‌ इति रौकिकीं | शरीर आदिम आतमुद्धि करके म मारनवाला 
थ पर हत्व पि इति आह्‌ र एसा माननेवाछे रोकिक मसुरष्ोकी टृष्टिका 
ट्टम्‌ आश्रि हा अ न 
यर्थाददितां पारमाथिकीं दम्‌ आश्रित्य न | पारमार्थिकं दिका जाश्रयञ्कर श्न मारता है भर 
हन्ति न निबध्यते इति पद्‌ उभयम्‌ उपपद्यते | न धता है" यह कहा है । इस प्रकार ये दोनो 
एवे | कथन वन सकते है | ` 


४०८ श्रीमद्भगबद्रीता 


_ ~~~ 


५ ठ क 
` नलु अधिष्ठानादिभिः संभूय करोति एव ¦ ` १०-कतोर्मात्मानं केवरं तु इस कयनम 
| | केवङ-शब्दका प्रयोग होनेसे यह पाया जाता है 


आत्मा कतीरमात्मानं ककं तु" इति केवल- : विं आत्मा (अकेला कर्म॑ नही करता पर ) 
¦ अधिष्ठान आदि अन्य हितुेकि साथ सम्मिल्ति 
¦ होकर निःसन्देह कर्म करता है । 














शब्दप्रयोगात्‌ । 


न्‌ एष्‌ दोषः आत्मनः अविक्रियखभावत्वे ¦ उ ०-यह दोप नही है क्योकि अविक्रिष-त्ममाव 
¦ होनेके कारण, आत्माका अधिष्ठानादिसे संयुक्तं 


अथिष्ठानादिमिः संहतस्वाडुपपततः । होना, नहीं बन सकता । 


॥1 
[3 


िश्चियावसो हि अन्यैः संहननं संमति । विकासवान्‌ वस्तका ही अन्य पदाथके साप 


। संधात हो सकता है ओर विकारी पदाथ ही संहत 
संहननम्‌ असि इति न संभूय कत्वम्‌ उपपदयते। | हयो सकता है भोर न युक्त होकर उसका करव 


$ सहः 0. ॥ ध 
त्य चरा फवेखं श्यात्‌ । दतर वसता 21 
त तु अविक्रिथख आत्मनः केनचित्‌! निविकार भात्माका, न तो किसके साय संयोग 
अतः केवरुत्वम्‌ आत्मन्‌ः स्वाभाविकम्‌ इति 
केवलशब्दः अलुबादमात्रम्‌ । 


अचिक्रियसं च आस्मनः श्रतिस्प्ृतिन्याय- 
प्रधिद्धम्‌ 1 “अविकावोऽयमुच्यते' "गुणैर्‌ क्षमाणि 
कियन्ते शरीरस्थोऽपि न करोति इत्यादि 
असद्‌ उपपादितं मतासु एषं तावत्‌ । 
श्तिषु च श्यायतवि लेलायतीव" (छा०ऽ० ७। 
$ । ? ) इति एवम्‌ आद्यासु ) 

ल्यायतः च निरवयवम्‌ अप्रतन्त्रम्‌ 


अबिक्रियम्‌ आटमतत्छम्‌ इति राजमार्मः । 


विक्रियाबच्यस्युपसमे अपि आत्मनः 
स्रकौया एव विक्रिया खख भवितुम्‌ अरति ! 
न अधिष्ठानादीनां कमणि आत्मक्रंकाणि 
्ुः1 न हि परस्य कर्परेण अकृतम्‌ आगस्ु्‌ 
अपि 1 यच्‌ तु अविचया ममितं न तद्‌ तस्य । 


ही वन सकता है । इसतच्यि (यह समश्चना चाहिये 
कि) आत्माका केवख्व खामाविक है, अतः याँ 
(केवर शब्दका अनुबादमात्र किया गयां है | 

आत्माक्ता अिन्रियत्व श्रुति-्फति ओर्‌ न्यायसे 
प्रसिद्ध है । गीताम मी यह बिकाररहित कट- 
ाता है "खव कम॑ शुगोँसे दयी किये जते दै 
आत्मा शरीरम खित इञ भी नदीं करता 
इत्यादि वा्योदारा अनेक वारं प्रतिपादित है ओर्‌ 
"मानो ध्यान करता है, मानो चेष्ठा करता दैः इस 
प्रकार्की श्रुतियोमिं भी प्रतिपादित है । 


तथा न्याये मी यही सिद्ध होता है, क्योकि 
आत्मतत्व अवयव्रहित, अपरतन्त्र ओर विकार 
रहित है । एेसा मानना ही .राजमार्ग है । 


यदि आत्माको विकारवान्‌ मानें तो मी इसका 
स्वकीय विकार ही अपना हो सकता है । अधिष्ठा- 
नादिके विये इए कर्मं आतस-क्क नदीं हो सक्ते। 
क्योकि अन्यके कर्मोकिो विना किये ही अन्यके 
पल्छे वोँध देना उचित नहीं है ! जो अविचासे 
आरोपित किये जाते है वे वास्तवं उसके 
नहीं होते । 
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यथा रजतत्वं न शुक्तिकाया) यथावा तस- 


४०९ 





व वयव्य, 


जैसे सीप आरोपित चोँदीपन सीपका नही होता 





मरुव धारेः गमितम्‌ अविचया न आकाश । | एवं जैसे पूर्ोदारा आकारमे आरोपित कौ इ 


तथा अधिष्ठानादिविक्रिया अपि तेषाप्रू एवं इति 
न आरमनः। 


ताद्‌ युक्तम्‌ उक्तम्‌ अदैकृतसबुद्धिरेपा 
भावाद्‌ विद्यान्‌ न हन्ति न निवध्यते इति । 

न्नायं ` हन्ति न हन्यते इति प्रतिज्ञाय 
शन जायतः इत्यादिहेतुवचनेन अविक्रियत्वम्‌ 


मञ्निता आकाशकी नहीं हो सकती, वैसे ही 
अधिष्ठानादि पाँच हेतुओके चिकार भी उनके ही 
है, आत्मके नहीं | 


तरां यह ठीक ही कहाहै कि कषक 
एसी भावनाका ओर्‌ बुद्धिके छेपका अभाव हयोनेके 
कारण पूर्ण ज्ञानी न मारता है ओर न वैधता है| 


दूसरे अध्यायमे "ह आत्मा न मारताहै ओरन 
मारा ज्ञाता हैः इस प्रकार प्रति्ना करके, "न जायते 
इत्यादि हेतुयुक्तं वचर्नसे आताका अवित्रियत्य 


आतमन उक्त्वा केदाश्रिनाचिनम्‌ इति बिदुष; | बतखकर, फिर 'वेदाविनायिनम्‌ इस श्ोकपे 


कमीधिकारनिदृतति शाल्ञादौ संकषेपत उक्ता 


उपदेदाके आदिमे विद्रान्‌के च्य संक्षेपमे कर्माधिकारः 
की निदृत्ति" कहकर, जगह-जगह प्रसंग सकर, 


मध्ये प्रसारितां च तत्र तत्र प्रसङ्गं त्वा इह | बीच-बीचमें जिसका विस्तार किया गया है, रेसी 


उपसंहरति शाल्लाथपिण्डीकरणाय िद्वान्‌ 
न हन्ति न निबध्यते इषि । 
एवं॑च सति देहभृखाभिमानाचुपपततो 


क्माधिकारकी निदृततिका, अरं शाद्लके अर्थका 
संग्रह करनेके स्यि “विद्वान्‌ न मारता है ओर न धता 
है इस कथनसे उपसंहार करते है । 


सुतरां यह सिद्ध ह कि, विद्वान देहधारी- 


| पनका अभिमान न दहोनेके कारण उस्ते अविधा- 


अविद्याृतारोषकमेसंन्यासोपपत्तःसन्यासिनामू | कतुक समल कोका सन्यास हो सकता है, इसच्यि 


अनिष्टादि तरिविधं कर्मणः फरं न मवति इति 
उपपन्नं तद्विपर्ययात्‌ च इतरेषां भवति इति 
एतत्‌ च अपरिहारयम्‌ इति एप गीताशाज्ञस्य 
अथ उपसंहृतः । 

त॒ पष सर्भवेदार्थसारो निपुणमतिभिः 
पण्डितः विचायं प्रतिपत्तव्य इति तत्र तत्र 


प्करणधिभागेन दर्ितः असाभिः शास्र 
स्यायाजुसारेण ॥१७॥ 


संन्यासियोको अनिष्ट आदि तीन प्रकारके कर्मफर 
नहीं मिक्ते। साथ ही यह मी अनिवायं है, किं 
दूसरे ( कमौधिकारी ) इप्तसे विपरीत हयी होते हैँ इस 
कारण उनको तीन प्रकारके कर्मफठ (अवदय) मिरते 
है । इत प्रकार यह गीतासास्लके अर्थका उपप्तंहार 
किया गया |, 


रेसा यह समस्त वेदोके अर्थका सार, निपुणलुद्धि- 
वाठे पण्डितोद्वारा विचारपूर्व॑क धारण किया जाने 
योग्य है. | इस विचारसे हमने जगह-जगह प्रकरर्णो- 
का विभाग करके, क्ला्च-न्यायानुसार ईस तको 
दिखलाया है ॥१७॥ 


-- ¬ 


पर्‌ + ५ 
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न्काप्न्कनक्कान्नकननकनणान्क कनक क ककुदं 


अथ इदानीं कर्मणां ्वर्दकम्‌ उच्यते- 










ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता 
क्रणं कम॑ कर्तेति 


श्रीमह्नगवद्रीता 





म --~~ न व ज ०१५१८०५. ०१.००.००. ११५. 


इस प्रकार शाके आश्यंका उपसंहार करके 


| अव कर्मोका प्रवर्तक चतलाया जाता है-- 


त्रिविधा कमचोदना 
तरिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ 


शानं ज्ञायते अनेन इति सर्वविषयम्‌ अविरेषेण | आन--जिसके दवारा कोई पदाय जाना जाय । 


उच्यते । तथा ज्ञेवं ज्ञातज्यं तद्‌ अपि समा- 
न्येन एव सरम्‌ उच्यते! तथा परिज्ञाता उपाधि- 
क्षणः अविद्याकृल्पितो भोक्ता इति एतद्‌ 
त्रयम्‌ एवाग्र अविरेपेण सर्वकर्मणां प्रवतिका 
त्रिविधा त्रिभ्रकारा कर्मचोदना । 


ज्ञानादीनां {9 4 


ज हि त्रयाणां 
पादानादिग्रयोजनः सर्वकमौरम्मः स्यात्‌ । 


संनिपाते हानो 


तत; पञ्चमिः अधिष्ठानादिभिः आरब्धं 
वाङ्मनःकायाश्रयभेदेन तिषा राशीभूतं तरिषु 
करणादिषु संगृह्यते इति एतद्‌ उच्यते- 

करणं क्रियते अनेन इति बाहं श्रोत्रादिअन्तः- 
खं दुद्धयादि, कमं ईभ्िततमं कर्मुः क्रियया 
व्याप्यमानम्‌, क्तौ रणानां व्यापारयिता 
उपाधिलक्षण इति तरिविधः त्रिप्रकारः कर्मसंग्रहः | 
. संगृह्यते असिन्‌ इति संग्रहः कर्मणः संग्रहः 


कमेसंग्रहः । कर्म एषु टि तषु सममैति तेन 
अयं तरिविधः कर्मसुगरहः ॥१८॥ 


यहयँ ज्ञान शब्दसे सामान्य-मावसे सर्व-पदर्थ-विपयक 
ज्ञान कहा गया है ] वैते ही ज्ञेय अथीत्‌ जानने 
अनेवाढा पदार्थ, यह भी सामान्य-मावृसे समस- 
काही वर्णन है! तथा पर्ज्ाता अर्थात्‌ उपाधि- 
युक्त अविद्याकल्पित भोक्ता, इस प्रकार जो यह इनं 
तीनोका समुदाय है, यदी सामान्य-मावसे समस्र 
कर्मो प्रवत॑क तीन प्रकारकी "कर्मचोदना" है । 

क्योकि उक्त ज्ञान ` आदि तीनेकि सम्मिलति 
होनेपर्‌ हयी त्याग ओर्‌ ग्रहण आदि जिनके प्रयोजन 
है, रेसे समस्त कर्मोका आरम्भ होता है ] 


अव अधिष्टानादि पोच हेतुसि जिसकी उत्पत्ति 
है, तथा मन, बाणी ओर्‌ रारीरूप आश्रयोकि 
भेदसे जिसके तीन वरग किये गये है, देसे समस्त कर्म, 
करण आदि तीन कारकमिं संगृहीत हैँ । यह्‌ वात 
वतटायी जाती है-- । 


करणः- जिसके दवारा कर्मं किया जाय, अर्थात्‌ 
श्रोनादि द ब्य इन्दि ओर बुद्धि आदि चार 
अन्तःकरण । कमे जो कर्ताका अत्यन्त इष्ट हो ओर 
क्रियाद्वारा संपादन किंवा जाय । कर्ता.-श्रतरादि 
करर्णोको अपने-अपने व्यापारमे नियुक्त करनेवाख 
उपा्िंखरूप जीय । इस प्रकार यह त्रिविध कर्म॑- 
सं्रह है! | 

जिक्मे ङु संगृहीत किया जाय उसका नामः; 
संग्रह है, अतः कर्मके संग्रहका नाम कमेसग्रह है 
क्योकि इन तीन -कारकोमिं ही कर्म संगृहीत है 1 
इसच्यि यह तीन प्रकारका कर्म-संग्रह है ॥१८॥ - 


--च्क+-- 
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अथ इदानीं करियाकारफफरानां सर्वेषां 
संखरजस्तमोगुणमेदतः- 


गुणात्मकसवात्‌ 
त्रिविधो मेदो यक्तव्य इति आरभ्यते- 


४११ 








त्रिया, कारक गौर्‌ फठ समी त्रियुणात्मक है, 
अतः स॒, रज ओर तम इन तीनों गुणेके भेदे 
उन - सबका त्रिविध मेद बतलाना है । सो 
आरम्भ करते है 


ज्ञानं कर्म च कती च त्रिधैव गुणभेदतः । 


प्रोच्यते गुणसंख्याने 

ज्ञानं करम च, कम क्रिया, न कारक पारि 

मासिकम्‌ ईम्सिततमं कमै, कर्ता च निर्व्तकः 

क्रियाणां त्रिधा एव अवधारणं गुणव्यतिरिक्त- 

जादयन्तरामावग्रदशेनाथं यणेदतः सखादि- 

मेदेन इत्यथः, प्रोच्यते कथ्यते गुणसंख्याने 
कापिठे शातन, 


तद्‌ अपि गुणसंख्यानं शासं गुणमोक्त- 
विपये प्रमाणम्‌ एव परमारथ्रहमेकल्वविषये 
यद्यपि विरुध्यते । | 

ते हि कापिला सुणगौणन्यापारनिरूपणे 
अभियुक्ता इति तत्‌ शाम्‌ अपि वक्षयमाणारथ- 
स्तुत्यथतवेन उपादीयते इति न भिरोधः। 


'. यथावद्‌ यथास्याय यथाश्चाञ्चं श्रणु तानि 
अपि ज्ञानादीनि तद्धेदजातानि गुणमेदङतानि 
शृणु व््यपाणे अर्थे मनःसमार्धिं इर 
इत्यथैः ॥ १९॥ 


यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९॥ 


यहोँ क्मं॑शब्दकां अर्थं त्रिया है, कर्तीका 
अत्यन्त इष्ट पारिभाषिक शब्द कारकरूप कम॑ 
नहं । ज्ञान, कर्म ओर कर्ती अर्थात्‌ किया करने- 
वारये तीनों ही, गुर्णोकी संख्या करनेवाले 
शाखे अर्थात्‌ कपिख्मुनिप्रणीत शाखे, गुणोके 
भेदसे यानी साचिक आदि मेदसे, प्रत्येक तीन- 
तीन प्रकारके बतलाये भये हैँ । यह त्रिधाके साथ 
एवे छब्द जोड़कर य॒ आश्चय प्रकट किया गया 
है, कि उक्त तीनों पदार्थं गुणेसे अतिरिक्त अन्य 
जातिके नहीं हैः 


वह गुणोकी संख्या करनेवाखा कापिल्शाल् 
ययपि परमार्थ-नह्यकी एकताके विषयमे (मगवान्‌- 
के सिद्धान्ते) विरुद्ध है तो भी गुणोके भोक्ता 
(जीव) के विषयमे तो प्रमाण है ही। 

वे कापिकसांख्यके अलुयायी, गुण ओर. गुणके . 
व्यापारक्रा निरूपण करनेर्मे निपुण ह } इसल्यि 
उनका राज्ञ भी, आगे कहे इए अभिप्रायकी 
स्तुति करनेके व्यि प्रमाणरूपसे ग्रहण किया जाता 
है, सुतरां कोई विरोध नहीं है । 


उनको अर्थात्‌ ज्ञान, कर्म ओर कर्ताको, तथा 
गुणोके अनुसार किये हृए उनके साचिक आदि 
समस्त मेदोको, त्‌ यथावत्‌-जैसा शाम 
न्यायानुप्तार कषा है उसी प्रकार, सुन; अर्थात्‌ 
आगे कदी जानेवाखी बातमें चित्त खगा ॥ १९॥ 


~> 0 


ज्ञानस्य त तावत्‌ त्रिविधत्वम्‌ उच्यते-- 


हठे ( तीन शछोकोदारा ) ज्ञानके तीन भेद 
कहे जाते है- 


श्रीमद्वगवद्रीता 





सर्वमतेषु येनैकं 


०, 


सर्वैमूतेषु अब्यक्तादिखावरान्तेषु भूतेषु 
येन ज्ञानेन एकं मावं वस्तु भावशब्दो वस्तु- 
वाची एकम्‌ आत्मवस्तु इत्यथ! । अन्ययं न 
व्येति खारमना धर्मैः वा ङूटसखनित्ययू इत्य्थः। 
ईक्षते येव ज्ञानेन पश्यति, 


` तं च भाव्रभरू.अविभक्ं प्रतिदेहं विभक्तेषु देह्‌- 


भेदेषु न विभक्तं तद्‌ आत्मवस्तु व्योमधद्‌ 
निरन्तरम्‌ इत्यरथः । तद्‌ ज्ञानम्‌ अद्धैतातमदश्नं 
साचिकं सम्यग्दर्शनं विद्धि इति । ` 


यानि दतदौनानि अपम्यगभूतानि 





भावमव्ययमीक्षते । 


अविभक्तं विभकैषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्तिकम्‌ ॥ २० ॥ 


जिस ज्ञानके द्वारा मुष्य, अव्यक्तसे ठेकर्‌ 
सावरपर्थन्त समसत भूतम एकमाव--एक आत- 
वस्तु, जो कि अपने खल्पते या धर्मसे कमी क्षय 
नदीं होता, पेता अविनाशी ओर कृटस नित्य- 
तत्त्व देखता है । यदौ भाव-राब्द वस्तु-वाचकं है । 


तथा (जिस ज्ञानके दवारा ) उस आत्मत्वको 
अलग-अलग प्रत्येक शरीरम विभागरहित अर्थात्‌, 
आकाशके समान सममावसे खित देखता है, उस 
ज्ञानको अर्थात्‌ अद्रतभावसे आत्मसाक्षात्कार कर 
ठेनेको त्‌ साचतिक ज्ञान-- पूणं ज्ञान जान । ` 


जो दैतदरशनरूप अयथार्थ ज्ञान दहै, वे राजस- 


राजसानि तामसानि च इति न साक्षात्‌ | तामस है, अतः वे संसारका उच्छेद करनेमे साक्षात्‌ 


संसारोच्छित्तये भवन्ति ॥ २०॥ 


हेतु नदीं है ॥ २०॥ 


>+ 


` प्रंथक्तेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्परथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु मृतेषु ॒तञ्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २९॥ 


यकेन त॒ ` मदेन प्रतिशरीरम्‌ अन्यत््ेन 

यद्‌ ज्ञानं नानामावान्‌ भिन्नान्‌ आतमनः प्रथगि- 
धान्‌ पृथकश्रकाराच्‌ भिन्नलक्षणान्‌ त्यर्थः । 
वेत्ति विजानाति यद्‌ ज्ञानं सर्वेषु भूतेषु ज्ञानस्य 

` करैतयासंमवाद्‌ येन ज्ञानेन वेत्ति इत्यर्थः । 
तद्‌ शान विद्वि राजसं रजोनिैम्‌ ॥ २१॥ 


ओर जो न्नान, संपूर्णं भूतोमे मिन्न-भिन्न प्रकारक 
भिन्-मिन मारवोको, आत्मासे अकम वि्षण पृथक्‌ 
रूपसे देखता है, अर्थात्‌ प्रत्येक शरीरम अठ्ग- , 
अरग अपनेसे दूसरा आत्मा समन्ता है, उस 
ज्ञनको तू राजक्ष यानी रजोगुणसे उत्पन्न इभा 
जान । ज्ञानम कतौपन होना असम्भव है, हसद्थि 
जो ज्ञान देखता है! इसका आशय यह है किं 
जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य देखता है! ॥ २१॥ ` 


न 
यतु छत्सवदेकसिन्केये सक्तमहैतुकम्‌ । 


अतत्त्वाथंवदृल्पं -च 


तत्तामससदाहतम्‌ ॥ २२॥ 
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जो ज्ञान, किसी एक कार्यम, शरीरम या शरर- 
से बाहर प्रतिमादिमे, सर्ववस्तुविपयक संपूण ज्ञानी 
मति आसक्त है, अर्थात्‌ ८ यह समता है कि ) 
यह आत्मा या ईर इतना ही है इससे परे ओर 
कुछ मी नही है, जैसे दिगम्बर जैनियोका ( माना 
हआ ) आत्मा शरीरम रहनेवाला ओर शरीरके 
वरावर है ओर पत्थर या काष्ठ (की प्रतिमा) 


मात्र ही ईश्वर है, इक प्रकार जो ज्ञान किसी एक 
कार्यम ही आसक्त है । 


जतुकं हेतुवभितं निरयक्तिकम्‌ अतच्ारथवद्‌ | तथा जो हेत्रहित--यक्तिरहित ओर तत्थ 
मी रहित है । यथार्थं अर्थका नाम तार्थ है, एेसा 


४. ¢ #4 ¢ 9 #4 4 
यथासूवः अथः वच्वाथः सः अख जञेयभूतः | तत्वार्थ जिस ज्ञानका ज्ञेय हो, बह ज्ञान तच्ार्- 


अस्ति इति तार्थयद्‌ न तप्लार्थवद्‌ अतच्वा- | युक्त होता है ओर जो तव्ार्थ-युक्त न हो बह 
& ~  । अतत्ार्थवत्‌ अर्थात्‌ तच्ार्थसे रहित होता है । 
= | 

थवद्‌ अहैतुकत्वाद्‌ एवे अस्प च अट्पविृय एवं जो ठेतरहित होनेके कारण ही अल्प है 


त्वाद्‌ अरपफल्याट्‌ बा तत्‌ तामसम्‌ उदाहम्‌ । | अयना. अस्पविपयक होनेसे या अतप फल्वाला 
तामसानां हि भाणिनाम्‌ अविवेकिनाम्‌ दशं | होनेसे अल्प है, बह ज्ञान तामस कहा गया है, 


यत्‌ तु ज्ञानं इत्सेवत्‌ सम्तघत्‌ सर्वविषयम्‌ 
इव एकस्मिन्‌ कारये देहे वहिः घा प्रतिमादौ 
सक्तम्‌ एतावान्‌ एव आत्मा श्थरो घा न अतः 
परम्‌ असि इति यथा नग्रकषपणकादीनां 
शरीरायुबतीं देहपरिमाणो जीव ईश्वरो चा 
पापाणदा्वादिमात्र इति एवम्‌ एकस्िन्‌ 
कार्ये सक्तम्‌ । । 


ज्ञोनं दश्यते ॥२२॥ 


क्योकि अविवेकी तामप्ती प्राणि ही रेता ज्ञान 
देखा जाता है ॥२२॥ 


"+>: 


अथ कर्मणः वरैबिष्यम्‌ उच्यते-- 
नियतं 

अफरपरप्छुना कमं 

नियतं निल्यं॑सङ्गरदितम्‌ आसक्तिवजितम्‌ 
अरागद्रेपतः कतं राश्रुक्तेन देषगरयुक्तेन च 
कृतं रागदवेषतः छते तद्विपरीतं कृतम्‌ अराग- 
द्वेषतः कृतम्‌ अफगरष्ठुना फलं प्रेप्सति इति 
फस्रेप्ुः फटद्ष्णः तद्विपरीतेन अफल- 


्प्ुना कत्री ठृत कम यत्‌. तत्‌ साछतिकम्‌ 


उच्यते ||२३॥ 


सद्गरदितमरागद्ेषतः 


अन कर्मके तीन भेद कहे जाते है-- 


करृतेम्‌ । 
यत्तत्साच्िकमुच्यते ॥ २३॥ 

जो कर्म नियत-नित्य है तथा सङ्ग-आसक्तिसे 
रहित है ओर फर न चाहनेवारे पुरुषद्रारा बिना 
रागनदषके किया गया है, वह साछ्िक कहा 
जाताहै। जो कम रागसे या द्वेषसे प्रेरित होकर 
किया जाता है, व्ह रागदेषसे किया इ - 
कहराता है ओर जो उससे विपरीत है चह विना 
राग-दरेपके किया इ है । जो कर्ता कर्मफल्को 
चाहता है, वह कर्मफलेषु अर्थात्‌ कर्मपठकी 
तृष्णावाडा होता है ओर जो उससे विपरीत है, 
वह कर्मफरुको न चाहनेवाखा है ॥२३॥ 


~~न (>, >>, <| ~~ 


१४ श्रीमद्भगवद्रीता 


यत्त॒ कामेप्सुना कम साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ 


यत्‌ तु कामेष्ुना फरप्रेपसुना इत्यथे; कमे | जो कर्म, मोगरूप फएख्की इच्छवले पुरुपदारा 
साहंकरेण वा-- | या अहंकारयुक्त पुरुषद्वारा ८ किया जाता है ) 


सा्ईकारेण इति न तच्छज्ञानपिक्षया वि 








इस ॒छोकममे साहंकारेण पद॒ तचज्ञानकी 
अपेक्षासे नहीं है । तो क्या है ? वेद-शास्रको जानने- 
वाठे लकिक निरहंकारैकी अपेक्षासे है, क्योकि 
जो वास्तविक निरहंकारी आत्मवेतता है, उसमे तो 
| फचच्छुकता ओर वहत ॒परिश्रमयुक्त कल्की 
आदाका ही नदीं हो सकती । । 

साचतिकख अपि कर्मणः अनात्मवित्‌ | साधिक कर्मका मौ क्ता, आत्मततचको न 
साकारः कतौ विम्‌ उत राजसतामसयो । | जाननेवाला अहंकार मनुष्य ही होता है, पि 
राजस-तामस-कर्मोके कर्ताकी तो वात ही क्याहै? 
लोके अनारमचिद्‌ अपि भ्रोतियो निरहंकार | संसारम आत्मतत्लको न जाननेवाा मी, वेद- 
; 4 निरहंकारी कहा जाता है | 

उच्यते निरंकार; अयं शाञ्चका ज्ञाता पुरुष 
॥ नाक इति। जैसे असुक ब्राह्मण निरहंकारी है" रेसा प्रयोग 
तसात्‌ तदपेक्षया एव साहंकारेण चा इति | होता है । खुतरां पेते पुरुषकी अयेकषासे ही इस 
शोकम (साहंकारेण वा' यह वचन कहा गया है | 

उक्तम्‌ । पुनः शब्दः पादपूरणार्थः । ४ 
४ | नः” शब्द पाद पूणं करनेके च्ि है | 
्रियते बहुकयासं त्रां सहता आयासेन | तथा जो कर्मं बहुत परिश्रमसे युक्त है, अर्थात्‌ 
निर्वत्यते तत्‌ कर्म राजसम्‌ उदाहतम्‌ ।(२४॥ | करनेवाला निस॒को बहुत परिशरमसे कर पाता है 
वह कमं राजस कहा गया है ॥२४॥ 
-==6गद्ि.ठ+ 
अञुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारम्यते कमै यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५॥ 


अदुन्धं पश्चाद्‌ भावि यद्‌ बस्तु सः अतुवन्ध | अलुनन्धको-अन्तमे होनेवाखा जो परिणाम है 
यमाणे शक्त्यः अर्थ्यो बा , | करनेमे जो राक्तिका या धनका श्य होता 

0 # स्वात्‌ # उसको, हिंसाको-म्राणि्योकी पीडाको ओर पौरुष- 
क्षयं हिंसां प्राणिपीडाम्‌ अनपेक्ष्य च पौरुषं को-'असुक कर्मको मै समाप्त कर संगा या नदीः 


पुरपकारं शक्रोमि इदं कमं समापयितुम्‌ इति | रेखी अपनी सामर्ण्यको, इस प्रकार अनुबन्धसे ञेकर्‌ 





४४ 


तर्हि, लोकिकभ्रोत्रियनिरर्दकारापेक्षया । यो 





हि परमाथनिरहंकार आत्मविद्‌ न तख 
कामेप्सुत्रबहुलायामकवृखप्रा्षिः अत्ति । 


नन्वव व्व्पवप्य्ण्य प ववच्व्प्पयवपवचवचच्थ्यजच् च्व नीपो तीणी पीवर र क कक शकक द्कन्कन्य्‌ 
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एवम्‌ आत्मसामरध्यम्‌, इति एतानि 
अनुबन्धादीनि अनपेक्ष्य पौरुषान्तानि मेदाद्‌ 
अविवेकत॒ आरम्यते कर्म॑यत्‌ तत्‌ तामसं 
तमोनिर्तम्‌ उच्यते ॥२५॥ 











पोरुषतकके इन समस्त मार्वोको न सोचकर-इनकी 
प्रवाह न करके, जो कर्म, मोहसे-अङ्गानसे 
आरम्भ किया जाता है, वह तामस--तमोगुणपूर्वक 


किया इआ कहा जाता है ॥ २५॥ 


<न स्प 


मुक्छसङ्खो ऽनहंवादी 


धृल्युत्साहसमन्वितः । 


सिदधयसिद््योर्भिर्विकारः कतौ साचिक उच्यते ॥ २६॥ 


सुक्तसज्ञो युक्तः परित्यक्तः सङ्गो येन स 
` अक्तसङ्धः 
धरसयुत्साहसमन्वितो धृतिः धारणम्‌ उत्साह उमः 
तरा्यां समन्तः संयुक्तो धरत्युत्साहसमन्वितः, 
सिद्धयसिद्धयोः क्रियमाणस्य कर्मणः एरसिदधौ 
असिद्धौ च सिद्धवसिद्धयोः निविकारः केवरं 
शा्प्रमाणभ्रयुक्तो न फररागादिना यः स 
निर्विकार उच्यते । एवंभूतः कत यः स 
सातिक उच्यते ||२६॥ 


जो कर्ता मुक्तसंग है-जिसने आसक्तिका त्याग 


अनहंवादी न॒ अ्ह॑वदनशीलो | कर दिया है, जो मिरहंवादी है-जिसका भ कर्ता 
रह एसे कहनेका खभाव नदीं रह गयादहै, जो 
धृति ओर उत्साहसे युक्त है-धृति यानी धारणराक्ति 
ओर उत्साह यानी उद्यम-इन दोनोसे जो युक्त है, 
तथा जो किये हए कर्मके फलकी सिद्धि होने यान 
होनेमे निर्विकार है। जो रेसा कर्ता है, वह 
साचिक कहा जाता है । जो केवर शास्रमाणसे 
ही कर्ममे प्रयुक्त होता है, फरेच्छा या आसक्ति 


आदिसे नही, बह निर्विकार कहा जाता है ॥२६॥ 


प्रर 
रागी कर्मफल्परपसुदैग्धो दहिंसात्मकोऽथवचिः । 
हर्षशोकान्वितः कतां राजसः परिकीतिंतः ॥ २७ ॥ 


रामी रागः अस्य अस्ति इति रागी) कर्म 
परद्रव्येषु 


[9 


पत्परष्ुः कर्मफलार्थी उच्चः 


` संजातरृष्णः तीथोदौ च खद्रन्यापरित्यागी । 

हिंसालमकः प्रपीडखभावः अद्यचिः बाह्यान्तः 
सौ चवाजितो इषसोकान्वित इष्टपराप्तौ दषः 
अनिष्टप्राप्तौ इष्टवियोगे च शोकः ताभ्यां 
हर्षशोकाम्याम्‌ अन्वितः संयुक्तः तस्य एव च 
कर्मणः संपततिविपत्योः हषशोको स्यातां ताभ्यां 








जो कर्ता रागी है-जिमे राग यानी आसक्ति 
विमान है, जो कर्मफटठ्को . चाहनेवाख है-कर्म- 
फलकी इच्छा रखता है, जो छोमी यानी दूसरोके 
धनमें तृष्णा रखनेवाढा है ओर तीर्थादि ८ उपयुक्त 
देडाकाल)मे भीअपने धनको खच करनेवाला नदीं है । 

तथा जो हिंसात्मक-दूसरोको कष्ट पर्हुचानेके 
खभाववा, अयुचि-वाहरी ओर भीतरी दोनों 
प्रकारकी ञुद्धिसे रहित ओर हर्ष-रोकसे चिप यानी 
इष्ट पदार्थकी प्रािमे हर्ष एवं अनिष्टकी प्राति ओर 
इष्टके वियोगमे होनेवाठा शोक-हन दोनों प्रकारके 
मावे युक्त है,-रेसे पुरुषको ही कर्मोकी सिद्धि- 
असिद्धि दर्ष-शोक इथ करते है अतः जो कर्ता उन 










संयुक्तो यः कता स राजसः परिकीतितः ।॥२७॥ | दोनेसि युक्त दै, वह राजस कहा जाता है ॥२७॥ 






न+ 
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( ~. मौ 
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६१६ श्रीमद्भगवद्वीता 
= 
~. [ = भ [क 
अयुक्त प्राकृतः स्तन्धः शठो नेष्टरतिकोऽरुसः । 
निषादी दीर्सू्नी च कतौ तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 
अयुक्तः असमाहितः, प्राकृतःअत्यन्तासंस्छृर- जो कत अयुक्त है--जिसका चित्त समाहित 
„ (लद दहै, जो वाख्कके समान प्राकृत--अत्यन्त 
इद्धि; बारुसमः, सम्धौ दण्डवद्‌ न नमर | संस्कारहीन ुद्धिवाख है, जो स्तव्य है--दण्डका 
करेचित्‌, रवे माया सक्तिगूहनकारी, | मोंति कितीके सामने नदीं छता, जो चा अर्थात्‌ 
„ ( अपनी सामर््यको गुप्त रखनेवाल--कपरी है, जो 
तिकः प्डततचछेदनप्रः) अलसः अर्च नैष्छतिक-दृसरतोकी इत्तिका छेदन करनेमं तत्पर 
रीर; कव्येषु अपि, विपादी सर्वदा अवसन्न | ओर आली है--जि्का कर्वव्य-कार्यमे भौ 
प्रवृत्त हयोनका खभाय नद है, जो विषादी---पदा 
ए _ ` ` (शोक्युक्त खमायवाला जर्‌ दीधिती है कनयम 
यर्‌ अद्य श्वो वा कतेव्यं तद्‌ मासेन अपि | वहत विलम्ब करनेवाला है अयौत्‌ माज या कठ 
न्‌ करोति, थ्‌ च्‌ एवभूतः कती स॒ तामस | कर्‌ ठेनेयोन्य कार्यको महीनिमरमं भी प्षमाप्त नह। 
| कर पाता, जो दे कतो दै वं तामस का 
| जाता है ॥ २८ ॥ 
1 -; 
धर्मद धूतेश्ैव शुणतखिनिधं श्रु । 
भोच्यमानमरेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥ 
द्धे मेदं धृतेः च एव्र भेदं गुणतः स॒च््रादि- हे धनंजय । बुद्धिके ओर धृतिके मी स्वादि 
गुणतः तरिविधं श्ण इति ध्नोपन्यासः, | युणेजि अनुसार्‌ तीन-तीन प्रकारके भेद, त.विमाग- 
प्रोच्यमानं कथ्यमानम्‌ अदेपेण निरवरेषत्तो | पूर्वक संपूर्णतासे ययावत्‌ कटे इए सुन । यह सूत्र 
यथावत्‌ प्रयक्लेन कितेकतो धनंजय । ख्यते कहना है । 


[> 


दिभ्विजये मातुं दैवं च प्रभूतं धनम्‌ | दिग्बिजयके समय अनने मसु्योका ओर 


व & देवोका वहुत-सा धन जीता था उसका 
अजयत्‌ तेन असौ धनंजयः अ्जैनः ॥२९॥ | । 
नाम धनद्चेय हआ ॥२९॥ 








दीधसूत्री 3 © + ?\ ¢ नच 
खभावः, दीषस्ली च कतेव्याना दघप्रसरारणा 


उच्यते ॥२८॥ 








प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकरचै भयाभये | 
बन्धं सोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं साचिकी ॥ ३० ॥ - 
रत्ति च ्रवृत्तिः प्रयतनं बन्धहेतुः कर्माः, | जो बुद्धि, प्रवृ्तिको--चन्धनके देतुरूप कम 
मार्मको ५ मोष्चके | 
निप च निदृतिः मोहः संन्यासमार्म, | मागको गौर निदचिको-- नोक हैतरप सवास 


4 ् मार्गको, जानती है ] बन्ध ओर मोक्षके साय प्रृत्ति 
बन्घमाक्षसमानवाक्यतरात्‌ मप्रदृत्तिनिव्रत्ती | ओर निद्र समानवाक्यता है, इससे यहं 


कर्मन्यास्तमाभीं =^ _ (न = =, < (५ 
म इति अवगम्यते | निश्रय होता दै कि तति ओर निडृत्तिका अथं 
कममागे ओर संन्यासमागे ही हं । 


सांकरमाष्य अध्याय १८ ४१७ ` 


[प कक कक व प कको क कन्दक वक क 


कार्याकार्ये विहितप्रतिषिद्धे कर्तव्याकर्तव्ये | तथा कर्तव्य. ओर अकर्तन्यको-विधि ओर 

त प्रतिपेधको, यानी करनेयोग्य ओर न करनेयोग्यको 

करणाकरणे इति एतत्‌, कस्य देशकालाघ- | ( भ जानती है ) । यहं कहना किसके सम्बन्धे 

४ . | है १ देशा पे 

पेक्षया दृच्ाथौनां कर्मणाम्‌ । है १ देश-कार आदिकी अपारे र टट ओर 
अदृष्ट फर होते है, उन कर्मके सम्बन्धमे | 

मयाभये बिभेति अस्माद्‌ इति भयं | तया जो बुद्धि भय ओर अमयको-( जानती 

५ ७ १ है ) | जिससे मनुष्य भयमीत होता है, उसका नाम 

तद्िपरीतम्‌ = १ व भय है ओर उससे विपरीतका नाम अभय है; 

दृष्टाृष्टनिषययोः भयाभययोः कारणे इत्यथे! | उन दोर्नोको, यानौ दृषटादृष्ट-विपयक जो मय ओर 


बन्धं सहेतुकं मोक्षं च सहतु या वेत्ति विजानाति | अभ्व है उन दोनोके कारणोंको, एवं हेतुसहित 


बन्धन ओर मोक्षको भी जानती है, हे पार्थ] बह वुद्धि 
बुद्धिः सा पार्थं ाल्तिकी | साचिकी है । 








तत्र ज्ञानं बुद्धे वृत्तिः घुद्धिः तु वृत्तिमती । | पटे जो च्ञान कषा गया है, बह ुद्धिकी एक 
ष ् च वृत्तिविशेष है ओर वुद्धि इत्तिवाखी है । धृति भी 
धतिः अपि इततिविरेप पए उद्धः ॥२०॥ | दितो विवेष द दै ॥२०॥ 
--8-० 69०8 
© © १५९ 
यया धर्ममधर्म॑च कार्य चाकार्यमेव च। 


अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ॥ ३१॥ 
यया धर्म ज्ञाञ्चोदितम्‌ अधर्म च तसरतिषिद्धं | दे पार्थं । जिस बुद्धिके दवारा मुष्य राखविहित 
कार्थं च अकार्यम्‌ एव च पूर्वोक्ते एव कार्यकर | घमको ओर शाखप्रततिपिदध अधर्मको, एवं पूर्वोक्त 
अयथावद्‌ न॒ यथावत्‌ सर्वतो निर्णयेन न कर्तभ्य ओर अकर्तन्यको,यथारथरूपसे--सर्वतोभावसे 
` प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ।३१॥ निर्णयपूर्वकः,नही जानता, वह बुद्धि राजसी है । २१ 


-" 19२० +॥ ~ 
अधर्म॑धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 
सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥ ३२॥ 


अधर्म प्रतिषिद्धं पम विहितम्‌ इति या मन्यते | .देपार्थ.। जो तमोगुणसे आदत इई ब्र 

| ५९ ९ | अधर्मको-निषिद्ध कार्यको, धरम मान ठेती है, यानी 
जानाति तमसा आदृता सती सव॑यीन्‌ सवान्‌ दाखविहित मान ठेती है, तथा जाननेयोम्य 
एव ज्ञेयपदार्थान्‌ विपरीतान्‌ च बिपरीतान्‌ एव | अन्यान्य समल पदार्योको मी, जो विपरीत हौ 
विजानाति बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥३२॥ समश्चती है, बह तामसी है ॥३२॥ 


"० -- ` 
पदे 


४१८ - ्रीमद्धगवद्रीता 
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धृत्या थया धारयते मनश्राणेन्द्रियक्रिथाः 1 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा.पाथे साच्िकी ॥ ३३॥ 


धृत्या यया अव्यभिचारिण्या इति व्यवहितेन : धरति शव्दके साय दर पड़े इए अन्यमिवारिणीः 


राव्दका सम्बन्धं है । जिस अव्यमिचारिणी धृति 
सुबन्धः, धावते कविम्‌, मनःपरणेन्दिय्रिया मनः ; ` ` ' व ५ 
। : के द्रारा, अर्थात्‌ सदा समाधिम खग इई जिस धारणा- 


च प्राणा; च इन्द्रियाणि च मनप्रणेच्ियाणि ¦ क द्रारा, समाधियोगसे मन, प्राण आर्‌ इन्द्योकी 
तेषां करियाः चेष्टाः ता उच्छाल्मारग्दृतेः सव त्रिया घारण की जातौ ई, अथौत्‌ मन, 


ग्राण ओर इन्िर्योकी सव चेष्टर चित्के द्वारा शात्र- 
चर्य यति ! धृत्या हि घयिमाणा उच्छाक्चविषया पया, 
^ ५ विरुद प्रदृत्तिसे रोकी जाती ह ( बह धति साचिकी 


च मरन्ति । गोनेन समाधिना अन्यमिचारिण्य ¦ ह ) ] ( साचिकी ) वृतिद्वारा धारण कौ ई 
निच्य्माध्यद्ुगतया इत्यर्थः | इन्दरियाँ) दी शाचविरद्र विषयमे प्रवृत्त नदीं हयोतीं । 
एतद्‌ उक्तं सयति अव्यभिचारिण्या ध्या | कहनेका तात्पर्यं यह है करि वारण करनेवादा 


मनः्राणन्दिवकिया धारयमाणो योगेन मदय, चिल _अन्वमिचारिणी शतिक दारा 
। समाधियोगते मन, प्राण ओर इन्द्र्यो कौ चेष्ा्ओको 
धारयति इहि ! या एवंहक्षणा तिः सा पाथं 


घारण क्रिया करता है, हे पार्थं { वह इस प्रकार्की 
साचिकी ।३३॥ धृति साचिकी है ॥३३॥ 
- ¬ज 
यया ठु धर्मकामाथान्धृत्या धारयतेऽञ्॑न | 
भसङ्खन परकाङ्वी धृतिः सा पाथं राजसी ॥ ३४ ॥ 
यया त॒ धर्मकामार्थान्‌ धर्मः च छामः च अर्थः | ठे अर्युन ! जिस धृतिके दारा मनुष्य घर्म, 
च धमकामाथा; तान्‌ धमकामाथा्‌ धृत्या | काम ओर अर्योको धारण करता है; .अथीत्‌ जिस 
पया धारयते मन्ति नित्यकतेन्यरूपान्‌ | धतिद्ारा मलुष्य इन सवको मनम अवस्यकर्तन्य 
अवधार्यते हं अन | ख्यते निश्चय किया करता है । 
रसङगेन य्य यख धर्मादेः धारणग्रसङ्गः | तथा जिस-जिस घर्म, अर्यं आदिके षारण 


तेन तेन प्रसङ्गेन फलका च भवति ` यः | केरनेका असंग आता है, उ-उ प्रसंगते दी जो 
मचुप्य फएठ चाहनेवाठा है, हे पार्थं \ उतस्तकी जो धति 


हे वह राजसी होती है ॥ ३४ ॥ 
प) 

यया खम्नं भयं रोकं विषादं मदमेव च | 

न विषति दुर्मेधा धृतिः सा तामसी मता ॥ ३५॥ 





पुषः तस्य पृतिः या सा पाथं राजसी ॥३४॥ 


शांकरभाष्य, अध्यायं १८ ४१९ 





` यया ख. निद्रां भयं" त्रासं शोकं विषादम्‌ | जिस धृतिके द्वारा मलुष्य॒खप्--निदा, 
क 1 भय--त्रास, रोक--दुःख ओर मदको. नही 
अवसादं विषण्णतां विषयसेवाम्‌ आत्मनो छोडता । र ० ही अपने सि 
बहु मन्यमानो सत्त इव मदम्‌ एव च मनसि | बहत वड़ा पुरपार्थ मानकर, उन्म्तकौ मति 
नित्यस्‌ एव कैन्यरूपतया इम्‌ न विमु्ति | मदक ही ममे सदा कतनयरपरे च न 
कुत्सितबुद्धिवाख मसुष्य, ` इन स्वको नदीं 
धारयति एव दुमेथाः इत्सितमेषाः पुरुषो यः | छोडता । यानी धारण ही विय रहता है ¡ उस 
` तस्य धृतिः या सां तामसी मता ॥ ३५॥ जो धृति है, वह तामसी मानौ गयीं है ॥ ३५॥ 


~<= 





गुणभेदेन क्रियाणां कारकाणां च विधा भेद | रण-मेदके जटुसार क्रियाओं ओर कारकोनि 
उक्तः अथ इदानीं फलस्य च सुखस्य त्रिधा | तीन-तीन प्रकारके मेद कदे; अव फठलप घखके 
भेद उच्यते- ` तीन तरहके मेद कहै जाते है-- 


सुखं लिदानीं तरिविधं श्ण मे भरतर्षभ । 
अभ्यासाद्कमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६॥ 
ध सुखं तु इदानी त्रिविधं श्रणु समाधानं इर | ` हे" भरतर्षभ | अव तू सुञचसे "'तीन तरहक 
| इुखको भी युन, अर्थात्‌ घुननेके ट्ि. चिन्तको 
पि 9-का मरम। मत र 


< अम्यासात्‌ परिचयाद्‌ आते रते रतिं | निस इरे महप्य अभ्यासे रमता है अर्था 
। । ध र जिस सुखै अलुमव्मे बारम्बार आवृत्ति कनेसे 
परतिपत यत्र यस्मिन्‌ उखभय इल ` | मलुष्यका प्रेम इभा कता है ओर जहौँ मतय 


दुभखाबसानं दुःखोपशषमं च निगच्छति निश्चयेन | (अपने ) दुःखोका अन्त पाता है अयत्‌ जह 
प्रामोति ॥ ३६॥ उसके सारे दुःकी निःसनदेह नित्त हो जाया 
। । करती है ॥ ३६॥ 





यत्तदमे ` विषमिव परिणामेऽगरतोपमम्‌ । 
तत्युखं सा्तिकं प्राक्तमात्मलुदिसादजम्‌ ॥ ३७ ॥ 


| यत्‌ तत्‌ सुखम्‌ अग्र पूव प्रथमसंनिपाते ¦ . जो रसा सुख है, वह पहटे-पह--श्ञान, 
राम्य; घ्यान ओर साधिके भरम्भ-कोटमे, अव्यन्त 


ज्ञानवेराग्यध्यानसमान्यारसम्भम अत्यत्तवायास न विषके सादः 

पूैकत्वाद्‌ विषम्‌ इव दुखात्सरक भवति, परिणामे | होता है । परन्तु परिणाम बह ज्ञान-पैराग्यादिके 

ज्ञानमैराग्यादिपरिाकजं सुखम्‌ अमृतोपमम्‌ । | परिपाकसे उतपन्न इभा घुः अतर समान है । 
4 
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तत्‌ दुखं साति. मोत विदद्धिः आस्मनो वहं आ्म-वद्धिके प्रसादतते उत्मच् इया खः 
इद्धः आसमइदधिः आतडः १ विद्रानेद्रारा चलि चतक गया है । अदनी 
वि `  इद्धिक्ा नाम अआ्मदद्रिटै, उत्तक्न जो जच्करी 

्र्मर्यं किलवत्‌ खच्छता ततो जातम्‌ आ्न- मति खच्छ निर्ग हो जाना है वह आत्मद 
ग्र्ाद है, उस्ते उत्पन्न इ छख अआत्महुद्धि 
म्रस्ादजन्य दु दै] अध्वा, आन्मदिपयक या 
चा बुद्धिः आस्मबुद्धिः रलखसादप्रकपाद्‌ बा अप्मको अवटन्वन कर्नवाटौ उुद्धिका नाम्‌ 


बुद्धमरसदनम्‌ आत्सरठरषया वा आत्पतरलस्रना 


ग्रद्वादक्य 
जातम्‌ इति एतद्‌ तस्मात्‌ साक तद्‌ ॥२७1॥ इख आतमलुद्िमरसादमे तयद है, इसीव्नि व्ह 


स गद्ुदग्रच्चाद्‌ 
` साचिक्र है ॥ ३७ 
(स 


विषयेच्ियसंयोगात्वदगे ऽमृतोपमम्‌ 

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्ष्रतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
विषयेन््रियतंयोगाद्‌ यत्‌ तद्‌ सुखं जायते ' जो इख व्िप्व ओर इन्व्ियेकि संयोगे 
` उत्तर होता है, दह पहटे-ग्रथम श्वणने, अमृते 


सच्चा होता हे, परन्तु परिणानमे विके समान हे । 
वियन्‌ इव वलवीथस्परज्ञमेषाधनोत्साहहानि- ' अभिप्राय वह॒ कि जट, 


अपरे ्रथम्षणे अमृतोषनन्‌ अमृतप परिणामे 


वायः स्प; डु मघाः 
हेतुतवाद्‌ अवमतज्ञाचतनरक्राददहतुत्वा त्‌ च घन ओर उत्ाहकी हानिक्रा कारण होनेते, तथा 
अघ्यं अर्‌ {| उनपन्नं नरकादिक्ा छतु होनेसे, 49 


पारपा तहुपमयवरपरणासल्ते विषम वह परिणानम-अपने उपमोनक्ा अन्त होने 
र -अषः धता 4 


तत्‌ छुखं रजसं स्टरतम्‌ |} ३८ ॥ पाद्‌ विषके सच्छ होता है; अतः देता सुख 
} रजत्त माना गवा ह { ३८ 1 
---*० 9 ००~--~ 


र = ` + 
यदग्र चायुवन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्राङ्स्यभमादोत्यं तत्तामसयुदाह्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 
चद्‌ अग्रे च अनुबन्धे च अब्नानोत्तरके! जो दुख आए््मनं ओर परापे मी अवात्‌ 
दुखं मोहनं महक्र्म्‌ आनो निद्राख्च्यग्रनादोच्यं ¦ उपभोगके पाड भा, अत्नाक्ां माहहंत करनवालस 
पदर च जाङ्स्य च प्रमादः च इति एतेभ्यः, | डः तया निद्रा ओर्‌ प्र्ादसं उत्पन्न 
डया ह अयतत जा निद्रा, आस्त अर्‌ प्रमाद्‌- 
सश्चत इति नेद्रालस्यम्रमादोस्थं 
तिष्टति इति निद्रारस्यप्रमादोत्थं॑तत्‌ ¡ इन ॒तीनतन्े उत्पतन होता है, वह सुख तामस 
तमन्‌. उद्ाहतन्‌. † ३९ | क्डागयाहे) ३९) 
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यवववा 








अथ इदानीं प्रकरणोपसंहारारथ; शोक 
आरभ्यते- 








इसके उपरान्त अब प्रकरणका उपसंहार क्रने- 
वाला शोकं कहा जाता है - 


दिवि क 


न तदस्ति परथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः | 
सत्वं प्रकृतिज यदेभिः स्यालिभिर्ुगैः ॥ ४० ॥ 


न तद्‌ अस्ति तत्‌ न असि परथिव्यां वा 
मरुष्यादि सतं प्राणिजातम्‌ अन्यद्‌ वा 
अप्राणिजातं दिवि दवेषु वा पुनः स्वं प्रकृतिलैः 
्रकृतितो जातेः एमिः त्रिमिः गुणैः सुखादिभिः 
मुक्तं प्रितयक्तं यत्‌ स्याद्‌ भपेद्‌ न तद्‌ असि 
इति पूर्वेण संबन्धः ॥४०॥ 


एेस्रा कोई सत्व, अर्थात्‌ मुष्यादि प्राणी या 
अन्य कोई भी प्राणरहित वस्तुमात्र, प्रथिवीमे, खरे 
अथवा देवताओं मी नदीं है, जो कि इन प्रकृतिसे 
उत्पन्न इए सत्वादि तीनो गुणोंसे भुक्त अर्त्‌ 
रहित हो । ९स्ा कोई नहीं है" इस पूर्वके पदसे 
इक्त वाक्यका सम्बन्ध है ॥४०॥ । 


इ": 


सर्गः ससारः क्रियाकारकफललक्षणः स्च- 
रनसतमोगुणा्मकः अवियापरिकष्पिततः समूलः 
अनथ उक्तो बशषरूपकर्पनया च “ऊर्वमूलम्‌' 
इत्यादिना । 

तं च “जतङ्गसरेण देन शिवा ततः प्रं 
तत्‌ परिमार्गितन्यम्‌' इति च उक्तम्‌ । 


तत्र च सर्वख तरिगुणात्मकताद्‌ संसार- 
कारणनिदच्यनुपत्तौ प्राप्तायां यथा तनिडततिः 


खात्‌ तथा वक्तव्यम्‌ । 

सरमः च गीताशाघ्ा्थं उपसंहतन्य 
एतावान्‌ एव च सर्वो वेदस्यत्य्थः पुरुषार्थम्‌ 
इच्छद्धि; अजुष्ठिय इति एवम्‌ अथं च ्राह्णशष- 
बरियविशामू इत्यादिः आरभ्यते-- 


क्रिया, कारक ओर्‌ फल ही जिक्षका खलूप 
है, रेसा यह सारा संसार स्व, रज ओर तम-इन 
तीनों गुणोका ही विस्तार है, अविघासे कल्पित है 
जौर अनर्थरूप है, ( पन्द्रह अध्यायमें ) इक्षरूपकी 
कल्पना करके उर्व॑मूढम्‌ इत्यादि वाक्योदारा 
मूकसहित इसका वर्णन किया गया है | 


तथा यह भी कहा है कि "उसको ट्‌ असङ्गशेख- 
द्वार छेदन करके उसके पश्चात्‌ उस परम पदको 
खोजन चाये ° 
उसमें यह शंका होती है किं तब तो सब कुछ 
तीर्नो गुणोका ही कार्य होनेसे संसारके कारणकी 
निदृत्ति नदं हो सकती । इसय्ि जिस उपायसे 
उसकी निदत्त हो, वह बतङाना चाहिये । 


तथा सम्पूर्णं गीताशाल्तका इस प्रकार उपसंहार 
मी किया जाना चाहिये कि (परम पुरुषार्थकी 
सिद्धि चाहनेवार्ोके द्वारा अनुष्ठान किये जने- 
योग्य यह इतना ही समस्त वेद ओर स्परृतिर्योका 
अभिप्राय है अतः इस अमिप्रायसे ये श्राह्मण- 
| ्षत्नियविदाम्‌' इत्यादि छेक आरम्भ कयि 
| जते है-- 


[क कक 
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बरह्मणक्षत्नियविशां शूद्राणां च परंतपं | 
कमीणि भविभक्तानि खमावप्रमवैुणेः ॥ ४१॥ 


ब्रह्मणाः च कत्रियाः च विश्चः च ब्राह्मण- 
षत्रियविक्षः तेषां ब्राह्मणक्षत्रियविदां शुद्राणां च 
श्राणाम्‌ असमासकरणम्‌ एकजातित्वे सति 
वेदे अनथिकारात्‌, हे परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि 
इतरेतरमिभगेन व्यवथापितानि । 


केन्‌,  खमावप्रसवैः गुणैः खभाव ईश्वरस्य 
प्रकृतिः तिश्ुणास्मिका माया सा प्रभवो येषां 


गुणानां ते खमावप्रमवाः तैः, शमादीनि 
कमोणि प्रविसक्तानि ब्राह्मणादीनाम्‌ । 


अथवा जाक्षणस्वसावंस्य सत्वगुणः प्रभवः 
कारणम्‌, तथा कषत्रियस्वभावस्य सत्लोपसर्यनं 
रजः प्रभनः, वेश्यस्वभावस्य तमडपसजैनं 
रजः प्रभवः, शूद्रस्वमावस्य रजउपसर्जनं तमः 
प्रभवः ्रश्न्त्येधर्थहामुढतास्वमावद्ीनात्‌ 
चतुर्णाम्‌ । 


अथवा जन्मान्तरशृतसंस्कारः प्राणिनां 
पतेमानजन्मनि खकायाभिघुखत्वेन 
अभिमत्तः खमायः स प्रभवो मेषां गुणानां 
ते खमाचमरभवा गुणाः । 


५“ युणभरादुर्भावख निष्कारणत्वानुपयत्तेः 


सभावः कारणम्‌ इति कारणवरिरोपोपादानम्‌ ] 


हे परन्तप ! बाह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य इन 
तीनोके ओर शुद्धोके भी कर्मं विभक्त कयि हए है 
अथौत्‌ परस्पर विमागपूर्वक निशित कयि इए है । 
ब्राह्मणादिके साथ श्द्रोको मिलाकर-समास करकेन 
कहनेका अभिप्राय यह है किं शूद्र द्विज न होनेके 
कारण वेद-पठनमे उनका अधिकार नहीं है । 


किसके द्वारा विभक्त फिये गये हैँ  खमभावसे 
उत्पन्न इए युणोके द्वारा । खमभाव यानी ईखरकी 
प्रकृति--ज्रिगुणातमिका माया, वह॒ माया जिन 
गुणोके प्रमवका यानी उत्पत्तिका कारण है, से 
खमावप्रमव गुणोके द्वारा ब्राह्मणादिके, शम आदि 


- | कर्मं विभक्त कयि गये है | 


अथवा यों समन्ञो वि त्राहमणखमावका कारण 
सत्वयुण दै, वैसे ही क्षत्रियखमभावका कारण 
सत्व-मिश्रित रजोगुण है, वैश्यखमावका कारण 
तमोमिश्रित रजोगुण है ओर शद्रलमावका कारण 
रजोमिश्रित तमोगुण है ! क्योकि उपर्युक्त चारो 
वरणोमे ( गुणोके अनुसार ) क्रमसे शान्त, रेगरय, 
चेष्टा ओर्‌ मूढता ये अलग-अलग खमाव देखे 
जाते है | 


अथवा यों समञ्च कि प्राणि्योके जन्मान्तरमे 
कयि हए कमोकि संस्कार, जो वर्तमान जन्मे 
अपने कायंके अभिमुख होकर व्यक्त इए है, उनका 
नाम खमभाव है । रेसा खमाव जिन गुर्णोकी 
उत्पत्तिका कारणः है, वे स्वमाव-प्रमव गुण हैँ } ,; 


- गु्णोका प्रादुर्मौव निना कारणके नहीं वन 
सकता । इसख्यि खमाव उनकी उत्पत्तिका कारण 
है यह कहकर कारणविंशेषका प्रतिपादन -किया 
गया है | 
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एवे खमावेग्रमवेः प्रकृतिप्रमवे; सचचरज- 
स्तमोभिः युणः खकायलुरूपेण शमादीनि 
कमौणि प्रविभक्तानि । 

नु श्ाखप्रविभक्तानि शास्रेण विहितानि 
नाह्णादीनां ्ञमादीनि कर्माणि कथम्‌ उच्यते 
स्वादिगुणप्रषिभक्तानि इति । 

न एषं दोपः, शाद्ञेण अपि ब्राह्मणादीनां 
सखादियुणविरोषपेक्षया एव शमादीनि 
कर्माणि प्रविभक्तानि न गुणानपेश्षया एव 
इति शासप्रविभक्तानि अपि कमणि गुणप्रवि- 
भक्तानि इति उच्यन्ते ॥४१॥ 


कानि पूनः तानि कर्पाणि इति उव्यन्ते- 





इस प्रकार खभावसे उध्पन इए अर्थात्‌ प्रकृतिसे 
उत्पन्न इए सच्च, रज ओर तम इन तीनो युर्णो- 


द्वारा , अपने-अपने कार्यके अनुरूप शमादि कर्म 
विमक्त कथि गये है । ~ 


प ०-्राह्मणादि व्णोके कर्म तो. शाकद्रारा 
विभक्त है, अथीत्‌ शाखरदरारा निशित क्रिये गये है 
फिर यह कैसे कहा जाता है, कि स्त आदि त्रीनों 
गुणेद्रारा विभक्त किये गये हैँ ? 


उ०-यह दोप नदीं है, क्योकि शाखद्रारा भी 
ब्रह्मणादिके रामादि कर्मं स्वादि गुण-मेदोकी 
अपेक्षासे ह्वी विभक्त किये गये है, . ्रिना.गुणोकी 
अपेक्षासे नहीं । अतः शाखद्वारा विभक्त किये हए 
भी कर्म, गुणद्वारा विमुक्त किये गये है, रेसा कहा 


| जाता है ॥४१॥ 
न 


वै कर्म कौनसे है £ यह वत्या 
जाता है-- 


रामो दमस्तपः शौचं क्ञान्तिराजैवमेव च । 
ज्ञानं विन्ञानमास्तिक्यं बह्यकभं खमभावजम्‌ ॥ ४२॥ 


रामो दमः च यथाव्याख्यातार्थ, तपो 
यथोक्तं शषारीरादि, शौचं व्यारूयातम्‌ , क्षन्ति 
क्षमा, आर्जवम्‌ ऋजुता एव च) ज्ञानं विज्ञानम्‌, 
आस्तिक्यम्‌ अस्तिभावः श्रदधानता जागमार्थेषु 
रकम ्ह्मणजातेः कम अहयकर्म खमावजम्‌ | 
यद्‌ उक्तम “समावप्रसतैः गुणैः मविमक्ताने" 


इति तद्‌ एव उक्तं खभावजम्‌ इति ॥४२॥ 


जिनके अर्थकी व्याख्या परे कौ जा चुकी 
है वे राम ओर दम तथा पहटठे कहा हज शारीरिकादि- 
भेदसे तीन प्रकारका तप, एवं पूर्वोक्त (दो प्रकारका) 
स्लौच, क्षान्ति-क्षमा, आजव-अन्तःकरणकी सरर्ता 
तथा ज्ञान, विज्ञान ओर आस्तिकता अर्थात्‌ शाखरके 
वचनोमें श्रद्धा-विश्वास, ये सव ब्राह्मणके खामाविक 
कर्म हैँ अर्यात्‌ ्राहमणजातिके कर्महै। 

जो बात ` शखवभावजन्य शुणणोसे कमं विभक्त 
किये गये हैः इस वाक्यस्ते कही थी, वही यहां 
खमावजम् पदसे की गयी है ॥४२्‌॥ 


शौर्यं तेजो धृतिदीकषयं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । न 


दानमीश्वरभावश्च क्षत्रकमं 


खभावजम्‌ ॥ ४३॥ ` 


४२४ श्रीसद्भगवद्रीता 









^ 





रौरवं शूरस्य भावः । तेजः प्रागरभ्यमू । | शौर्व-शररवीरता, तेज-दृसरोसे न दवनेका 
धृतिः धारणं सवांबस्थासु अनवसादां भवति ¦ स्वभाव, धृति--षारणाशक्ति, जिस - रक्तिसे 
यया धृत्या उत्ताम्भितसखय । दाश्य दृक्ष । उत्साहित इए मयुप्यका समी अवस्थार्थमं अनचस्ताद 
भावः सहसा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु अन्यामोहेन । होता है, दक्चता--सदसा प्राप्त हए बहृत-से कार्यो 
वृत्तिः । युद्धे च अपि अपलायनम्‌ अप्राद्ञचुखी- ' मे विना धवराहव्के प्रहृत होनेका स्वमाव्‌, तया युद्धम 
भावः शदुभ्यः । ¦ न भागना तुको पीठ न दिखानेका मान । 

दानं ॑ देवेषु धुक्तदलता । शरमावः दान--देनेयोग्य परदारथोको शे हाथ देनेका 
च दहधरखय भवः प्रभ्ुशक्तप्रकटकरणम्र्‌ ` स्वभाव ओर्‌ ईशरभाव यानी जिनका जञाप्तन करना 


ईरितव्यास्‌ प्रति 1 । है, उनके प्रति प्रभुत्व प्रकट करना । 
क्षकं कषत्रियजातेः विहितं कर्म क्षत्रकर्म ¦ ये सव क्षत्रि्योके कमं अर्थाद्‌ शत्रियजातिके 
स्वभावजम्‌ ॥४३॥ | व्ि विहित उनके स्वामाविक कर्म हैँ ॥४३॥ 
--8=ऽ:ॐ=-§ 


कषिगोरश्यवाणिभ्यं वेदयकर्म॑खभावजम्‌ । 
परिचयालकं क्म॑शूद्रस्यापि खमावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कृषिगोरश्यवाणिव्यं छृषिः च गौरश्यं च | कृषि, गोरक्षा ओर वाणिव्य--मूमिमें हर 
बएपञ्य च कृष्वमरत्यचाणञ्य रपि; भूमे; | चञनेका नाम रपि, है, मौओंकी रक्षा करनेवाल 
विकेखनं गोरक्ष्यं गा रक्षति इति गोरक्षः "गोरक्षः है, उसका भाव गौरस्य यानी पञ्ुओको 
तद्धाचा रक्षय पशपारयं वाणिज्यं वणिम | पाठना है तया कय-विक्रय-रम बणिक्‌-करमका 
करयविक्रयादिरश्षणं वैयकरम बैश्यजातेः कम 9 


९ नाम शवाणिचञ्य है-ये तीनों वै्यकरम है अर्थात्‌ 
वैश्यकमे स्वेसावजम्‌ | 


| वैस्यजातिके स्वाभाविक कर्मं है ] 
वैसे ही शद्धका सी, परिचर्यात्मक अयीत्‌ सेधा- 
स्प कर्म, स्वाभाविक है ॥४४॥ 


परविया्मकं चुश्रूवाखम्‌।वं कर्म शद अपि 
स्वमावजम्‌ ।|४४॥ 





"+< <<< 


एतेषां जातिविहितानां कर्मणां सम्यग- ! जातिके उदवेशयसे कहे इट्‌ इन कर्मोका.भली- 
प्रकार अनुष्ठान क्रिये जानेपर्‌ स्वामाविंक फट, 
स्वगकी प्राप्ति होता है | 

ष्णा आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः परेत्य कर्मफल- । क्योकि श्यपने कमो तत्पर हए वर्णाध्रमा- 


शेषेण विशिटदेशज < , | बरम्वी मरकर, पररोकमें कर्मे का फठमोगकरः 
मनुय ततः शेषेण विशनिषटदेलनातिङुठषमनुः- वचे इुपकमेफल्केअद्धलार शरेष्ठ देशका, जातिः 
इतकृचितसुलमेषस्तो जन्म परतिपचनते"(आ० स्मृ० | इर, धर्म, मायु, विद्या, आचारः, धन, सुख त 
२।९।२।) इतयादिस्ृतिम्यःपुराणे च बेणिनां क (1 
मिणं च ोकपरेदषाः व्वन हं ओर्‌ पुराणमे मवण 
आश्रमिणां च णार्‌ । । अठग-अकग ठोक-परापिदप फलभेद वतटाया गया ै। 


सुष्ठितानां खगेभरा्षिः फलं खभावतः। 


शांकरभाष्य अध्याय १८ ४२५ 
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(का नगगा ययययय ययय गणय ग य गाग गाणा का क कक प व कक क क कवक णु दक करक व र ग्ज्ज्यग्ठःण 


कारणान्तरात्‌ तु इदं वक्ष्यमाणं फरम्‌- परन्तु दूसरे कारणसे ( उनका प्रकारान्तरे 
अनुष्ठान करनेपर ) यह .अवर बृतखाया जानेवाला 
फर होता है-- 


खे खे क्ण्यभिरतः संसिद्धि ङमते नरः । 
खकमनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ४५॥ 
खे खे यथोक्तरक्षणमेदे कर्मणि अभिरतः | कर्माधिकारी मूलष्य, उक्त रषणोवारे अपृने- 
तपरः ससि स्वकमालुषठानाद्‌ अशचुद्धिक्षये अपने कमेमिं अभिरत-तत्पर हआ, सिद्व छम 


स = „ | करता है । अर्थात्‌ अपने कर्मोका अयुष्ठान करनेसे 
नद्रिथाण हायर य 
सति कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणां जहदिका य होने, शरीर ग शन 


रमते प्रामोति नरः अधिकृतः पुरषः । ्ञाननिष्ठाकी योग्यतारूप सिद्धि प्राप्त कर छेता है । 
द स्वकमीनुष्ठानत एष साक्षात्‌ संसिद्धिः! | तो क्या अपने करमोका अनुष्ठान करनेसे ही 
न्‌, कथं तदहि खकर्मनिरतः सिद्धि यथा थेन | सात्‌ संसिद्धि मिल जाती है ? नहीं । तो किंस 

तरह मिछती है £ अपने करमोमिं तत्पर इअ मलुभ्य, 
प्रकारेण विन्दति तत्‌ श्णु ॥ ४५ ॥ जिस प्रकार सिद्धि खम करता है, वह त्‌ घुन ॥४५॥ 


--=-¬20<>“ 
यतः म्वृ्तिभूतानां येन सरवैमिदं ततम्‌ । 
स्कर्मणा तमम्यव्यै सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ 
यतो यसात प्रदत्तिः उत्पत्तिः चेष्टा घा | जिस अन्तयमौ शरसे समस्त प्राणि्ोकरौ 
याद्‌ अस्तर्यामिण ईश्वराद्‌ मूतानां प्राणिमां | प्रदृत्ति यानी उत्पत्ति या चेष्टा होती है ओर जिस 
खाद्‌ येन ईश्वरेण सैम इदं जगत्‌ ततं व्याप्तम्‌ , | ईरसे यह सारा जगत्‌ भ्याप्त दै, उस रूरको 
लकर्मणा पूर्वोक्तेन प्रतिवणे तम. ईश्वरम्‌ अम्य | परत्यक वर्णके चि पठे बतङाये इए अपने 


पूजयिता आराध्य वटं ज्ञाननिष्ठा- | करमहारा पूनकर--उसकी आराधना करके मतुष् 
योगम्यतालश्चणां सिद्धि विन्दति मानवो | केवल ज्ञाननिष्ठाकी योग्यतारूप सिद्धि प्राप्त 


मनुष्यः; ।४६॥ ` | कर्‌ र्ता है ॥४६। 
00 
यत एवम्‌ अतः-- . | रसा होनेके कारण 


रेयन्स्वधर्मो विगुणः परधमोत्स्नुष्टितात्‌ । 
स्वभावनियतं क्म॑कुर्व्ञाभोति किष्विषम्‌ ॥ ४७ ॥ 
१५ 


६२६ ` ` श्रीद्भगवद्रीता 
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त्रवान्‌ प्रशखतरः खो ध्‌; उधम विगुणः । अपना गुणरहित भी धमे, दृसन्के भटीग्रकार 
अपि इति अपि्ब्दो द्र्य, परर्मात्‌ ¦ अदटान क्वि इए धर्मसे श्रेटतर है ! वैते विये 


= लमावनियतं [3 उत्पनन्‌ इए क्डक च्ि विप दोपक्तारक नह 
ज होता, उसी प्रकार्‌ खमावसे नियत किये हए कमक 


उक्तम्‌ (समाक्जम्‌ इत तदू एब उक्त खभान- , करता हुआ भलुप्य पापकरो प्राप्त नद हता । जो 
नियतम्‌ इति, यथा विषजातस्य इव कृसंः विषं ¦ वात पटे (लभावजम्‌" इस पदते कही धी, व्ही 
न दोषकरं दथा खभादानेयत कम कुकन्‌ न ` यहो 'छभावनियतमःः इस पदे की गयीं हं । खमाद- 





आशरोति किल्विपं एापग्र्‌ ॥४५७॥ से नियत कमकरा नाम भावनिक दै ॥४७} 


खसावनियतं कर्मं ङुर्बाणो पिषजात इव | उपर्युक्त शछोकमें यह वात कदी, क्ति समाव- 


छमिः किल्विषं न आसति इति उक्तम ! ¦ निवतं कर्मो करनेवाल म्न्य, तिनं जन्म ह 
इति ! अनासङ्गः च न | कोड भति पापको भा नदौ होता तवा 
परधमः च चयाव्रहू ८तय्‌र ( तासरं अल्यायस ;) यहं भी कहा हें क्कि सत्क 


एह केथ्वित्‌ इणम्‌ अप अकर्मकृत्‌ वष्टात ¦ घर्म भवावह है ओर “कोई मी अज्ञानी चतरिना कमं 
इते, अतः । किये क्षणमर भी नदीं रह सक्ता }' इसव्विं-- 
सहजं क्म॑कौन्तेय तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सवारम्भा ह दोषेण धूमेनािरिवाब्रताः ॥ ४८ ॥ 
सदनं सह जन्मना एव्र उत्पन्नं सदर्जं॒दवि : जो जन्मके साथ उत्यन्न हो उत्तका नाम सहज 
तत्‌ कम कौन्तेय सदोम्‌ अपि ब्ियुणलाद्‌ _ । र भ्या“ क श नतय । नियम 
हयनेके कारण जो दोपयुक्त है, रेते दोय॒क्त सीं 
५ अपने सहज-क्मक् नदीं छोडना चाहिये ] 
सवारम्भा आरभ्यन्ते इति आरस्माः सू्- ¦ क्योकि सथी आरम्भ-जो आरन्भ करिये जति 
कर्माणि इति एतत्‌ भ्रक्रणात्‌ । ये केचिद्‌ । है उनका नाम आरमः हं, अतः यद्यं प्रकरणं 
आरम्भाः खधसीः परधसीः च ते स्वै दहि ; के असुस्‌ सर्वारन्भका तात्य तमत्त कर्मे 
सात्‌ नियुणात्मकलम्‌ अत्र तुः विुणात्म- हं । सो त्षमं या प्रर्म्य जो ङ भी 


कत्वादू दोषेण धूमेन सहजेन अमन कसं है, वे समी तीनो यु्भेकि कायं है, अत 
आताः । ्रियुणात्मक होनेके कारण, सराय जन्मे इए धुते 


अध्चिकती ोँति दोषे आङ्त है । 

¢ ८ & 

हलस्य कमणः खधमाख्यस्य परित्यागे! अमिप्राय यह है कि धर्म नामक सहल- 
परषमौवुष्ठाने ड, 

परषमालुष्ठाने अपि दोषाद्‌ न -एष मुच्यते कर्मका परित्याग करनेते ओर परषर्भका - म्रहण 

मयावहः च परधर्मः । न च शक्यते अरवतः | करनेसे मीः दोषसे छुटकारा नीं हो सकेता ओर 
मयावृहे यी है तया अज्ञनद्ररा स्पुणं 

कमो पृणेतया त्याग होना चन्मव समी वहीं हैः 

खतरां सहन-कमेको चहीं छोडना चाहिये 


न त्यजं । 


| 
| 


त्यम्‌ अज्ञेन कमं यतः ताद्‌ न स्यजेद्‌ 
इत्यथः । 
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ने 


मिम्‌ अशेषतः स्यक्तम्‌ अशक्यं क्म इति 
न त्यजेत्‌ किं वा स॒हनख कर्मणः त्यागे दोषो 
भवति इति ) 

किच अतः 


यदि तावद्‌ अशेषतः त्यक्तम्‌ . अशक्यम्‌ 
इति न त्याज्यं सहजं कम एवं तह 
अशेषतः त्यागे गुण एव स्याद्‌ हति सिद्ध 
भवति | 


सत्यम्‌ एवम्‌ अशेषतः त्याग एव न। 


उपपद्यते इति चेत्‌। 


ङि नित्यप्रचरङ्ितात्मकः पुरूषो यथा 
सांख्यानां गुणाः कवा क्रिया एव 
कारकं यथा बौद्धानां पश्च स्कन्धाः क्षणः 
्र्वसिनः, उभयथा अपि कर्मणः अशेषतः 
त्यागो न भवति। 

अथ तृतीयः अपि पक्षो यदा करोति तदा 
स्रियं वस्तु यदा न करोति तदा निष्कियं 
वस्तु तदू एव ¦ तत्र एवं सति शक्यं कमं 
अरेपतः त्यक्तुम्‌ । 

अयं तु असन्‌ तृतीये पक्षे बिशेषोन 
निस्यप्रचक्तिवं बस्तु न अपि क्रिया एव कारकं 
किं तिः ज्यवसिते द्रव्ये अविद्यमाना क्रिया 
उत्प्ते पिचमाना च विनश्यति । शुद्ध 
द्रव्यं शक्तिमदु अवतिष्ठते इति एवम्‌ आहुः 
काणादाः तदू एव च कारकम्‌ इति । 





(यहा यह विचार करता चाहिये कि)क्या कर्मोका 
अरोपतः त्याग होना अक्षम्भव है, इसच्यि उनका 
त्याग नहीं करना चाहिये, अथवा सहज-क्मका 


त्याग करनेमें दोष है इसल्ि ? 


पू ०-इससे क्या सिद्ध होगा 

ॐ०-यदि यह बात हो किं अशेषतः व्याग होना 
अङाक्य है इसल्यि सहज-करमोका त्याग नहीं करना 
चाहिये, तव तो यही सिद्ध ह्योगा क्रि कर्मोका 
अदोषतः व्याग करनेमे गुण ही है | 

पू०-यह ठीक है, परन्तु यदि कर्मोका पूर्णतया 


त्यागो ही नहीं स्षकता (तो फिर गुण-दोषकी 


वातदहीक्याहै) 


उ०-तो क्या सांख्यवादियेके गुर्णोकौ भँति 
आत्मा सदा चठ्न-खमाववाडा है £ अथवा वौद्ध- 
मतावरम्वियोकि प्रतिक्षणम नष्ट होनेवाठे ( रूप, 
वेदना, विज्ञान, संज्ञा ओर संस्काररूप ) पच्च- 
स्वन्पोकी भँति क्रिया ही कारक है १ इन दोनों ही 
प्रकारोसे कर्मोकिा अदोषतः व्याग नहीं हो सकता। 


हँ, तीसरा एक पक्ष ओर भी है कि ज्र आसा 
कर्मं करता है, तत्र तो वह सक्रिय होता है ओर 
जवर कर्म नहीं करता, तव वही निन्य होता है, 
ठेसा मान स्नेसे कर्मोका अरोषतः त्याग मी हो 
सकता है। 


इस तीसरे पक्षम -यह विरोषता है, किं न तो 
आत्मा नित्य च्न-खमाववाडा माना गया है ओर 
न क्रियाको ही कारक माना गया्ै, तो फिर 
क्याहै, कि अपने खरूपमे सित द्रन्यमे ही 
अविद्यमान क्रिया उत्पन्न हो जाती है ओर विमान 
क्रियाका नादा हो जाता है. £ शक्तिमान्‌ द्ध दन्य, 
अपने खरूपसे खित रहता है ओर वही कारक 
अर्थात्‌ त्रिया करनेवाला है । इस प्रकार वैशेपिक- 
मतावरम्बी कहते है । 
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ता एककान्क्क्क कन्या व्का रकार कक कक कनक करक रक्क 


असिव्‌ पे को दोष इति; | पृण पक्षे क्या दोष है? 
अयम्‌ एव तु दोषो यतः तु अमागवतं भतम्‌ ¦ ञ^-इसमे प्रधान दोप तो यही है विं ह मत 
इदम्‌ । ¦ भगवानूको मान्व नदीं है | 
1 
कथं ज्ञायते; ; पू०-यह कैसे जाना जात्त है ६ 


यत आह भगवान्‌ (नासते किते भावकः? : उ ०-इसीव्यि कि भगवान्‌ तो “सत्‌ 
, घस्तुका कमी भाव नदीं होता, इत्यादि वचनं 
' कहते है ओर वैरोपिक-मतवादी अस्तदका भाव 


इत्यादि ! शछाणादानां हि अस्तो मावः सतः च 


अभावे इति इदं मतम्‌ । , ओर सतका अभाव मानते है । 
अभागवतत्वे अपि न्यायबत्‌ चेत्‌ को दोष : १¶०-मगतान्ता मत न होनेप्र मी यदि न्याव 
इति चेत्‌ । ¦ युक्त ह्ये तो इसने क्या दोप है 


उच्यते, दोषवत्‌ तु इदं सवेप्रमाण- , ऊ०-वतलते है ( घुनो ) सव प्रमाणेति इस म्त- 


विरोधात्‌ ] | क्रा विरोध होनेक कारणं मी, यह्‌ सतं दोपयुक्त हे ] 
॥ 

कथम्‌, | पू^-किस प्रकार 
1 
| 


यदि ताद्‌ हवणुकादि द्रवयं प्राग्‌ उत्पत्तेः | उ ०-यदि यह माना जाय क्रि इवणुक आदि 
{ च स्थिव इवि द्रव्य उत्पत्िसे पहटे अत्यन्त असत्‌ हए ही उत्पन्न 

अत्यन्तम्‌ { हो 
स्न्दम्‌ एत असद्‌ उत्पन्नं च सितं केचिद्‌ ¦ हयो जाते है ओर किद्धित्‌ काल सिते रहकर फिर 
कारु पुनः अस्यन्तम्‌ एव असच्छम्‌ आपद्यते } | अत्यन्त हौ अघत्‌ मान्तो प्रात हो जति है! त्वर 
<~ ¦ तो यह्ली मानना हुआ कि असत्‌ ही जाता 
रथा च रति असद्‌ एब सद्‌ लायते अमाबो | तो चहली मानना हआ कि अस्तत दी सत्‌ हो जाता 
क है अर्थात्‌ अभाव माव हो जाता है ओर भाव अमाव 

भावों स्वति साव च अभाद इति, ` ह्यो जता है 


तत्र अभावो जायमानः भाग्‌ उत्पत्तेः श॒शच- अर्थात्‌ ८ यह मानना इआ कि) उत्पन्न 
गिपाणकस्पः समया्यससवायिनिभिचाख्य । टोनेवाल अमाव, उत्पत्तिते पञ रारा-् गकं 
र्पः निमित्ाख्यं, भोति सर्वया अघत्‌ होता इभा ही, चमकरयि- 
कारणम्‌ अपेक्ष्य जायते इति । ¡ असमवावि ओर . निमित्त नामक तीन कारणोकरौ 
¦ सहायतासे उत्पन्न होता है । ` 


॥। 
नं च एवम्‌ अभाव उत्पद्यते फारणं बा, परन्तु अभाव इप्त प्रकार उतपन्न होता है अया 
* कारणः र ~ अरेश्टा रखता =, कहना नहं ततता 
अपेते इति शक्यं यक्तम्‌ ६ 2 रिषाणा- । 9 अपद्वा रडतवा ह-- यहं सहना नह्‌ वनतय्‌! 
ठ । असता शश्च 1 ` कयोक्ति खरगोचके सीय आदि असव वस्तुनि रेखा 

दीनाम्‌ अदनात्‌ } ¦ नही देखा जाता ) 
„. भावात्मक; चेद्‌ घटादय उत्पद्यमानाः ¦ हँःबदि यह माना जाय कि उलन ोनेवाडेघमदि 
वे अन्िन्यमानरकारणम्‌ अपेक्ष्य ¦ भावरूप है ओर वे अभिव्यक्ति किसी कारणक 
५९न्त इत शक्य प्रततिपततुम्‌ । : सहायतात्े उत्यच् होते हैःतो यह माना जा सकता है । 
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कर्य्या 


किच असतः च सद्भावे सतः च असद्भाषे | तथा असतका सत्‌ ओर सत्‌का भसत्‌ हयेन 

न कचिद्‌ प्रमाणप्रमेयन्यवहारे विासः मान ठेनेपर तो, किप्तीका प्रमाण-प्मेय-ग्यवहारमे 

४ कर विश्वास ही नहं रहेगा । क्योकि एे्ा मानं 

कस्याचत्‌ स्यात्‌ । सत्‌ सद्‌ एव असद्‌ अपतद | ठेनेसे फिर यह निश्चय नीं होगा, किं सत्‌ सत्‌ 

एव इति निश्वयाञुपपतेः । ही है जरं असत्‌ असच्‌ ही है । 

किं च उत्पद्यते इत्ति इयणुक्ादेः द्रव्यस्य | इसके सिवा वे कहते है करि पन्न होता है 

खकारणसत्तासवन्धम्‌ आहुः । परगुलततः च ५ वाक्यसे दयक आदि द्ष्यकता अपने कारण 

„ ` | शौर सततासे सम्बन्ध वतकाया जाता है अर्थात्‌ 

असत्‌ पथात्‌ खकारणन्यापारम्‌ अपेक्ष्य | उत्ते पे कां अपतत्‌ होता है, पिर अपने 

खक्षारणेः परमाणुभिः सत्तया च समवाय- ¦ कारणके व्यापारकी अपेक्षासे सहायता ) अपने 

कारणरूप परमाणओंसे ओर सत्तापि समवायल्प 

रशषणेन सवस्थेन सवध्यतं सुबद्ध प्तू कारणः | सम्बन्धक द्वारा संगठित हो जाता ह ओरं संगठित 
समवेतं सद्‌ भवति । होकर कारणकी सहायतासे सत्‌ हौ जाता है । 


तत्र वक्तग्यं कथम्‌ अस्तः सतर कारण सवत्‌ | षर उनको बतलाना चाहिये किं असत्का 
व कारण सत्‌ कैसे हये सकता है १ ओर अक्ततका किसी- 
संबन्धो चा केनचित्‌ 1 नीहि वन्याः के साथ सम्बन्ध मी कैसे हो सकता है ? क्योकि 


सत्ता संचन्धो वा कारणं घा केनचिद्‌ प्रमाणतः | बन्यपुत्रकौ सत्त उसका किसी सत्‌ पदार्थे 
| साथ सम्बन्ध अथवा उस्तका कारण) किंसीके भी , 


कर्पयितुं च्यम्‌ । दारा प्रमाणपूर्वक सिद्ध नहीं किया जा सकता । 


नसुनणएव वैशेषिकैः अभावस्य सवन्धः पृ०-वैशेषिक-सतवादी अमावका सम्बन्ध नही 
~ „ (> ; न नते | वे तो मावद्प दयणुकर आदि द्र्गयोका 
र्यते दवणुकादीनां हि द्रव्याणा खकारणन मा 
4 # ५ ~ _ / की अपने कारणके साथ समवायलूप सम्बन्ध 
समवायलक्षणः संमन्धः सताम्‌ एव उच्यते इत बतछते है । 


न संबन्धात्‌ प्रार्‌ सन्लानभ्युपगमात्र्‌ । | उ०-यह बाति नहीं है । क्योकि (उनके 
८ शा मते ) कार्य-कारणका सम्बन्ध होनेसे परे का 

नहि वशेषि इलालद्ण्डचक्तादिष्यपारात्‌ करी सत्ता नहीं मानी गयी । अर्थात्‌ बेशेषिक-मता- 
प्राग्‌ घटादीनां असितम्‌ इष्यते । न च द्‌ | बम्ब इ्डार ओर दण्ड-चक्र आदिकी क्रिया 
` धिम्र इ्छि आरम्भ हयेनेसे परे घट आदिका अस्तित्व नहीं 
एव पटाचाकास्िम्‌ इछ । तततः च | मानते जीर यह सी नह मानते किं म्दवीको ही 


असत एव संधन्धः पारिरोप्याद्‌ ष्टो भवति । | धरादिके आकारकी परति इं है । इसच्यि अन्तम 
असत्‌का हौ सम्बन्ध मानना सिद्ध होता है 1 


ननु असतः अपि समवायलक्षणः संबन्धो | १०-असत्का मौ समवायप सम्बन्ध होना 
न्‌ विरुद्धः । विद्र नही है । 
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त, वल्ध्यापूत्रादीनाम्‌ अदर्शनात्‌ । उ०--यह कहना दीक नही, क्योकि वन्ध्या 
॥ पत्र आदिका किंसीके साथ सम्बन्ध नहीं देखा जाता। 
घटादेः एव प्रागमावस्य खकारणसंबन्धो | = अमावकी समानता होनेपर्‌ भी यदि कहो कि 
तिन बरभ्याुत्ादेः अभावस्य धि धटादिके प्रागभावका ही अपने कारणके साय सम्बन्ध 
प ता है, वन्ध्यापुत्रादिके अमावका नहीं, तो इनके 


अपि इति विशेषः अभावस्य वक्तव्यः । | अमा्ोका मेद वतखाना चाहिये । 

एकस्य अभावो दयोः अभावः स्वस्य ¦ एकका अभाव, दोका अभाव, सवका अभाव, 
अभावः प्रागभावः प्र्वसाभावः इतरे- , प्रागमाव, प्रष्वंसामाव, इतरेतर।भाव, अत्यन्तामाव 
तराभावः अत्यन्ताभाव इति लक्षणतो न | इन श्क्र्णोसे कोद मी अमाव्की विरोपता नहीं 
केनचिद्‌ विशेषो ददीयितं शक्यः । | दिखला सकता | 

असति च विरेषे षटस्य प्रागभाव एव | भर किस प्रकारक विदोपता न होत भौ 
„ , . | यह कहना) कि घटका प्रागभाव ही कुम्हार आदिके 
इलालादिभिः षटभावम्‌ आपद्यते संबध्यते दवारा घटमावको प्राप्त होता है, तथा उसका कपाल 
च भवेन कपााख्येन खकारणेन सर्व- | नामक अपने कारणरूप भावसे सम्बन्ध होता है, 


व्यवहारयोग्यः च भवति न तु धटस्य एव ओः बह स न्यनहार्कं योग्य भी होता है | परु 
१ ४ उसी घटका जो प्रध्वंसाभाव है, वह॒ अभावत्वमे 
्र्वसाभावः अभावस्वे सति अपि इति | समान होनेपर मी सम्बन्धित नहँ होता । शस तरह 
प्रध्वंसा्भावानां न कचिद्‌ व्यवहारयोग्यत्वं | प््वंसादि अमाोको किसी भी अवस्यामे व्यवहारके 


योग्य न मानना ओर्‌ केवल द्रयणक आदि द्रव्य 

प्रामसावस्य एव दचयणुकादद्रव्याख्यस्य 
५१. नामक प्रागमावको ही उत्पत्ति आदि व्यवहारके 
उघयत्वादच्यवहाराहत्वस्‌ इतं एतद्‌ अस- | योग्य मानना, असमन्ञसरूप ही है । क्योकि 


मञ्ञतम्‌ अभावत्वाविशेवाद्‌ अल्यन्तप्रध्वसा- | अ्यन्तामाच ओर प्रधवंसाभावके समान ही प्रागमाव- 








भावयोः इव । का भी अमावत्व है, उसमें कोई विदोपता नद है। 
ननु न एव अस्माभिः प्रागमावस्य | पू०-दहमने प्रागमावका भावरूप होना नही 
भावापत्तिः उच्यते | बतकाया है | 


भावस्य एव हि तर्हिं भावापत्तिः यथा | उ०-तव तो तुमने भावका ही भावरूप हो जाना 
धटस्य घटापत्तिः पटस्य वा पटापत्तिः | | कहा है, जैसे घटका धटरूप हो जाना, वल्लका 
एतद्‌ अपि अभावस्य मावापत्तिवद्‌ एष प्रमाण- | वरूप हो जानाः परन्तु यह सी अमावके मावरूप 
विरुद्धम्‌ । होनेकौ भांति ही प्रमाण-विरुद्ध है । 

सांख्यस्य अपि यः प्रिणामपक्षः स! अपि | सांस्य-मतावरम्बियोका जो परिणामवाद है, 

म ४५ ४५ 

6 उसमं अपूवं धमेकी उत्पत्ति ओर्‌ विना स्वीकार 

अपू्रषमात्पत्तिषिनाशाङ्गीकरणाद्‌ वैरोषिक- स 
(+ 0 करणाद्‌ सश्क | किया जानिके कारण, वह मी ८ इस विषयमे ) 

पश्चाद्‌ न विरिष्यते | वेशेपिक-मतसे छर विरोषता नदीं रखता । 
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अभिव्यक्तितिरोभावाङ्गीकरणे अपि 








अभिव्यक्ति ( प्रकट होना) ओरं तिरोभाव 


अभिन्यक्तितिरोमादयोः विघमानलाव्रि्यमान-। ( छिप जाना ) स्वीकार करनेसे मी, अभिन्यक्तिओर 


स्मनिरूपणे पूर्ववद्‌ एव अ्रमाणविरोषः। 


एतेन फारणस्य एव संखानम्‌ उत्यस्यादि 
इति एतद अपि प्रत्युक्तम्‌ । 


पारिशेष्यात्‌ सद्‌ एकम्‌ एव वस्तु अवि्या 
उत्त्तिथिनाशादि्धरमेः नटघद. अनेकधा 
विकरप्यते इति इदं मागतं मतम्‌ उक्तमरनापरतो 
विद्यते भावः इति असिच्‌ छेके । सत्‌ 
पर्ययस्य अव्यभिचाराद्‌ व्यभिचारात्‌ च 
इतरेषाम्‌ इति । 


कथं तरह आत्मनः अविक्रियसमे अशेषतः 
कर्मेण; त्यागने न उपपद्यते इति , 


यदि वस्तुभूता युणा यदि वा अविधाकसियताः 


तिरोमावकी विचमानता ओर अविचमानताका 
निरूपण करनेमे, पहली मोंति ह्वी प्रमाणसे 
विरोध ह्येगा ] 

इस ॒विवेचनसे (कारणका कार्थ्यमे सित 
होना हयी उत्ति आदि है रेसा निरूपण करनेवाले 
मतका भी खण्डन हो जाता है | 


इन सव मोका खण्डन हो जनेपर्‌ अन्ते 
यही सिद्ध होता दै, कि एक ही सत्य तत्व (आत्मा) 
अविदयाद्रारा नटकी भाँति उत्पत्ति, विनाश आदि 
धमेसि अनेक यमे कल्पित होता है !' यही 
भगवान्‌का अभिप्राय नासतो विद्यते भावः इस 
शोकम बतलाया गया है । ्योकि सद्‌ प्रत्ययका 
व्यभिचार नहीं ह्येता ओर अन्य (असत्‌ ) प्र्य्योका 
व्यभिचार होता है | (अतः सत्‌ ही एकमात्र तत है) 


प०-यदि (भगवान्‌के मते) आत्मा निर्विकार है 
तो (वे) यह कैसे कहते हैँ कि 'अशोपतः कर्मोक्ता 
त्याग नदी दो सकता £ 


उ०-दारीर-इन्द्ियादिरूप गुण चाहे सत्य वस्तु 


तद्धर्मः कर्मं तदा आस्मनि अविध्याभ्यारोपितम्‌ | ह, चाहै अविचाकस्पित हःजन्र कर्म उन्हीका धर्म है, 
एव इति अिद्वान्‌ न दहि कथित्‌ क्षणमपि | तव आ्मामे तो वह भविच्यप्यारोपित ही है । इस 


अक्षेपतः त्यत शक्रोति इति उक्तम्‌ । 


विद्वान्‌ तु पनः विद्यया अविचायां 
निदुत्तायां शक्नोति एव अरेषतः कम प 
सयकतुम्‌ अविद्याध्यारोपितस्य शेषादुमयतत । 


न हि रैमिरिकषद््या- अध्यारोपितस्व 
द्विचन्द्रादैः तिभिरापगमे शेष अवतिष्ठत 


कारण कोई भी अज्ञानी अदोषतः कर्मोका त्याग 
क्षणमर भी नदीं कर सकता! यह कहा गया है । 


परन्तु वियाद्वारा अविबा नित्त हो जानेपर 


रि- | हानी तो करमोका अरोषतः त्याग कर ही सकता है । 


क्योकि अविद्या नष्ट होनेके उपरान्त) अविदयासे भच्या- 
रोपित षस्तुका अंश वाकी नीं रह सकता ! 

( यद प्रत्यक्ष ही है किं ) तिमिर्‌ रोगसे विक्षतं 
हई द्दरारा अष्यरारोपित दो चनमा आदिकां 
कुछ भी अंश, तिभिर-रोगं नष्ट॒हौ अनेपर्‌, 
शप नदीं रहता । 


४२ 


हकगिककनककरययनुकगि ककि न वन्कनककन्ड न 


एवं च सति दं बचनय्‌ उपपन्नं र्वकमाधे 
मनसाः इत्यादि से खे कम॑ण्यभिरतः ससि 
लभते नरः! प््वकर्मणा तमभ्यर्च्य तिद्ध किन्दाति 
मानवः” इति च ।॥४८॥ 





श्रीमद्नगवद्रीता 


वन्दा कक 





सुतरां “खव कर्मोको मनसे छोडकर 
इत्यादि कथन ठीक ही है | तथा ‹ अपने-अपने 
कमम रगे हुण मनुष्य संसिद्धिको भाष होते ड" 
धमयुष्य अपने कर्मोसि उखकीं पूना करफे सिद्धि 
रात कर्ता दै-ये कथन भी ठीक है ॥४८॥ 


>< 


या च कर्मना सिद्धिः उक्ता ज्ञाननिष्ठा 


ज्ञाननिषएटाकी योग्यताप्रापतिहूप जो कर्म 


योग्यतारक्षणा तस्याः फलभूता तैष्कम्य॑पिद्धिः | जनित सिद्धिं की गयी है, उसकी परभूत 


ज्ञाननिष्ठारक्षणा 
आरभ्यते-- 


वक्तव्या इति शोक | ्ञाननिष्ठारूप नैष्कर्म्यसिद्धि मी कही जानी 
चाहिये । इसल्यि अगला शोक आरम्भ किया जाता है- 


असक्तबुद्धिः सर्र जितात्मा विगतस्प्हः । 
भ [+ 3 [| = (न ५.९ 
नेष्कम्यसिद्धिः परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 


असक्तबुद्धिः असक्ता सङ्करहिता बुद्धिः 


जो सर्वत्र असक्तवुद्धि है--पुत्र, खी आदि 


अन्तःकरणं यस्य सः अप॒क्तबुद्धिः स्त्र | जो आसक्तिके खान दै, उनमें मी जिसका अन्तः- 


पुत्रदारादिषु आसक्तिनिभित्तेषु 
जितात्मा जितो वशीकृत आतमा अन्तःकरणं 
यस्य स जितात्मा | 
विगतस्पहो विगता स्पृहा वृष्णा देहजीचित- 
भोगेषु यसात्‌ स षिगतस्पृहः। 
य॒एर्वमूत आत्मन्नः सं नेष्वम्यसिदधि 
निर्गतानि कर्माणि यखाद्‌ निष्कियनह्यास्प- 
संषोधात्‌ स निष्कर्मा तस्य मावो नैष्कर्म्य 
नेष्कस्यै च तत्‌ सिद्धिः च सा 
नष्करम्सिद्धिः नैष्कर्म्यस्य वा सिद्धिः 
निष्कियात्मसरूपावखयानरक्षणस्य सिद्धिः 
निष्पत्तिः वां नेष्करम्यसिद्धि परमां प्रकृ 
-कमेजसिद्धिषिरक्षणां सथोधक्यवखानरूपं 
संन्यासेन सम्य्द्ैनेन तसूरवकेण चा -सर्वकरम- 
संन्यासेन अयिगच्छति प्रामोति। तथा च क्त्‌ 
शव॑करमाणि मनत सन्यस्य नैव कुर्न कारय 
-धास्तेः इति ॥४९॥ 


करण आपतक्तिते-ग्रीतिसे रहित ह्यो चुका है । 
जो जिताप्मा है--जिसतका आस्म यानी अन्तः 
करण जीता हुआ है अर्थात्‌ वामे किया हुआ है । 
` जो स्पृहारहित है-शरीर, जीवन ओर भोगे 
मी जिसकी स्पृहा--तष्णा नष्ट हो गयी है । 
जो रसा आसन्नानी है, वह परम नैष्कय- 
सिद्धिको (प्राप्त करता है) | निष्किय ब्रह्म ही 
आत्मा है, यह ज्ञान होनेके कारण जितके सर्वकर्म 
निदत्त हो गये है वह "निष्कर्मा! है । उसके माव- 
का नाम नैष्कर्म्य है ओर निष्करमतारूप 
सिद्धिका नाम नैषकर्म्यसिद्धिः है । अथवा 
निष्िय आत्मस्वरूपसे खित होनार्प 
निष्कमैताका सिद होना ही शैष्कर्म्यसिद्धि' है । एसी 
जो कर्मेजनित सिद्धिसे विकक्षण ओर सदोुक्तिमं 
सित होनारूप उत्तम सिद्धि है उसको 
संन्यासके द्वारा, यानी यथार्थ ्ञानसे अथवा ज्ानपूर्वक 
सर्वकर्मसन्वासके द्वारा, खम करता हैःरेसा दही 
कहा भी ह कि (सव कर्मको ,मनसे छोद्क्रर न॑ 
कश्ता इभा ओर न करवाता इुभा रहता है ॥' 


म अ 0१०० ११००५ १८ ०५१६१ ५१५०५०५ 
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पूयोक्तेन स्वकमौनुषानेन ईधराभ्यर्चन- 
रूपेण जनितां प्रागुक्तरक्षणां सिद्धिं प्रक्षस्य 
उत्पन्नात्मपिवेकन्ञानस्य केवलात्मज्ञाननिष्ठा- 
सूया नेष्कम्यलक्षणा सिद्धिः येन क्रमेण भवति 
तद्‌ वक्तव्यम्‌ इति आह- 


[वक कार दद वक यकव नकन 


४३द 








पूर्वोक्त स्वधर्मालष्ठानदारा ईशवरार्वनरूप 
साघनसे उत्पन हई, ज्ञाननिषठा-प्राधतिकी येोग्यता- 
रूप सिद्धिको, जो प्राप्त कर चुका है ओर जिसमे 
आत्माविषयकं विवेकञ्ञान उत्पन हो गया है, 
उस पुरुषको, जिस करमसे केव आत्म-ज्ञाननिष्ठारूप 


नैष्वर्म्यसिद्धि मिलती है, वह ८ क्रम ) बतलाना है, 
अतः कहते है - 








सिद्धि. प्राप्तो यथा ह्म तथाप्नोति निबोध मे। 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५०॥ 


सिद्धं पर्त स्वकर्मणा ईर्रं समभ्यर्च्य तत्‌- 
प्रसादजां कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठायोग्यता- 
लक्षणां सिद्धि शप्तः सिर्दिप्राप्र इति तदडुबाद 
उत्तरार्थः । 


किं तद्‌ उत्तरं यद्थः अदुवाद इति 
उच्यते | 

यया येन प्रकारेण ज्ञननिष्ठारूपेण ब्रह 
परमाटमानम्‌ आभोति तथा तं प्रकारं ज्ञाननिष्ठा 
प्रा्चिक्रमं मे मम वचनाद्‌ निवोध त्वं निश्चयेन 
अवधारय इति एतत्‌ । 

कि विस्तरेण, न॒ इति आह समासेन एव 
संक्षेपेण एव हे कौन्तेय । यथा जह्य प्राप्नोति 
तथा निबोध इति अनेन या प्रतिज्ञाता बह्म 
प्रातिः ताम्‌ श्दवया दशेयितुम्‌ आहं निष्ठा 
ज्ञानस्य या परा इति, निष्ठा पर्यवसानं परि- 
समाक्षिः इति एतत्‌ । कस्य, ब्रह्मज्ञानस्य या 
प्रा परिसमाप्तिः । 

कीदशी सा, थाश्शम्‌ आसन्ञानम्‌ । कीटकः, 
तत्‌, याश आत्मा । कीशः असौ, यादृशो 
मगवंता उक्तः उपनिषदराक्येः च न्यायतः 


५५ 


सिद्धिको प्राप्त इ, अर्थात्‌ अपने कर्मोदारा 
ईशवरको पूजा करके, उसकी छृपासे उत्पन इं 
शारीर ओर इन्द्रियोकी ज्ञाननिष्ठा-प्रातिकी योग्यता- 
खूप सिद्धिको प्राप्त इआ पुरुष-- यह पुनरुक्ति 
आगे के जनेवाठे वचनोके साथ सम्बन्ध 
जोडनेके स्थि है | 

वै आगे कंहे जानेवारे वचन कौन-से हैँ जिनके 
स्यि पुनरुक्ति है १ सो बतखते है-- 

जिस ज्ञाननिष्ठारूप प्रकारसे (साधक) त्रह्को 
--परमा्माको पाता है, उस प्रकारको, यानी 
्ञाननिष्ठाप्राप्िके करमको, त्‌ मेरे बचर्नोसि निश्वय- 
र्वक समञ्च । 

क्या ( उसका ) विस्तारपूर्वक ( वर्णन करेगे १) ` 
इसपर कहते है कि नहीं । हे कोन्तेय ! समाससे 
अ्थीत्‌ संकषपस ही, जिस क्रमते ब्रहको पराप्त होता है, 
उसे समश्च । इस वाक्ये जिस ब्रहम-प्ा्तिके ट्यि 
प्रतिज्ञा की थी, उसे इदंरूपसे ( स्पष्ट ) दिखानेके 
च्यि कहते है किं ज्ञानकी जो परानिष्ठा है उसको 
घन । अन्तिम अवधि-परिसमापिका नाम निष्ठा 
है । देसी जो -तरहह्लानकी परमाबधि .है 
( उक्षको घन ) । 

वह ( ब्रहननानकी निष्ठा) कैसी -है ? जैसा किं 
आसङ्गान है । बह कौसा है १जै्ा आत्मा है | वह 
(आत्मा) कैसा है १ जैसा भगवान्‌ने बतलाया है, तथा 


च | | जैसा उपनिषद्वाक्योदयारा कहा गया है ओर जैसा 


न्याये सिद्ध है । - 
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नु विषयाकारं ज्ञानं न शिष्यो न अपि | १०-ज्ञान विषयाकार होता है, परन्तु आत्मा ` 
आकारा्‌ आरमा इष्यते कचित्‌ ! नतोकहींमी विपरय माना जाताहै ओरन 
आकारवान्‌ ही ! 
नु "आदित्यवर्णम्‌" “भार्यः शसयञ्योतिः" | उ०-किन्तु्यादित्यवणे' कराशस्वरूपः खयं. 
ज्योति" इस तरह आत्माका भाकारवान्‌ होना तो 
तिमे कहा है ।. 


न, तमोरूपलम्रतिपेधार्थतात्‌ तेषां ाक्या- | ए०-यहं कहना भेक मी, क्योकि वे वाक 


प्रतिपेये तमःस्वरपत्वका निषेध करनेके चयि कहे गये है| 
द्रन्यशुणाद्याकारं ४: ॥ = आदिकि 
नाम्‌ ! द्रन्ययुणाब्ाकारप्रतिपेधे आत्मन व 0 


तमोरूपसे प्रापे तसप्रतिरेधाथानि“तरादित्यव्णम्‌' ध करनेप्र र ध श माने 
~ ^~ ~~ ~, [ जानेकी आका होती हे, उसका प्रतिषेध करने- 
इत्यादिवाक्यानि, 'अस्सम्‌! इतति च विषतो | लि व सथाद द | 
सूपप्रतिपेधात्‌ । अगिषयत्वात्‌ च “न संदर | क्योकि भ्वरूपम्‌, आदि वाक्यो विेषतः यका 
तिष्ठाति रूपमस्य न चषा पयाति कश्चनैनम्‌ | प्रतिषेध किया गया है ओर श्रसका (आत्माका) 
ध ` | रूपइन्द्ियोके सामने नदीं ठहर्ताःइसको(आत्मा- 
(१०७० ९। २०, अक्न्दमसपशचम्‌' (का० छ० | को ) को$ भी खोस नदीं देख सकता" यद 
२।१५ ) इत्यचः । अखब्द्‌ है,अस्पद दैः इत्यादि वचनोसि भी आत्मा 
किसीका विषय नहीं है, यह वात कही गयी है । 
चसादआत्माकारं ज्ञानम्‌ इति अनुपपन्नम्‌ । ; उतरा जैसा आत्मा है वैसा ही ज्ञान है" यह 
कहना युक्तियुक्त नदीं हे । 
कथं तहिं आत्मनो ज्ञानम्‌ } सर्वं हि | तव फिर आत्माका ज्ञान कैसे होता है क्योकि 


यद्विषयं ज्ञानं तत्तदाकारं मवति निराकारः | समी जानः जिसको विषय करते है उसके 
च आत्मा इति उक्तम्‌ । ज्ञानात्मनोः च आकारवाठे होते है ओर “आत्मा निराकार हैः 


उसयोः निराकारसरे कथं तद्धावनानिष्ठा इति। एसा कहा र मिदि ज्ञान ओर आत्मा दोनो 
र निराकार होनेसे उसमे सावना ओरं निष्ठा कैसे 

हो सकती है 
न) अत्यन्तनिभैरुतस्च्छतवसषमत्वो- | उ ०-यह कहना दीक नही, क्योकि आमाका 
पपत्तेः आत्मनो बुद्धः च आत्मस्तमनैर्र्या- | अयन्त निमैरुल, स्वच्छ ओर सतम 
है ओर बुद्धिका मी आत्माके सद्य 


हपपत्तेः आत्मचेतन्याकारामासत्वोपपत्ति 
॥ ` ५ ५६ निक आदि सिद्ध है, इसच्यि उसका आतस- 
इदधाभातं मनः वदामासानि संयाणि चतन्यके आकारसे आमासित होना वन सकता हे । 
-इदयाभाप्त मनः तदाभास्तानि इरि . बद्धक आभासवाय मन है, सनके आमासवाटी 


इन्द्ियामासः च देहः अतो लोकि देहम | सत चन्या है इन्दियोको आमाससे व्याप्त स्वूढ 
। पमान | शरीर है 1 इसच्यि सांसारिक भलुप्य देहमान्नमे ही 


एव आस्म, क्रियते ४ आ्मदष्ट करते हैँ | 


इति आकारयललम्‌ आत्मनः श्रूयते । 
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देहचैतन्यवादिनः च लोकायतिकाः 
चेतन्यविशिष्टः कायः पुरुष इति आष्ट, तथा 
अन्ये इन्द्रियचेतन्यचादिनः। अन्ये मनभतन्य- 
वादिनः । अन्ये बुद्धिवेतन्यवादिनः 


ततः अपि अन्तरज्यक्तम्‌ अव्याद्ृतास्यम्‌ 

अविघावखम्‌ आत्मत्वेन प्रतिपन्नाः केचित्‌ । 

सर्वत्र हि शुदधयादिदेहान्ते आत्मचैतन्या- 
भासता आत्मभान्तिकारणस्‌ इति । 


अत आत्मविषयं ज्ञानं न ब्रिधातन्यम्‌, किं 
तर्हि, नामरूपायनात्माध्यारोपणनिदृत्तिः एष 
काय न आतमचैतन्यपिज्ञानम्‌, अिघाभ्यारो- 
पितसर्वपदा्थाकारेः एव विशिष्टतया गृ 
माणत्वात्‌ । 

अत एव हि विज्ञानवादिनो बौद्धा विज्ञान- 
व्यतिरेकेण घस्तु एव न अस्ति इति प्रतिपन्नाः 
प्रमाणान्तरनिरपेश्चतां च स्वसंविदितत्वाभ्युप- 
गमेन । 

तस्माद्‌ अविचाभ्यारोपणनिराकरणमा्त्रं 
ब्रह्मणि कर्व॑व्यं न त॒ ब्रह्मज्ञाने यतः 


अत्यन्तप्रसिद्धत्वात्‌ । 
अविधाकल्यितनामरूपविशेषाकारापहृत- 


बुद्धित्वाद्‌ अत्यन्तप्रसिद्धं सुविजञेयम्‌ आसनतरम्‌ 


आत्मभूतम्‌ अपि अप्रसिद्ध दु्वि्ञेयम्‌ अतिद्रम्‌ 
अन्यद्‌ इव च प्रतिमाति अविवेकिनाम्‌ । 
क 4 © 
याद्याक्षारनिवृत्तबुद्धीनां ठ ठन्धगुवात्म- 


देहात्वादी खोकायतिक,"चेतनताविरिष्ट शरीर 
हयी आतमा है एसा कहते रै, दूसरे इन्दरियोको चेतन 
कहनेवाछ है, तथा कोई मनको ओर को बुद्धिको 
चेतन कहनेवाङे हैँ । 

कितने ही, उस बुद्धिके मी भीतर व्यत, 
अन्यक्तको-अव्याज्ृतसंज्ञक अविचावख ८( चिदा- 
भास) को, आत्माखूपसे समन्ननेवारे हैँ | 

बुद्धिसे ेकर शरीरपर्यन्त समी जगह आत्म- 
चैतन्यका आभास ही उनम आत्माकी भ्रान्तिका 
कारण है । 


अतः ( यह सिद्ध इआ किं) आसविषयक 
ज्ञान विधेय नहीं है | तो क्या विधेय है १ नाम- 
खूप आदि अनात्म षस्तुर्ओका जो आत्मामं अध्या- 
रोप है उसकी निचृत्ि ही कर्तव्य है | आत्मचैतन्य- 
का विज्ञान प्राप्त करना नहीं है । क्योकि ज्ञान, 
अबिवाद्मारा आरोपित समस्त पदार्थोके आकारमे 
ही विदोषद्पसे ग्रहण किया इआ है | 

यही कारण है कि विज्ञानवादी बोद्ध 'विज्ञानसे 
अतिरक्त अन्य कोई वस्तु ही नदीं है" इस प्रकार 
मानते है । ओर ऽस ज्ञानको स्वसवेव माननेके 
कारण प्रमाणान्तरक्ी आवद्यकता नदीं -मानते । 


सुतरां ब्रह्मे जो अविाद्वारा अध्यारोप किया 
गया है, उसका निराकरणमात्र कर्तन्य है । जह- 
्ञानके च्ि प्रयत्न कर्त्य नहीं है, क्योकि ब्रह्मतो 
अत्यन्त प्रसिद्ध ही है । 
रहम ययपि अत्यन्त प्रसिद्ध; सुविज्ञेय, अति समीप 
ओर आत्मखरूप है तो मी वह विवेकरहित मलुर्ष्योको, 
अविधाकल्पित नामरूपके भेदक्ते उनकी 
बुद्धि मित हो जनके कारणः अप्रसिद्ध, दुर्विज्ञेय, 
अति दुर्‌ ओर दूसरा-सा प्रतीत हो रहा है । 
परन्तु जिनकी बाह्याकार वुद्धि निदत्त हो गयो 
, जिन्होनि गुरुं ओर आत्माकौ कृपा खभ 


अादानां न अतः परं सुखं सुप्रसिद्धं विहं । कर टी दै, उनके ल्थि इसे . भविक सुप्रसिद्धः 
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स्वासश्नम्‌ अस्ति। तथा च उक्तम श्रलक्षाकगनं 
धमम्‌" इत्यादि । 


केचित्‌ तु पण्डितमन्या निराकारत्वाद्‌ 
आत्मवस्तु न उति इद्धिः अतो दुःसाध्या 
सम्यम््ञाननिष्ठा इति आहुः । 


सस्यम्‌ एवम्‌ ,गुरुसंप्रदायरहितानाम्‌ अश्वुत- 
वेदान्तानाम्‌ अत्यन्त्वदिरविषयासक्तबुद्धीनां 
सम्यक्मरमाणिपर अदृतश्रमाणाम्‌ तद्विपरीतानां 
त॒रोक्षिकग्राद्यभ्राहफदैतवस्त॒नि सदषुद्धिः 
नितरां दुःसंपा्या आत्मचैतन्यग्यतिरेकेण 
वस्त्वन्तरस्य अचुपरन्धेः । 
यथा च एतद्‌ एवम्‌ एव न अन्यथा इति 
अवोचाम । उक्तं च मगवता--्स्वां जाम्राति 
भूतानि सा नित्रा पररयततो मुनेः इति । 


तस्माद्‌ बाह्याकारभेद्बुद्धिनिषृततिः एवं 
आत्मस्रूपारम्बने कारणम्‌ । न हि आत्मा 
नाम कस्यचित्‌ कदाचिद्‌ अप्रसिद्धः प्राप्यो 
हेय उपदेयो वा । 

अप्रसिद्धे हि सिमिन्‌ आत्मनि अस्वार्थ, 
सर्वौः ग्रदृत्तयः प्रसज्येरन्‌ । न च देहा्येत- 
नार्थं श्क्यं कल्पयितुम्‌ । न च सुखार्थं 


खख दुःखाथं वा दुःखम्‌ आत्मावगत्यवस्ा- 
माथत््रात्‌ च स्ेच्पवहारस्य । 


तस्माद्‌ यथा स्वदेहस्य परिच्छेदाय न 


प्माणान्तरापेश्चा ततः अपि आत्मनः अन्तर 
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य कक कनकककक क 


सुविज्ञेय, घुखस्वरूप ओर अपने समीप कु भी 
नहीं है । श्रत्यक्ष-उपलरन्य, धर्ममय, इत्यादि 
वाक्योसे भी यही बात कही गयी है | 


कितने ही अपनेको पण्डित माननेवारे, यों 
कहते है, किं आसतच्व निराकार होनेके कारण 
उसको वुद्धि नद पा सकती, अतः सम्यत ज्ञान- 
निष्ठा दुःसाध्य है | 


ठीक है, जो गुकू-परम्परासे रहित है, जिन्होने 
वेदान्त-वाक्योको (विधिपू्वक) नहीं सुना है, जिनकी 
बुद्धि सांसारिक पिप्योमे अव्यन्त आसक्त हो रही दै 
जिन्होने यथार्थ ज्ञान करनेवाढे प्रमाणम परिम 
नहीं किया है, उनके च्यि यही बात है । परन्तु जो 
उनसे विपरीत है उनके च्यि तो, छोकिक ग्राश्च-प्ाहक 
मेदयुक्त वस्तुओं सद्भाव सम्पादन करना (इनको 
सत्य समङ्गना ) अत्यन्त कठिन है, क्योकि उनको 
आत्मचैतन्यसे अतिरिक्त दूसरी वस्तुकी उपर्व्धि ही 
नदीं होती । 


यह ठीक इसी तरह है, अन्यथा नहीं है । यह 
बात हम पहर सिद्ध कर आये हैँ ओर मगवानने 
सी कहा है किं "जिसमे सव पाणी जागते है, 
ज्ञानी सुनिकी वही रानि द" इत्यादि । 


छुतरां आसरस्वरूपके अवलम्बनमे, बाद्य 
नानाकार्‌ मेद-बुद्धिकी निवृत्ति ही कारण है। 
क्योकि अप्मा कमी किसके मी च्यि अप्र 
सिद्ध; प्राप्तव्य, त्याज्य या उपदेय नदं हो सकता । 


आत्माको अप्रसिद्ध मान छेनेपर तो सभी 
्रदृत्तर्योको निरर्थक मानना सिद्ध होगा । इसके 
सिवान तो यह्‌ कल्पनाकीजा सकती है कि 
अचेतन शरीरादिके छिये(सव कर्म किये जते हैओौर 
न यही कि एुखके व्यि सुखहै या दुःखके लि दुःख 
है । क्योकि सारे व्यवहारका प्रयोजन अन्तमे 
आत्मके ज्ञानका विपय बन जाना है | 

इसख्यि, जैसे अपने रारीरको जाननेके चयि 
अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नीं है, वैसे ही आत्मा 
उससे मी अधिक अन्तरतम दहोनेके कारण 
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तमत्वात्‌ तदवगरतिं प्रति न प्रमाणान्तरपिकषा 
इति आत्मज्ञाननिष्ठा विवेकिनां सुप्रसिद्धा 
इति सिद्धम्‌ । 

येषाम्‌ अपि निराकारं ज्ञानम्‌ अप्रत्य 
तेषाम्‌ अपि ज्ञानवश्चा एव हेयावमति; इति 
ज्ञानम्‌ अत्यन्तं प्रसिद्धं सुखादिषद्‌ एव इति 
अभ्युपगन्तव्यम्‌ । 


नि्गासानुपपत्तेः च । अप्रसिद्धं चेद्‌ ज्ञानं 
ज्ेयघद्‌ जिन्नास्येत । यथा ज्ञेयं घटादिलक्षणं 
ज्ञानेन ज्ञाता व्याप्तुम्‌ इच्छति तथा ज्ञानम्‌ अपि 
ज्ञानान्तरेण ज्ञाता व्याप्तुम्‌ इच्छेत्‌ । च च 
एतद्‌ असि। 


अतः अल्यन्तप्रसिद्धं ज्ञानं ज्ञाता अपि 
अत एव प्रसिद्ध इति । तसखाद्‌ ज्ञाने यतो 


त करैव्यः किं तु अनासबुद्धिनिडृततौ एव | 


तसाद्‌ ज्ञाननिष्ठा सुसंपा्या ॥५०॥ 


सा इयं ज्ञानख परा निष्ठा उच्यते कथं | 


काया इति- 


आत्माको जाननेके चयि प्रमाणान्तरकी आवदयक्ता 
नहीं है; अतः यह सिद्ध इआ कि विवेकिर्योके चयि 
आतमज्ञाननिष्ठा सुप्रसिद्ध है । 


जिनके मतमे ज्ञान निराकार ओर अग्रवयक्च है 
उनको भी, ज्ञेयका बोध (अनुभव ) ज्ञानके ही अधीन 
होनेके कारण, छुखादिकी तरह ही ज्ञान अत्यन्त 
प्रसिद्ध है, यह मान ठेना चाहिये | 


तथा ज्ञानको जाननेके ल्ि जिज्ञासा नदीं होती 
इसच्यि मी ( यह मान लेना चाहिये कि ज्ञान 
्रयक्ष है ) | यदि ज्ञान अग्रवयश्च होता, तो अन्य ज्ञेय 
वस्तुओंकी तरह उसको मी जाननेके स्थि इच्छा कौ 
जाती, अर्थात्‌ जैसे ज्ञाता (पुरुष ) घटादिरूप ज्ञेय 
पदा्थोका ज्ञानक दारा अनुभव करना चाहता है; 
उसी तरह उ ज्ञानको मी अन्य ज्ञानके द्वारा 
जाननेकी इच्छा करता, परन्तु यह बात नहीं है । 

सुतरां ज्ञान अत्यन्त प्रत्यत है ओर इसीच्यि 
ज्ञाता भी अवयन्त ही प्रत्यक है । अतः ज्ञानके च्थि 
प्रयत्न कर्तन्य नहीं दहै, किन्तु अनासमुद्धिकी 
निदृत्तिके चयि ही कर्तव्य है, इील्यि ज्ञाननिष्ठा 
सुपा है ॥५०॥ 


++ 
छम 


वह ज्ञानकी परा निष्ठा किकप्रकार करनी 
चाहिये सो कहते है-- 


बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
शाब्दादीन्विषयांसत्यक्तवा रागटेषौ व्युदस्य च ॥ ५१॥ 


ुदधथा अध्यवसायात्मिकया विञयुद्धया 
मायारहितया युक्तः संपन्नो शत्या चर्येण 
आत्मानं कार्यकरणसंघातं नियम्य च नियमनं 
कृत्वा बीत शब्दादीन्‌ शन्द आदिः येषा 
ते शब्दादयः तास्‌ विषयान्‌ त्यक्त्वा । सामथ्यात्‌ 
स॒रीरसितिमात्रान्‌ केवलान्‌ बुक्ता त्तः 


, विज्युद्र--कपटरहित निश्वयासिका वबुद्धिसे 
संपन पुरुष, वेर्से कार्य-करणके संघातम आत्मा 
को ( शरीरको ) संयम करके-- वामे करके, 
शब्दादि विपयोको, अर्थीत्‌ शव्द जिनका 
आदि है रेते समी विपर्योको छोडकर, प्रकरणके 
अनुसार यदौ यह अभिप्राय ह, कि केवर शरीर्‌- 
खितिमात्रके च्थि जिन विषर्योकी आवद्यकता 


९३८ श्रीमद्भगवहीता 
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५१० 


अधिकान्‌ उखाथीर त्यक्ता इत्यथः! शरीर ह, उनसे अतिरिक्त लमोगक चय जो अधिक 
| विषय है, उन सको छोडकर्‌, तथा शरीरखितिके 


[९ ९ $ [गहेषौ 
शिर थर [1 घौ व्युदस्य स्य न्त ॥ विपर्यमि । म 
स्यथेरेन प्रपषष् च रागदेष। व्युद | निमित परा हए विपो मी, रागदेषका अमाव 


भ ण ५ ५१७ 


परित्यन्य ॥५१॥ । करके-त्याग करके ॥५१॥ 
-~-=-0<>< ~ 
ततः- | उसके वाद-- 


@ (० _ 9 


विविक्तसेवी खष्वाञ्ची यतवाक्ाथसानसः। 
ध्यानयोगप्यो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२॥ 
विविक्तसेवी अरण्यनदीपुलिनशिरिगुहादीन्‌ विविक्त देशका सेवन करनेवा-अर्थीत्‌ वन) 


विविक्ान्‌ देशाय सेवितं ये दर नदी-तौर, पहाडकी गुफा आदि एकन्त देशका 
५ च्‌ देशान्‌ सेचितुं सीरम्‌ अख इति सेवन करना ही जिसक्रा खमाव है रेसा, ओर 
विविक्तसेवी । ठ्वारी रुष्वश्चनशीछः 1 | इठका आहार करनेवाख होकर, ^एकान्त-सेवनः 
विवक्तसेवारध्वशनयोः निद्ादिदोषनिषरै | ओर करा मोनन' यह दोनो नददि दो 
कतेन चिच्सादतलाद प्रणम्‌ । निवर्तक होनेसे चित्तकी खच्छतामें हेतु है, इचि 
४ दहठुत्वाई ्रह्यतर्‌ इनका ग्रहण किया गया है । 

यतवाक्षयमानसो धाक्‌ च कायः च सानं | तया मन, वाणी ओर शरीरको वामे करनेवाला 
क होकर, अर्थात्‌ जिस ज्ञाननिष्ठ यतिके काया, मन ओरं 
च यंत्ताति सयतानत यस्य ज्ञत नि 

न्न हननिष्ठस्य स वाणी तीनों जीते हए होते है वह ध्यतवाक्षायमानसः! 
ज्ञान यतिः यतवाक्कायमानसः स्यात्‌ 1 | होता है-दस प्रकार सव इन्दियोको कमेसि उपराम 
एवम्‌ उपरतसबेकरणः सन्‌ करके, 


ष्यानयोगपरो ध्यान आत्मखरूपविन्त्नं | तथा नित्य ध्यानयोरकरे परायण रहता इ, 

& क ¦ आत्मरूप चिन्तनका नाम ध्यान है ओर भत्मामे 
योग तौ 

व । ए ता | चिन्तको एकाग्र करनेका नाम योग है, यह दोनों 

¶यानयोगौ परस्वेन करव्यो यस्य स॒ ध्यान- | प्रधानरूपसे जिसके कर्तन्य हयं, उसका नाम 


४ नित्यं + च { ध्यान है 
योगपर; ¦ निवयं निस्यग्रहणं मन्त्रनपाद्यन्य्‌- | न न व ल 


५ पड © ॥ 
फतेव्याभावप्रदशेना्ू । , दिखानेके व्यि किया गया है ] 
वैराग्यं पिरागमाधो दृष्टादृष्टेषु विषयेषु | तथा इस ठोक ओर परछोकके मोगेमिं वरष्णाका 


न 


पुष्यं समुपाभितः सम्यग्‌. उपाश्रितो नित्यम्‌ | अमायरूप जो वैराय है, उसके आश्रित होकर 
एव इत्यथः ॥५२॥ । अर्थात्‌ सदा वैराग्यसम्पनन होकर ॥५२॥ 


स) -- 


र्वि च | तथा- 
अहंकारं बलं दर्पं॑कासं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
निर्म नु ० 
बि्च्य निममः शान्तो ब्रह्ममृयाय कर्पते ॥ ५३ ॥ 
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त्‌, वलं सामथ्यं कामरामादिषुक्तं न 
इतरत्‌ शरीरादिसामध्य स्वाभाविकत्वेन 
त्यागस्य अशक्यत्वात्‌ । दर्पो नाम दर्षानन्तर- 
भावी धमौतिक्रमहैतुः शे द्यापि इतो 


घर्ममतिक्रामागि" .इत्ति सरणात्‌ तं च । 


कामम्‌ इच्छां कोधं द्वेषं परमरहम्‌ इन्द्रियमनो- 


गतदोषपरित्यागे अपि शरीरधारणप्रसङ्धेन 
धर्माचुष्ठाननिमिततेन घा बाह्यः परिग्रहः प्राप्न 
त च विमुव्य परित्यज्य, 


परमहसपरिवाजको भूत्वा, देदजीवनमातर 
अपि निर्भ॑तममभावौ निर्ममः अत एव शान्त 
उपरतः । यः संहूतायासो यतिः ज्ञाननिष्ठो 
नरह्ममूयाय ब्रह्मभवनाय कल्पते समर्थो 
भवति ॥ ५३॥ 





अहेकारम्‌ अकरणम्‌ अहंकारो देहेन्द्रियादिषु | अहंकार, बरु ओर्‌ दप॑को छोडकर--शरीर- 


इन्द्रियादिमे अभाव करनेका नाम अहंकारः है । 
कामना ओर आसेक्तिसे युक्त जो साम्य है उसका 
नाम बर! है, यदय शरीरादि साधारण सामर्ण्यका 
नाम बह नहीं है, क्योकि वहं खामाविकं है 
इसख्यि उसका त्याग अशक्य है, हर्भके साथ 
होनेवाटा ओर धर्म-उ्छद्वनका कारण जो र्व है 
उसका नाम दर्ष है, क्योकि स्पृतिमे कहा है कि 
ष्टषंुक्तं पुरुष दपं करता है, दपं करनेवाला 
घर्म॑का उजह्गन किया करता दै इष्यादि । 

तथा इच्छाका नाम कामहै) देषका नाम क्रोध है, 
इनका जर परिग्रहका मी व्याग करके अर्थात्‌ इन्दिय 
ओर्‌ मनम रहनेवारे दोर्पोका व्याग करनेके पश्चात्‌ 
मी, शरीर-धारणके प्रसंगसे या ध्मालुष्ठानके 
निमित्तसे, जो वाह्य संग्रहकी प्राप्ति होती है उसका 
भी परित्याग करके, 

तथा परमहंस परिराजक ८ सन्याप्ती ) होकर, 
एवं देहजीवनमातरमे भी ममतारदहित ओर इसीव्ि 
दान्त--उपरतियुक्त है, रेसा जो सव परिशरमसे 
रहित ज्ञाननिष्ठ यति है, वह ब्रह्मरूप होनेके 
योग्य होता है ॥५३॥ 


ठ 


अमेन कमेण-- 


इक्त कमसे- 


बह्ममूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्ति । 
समः सर्वेषु मूतेष्च मह्कति कमते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 


ब्रह्मभूतो ब्रह्मप्राप्चः प्रसनात्मा ऊन्धाभ्यात्स्‌- 


्रह्को पराप्त इभा, प्रसनात्मा अर्यात्‌ भिसको 
अध्यासप्रसाद सम द्ये चुका है रेसा पुरुष) न 


प्रसादो न शोचति कंचिद्‌ अथवेकर्यम्‌ | शोक करता है भौर न आकांक्षा ही करता है । 


आत्मनो वैगुण्यं च उदिश्य न शोचति न 


संतप्यते न क्ति । 


रहमभूतस्य अथं स्वभावः अनूद्यते न 


सनोचति न काति. इति । 


अर्थात्‌ न तो किसी पदा्की हानिके, या निज- 
सम्बन्धौ विगुणताके उदेश््यसे संताप करता दै 
ओर न किसी वस्तुको चाहता ही है । 


“न श्चोचति न काडश्षत्िः इस कथनसे ब्रह्मभूतं 
पुरुषके स्वमावका अयुवादमात्र किया गया है । 


६९० श्रीसद्वगवद्रीता 
न॒हि अगराप्तदिषयक्राहूल बद्मविद क्योकि वहक्ताय अग्रा विपर्यो्ती आकोश्षा क्न 


उपपद्यते ! च हृष्यति इति वा पारः ! हयी नहा सक्तं । अथवा च कराड क्तिः क जगह 
र ` भ्त हृष्यति रेसा पाठ समञ्चना चाहिये | 








[णाना य ५. 
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समः सवै मूते आत्मौपम्येन सर्वेषु भूतेषु; तया जो सव भूते सतम दैः अर्थात्‌ 


* $ सद्दा स्र मूतर छंद जा सरद्धन्‌ 
पं दुःखं बा समम्‌ एव पद्यदि इत्यथ न | उच्व सव मून इल आर क समान 

। देखता है । इस वाक्यम आत्माक्तो सममावसे देना 
आत्मप्तसद्श्यनम्‌ इहं तस्य बह्यमाणलर्ू | नहीं कडा है, स्योकि वह ते भ्भक्त्यष मामभि- 


भक्ता मामभिजानाति इति | | जानातिः इ पदयते अपि कहा जामा 1 
ए॑भूतेो ज्ञाननिष्ठो मद्रकं मयि परमेश्वरे ¦, रेता ज्ञाननिष्ठ पुरुप, इञ परनेधर्कौ 
भाक्तं भजन परम्‌ उत्तमा ज्ञानटक्षणां चतुर्थी | भजनद्य परा मक्तिको पाता है अर्थात्‌ श्चतुविधा 


द्त्तं नंद श्व 
छ्यते न्वतिधा भजन्तं मामः इति उक्तम्‌ | 1५९] ] न्त्‌ माम्‌ इम जा च भक्ति चौाट॥ ^ त्‌ 
उकः पाता हं 11 


~= 
ततो ज्ञानरश्षणया- ' उत्करे वाद उद ज्ञानल्कषणा-- 
भक्त्या सासासजानाति यव्यश्चासि तच्छतः ] 
तता मा तवता ज्ञात्वा विरात तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
भक्त्या माम्‌ अभिजानाति यावान्‌ अहम्‌ उपाधि- ¦ मक्ति म जितना दँ ओर जो दर, उस्तको त्वे 
ृतबिस्रभेदो यः च अहं बिध्वस्सर्गो- जान च्ता है । अमिग्राय यह है किम जितना 
पाथिभेद उत्तमपुरुष आकाशकरपः तं माम्‌ £ यानी उपाधिठत विस्तारमेदये जितना द ओर्‌ 
अतं चैवन्यमतरकरसम्‌ अनय्‌ जजर अभ्‌ जो द्वः यानौ बात्तवमें समस उपाधिभेदगे रहितः 


उत्तम पुर्प ओर्‌ आकाडाक्धी तरह ( व्याप्त ) जो 
अभयम्‌ अनिधन त्वतः अभिजानाति । ह्वः उसको अद्वैत, अनर्‌, अमर्‌, अमय ओर 


निधनरहिंत, तते जान स्ता है) 
`ततो मान्‌ एं तत्तो ज्ञात्रा विद्ते तदनन्तरं ` पिर सुजञे इस तरह त्वै जानकर तत्काल 
माम्‌ एव | सुमे ही रवेश्च कर जाता दै । 
न॒ अव्र ज्ञानानन्तरप्येशक्रिये भिन्ने वों ञाता! वदते तदनन्तर इत कथनसं 
विपश्चिते ज्ञात्रा विशते तदनन्तरम्‌ इति, फं । ध क ध 4 ्ः 
भ विवाठतनहीदहं।तोस््या न 
तरि, फकान्तराभावज्ञानमात्रम्‌ एव, कषवं ¦ अमावका ज्ञानमात्र ही निवश्चित हे! क्योकि 
चापि मां विद्धि इति उक्ता 1 "सेनङ्ग भी व्‌ भच द्यी सम्य एेतेकहागया है) 
नसु विरुद्धम्‌ इदग्र उक्त ज्ञानस्य या परा ¦ १०-यह कहना विरुद्ध है किं ज्ञानक जो 
निष्ठा ठया मामू अभिजानाति इति ! कथं | परा निष्ठा है उतत सुते जानता है ! यदि कदय 
तुद्‌ इति चेद्‌ उच्यते, यदा एव यसपिचू ' कि विरुद्ध कैत ह तो वतखते दै! जव ज्ञाताको 


~~~ 


५ 


 शकरभाष्य' अध्याय १८ 
न पपवव 











४४१ 


एकक 


विषये ज्ञानम्‌ उत्पचते ज्ञातु, तदा एष पं विषयम्‌ | जि विषयका ज्ञान होता है, बह उती समय उ 


अभिजानाति ज्ञाता इतिन ज्ञाननिष्ठां ज्ञाना- 
इत्तिठक्षणाम्‌ अपेक्षते इति । ततः च ज्ञानेन 
न अभिजानाति ज्ञानाद्त्या तु ज्ञाननिष्ठया 
अभिजानाति इति । 

न एष दोषो क्ञानख खात्मोत्त्तिपरिषाक- 


हेतुयुक्तख प्रतियक्षविहीनस्य यद आतमानुमव- 
निथयावसानतवं तस्य निष्टाशब्दाभिलापा्‌। 


शास्चाचायोपदेशेन ज्ञानोत्पत्तिपरिपाकहेतं 
सहकारिकारणं बुद्धिषिश्चुद्धादि अमानित्वादि 
च अपश्य जनितस्य शषे्रज्षपरमातमेकतव- 
ज्ञानस्य कर्मादिकारफमेदयुद्धिनिबन्धन- 
सर्वकर्मसन्यापपदितस्य खात्मालुभवनिशथय- 
रूपेण यद्‌ अवखानं सा परा ्ञननिष्ठ 
इति उच्यते । 


सा इयं ज्ञाननिष्ठा आतादिभक्ति्ियपेक्षया 
परा चतुथी भक्तिः इति उक्ता । तथां परया 
भक्त्या भगवन्तं ततः अभिजानाति । 
यदनन्तरम्‌ एव दंश्वरकवक्मेददुद्धिः अशेषतो 
निवरतते ! अतो ज्ञाननिष्ठारक्षणया भक्त्या 
माम्‌ अभिजानाति इति वचनं न तेरध्यते । 
` अत्र च सर्वं निषृत्तिविधायि शानं ेदान्ते- 
तिहासपुराणर्एतिरक्षणम्‌ अथवद्‌ भवति । 

विरता व्युत्थायाथ भिक्षावर्यं चरन "(वृ ०उ० 
२।५। ९) शतसमाल्यासमेषां तपस्तामरिरिक्तमाहु 
(गरा० ० २।४७९ ) न्याप एवात्यरेचयत्‌” ( ना० 


उ० २।७८ ) इति संन्यास; कर्मणां न्यासो 
पद । 


चिप्रयको जान छेता है, ज्ञानकी वारम्बार-आावरचि 
करनारूप ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा नही. करता । 
इसुच्यि वह (ज्ञेय पदांथैको ) क्ञानसे नहीं जानता; 
ज्ञानादृत्तिरूप ज्ञाननिष्ठासे जानता है यह 
कहना विषुद है । 


उ०-यह दोष नँ है, क्योकि अपनी उत्पत्ति 
ओर्‌ परिपाकके हेतुओति धुक्त, एवं पिरोधरहित, 
ज्ानका, जो अपने खरूपालुभवमे निश्वयखरूपसे 
पर्यवसान-खित हो जाना है, उसीको निष्ठ 
रब्दसे कहा गया है । 
अमिप्राय यह, कि ज्ञानकी उत्पत्ति ओर परिपाकवे 
हेतु, जो विद्ुद्ध-बुद्धि आदि ओर अमानिलादि 
सहकारी कारण है उनकी सहायतासे, शाख ओर 
आचार्यके उपदेशसे उत्पन इथ, जो नै कर्ता ह 
मेरा यह कर्म है! इत्यादि कारकमेदयुद्धिजनित 
समस्त कमेकि सन्याससहित क्षत्रन्न ओर शरकी 
एकताका ज्ञान दहै, उसका जो अपने खरूपके 
अनुभघमे निश्वयद्पसे सित रहना है, ' उसे परा 
ज्ञान-निष्ठाः कहते ह । 
वही यह ज्ञाननिष्ठा आर्त आदि तीन मक्तिरयोकी 
अपेक्षासे चतुर्थ॑परा मक्ति कही गयी है । उस 
(ज्ञाननिष्ठारूप) परा भक्तिपे भगवान्‌को तत््चसे जानता 
है, जिससे उसी समय ईर ओर कष्रकनविपयक 
मेदयुद्धि पूर्णरूपसे निषत्त हो जाती दै । इचि 
्ञाननिष्ठाूप भक्तिसे मुञ्चे जानता है यह कना 
विरुद्र नदीं होता । 
रेखा मान सेनेसे वेदान्त, इतिहास, पुराण ओर 
सतिप समस्त निदृत्तिविधायक शाख, सार्थक हो 
जति है अर्थात्‌ उन सव्रका अभिप्राय सिद्ध हो जाता है। 
'आत्माक्तो जानकर (तीनों तरहकी पषणाओसे) 
विरक्त दोर फिर भिश्चाचरण करते दैः 
शुरषा्थंका अल्तरंग खाधन दोनेके कारण 
संन्याख ही इन सव-तपोमे अधिक कटा गया है 
भअकेखा संन्यास ही उन खयको उर्टंघन कर 
जाता हे, कमेकि त्यागका नाम संन्यासः हैः 


श्रीमद्रगवद्वीता 





वाका (१० ११.०९.८०.०१.८४ 
ग = 





वेदानिमं च लोकममुं च परित्यज्य ( | ० ध 
¢ 1 २२। ०२ ) स्त्व धर्ममधर्मे च' इत्यादि । 
इह च दर्शितानि वाक्यानि । 

न च तेषां वाक्यानाम्‌ आनथैक्यं युक्तम्‌। 
न च अरथवाद्सवं खप्रकरणखतवात्‌ । 

्रत्यगात्माविक्रिथखरूपनिष्ठत्वात्‌ च 
मोक्षस्य । न हि पूरवसथद्रं जिभमिषोः प्राति- 
लोम्भेन प्रत्यक्सयुद्रं जिगमिषुणा घमान- 
मार्गत संमति । 

परत्यगातमिषयप्रत्ययसंतानकरणाभिनिषेश्ः 
च ज्ञाननिष्ठा । सा च प्रत्यक्समुद्रगमनवत्‌ 


कर्मणा सहमभाविस्वेन विरुभ्यते । 
पर्वतसषपयोः इव अन्तरवान्‌ विरोधः 

प्रमाणविदां निथितः । तसात्‌ सर्वकर्मसन्या- 

सेन एव ज्ञाननिष्ठा काया इति सिद्धम्‌ ॥५५॥ 





धवेदोको तथा इस रोक भौर परटोकक्षो परित्याग 
करकः श्धर्म-अधर्मको छोड" इत्यादि राञ्लवाक्य 
हैः । तथा यह भी (संन्यासपरक › बहुत-से वचन 
दिखाये गये है । 


उन स्र वचनोको व्यथं मानना उचित नीं 
ओर अर्थवादरूप मानना भी ठीक नहीं; क्योकि 
वै अपने प्रकरणमें सित हैँ | 


इसके सिवा अन्तरात्माके अविक्रियघ्चरूपमे 
निश्वयरूपसे धित हो जाना ही मोक्ष है। 
दतस्य भी (पूर्वोक्त बात ही सिद्ध होती है) । 
क्योकि पूरव॑समुद्रपर जनेकी इच्छावाटेका उसके 
प्रतिकूर पश्चिमसमुद्रपर जानेकी इच्छावाठेके साथ, 
समान मार्गं नहीं हो सकता । 


अन्तरात्म-विपयकं प्रतीतिकी निरन्तरता रखनेके 
आग्रहका नाम क्ञाननिष्ठाः है | उस्तका कमेक 
साथ रहना (पूर्वक ओर जानेकी इच्छावाठेके चि) 
पथ्िमसमुदरकी ओर जानेके मामकी माँ ति, विरुद है | 

प्रमाणवेत्ताओंने उनका पर्वत ओर्‌ राके समान 
भेद निश्चित किया है | सुतरां यह सिद्ध हआ कि 
स्वकमसंन्यासपूरव॑क ही ज्ञाननिष्ठा करनी चाहिये । 


---¬^--- 


खकर्मणा भगवतः अभ्य्चनभक्तियोगस्य 
सिद्धिप्राभि, फरं ज्ञाननिष्ठायोग्यता । यन्नि- 
मित्ता ज्ञाननिष्ठा मोभषफरवसाना स 
भगव्रद्धक्तियोगः अधुना स्तूयते शासार्थोप- 


संहारमकरणे शाल्लार्थनिषयदादर्याय-- 


अपने कर्मोदयारा भगवान्‌की पूजा करनारूप 
मक्ति-योगकी सिद्धि, अर्थात्‌ फक, ज्ञाननिष्ठाकी 
योग्यता है | जिस (मक्ति-योग ) से होनेवाटी ज्ञान- 
निष्ठा, अन्तमे मोक्षरूप फल देनेवाडी होती है, उस 
मगवद्धक्ति-योगकी अव शासरामिप्रायके उपसंहार 
प्रकरणमे, शाख्च-अमिप्रायके निश्वयको ढ़ करनेके 
च्य, स्तुति की जाती है-- 


© [९ 
सवंकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्धयपाश्रयः | 
मतस्मसादादवाप्मोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 


सरकर्माणि प्रतिषिद्धानि अपि सदा कुर्वाणः 
अनुतिष्ठन्‌ मदून्यपाश्रयः अहं वासुदेव शते 





सदा सत्र कर्मोको करनेवाखा अथात्‌ निषिद्ध कर्मो- 
को भी करनेवाला जो महयपाश्चय भक्त है-जिसका 


शांकरमाष्य अध्याय १८ ४४३ 
१ 
ग्यपाभयौ यस्व स मद्न्यपाश्रयो सय्यपितत- | मँ बासुदेव ही पूरणं आश्रय हदे से हौ अपना 
सवात्मभावे इत्यथः । स॒ अपि मत््सादाद्‌ | सत कु अपण कर देनेवाख जो भक्त है, बह भी 
मम ईस्वरस्य प्रसादाद्‌ अवाप्नोति श्तं नित्यं | मुञ्च ईसवरके अलुग्रहसे, विष्णुके शाखत-नित्य-- 








वैष्णवं पदम्‌ अव्ययम्‌ ॥|५६।| अविनाशी पदको प्राप्त कर टेता है ॥५६॥ 
| न । 
यस्माद्‌ एव तस्मात्‌- | जव कि यहं वात है इसख्यि-- 


चेतसा सवैकमीणि माथे संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगयुपा्चित्य मच्चित्तः सतत्तं भव ॥ ५७॥ 
चेतसा पिवेकबुद्धया स्वैकर्माणि दृष्टादृषटार्थानि | त दृ्ट ओर अदृ्ट फल्वाञे समस्त कर्मोको 
मयि ईश्वरे संन्यस्य चत्करोषि यदश्रापिः | विनेक-बद्धिसे अथीत्‌ शयत्केषि यदश्नासि" इत 


इति उक्तन्यायेन मत्परः अहं वासुदेवः परो | शोकम बतखये इए मावसे, सु ईसरमे समर्षण 


यस्य तव स त्यं मत्परः सन्‌ बुद्धियोगं मयि करके, तथा मेरे परायण दोक अर्थात्‌ गँ वाघुदेव दी 
जिसका पर (परमगति) ह, रेता होकर, सुमे 


समादितदद्वितवं उद्धयोगः स इदधियोग्‌ बुद्धिको स्थिर करनारूप बुद्धि-योगका आश्रय 

उपाश्रित्य आश्रयः अनन्वशषरणत्ं मचित्तो मथि | सेक --चद्धियोगके अनन्यररण होकर, निरन्तर 

एष चित्तं यस्य तव स॒ त्वं मचित्तः सतते | मुम चित्तवास हो, अर्थात्‌ जिसका निरन्तर सुषे 

सर्वदा मव ॥५७॥ ही चित्त रहे, रसा हो ॥५५॥ 
~< 


` मचित्तः सर्वदुर्गाणि मस्सादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्तमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ््यसि ॥ ५८ ॥ 
सुहमे चित्तवाख होकर तू समस्त कठिनायो- 


„ | को अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप संसतारके समस्त कारणो- 
च (५ मः 
दठजातानन ससादात्‌ तरिम्यसि अतिक्रमिप्यसि। को, मेरे अनुग्रहसे तर॒ जायगा--सव्से पार हो 


अथ चेद्‌ यदि लं मदुक्तम्‌ अहंकारात्‌ पण्डितः | जायगा । पर यदि त्‌ मेरे कहे इए वचर्मोको 


अहंकारसे भँ पण्डित द्र रेता सम्चकर, नर्द 
अहम्‌ इति न ्रोपयसि न ग्रहीप्यसि तत त्व सुनेगा+-ग्रहण नदीं करेगा, तो नए हो जायगा- 


ं सि ॥५८ नाराको प्राप्त हो जायगा ॥५८॥ 
विनङ्क्ष्यसि विनाशं गमिष्यसि ॥५८॥ | 
¬ 
तञ्च यह भमी नदी समञ्चना चाहिये, कि मँ 
स्वतन्त्र ह दसरेका कहना क्यो करट 


५५ 


मचित्त स्व॑दरगाणि सर्वाणि दुस्तराणि संसार 





इदं च त्वया न मन्तव्यं स्वतन्त्रः अं | 
किमर्थं परोक्तं करिष्यामि इति- 


४४ ्रीमद्वगवद्रीता 


~~~ ~~ ~< ~~ ~~~ ~ म ज ण क न कज ० ० 


यद्हंकारमाश्चित्य न योस्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोच्यति ॥ ५९ ॥ 


ज ध जथ च ज क जण्ण ७० ५ 


यत्‌ च एतत्‌ तम्‌ अहंकारम्‌ आश्रित्य न योत्स्ये! जो त्‌ अहेकारका आश्रय सेकर्‌ यहं मान रहा 
इति न युद्धं करिष्यामि इति मन्यसे चिन्तयधि  है- रसा निंश्वय कर रहा है किं में युद्र नहीं कदगा 
ष क । 


निश्चयं करोपि मिथ्या एष व्यवसायो निश्चयः ते तुच सो यह तेरा निश्चय मिष्या है, क्योकि तेरी ग्र्ति- 
यस्मात्‌ प्रकृतिः शत्रस्भाषः त नियो्यति।५९। ¦ तेराक्त्रिय-स्वमाव तुच युद्धम नियुक्त कर देगा ॥५९॥ 





यस्मात्‌ च-- | म्योकि-- 
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः सेन कर्मणा | 
कर्त नेच्छसि यन्मोहा्करिप्यस्यवशोऽपि तद्‌ ॥ ६० ॥ 


स्ममावजेन शौ्यादिना यथोक्तेन कौन्तेय! हे कौन्तेय ! त. उपरत शूरवीरता आदि 
निवद्धो निश्वयेन बद्धः खेन आमयेन कर्मणा अपने स्वामाविक् कमेद्रारा निवद इआ- 
क्ते न इच्छति यत्‌ कर्मं मोहाद्‌ अगरवेकतः द्दतासे वा इभा है, इतस्थि जो कर्व च 
करिम्यसि अवः अपिं प्रवशच॒ एव॒ तत्‌ , मोहसे--अविवेकके करण नदीं करना चाहता है 


कम ॥६गा वही कर्म निवा होकर करेगा ॥६०]॥] 
~~न <== 
, यस्पात्‌-- | क्योकि-- 


© [1 क, क @ 
ईश्वरः स्॑भूतानां हृदेशेऽजुन तिष्ठति । 
 भ्रामयन्स्मूतानि यन्त्रारूढानि मायया | ६१ ॥ 


॥ि 
इश्वर 
(= 


ररः ईशनशीरो नारायणः सवभूतानां | इरन | अर्थात्‌ सवका शासन करनेवाला 
सथग्राणिनां द्वैते हृदयदेशे अर्ुन शु्कान्तः । नारावण समसत प्राणियोके हृदयदेशे धित है ¡ जो 


| 
रात्मस्वभाबो विशुदधान्तःकरण इति ! । यृ -सख्च्छ-यद्ध अन्तरात्मा-स्वमाववाल हो अर्थात्‌ 
' पवित्र अन्तःकरणयुक्त हो उसका नाम अर्जुन है, 


जह कृष्णमहरवुनं च (ऋऽ सं० ६ {९ (8) क्योकि “अहश्च रण्णमहरङ्॑नं च' इस कथनमे 
ण्‌ नै 


[+ ५ इ (~, 4 
इते दनात्‌ । तिष्ठति स्थितिं लमते। । अचचेन-राब्द जुद्धताका वाचक देखा गया है 
स॒ कथं तिष्टति इति आह-- | वह (त्वर) वैसे शित है एसो कहते है - 


जामयन्‌ भ्रमणं कारयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रा- ` समस्त प्राणि्ोको यन्नपर आद्ड्‌ इई चद 
रूढानि यन्त्राणि आरूढानि अधिष्ठितानि इव इ कठुतच्ोंकौ मोंतिःभमाता इथआ-भ्रमण कराता 


शांकरभाष्य अध्याय १८ ४४१ 
य य 
इति इवशब्दः अत्र द्रष्टव्यः । यथा दारुछेत- | इभा सित है । यहं सव (भोति) शन्द अधिक समङ्ना 
चाहिये, अर्थात्‌ लैसे यन्त्रपर आरूढ़ . कटपुतरौ 
आदिको ( खिलाडी ) मायासे भ्रमाता इभा खित 
भ्रामयन्‌ तिष्ठति इति संबन्धः ॥६१॥ रहता है, उसी तरह ईर सवके हदयमे ` सिप 
है, इस प्रकार इसका. सम्बन्ध है ॥६१॥ ~ - 
तमेव शरणं गच्छं . सवैमावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां ज्ञान्ति खानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌॥ ६२ ॥. 
तम्‌ एव ईश्वरं शरणम्‌ आश्रयं संसारार्िंहरणार्थ हे मारत ! त. सर्वमावसे उस शरक ही 
। कारणम जा अर्थात्‌ संसारके समस्त छेशोका नाश 
, ` , | करनेके स्थि मन, वाणी ओर शरीरदरारा सव प्रकारसे 
तत्‌; तस््रस्ादाद्‌ इश्वरातुग्रदात्‌ परा प्रकृष्टा | उत्त ईखरका ही आश्रय ग्रहण कर्‌ । फिर उस 
ईशवरके अनुग्रहसे परम--उत्तम शान्तिको, अथीत्‌ 
उपरतिको ओर शाश्वत सखानको अर्थात्‌ स्च 
परमं पदम्‌ अवाप्स्यसि रातं नित्यम्‌ ॥६२॥ । वि्णुके परम नित्यधामको प्रात करेगा ॥६२॥ 
र ~<= 
इति ते ज्ञानमाख्यातं शु्याद्शुद्यतरं मया 1 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा ऊरु ॥ ९३ ॥ 
इति एतत्‌ ते तुभ्यं ज्ञानम्‌ आख्यातं कथितं | स्च सर्व क््मरने तकत चह गुहास मी गु 
गुह्याद्‌ गोप्याड्‌ गुद्यतरम्‌ अत्तिश्चयेन गुं रदस्थम्‌ भवन्त गोपनीय--रहस्ययुक्त श कहा है । इस 
इत्यर्थ, मया सूर्मञेन ईश्वरेण विमृश्य विमर्शनम्‌ | उपयुक्त सास्रको, अयात्‌. उपर कहे इए क समसत 
आकोचनं ङृत्वा एतद्‌. यथोक्तं शासम्‌ | अर्थको, परणरूपसे विचारकर इसके 1 
रेयेण ` समस्तं यथोक्तं च अर्थजातं यथा | प्रकारं आलोचना करके, तेरी जैसी इच्छा हौ वैते 





~~~ ~~~ प काक ककः 
= 





पुरुपादीनि यन्त्रारूढानि मायया छश्मना 


गच्छ आश्रय सर्वभवेन सर्वात्मना हे भारत 


शान्ति पुराम्‌ उपरतिं खानं च मम विष्णोः 


इच्छसि तथा कुरु ॥ 8३ ॥  “ । हीःकर्‌ ॥६३॥ 
ष ५ ¢ ~-~---.---<3, &्-3=-*-- ॐ ॥ 
| फिरिमी मै जो कुछ कहता द्र सो खन-- 


भूयः अपि मया उच्यमानं श्रृणु-- ` । | 
सर्वयुह्यतमं. भुयः श्ण -मे. परमः वचः । ` ` -' “ 7. . 
इोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ . -.:; 
व उक्तम्‌ ग) अत्यन्त गुद्ध--रहस्ययुक्त -मेरे. 
अपि असकृद्‌. भूयः पुनः; श °. भम १ | वंन भने पठे अनेक ` वार्‌ कदे दै) उनको 
प्रष्टं वचो वाक्यम्‌ क `. 1 द्श््सि इन । 


४४६ श्रीसद्भगवहीता ` 






प न्मुर्फकन ~ ्कात्यग्काकिन्कगागकग्दन् कमन क दक क क दण 
५ ८५८४०५८ 


॥ | 4 थे 
नं भयादन अपि अर्थकारणाद्‌ व्‌ वश््यामि | मै (जो कुछ कटूगा वह ) मयसे अथवा खा 
दिं हि इटः परियः असि मे सम्‌ टम्‌ अन्यभि- । स्यि नहीं करहुगा; किन्तु त्‌ मेरा इट रेकान्तिक 
हि त प्रिय है, यह समन्चकर्‌-केव दी कारणसे, तेर 
चारेण इति कृत्वा ततः तेन कारणन व्यान | हितकौ बात अर्थात्‌ परम ज्ञानपरा्तिका साधन; 


कथयिष्यामि ते हितं परं ज्ञानप्रा्िसाधनस्‌ । | कर्हगा । क्योकि यष साधन सव हिततमं उत्तम 
तद्‌ हि सरवहितानां हिततमम्‌ ।।६४॥ हित है ॥ ६४॥ 
--">9०-धु+दः॥ 
करि तद्‌ इति आह- ¡ वे वचेन कौनसे है? सो कहते है-- 





मन्मना भव मद्भक्तो माजी मां नमस्करुर । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने भरियोऽसि मे 1 ६५॥ 


मन्मना मव मित्तो भब मदक्तो भव मद्धजनो | द्‌ सुञ्मे मनवाखा अयात्‌ सदम चित्ताला हो, 
मेरा भक्त अयात्‌ मेरा ही भजन करनेवाला हो 
ओर मेरा ही पूजन करनेवाला हो, तथा सञ्च ही 
नमस्कारम्‌ अपि माम्‌ एव इर्‌ । नमस्कार कर, अर्थात्‌ नमस्कार भी सुश्च ही किया कर। 

तत्र एवं बर्तमानो बासुदेव एव सर्वसम्पित- | , इस प्रकार करता इभ, अर्थात्‌ सुञ्च वासुदेवे 
साध्यसाधनप्रयोजनो माम्‌ एव एष्यसि आग- | दी (अपने) समस्त साध्य, साधन ओरं प्रयोजनको 
मिष्यसि } सत्यं ते तव प्रतिजाने स॒त्यां प्रतिज्ञां | समर्पेण करके, त्‌ सृञञे ही प्राप्त होगा । इस विपयमे 
करोमि एतस्मिन्‌ यस्तुनि इत्यथेः। यतः प्रियः | म तञचसे सत्य प्रतिज्ञा करता द क्योकि त्‌ मेरा 
असिमे। । | प्रिय है। 

एवं भगवतः सत्यग्रतिज्ञत्ं बुद्ध्वा | कहनेका अभिराय यह है कि इत प्रकार 
भगवान्‌को सत्यप्रतिज्ञ जानकर, तथा भगवानूकी- 
पक्तिका एठ निःसन्देह-रेकान्तिक मोक्ष है--यह. 


मगवच्छरणेकपरायणो भवेद्‌ इति वाक्यार्थः ६। पमक्षकरः मनुष्यो केव - एकमात्र भगवान्‌की 
शरणमे ही तत्पर हयो जाना चाहिये ॥६५॥ 


भव्‌ माजी मद्यजनशीरो भव मां नमस्कुर्‌ 


सगवद्धक्तः अवद्यंमानिमोक्षफकरम्‌ अवधार्य 


--=-0<>0 


कभयोगनिष्ठायाःपरमरहस्यम्‌ ईै्वरशरणताभू्‌। कर्मयोगनिषठाके परम रहस्य ईश्वरदारणागतिका 
उपसंहृत्य अथ इदानीं क्मयोगानिष्ठाफलं | उपसंहार करके, उतके पश्चात्‌ अव्र कर्मयोगनिष्ठा- 
£ © @५ (= 9 [प वेदान्तेमिं भ 
सम्यग्दशेनं सवेवेदान्तविहितं यक्तन्यमू इति | का फठ्खरूप, समस्त वेदान्तेमिं कहा इ यथार्थ 
आह-- । ज्ञान कहना है, इसच्यि ( भगवान्‌ ) वोके-- 
४५ (५ क ङ 
सवेधमोन्परित्यञ्य मामके रारणं ब्रज । 
अहं त्वा सवैपापेभ्यो सोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय १८ ४६७ 
सर्वधर्मान्‌ स्वे चते धर्माः च न . समस्त धर्मोको, अर्थात्‌ जितने भी धर्म है उन 
तान्‌ । धर्मशब्देन अत्र अधर्मः अपि गृह्यते | सवको, यँ नैष्र््यं ( कर्मामाध ) का प्रतिपादन 
श विवक्षितत्वात्‌ “नाक्षतोदारिता्‌! | करना है इसच्यि वर्म" शब्दसे अधर्मका मौ रहण 
(का०० ?। र । २४)८त्ज धर्ममधर्मं च(मह्य० वा 6: ो दर क 
इभाः धमं ओर अधर्मं दोनोको छोड, इत्यादि 
ध° २९९ । ४०) इत्यादिश्रुतिस्प्रतिभ्यः । | श्रति-सप्तियि भी यही सिद्र होता है । 
सर्वधर्मान्‌ पर्य्य संन्यस्य सर्वकर्माणि | सत्र धरमोको छोडकर--सर्वं क्मोका सन्य 
इति एतत्‌। माम एक सर्थातमानं समं सरवभूतखम्‌ | करक, ञ्च एकक शरणमे आ, अयो सवका जामा, 


© 9 ५ 
रम्‌ ष्यं गर्मजन ~ | सम, सवं भूर्तोमे सित, श्वर, अच्युत तथा गर्भ 
ईश्वरम्‌ अच्युतं गमेजन्मजरामरणविवजितम्‌ | _ ' त ॥ 

भर जच्छ पर जन्म, जरा ओर मरणसे रहित भै हीट 


अहम्‌ एवम इत एवभ्र्‌ एक शरण नं मत्तः | इस प्रकार सुङ्च एकक इरण हो । भमिप्राय यह कि 
अन्यद्‌ अस्ति इति अवधारय इत्यथः । भुदचसे अन्य वु है ही नही" एेसा निश्चय कर । 


अहं ता त्वाम्‌ एवं निधितदुदधि सर्वपपिम्यः | तञ्च इस प्रकार निश्चयवालेको मै अपना खरूप 
©. 
पर्वधमाधर्भबन्धनस्पेम्यो मोक्षयिष्यामि स्वात्म- | प्रक्ष कराके, समल धर्मावमवन्धनरूप पापोसे 


५ ६ . | सक्त कर दगा । पहर कहा मी है किं हदयमे 
मावभ्रकाशीकरणेन । उक्तं च-ना्नवाम्बाल- | स्थित ना यहा वत (महः 


भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता इति अतो मा | जनित अन्धकारक ) नारा करता ह" इसच्यि 
चः शोकं मा कार्षीः इत्यर्थः ॥६६॥ त्‌ शोक न कर अर्थात्‌ चिन्ता मत कर ॥६६॥ 
( राखके उपसंहारका प्रकरण ) 

असिन्‌ दि गीताश्चाच्रे परं निगशरेय-| यह विचार करना चाहिये कि इस गीताश्चा्मे 
ससाधनं निथितं पिं ज्ञानं किं कर्मं वा| निश्चय क्रिया इ, प्रम कल्याण (मोक्ष) का 
आहोखिद्‌ उभयम्‌ इति । साधन ज्ञान है या कमं, अथवा दोनों ? 

इतः संदेहः, | पू०-यह सन्देह क्यो होता है ! 

धक््ालाऽगृतमरनतेः (ततो मां तत्ततो | उ०-श्िखको जानकर अमरता भ्रात करठेता 
त्वा विनते तदनन्तरम्‌" इत्यादीनि | है" ^तदनस्तर युञ्चे तरवस जानकर मुशे ही 
पाक्यानि केवलाद्‌ ज्ञानाद्‌ निःभेयसभरािं | भविषट हो जाता है'हयादि वाक्य तो मेष नसे 
दयन्त । श्रमण्येवािकारस्तेः शुत कर्षे" | मोक्षकी प्राति दिखला रहे है] तथा त्तिय कमम दी 
इत्येवमादीनि कर्मणाम्‌ अबर्यकतंभ्यतां | अधिकार है त्‌ कमं ही कर' हृत्यादि वाक्य करमो 
द्धीयन्ति । , ˆ | की अवय-कर्तन्यता दिखटा देह (क 

एवं ज्ञानकर्मणोः कर्मव्यतोपदेशचात्‌ | इस प्रकार जान ओर कम दोर्ोकी कर्तन्यताका 
हदल उपदेदा हयनेसे, ठेसा संशय मी हो सकता है कि 
सष्चितयो; अपि निः शरेयसदैतत्व॒॑खान्‌ | सम्भवतः दोनों समुचित ( मिख्कर ) ही मोक्षे 
इति भवेत्‌ संशयः । साधन होगे । 

फं पनरत्र मीमांसाफलम्‌ । १० -परन्तु इस मीमांसका फट क्था होगा ! 
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श्रीमद्धगवद्रीता 






~य नक्ककककक क ककर क 


नु एतद्‌ एष एषाम्‌ अन्यतमसख परम- | उ०-यही कि इन तीने्िसे किसी एकको ही 


निःम्रेयससाधनस्वाबधारणम्‌ 1 अतो विती्ण- 
तरं मीमांसखयम्‌ एतत्‌ । 


परम कल्याणका साधन निश्रय करना । अतः इसकी 
विस्तारपूवैक मीमांसा कर ठेनी चाहिये । 


( सिद्धान्तका प्रतिपादन ) 


आमज्ञानख तु केवर निःभेयस- 
हेत॒त्वं॑मेदप्रल्ययनिवतकस्वेन कैवरयफराव- 
सानत्वात्‌ । 


्रियाकारकफरमेददुद्धिः अविद्यया 
आत्मनि निस्यप्रहृत्ता मम कमं अहं कतौ 
अपुष्प एलाय इदं कमे करिष्यामि इति दयम्‌ 
अवरिचया अनादिकारुप्रइत्ता । 


असा अविद्याया निवतकम्‌ अयम्‌ अहम्‌ 
असि फेवलः अक्तो अक्रियः अफलो न मत्तः 
अन्यः अति किद्‌ इति एवंरूपम्‌ 
आत्मविषयं ज्ञानम्‌ उत्प्मानं कर्मपदृतिदेतु- 
भूताया भेदबुद्धेः निवतैकत्वात्‌ । 

तशब्द; पक्षदयन्यादृत्य्थों न केवेभ्यः 
कर्मभ्यो न च ज्ञानकर्मभ्यां सद्ुचिताभ्यां 
निःभेयसग्रा्षिः इति पक्षद्वयं निवतैयति । 

अकायसरात्‌ च निः ग्रेयघख कर्मसाधन 
त्वाटुपपत्ति; । न हि नित्यं वस्तु कर्मणा ज्ञानेन 
वा क्रियते । 

केबलं ज्ञानम्‌ अपि अनथक तहि, 

न, अविद्यानिवर्वंकत्ये सति दृष्टवैयस्य- 
फलापसानत्वात्‌ । अविद्यातमोनिवर्वकख 
त्षानख 


टृ केवरयफलावसानत्यम्‌ । 


रञ्ज्वादिविषये सर्पाचक्ञानतमोनिवर्तकभरदीप- 


9 


वेरु आसज्ञान दी परम कल्याण 
(मोक्ष) का हेतु ( साधन) है, क्योकि मेद- 
प्रतीतिका निवर्तक होनेके कारण, कैवल्य ( मोक्ष) 
की प्राति ही उसकी अवधि है। 

आत्मामेँ क्रिया, कारक ओर फट्विपयक मेद- 
सुद्धि अवि्याके कारण सदासे प्रदत्त हो रही है । 
ध्म मेरे है मँ उनका कर्त ह, मै अमुक फलके 
च्यि यह कर्म करता ह यह अविद्या अनादि- 
कार्ते प्रत्त हो रही है | 

ध्यह केवर, ( एकमात्र ) अकर्ता, क्रियारहित 

ओर फलते रहित आत्मा मै ह सुञ्चसे भिन ओर कोई 
भी नहीं है रेसा आत्मविपयकं ज्ञान इस अविद्याका 
नाशक है, क्योकि यह उत्पच होते ही, कर्म-प्रदृत्ति- 
की हैतुरूप मेदबुद्धिका नाच करनेवाडा है । 
` उपर्युक्त वाक्यम तु, शब्द दोनों पक्षोकी 

निच्त्तिके चि है । अर्थात्‌ मोक्ष न तो केवल कर्मसे 
मिक्ता है ओर न ज्ञान-कर्मके समुचयसे ही । इस 
प्रकार तु' शब्द दोनों पश्चोका खण्डन करता है । 

मोक्ष अकाय अर्थात्‌ खतःसिद्र है, इसव्थि 
कर्मोको उसका साधन मानना नही वन सकता । 
क्योकि को भी नित्य ( स्वतःसिद्ध ) वस्तु कर्म 
या ज्ञानसे उत्पन नहीं कौ जाती | 

पू०-तव तो केवलज्ञान भी व्य्थ॑ही है 

उ०-यह वात नहीं है, क्योकि अवियाका 
नाशक होनेके कारण उसकी मो्षप्ाततिरूप फल- 
परयन्ता प्रत्यक्ष है । थानी लैसे दीपकके प्रकाश- 
का, रज्जु आदि वस्तुओंमं होनेवाखी श्रान्तिको 
ओर अन्धकारको, नष्ट कर देना ही फक 
है ओर जैसे उस प्रकारका फठ सर्पविपयक 


शंकरमाष्य अध्याय्‌ १८ 


नथ ्------------ 
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\/./.१५./५.५.८१ 
कनको 





्रकाशफलत्‌ । बिनिदत्सरपविकषरपरज्छु- | विक्को हयक, कवठ रणडुको परयकच करक, 


कैवरयावसानं हि प्रकाश्फं तथा ज्ञानम्‌ । 


दृष्टार्थानां च छिदि क्रियामनिमन्धनादीनां 
व्यापृतकत्रादिकारकाणां दैधीमावाभिदर्ब- 
 नादिफकाद्‌ अम्यफके कमीन्तरे व्पापाराजु- 
पपकत्तिः यथा तथा ज्ञाननिष्टाक्रियायां 
दृष्टाथीयां व्यापृतस्य ज्ञात्रादिकारकस्य 
आत्मकैवर्यफाद्‌ अन्थफले कर्मान्तरे 
प्रवृत्तिः अनुपपन्ना इति न ज्ञाननिष्ठा 
कभैसहिता उपपचते । 
धुज्यश्िहोतरादिक्रियावतर्‌ खाद्‌ इति वेत्‌। 
न, केवरयफसे ज्ञाने क्रियाफराथिताबु- 
पपत्तेः ! कैवर्ते हि ज्ञाने प्रति सर्वतः- 
संप्ठुतोदके फले कूषतडागादिक्रिषाफलाथि- 
` स्वाभाववत्‌ फलान्तरे तत््ाधनभूताया 


वा क्रियायाम्‌ अरथित्वाचुपपत्तिः । 


न हि राद्यप्र्चिफरे कमणि व्यापृतस्य 
्ेतरप्रा्निफञे व्यापारोपपत्तिः तद्विषयं च 
अथित्वमू | 


तसाद्‌ न कर्मणः असि निभभेयससाधः 
नखम्‌ । न च ज्ञानकर्मणोः सदितयोः। न 
अपि ज्ञान क्षिवल्यफरुख कर्ैसाहाय्यपेशषा 


अबिद्यानिवरतकस्वेन षिरोधात्‌ । 
५.७ 


समाप्त हो जाता है, वैसे ही अवि्यारूप अन्धकारक ` 
नायक आत्मन्ञानका भी फट, केवल आत्मलरूपको 
्रत्क्च कराके ही समाप्त होता देखा गया है । 


जिनका फठ परतयकष है, एसी जो रुकदीको चीरना 
अथवा अरणीमन्थनद्वारा अग्नि उत्पन्न करना आदि 
क्रिया है उनमें कगे इए कर्ता आदि कारकोकी, जै 
अर्ग-अङ्ग टुकडे हो जाना, अथवा अचि प्रज्वडिति 
हो जाना, आदि फठसे अतिरिक्त किसी अन्य फठ 
देनेवाठे कर्ममे प्रदृ्ति नही हो सकती, वैसे ही जिसका 
फठ प्रत्यक्ष है, एेसी ज्ञाननिष्ठारूप क्रियाम को इए, 
्ञाताखूय कारककी मी आत्मकैवल्यसे अतिरिक्त फल- 
बाठे किसी अन्य कर्ममे, प्रवृत्ति नहीं हो सकती | अतः 
ज्ञाननिष्ठा कर्मसहित नदीं हो सकती । 

यदि कहो कि भोजन ओर अग्निहोत्र आदि 
क्रियाओंके समान ( इसमे भ समुचय ) हो सकता है 
तो रेसा कहना ठीक नही; क्योकि निक्तकरा फठ 
कैवल्य (मोक्ष) है, उस ज्ञानक प्रप्त होनेके पश्चात्‌ 
कर्म-फठ्को इच्छा नहीं रह सकती, अर्थात्‌ सवतः- 
संष्टुतोदकस्ानीय मोक्ष जिसका फठ है, रसे 
जानकी प्राति होनेके बाद, कूप-तडागादिखानीय 
कर्म-फठलप तुच्छ सुखोकौ इृ्छुकताका अमाव हो 
जानेवे कारण, फरान्तरकी या उस्तकौ साधनभूत 
त्रियाकी इच्छुकता नहीं रह सकती । 

क्योकि जो मनुष्य राज्य प्राप्त करा देनेवाे 
कर्मने लगा इभा है, उसकी प्रदृ्ति, कषत्र-्राति ही 
जिसका फक है रेसे कर्मर नहीं होती ओर उ 
कर्मके फठकी इच्छा भी नदीं होती । 

तरां यह सिद्ध भा, किं प्रम कल्याणका 
साधनन तो कर्म है ओर न ज्ञान-कर्मका समुचय 
हवी है | तथा कैवल्य ( मोक्ष ) ही जिसका फल है 
रसे ज्ञानको कर्मौको सहायता भी अपेक्ित नरी है। 
क्योकि ज्ञान अविदाका नारक है इसय्यि उसका 
कर्मसि विरोध है। 


६५० 


न हि तेमः तमसो निवर्तकम्‌ अतः केबसम्‌ | 
एव ज्ञानं निःश्रेयससाधनम्‌ इति। | 

न, नित्याकरणे प्रलयवायप्राप्ः कैवल्यस्य 
च नित्यत्वात्‌ । यत्‌ तावत्‌ केबर्नानात्‌ | 
केवेल्यभ्राप्निः इति एतद्‌ . असत्‌ । यतो 
नित्यानां कर्मणां श्रसुक्तानाम्‌ अक्ररणे 
प्रत्यवायो नरकादिग्राप्तिसक्षणः खात्‌ । 

नतु एवं तहि कर्मभ्यो मोषो नास्ति इति 
अनिमोक् एव । न एष दोपः,नित्यलाद्‌ मोक्षख। 





नित्यानां कर्मणाम्‌ अनुष्टानाद्‌ प्रत्यवायस्य ह 


अभ्रिः । प्रतिषिद्धस्य च अकरणाद्‌ अनिष्ट 
षरीरादुपयत्तिः । काम्यानां च वजैनाद्‌ 
इष्टशरीराचुपत्तिः । बतैमानशरीरारम्भकस्य 
च कर्मणः एलोपभोगकषये पिति असिन्‌ 
शरीरे देहान्तरोखत्तौ च कारणाभावा 
आत्मनो रागादीनां च अकरणात्‌ खरूपाय- 
स्यानम्‌ एव केबरयम्‌ इति अयतसिद्धं कैवदयमू 
इति । 

अतिक्रान्तानेकजन्मान्तरकृतस्य खर्मनर- 
कादिप्राप्तिफलख अनारब्धकार्यस्य हु 
पपत्तेः क्षयाभाव इति चेत्‌। 

न) नित्यकममाचुष्ठानायासदुःखोपमोगस्य 
तत्सरापभोगत्वोपपततेः `| प्रायधित्तवदः बा 
रेपात्ुरिवकषया्थलादू  नित्यकरमणाप्र । 
आर्धाना-च उपभोगेन एव कमणां हीणलादू 


अपूवा च-कमणाम्‌ अनारम्मे अयत्नसिद्धं 
केबरसयमर्‌ इति । 


श्रीमद्धगवहीतां 





यह प्रसिद्ध ही है किं अन्धकारका नाक 
अन्धकारे नहीं हो सकता । इसच्यि केवल ज्ञान ही 
प्रम कल्याणका साधन है | 
पू०-यह सिद्धान्त ठीके नहीं, क्योकि नित्य- 
कमेकि न करनेसे प्रत्यवाय होता है ओर मोक्ष 
हे । अर्थात्‌ यह कहना कि केवल न्नानसे ही 
मोश्च मिक्ता है, ठीक नही, र्योकि वेद-शा 
कहे हुए नित्यकमेकि न करनेसे नरकादिकौ प्राधतिरूप - 
प्रत्यवाय होगा | 
यदि कहो कि रसा होनेसे तो कमेचि छुटकारा 
ही न होगा, अतः मोक्षके अमावका प्रपषग हो जायगा; 
तो रेखा दोष नदीं है, क्योकि मोक्ष नि्यसिद्र 
। नित्यकरमोका आचरण करनेसे तो प्रत्यवाय 
न होगा; निपिद्रे कमोंका सर्वया त्याग कर देनेसे 
अनिष्ट (कुरे) शरीरोकी प्राति न होगी, काम्य- 
करमोका त्याग कर्‌ देनेके कारण इष्ट (अच्छे) शरीरौ- 
कौ प्राति न होगी; तया वर्तमान शरीरको उत्पन्न 
करनेवाठे कर्मोका, फर्के उपमोगसे क्षय द्यो जानप्‌, 
इस शरीरका नाञ्च हो जानेके पश्चात्‌ , विना कारण 
अन्य इारीरको उत्पत्तिन होनेसे, ओर ारीरसम्बन्धी 
आसक्ति आदिके न रहनेसे, जो खरूपमे खित 
होनारूप कैवल्य है, वह तरिना प्रयतके ही सिद्ध 
हो जायगा 
ॐ०-किन्तु भूतपूर्वं अनेक जन्मके क्रिये हए 
जो खग-तरक आदिक प्रतिरूप फल देनेवाञे अनेक 
अनारन्धफठ--सञ्धित कम है, उनके फ्का उपमोग 
न होनेके कारण, उनका तो नाङ्गा नदी होगा । 


प०-यह बात नहीं है, क्योकि नित्यकर्मके 
अलुष्ठानमे होनेवाके परिथमरूप दुःखभोगको, उन 
करमोके फलका उपमोग मामा जा सकता है । अथवा 
प्रायश्चित्तकी मति नित्यकर्म मी पूर्वत पापका नाश 
करनेवारे मान स्यि जा्येगे, तथा प्रारन्धकर्भका फल 
मोगसे नारा हो जायगा, फिर नये कमोका आरम्भन 
करनेसे श्ोवल्य' विना यके विद्ध हो जायगा | 


[दक दकाथ 
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म 

न) शतमेव विदित्वाअतिमृलुमेति नान्व ₹०-यह सिद्ान्त ठीक नहीं है शयोक उख 
त्िवतेऽवनायः ( ० उ० र । ८ ) इति विद्याया | (रमात्मा)को जानकर ही मञुष्य सलयुसे तरता 
दै; मोकष-भापिके खयि दूसरा माग नदीं ह 
इस प्रकार मोक्षे चयि वियाके अतिरिक्त अन्य मार्ग 
का अभावे वतटढानेवाटौ श्रुति है| तथा जैसे चमड़ेको 
तरह आकाशको ख्पेटना असम्भव है, ठी प्रकार 
अज्ञानीकी सुक्ति असम्भव बतछनेवाटी मौ श्रुति है, 
एवं पुराण ओर स्णृति्योमे भी यही कहा गया है, ` 
कि ज्ञानसे ही कौवत्यकी प्राति होती है| 

इसके सिवा ८ उक्त सिद्धान्ते ) जिनका फल 
मिख्ना आरम्भ नहीं भा है देसे पूर्वज्ञत पुण्योके 
नाश्यकौ उपपत्ति न होनेसे मी, यह पष्ठ ठीक नही है | 
अर्थात्‌ जिप प्रकार पूरवकृत सञ्चित पापका होना 
सम्भव है, उसी प्रकार सञ्चित पुण्योका होना 
भी सम्मव है ही; अतः देहान्तरको उत्पन्न किये 
बिना उनका क्षय सम्मव न होनेसे ( इस पक्षक 
अनुसार ) मोक्च सिद्ध नदीं हो सकेगा । 

इसके सिवा, पुण्य-पापके कारणरूप राग, देप 
ओर मोह आदि दोर्पोका,बिना आसन्ञानके मूरेष्छेद 
होना सम्भव न होनेके कारण मी) पुण्य-पापका 
उच्छेद होना सम्भव नदीं । 

तथा श्रतिमें नित्यकर्मोका पुण्यलोककी प्राप्ति 
रूप फठ बताया जानेके कारण ओर च्थपने कममो- 
म स्थित वर्णाश्रमावरुम्वीः इत्यादि स्यृतिवारक्यो- 
द्वारा मी यही बात कहौ जानेके कारण भी 
?।२।३ ) इत्यादिस्यृतेः च कर्मक्षयाजुपपत्तिः। कर्मकरा क्षय (मानना) सिद्ध नहीं ह्येता । 


ये तु आहुः नित्यानि कमणि दुःखरूप- | तथा जो यह कहते दै! कि नित्यकं ुःललप 

९ $ _ , | हयनेके कारण पूर्वकृत पार्पोका पर ही है, उनका 

त्वात्‌ पूजतदुरितकेमणां फलम्‌ एव न तु तेषा | अपने स्वरूपसे अतिरिक्त ओर कोई पर नही है, 

तिरे स्यत्‌ फलम्‌ अस्ति अशुत- क्योकि श्रुतिम उनका कोई फर नहीं वत्तखया 

व ६ गया तथा उनका विधान जीवननि्वाह आदिके 

ताद्‌ जीवनादिनिमित्ते च षिधानाद्‌ इति । | च्यि किया गया है ॥ उनका कहना ठीक नही 

हे क्योकि जो कर्मं फठ देनेके घ्य प्रबृत्त नही 

न, अ्वृत्तानां फ़रुदानासंमवात्‌ › दु\खफ- | हप, उनका फठ होना असम्भव द ओर 1 

विश्च {र ` | कर्मके अनुष्ठानका परिश्रम) अन्य कमका फटविरोष 
विशेषाुपपत्तिः च स्यात्‌ । - | है यह बात भी सिद्ध नदीं कौजा सकेगी । 














अन्यः पन्था सोक्षाय न वियते इति श्रुतेः 


क, „ 


चर्ममद्‌ आकाशवेनासंभषवद्‌ अविुषो मो्षा- 
संभवश्ुतेः। ज्ञानात्‌ केवरथम्‌ आभोति इति च 
पुराणस्प्रतेः । 

अनारब्धफलानां पुण्यानां कर्मणां क्षयाबु- 
पपत्तेः, च । यथा पूर्वोपात्तानां दुरितानाम्‌ 
अनारब्धफलानां संसवः तथा पण्यानाम्‌ अपि 
अनारन्धफकानां स्यात्‌ संभवः । तेषां च 
देहान्तरम्‌ अकृत्वा श्षयायुपपत्तौ मोक्षा- 
सुपपत्तिः। 

धर्माधर्महेतूनां च रागदेषमोहानाम्‌ अन्यतर 
आल्मज्ञानाद्‌ उनच्छेदादुपपत्तेः धमधर्मोच्छि- 
दानुपपत्तिः। 

नित्यानां च कर्मणां पुण्यलोकफलश्चतेः 


वणां जाश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः (जा० पण २। 





| श्रीमद्भगवद्वीता 





क 





` यद्‌ उक्तं पू्ैलन्पदृतदुरितानां कर्मणां | दमने जो यह कटा, कि पू्ैन्मकृत पाप 
व 5 {खं॑शुज्यते कर्मोका फट, नित्यकमेकि अनुष्ठाने होनेवाठे 
व परिश्रमख्प दुःखक्रे द्रारा भोगा जाता है, सो 
इति तद्‌ असत्‌ । न हि मरणकाङे फलदानाय | दीक नदीं । क्योकि मटनेके समय जो कर्म 
मविम्यमें फठ देनेके च्वि अङ्कुरित नहीं इए, 
उनका फक दृसरे कर्मद्रारा उत्प इए शरीरे 

जन्मनि उपशुज्यते इति उपपत्तिः । मोगा जाता है, यह कहना ु्तियुक्त नीं है । 
अन्यथा स्वगैफलोपभोगाय अभिहोतादि- | यदिरे्ानदो, तो स्वर्ग्प फख्का भोग 
कमीरन्ये जन्मनि नरककरमरलोवसोगालु- करनेके स्यि अननिहोत्रादि कमेसि उत्पन्न इए 
जन्ममे, नरकके कारणमूत कर्मोका फल भोगा जाना 


पपत्तिः न स्यात्‌ | भी, युक्तिविरुद्ध नदीं होगा । 


अनङ्रीभूतस्य कमणः फर्‌ अन्यकमाख्धे 





तस्य दुरितदुःखनिशेषफरुत्वानुएपततेः च्‌, इसके सिवा वह ( नित्यकरमके अनुष्ठाने होने- 
वाठा परिश्रमखूप दुःख ) पा्पोका फर्म दुःख- 
विप सिद्र न हो सकनेके कारण भी, तुम्हारा कहना 
फरेष॒नित्यक्ातषठानायासहुःखमात्रफरेषु | ठीक नही है । क्योकि मिन्न-मिन् कारके ठुःख- 
नेष ददरोमादिवाभानिमितं साधनर्ूप फ देनेवाडे, अनेक ( सश्चित) पापोकरे 
करप्यमनेषु ंदरोगादिवाधानिमित्तं न हि | होनेकौ सम्भावना होते इए मी, नि्नार्म-अुपान- 
शक्यते कल्पयितु नित्यकमीनुष्ठानायास {म्‌ के परिश्रममान्रकरो ही उन सव्रका फर मान टेनेपर्‌, 
प # इल्‌ खीतोष्णादि दन्दरोकी अथवा रोगादिकी पीडासे होने 
एव पूवेकृतहुरितफलं न शिरसा पापाणवह- | बाठे टुःखोको पापका फल नहीं माना जा सकेगा! 
¢ + न कते © 
नादिदुभखम्‌ इति । | तथा ह हो मौ कैसे सकता हे, कि नित्यकर्मके 
अनुष्ठानका परिश्रम ही पूरवकृत पार्पोका फल है, 
| सिरपर पत्यर्‌ आदि ढोनेका दुःख उप्का फर नहीं 


अप्रकृतं च इदम्‌ उच्यते नित्यक्माचुष्टाना- इसके सिवा, नित्यकमोकि अनुष्टानसे होनेवाद् 
परिश्रमरूप दुःख, पूवत पार्पोका फल है, यह 


9 . ¢ ९ 0 4 
यासहुःखं पूवकृतदुरतिकमैफलम्‌ म 
८ कहना प्रकरणविरद्ध भी है | 
कथम्‌) 1 पू०-केसे 1 
अग्रषतफलस्य पूर्कृतदुरितस्य क्षयो न | उ०-नो परवकृत पाप, फठदैनेके च्थि अङ्कुरित 


उपपद्यते इति प्रकृतं तत्र परबतफएरस्य दुर्मणः नही हए हैः च क्षय नहं १३ सकता सा 

~ प्रकरण है; उसमे तुमने, फठ देनेके ल्यि प्रस्तुत 
एर नत्यक्रमरजुष्ठानायासदुःखमर्‌ आह मवाच्‌ | इए पूर्वकृत पापका ही पठ, नित्यकर्मोके अनुष्टान- 
नं अप्रघ्ूतफलस्य इति । ते होनेवाला परिश्रमल्प दुःख वतव्मया है, जो 
कमं फ देनेकरं चयि प्रस्तुत नहीं हृए है, उनका 
फर नहीं वतखाया । 


अनेकेषु हि दुरितेषु यभवत्यु भिन्रदुःखसाधन्‌- 
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[न नुन्न ककककरनकनकराकनकरन ककव यन्कन्छकन्छनकन्यन्कम्कनानकायनककनकायनकननकन्कन्य्कनतनक ककन द्यनकन्यन्यनन्यन्यन्दन्नन्वननवव वनु काक क कक कक कथा तमः 
एकक काक काक ककय क ककानकनन्यान्कन्कन्न्नन्कन्छन्क्डन्क 


अथ सर्वम्‌ एव पूैकृतं दुरितं प्रषूतफलम्‌ एव 
इति मन्यते भवान्‌ ततो नित्यकर्मायुष्टाना- 
यासदुःखम्‌ एव फठम््‌ इति विरोषणम्‌ अयुक्त 
नित्यकरमविभ्यानर्थक्यप्रसङ्गः च उपभोगेन 
एव प्रद्ूतफरुख दुरितकर्मणः कषयोपपततः । 

किं च श्तख नित्यख दुःखं कर्मणः चेत्‌ 
फलम्‌, नित्यकमाुष्ठानायासाद्‌ एव तद्‌ दृश्यते 
व्यायामादिवत्‌ तद्‌ अन्यख इति कस्यनानु- 
पपत्तिः | 


जीषनादिनिमित्ते च विधानाद्‌ नित्यानां 
कर्ैणाम्‌, प्रायधित्तवत्‌पूरवकृतदुरितफलताु- 


¢ (भ, 


पत्तिः । यसिन्‌ पापकमेनिमित्ते यद्विहितं प्राय- 


शित्तन तु तख पापस तत्‌ फलम्‌। अथ तख 
एव पापसख निमित्तख प्रायशचित्तदुःखं एलं 
जीषनादिनिमित्म्‌ अपि नित्यकमवु्टा- 
नायासदु+खं जीवनादिनिमित्तख एव तत्‌ फं 
प्रसज्येत निलयप्रायकित्तयोः नैमित्तिकाः 
विशेषात्‌ । 

किं च अन्यद्‌ नित्यश्च काम्यस्य च 


अश्निहोत्रादे; अचुष्ठानायासदुःखस्य तस्यत्वार्‌ 


नि्याजुषठानायासदुःखम्‌ एव पूङृतदुरितस्य 
फलं न तु काम्यालुषठानायासदुःखम्‌ इति 
शिषो न अस्ति इति वद्‌ अपि पूैकृत- 
दुरिवफलं भरसज्येत । 


४१६३ 









.यदि तुम यह मानते हो, कि पूर्वकृत समौ पाप- 
कमे, फठ देनेके चयि प्रवृत्त हो चुके है, तो पिरि 
नित्यकमकि अनुष्ठानका परिश्रमरूप दुःख ही उनका 
फक दहै, यह विदोषण देना अयुक्त ठदहरता है 
ओर नित्यकर्मविधायक शासको मी व्यर्थ 
माननेका प्रसंग आ जाता है | क्योकि फड देनेके 
च्वि अंकरुरित इए पापोंक्षा तो उपमोगसे ही क्षय 
हो जायगा (उनके छ्यि नित्यकर्मोकी क्या 
आवस्यकता है ) | 

इसके सिवा ८ वास्तवमे ) विहित नित्यकमेसि 
होनेवाडा परिश्रमरूप दुःख, यदि कर्मका फठ हो 
तो वह उन ( विहित नित्यकर्मो ) काही एक 
होना चाहिये; क्योकि वह व्यायाम आदिकौ भोति, 
उनके ही अनुष्ठानसे होता इभा दिखलायी देता 
है, अतः यह कल्पना करना कि वह किसी भन्य 
कर्मका फल है" युक्तियुक्त नहीं है । 

नित्यकर्म विधान जीवनादिके स्थि किया गया है 
इसच्यि भी, नित्यकरमोको पूर्वकृत पापोका फट मानना 


प्रायश्वि्तक समान ही युक्तियुक्त नदीं है । जिस 
पापकर्मके स्थि जो प्रायश्चित्त विहित ह, वह 


उस पापका फल नही है । तथापि यदि एता 
माने, किं प्रायश्चित्तरूप दुःख (८ जिसके चयि 
प्रायधित्त किया जाय ) उस पापरूप निगित्तका ही 
फर होता है, तो जीवनादिके चयि किये जानेवाठे 
नित्यकवर्मोका परिश्रमद्प दुःख मी, जीवन आदि 
हेतर्भोकषा ह्य फक सिद्ध होगा; क्योकि नित्य 
ओर प्रायश्चित्त ये दोन ही किसी-न-किसर निमित्तसे 
किये जानेवाडे है, इनमे कोई मेद नीं दै । 

इ्के सिवा नित्यकमेके परिश्रमकां ओर काम्य 
अग्िहोतरादि कर्मके परिश्रमकी समानता होनेके कारणः 
निल्यकर्मका परिश्रम ही पूर्वत पापका भं है, 
काम्य-कर्मलुष्ठानका परिश्रमरूप दुःख उसक्रा फट 
नी है, रेसा माननेके च्ि कोई विशेम कारण 
नही ह; अतः वह काम्यकर्मका परिश्रमरूप दुःख 
मी, पूर्त पापका हौ फठ माना जायगा । 


६५४ . श्रीसद्भगवीता 






सि 





न्य क्या यर्यरय निनय थना व 


: तथा च सति नित्यानां फलाश्रवणात्‌ | तरां "नित्यकर्मोका फर नही वतखया गया 
वि व है ओर उनके अनुष्ठानका विधान किया चया है, उष 
तद्धेधानान्यथासुपपत्तः च चत्याचुष्टनायास्त विधानकी अन्य प्रकारे उपपत्ति न होनेके कारण, 
दुःखं पूैकृतदुरितफलम्‌ इति अर्थापचचिकरपना | नित्यकमेकरि अलु्ठानसे छोनेवाल टुः, पूत 
¦ पार्पोका ही एल है, इ प्रकारक्ती जो अथौपत्तिकी 

अनुपपन्ना । कल्पना की गयी थी, उस्तक्ा खण्डन हौ गवा । 
एव प्रिधानात्यथाजुपपततेः अनुष्ठानायासत- ! इस तरह प्रकारान्तरे नित्वकमेविं विधानकी 
दुःख्यतिरिक्तफरत्वाञुमानात्‌ च तिद्या- । अलुपपत्ति हयनेते ओर नित्वकतमेका अनुष्रान- 


नाम्‌ । 





सम्बन्धी परिघ्रमके सिवा दसरा फल होता है, रेसा 
| अनुमान होने मी (यह पश खण्डित हो जाता है) | 
विरोधात्‌ च्‌] विरद चं इदम्‌ उच्यते तित्य- | इसके सिवा एसा माननम विरोध हके कष्रण 
क र ५ ¦ मी (वह प्त कट जाता है) ] नित्यकर्मोका अनुष्टान 
कमणि असुष्ठीयमाने अन्यस्य कमणः ¦ कारे हए दूसरे कर्मोका पठ भोगा जाता है, दूता 
फलं शरुल्यते इति अभ्युपगस्यमाने स॒ एव | मान नसे यहं कहना होता है कि बह उपभोग ही 
उपभोग नितयसव कणः फलम्‌ ति नित्यस्य | निलकभकरा पठ हे} जोर साय ह चह भी परति 
कर्मणः फलाभाव इति च विरम्‌ उच्यते । 


पादन करते जाते हयो, कि नित्यकर्मका फठ 
नही है; अतः यह कथन परस्पर विरुद्र होता है । 
रिं च काम्याभिहोत्रादौ अचुष्ठीयसाने नित्यम्‌ इसके अहिरिक्त ( ठम्हारे मतालुसार) काम्य- 
का ~, ~ | अन्चिहोत्रादिका अनुष्ठान करते इए तन्त्रसे नित्य- 
अपि अग्निहीत्रादि रल्त्रेण एव अचुष्टितं | ठ 
प ५ प स | उद्रिहो्ादि मी उन्हीके साथ अनुष्ठित हो जाते 
इति तदावापडुःखेन एव काम्पाधरित्रादि- । ह । अतः उत्त परिश्रमरूप टुःखमोगते ही काम्ब- 
फ़लम्‌ उपधीणं स्याद्‌ तचन्त्रत्ात्‌ । ¦ अद्निहोनादिका भी फल क्षीण हयो जायगा, क्योकि 
| वह उसके अधीन है । 
अथ काम्याभिहोत्रादिफरग्र्‌ अन्यद्‌ एव ! यदि सा माने कि काम्य-अश्िहोत्रादिका खर्गादि- 
खगादि तदुषठानायासहुः्खम्‌ अपि भिन्नं | ० त १ 
क अनुष्टानम होनेवाठे परिश्रमरूप दुःखको भी नित्यकम- 
प्रसज्येत) ने च तद्‌ असि दृष्टविरोषाद्‌। न हि 


के परिश्रमसे भिन्न सानना आवस्यक होगा ! परन्तु 
काम्यातुष्ठानायादुःखाह्‌ केवरनित्याुष्ठाना- | परत्यक प्रमाणसते विरुद्ध होनेके कारण यह नही हो 
यासदुःखं भिचते । 








सकता 1 क्योकि काम्यकर्मोके अनुष्ठाने होनेवाले 
परिश्चमख्य दुःखत, केवर नित्यकर्म-अनुष्ठानसे 
होनेवाडे परिश्रमरूप दुःखका, येद नहीं है । 

र च अन्यद्‌ अनचिहितम्‌ अपरतविपिद्धं च कर्म | इसके सिवा दूरौ वात यह मो है कि जो 
करम न्‌ विहित हो ओर न प्रतिषिद्ध हो, वही त्कार 
फर देनेवाखा होता है, चाचविहित या प्रतिपद 
9 कारमं तत्कर फल देनेवाला नही होता 1 यदि ेसा 


तत्कालफठं न तु शास्रचोदितं प्रतिषिद्धं बा 


न 


म 


ाकरभाष्यं भध्याय १८ 


कतक कननका कवक ्कनकनकयन नतक ककय कन्ककन्यन्कन्यन्कननकन्यन्कावन्कयन्कनन्कनकन्कनन्यन्नयानकान्नयन्ननद काव कनक्या कक करक क रक कक कनक कन्कण्कन्कन्कन्कृण्ड्कु्कन्कृण्डन 


[ वगमो 
शक 


तत्कारुफलम्‌ | भवेद्‌ यदि तदा खर्गादिषु 
अपि अदृष्टफठशासंने च उद्यमो न स्यात्‌ । 
अव्िहोत्रादीनाम्‌ एव कर्मखलरूपामिशेपे 
अनुष्ठानायासदुःखमात्रेण उपक्षयः। काम्यानां 
च स्वगादिमहाफलत्वम्‌ अङ्खेतिकरव्यताघा- 
धिक्ये त असति फएलकामित्वमात्रेण इति न 
शक्यं करपयितुम्‌ । 
तसाद न नित्यानां कर्मणाम्‌ अद्एटफलामावः 
कदाचिद्‌ अपि उपपद्यते । अतः च अविचयापू- 
कस्य कमणो परिधा एव शमस्य अ्चभस्य बा 
क्षयकारणम्‌ अदेषतो न निस्यक्मावुषठानम्‌ । 
अपिचाकामवीजं हि सर्वम्‌ एव कर्म । तथा 
च उपपादितम्‌ । अबिद्दधिषयं कम॑ 


विषया च सर्वकर्मसंन्यासपू्विका ज्ञाननिष्ठा । 

"उभौ तौ न विजानीतः शदाविनाधिनं 
नित्यम्‌ श्नानयोयेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगि- 
नाम्‌” “अन्नानां कर्मसङ्गिनाम्‌" शलकु" णा 
गुणेषु वर्तन्त हति मला न सलतेः शककरमाणि 
मना संन्यस्यास्ते ननैव किचित्‌ करोर्माति 
तो मन्येत त्लवित्‌' अर्थात्‌ न्ग; करोमि 
हदि । ४ 

आरुरु्ोः फर्म कारणम्‌ भरूदस्य योगखख 
शरम्‌ एव -कारणम्‌ । उदाराः त्रयः अपि अज्ञाः 


वानी ह आतमा व मे मदम्‌ 


. अज्ञाः कर्मिणो गतागतं कामकामा लभन्ते । 





[क र क रकग ककन 
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भकन्कान्वन्य 
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होता तो खग आदि टो्कोका प्रतिपादन करनेमे ओर 
अदृष्ट फलके बतछनेमे शाख्चकी परदृत्ति न हाती । 


कर्मलमे किसी प्रकारका मेद न होनिप्र तथा अंग 
ओर इतिकर्तन्यता आदिकी कोई. विरोषता न 
होनेपर मी, केवट नित्य-अश्चिहोन्ादिका तो अनुष्ठान- 
जमित परिश्रमरूप दुःखकरे उपमोगसे क्षय हो जाता 
है ओर फरेच्छुकतामात्रकी अधिकतासे काम्य-अनि- 
होत्रादिका खर्गादि महाफल होता है, रेकी कल्पना 
नीं की जा सकती । 

सुतरां नित्यकर्मोका अद्रष्ट फञ नदीं होता यदं 
बात कमी मी सिद्ध नहीं हो सकती । ईसच्यि यह 
सिद्ध भा, कि अविचापूर्वक होनेवाठे समौ ज्॒भाञ्चम 
कर्मोका, अरोपतः नाञ्च करनेवाला हेतु विया (ज्ञान) 
ही है, नित्यकरमेका अनुष्ठान नहीं | 

क्योकि समी कर्म, अका ओर कामनामूखके 
है। रेसाही हमने भी सिद्ध कियाद, किं 
अङ्ञानीका विषय कर्म है ओर ज्ञानीका विषय स्व 
कर्मसंन्यासपर्वक ज्ञाननिष्ठा है । 

भौ तौ न विज्ञातीतःवेदाविनादिनं निलयम्‌ 
श्ञानयोगेन सांख्यानां कम॑योगेन योगिनाम" 
"अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌” "तर्ववित्तु* गुणा शुणु 
वर्तन्त इति मत्वा न सजे" सवकमांणि मनसा 
संन्यस्यास्ते! न्ेव॒ किञ्चित्‌ करोमीति युक्तो 
अन्ये तसववित्‌? इत्यादि वाक्योक अथे, यही 
सिद्ध होता है, कि अक्नानी ही भत कमं करता ह 
देस भानता है (ज्ञानी नरी ) । 

आरुर्ुके व्यि कर्म कर्तन्य वतलये है ओर 
आरूढके व्यि अर्थात्‌ योगश्च पुरुपके स्यि उपद्चम 
्र्तन्य बतलाया है | तथा (रसा मी का हे 
कि) तीनो प्रकारके अक्गानी भुक्त म, उदार 8 
पर जानी तो मेत स्वरूप ही है देखा मे मानता ह| 

कर करमेवाठे सकाम अक्नानी छग, आवागमन 


कौ प्रप्त होते हैँ ओर अनन्य मक्त नित्ययुक्त होकर 








अनन्याः चिन्तयन्तो मां नित्ययुक्ता यथोक्तम्‌ | चिन्तन कते इषु आत्मसवह्य, आकाद्के स्य, 


आत्मानम आकाश्चकदयम्‌ अकस्मषम्‌ उपासते। 


ह्च निष्पाप परमामाकौ उपासना किया करते ह। 


४५६ श्रीसद्धगवदहीता 


कपये 


५ "~ ~~~ ~~~ ~ 


ष्दृदापे वद्धियोगं तं येन मामृपयान्ति | {उनको मै वद बुद्धियोग देता हँ जिससे वे 
ॐ न ५ नत च ऋ , 
| सुरे पाप्त हो जाते है" इससे यह सिद्ध होता है 


ते । अथौद्‌ न कर्मिणः अज्ञा उपयान्ति। | कि दर्म करनेवारे अज्ञानी भगवानूको प्राप्त 
| नहं होते । 






ल मान एकि काकपयावनककक दनक क कक कक कर कका दक 


सगवदर्थं कर्म करनेवाटे जो युक्ततम होनेपर 
भी कममी होनेके नते अज्ञानी है, वे चित्त 
समाधानसे ठेकर कर्मफल्त्यागपर्यन्त उत्तरोत्तर 
हीन वतखये इए साधनोसे युक्त होते है | 


भगवत्कर्मैकारिणो ये युक्ततमा अपि 


न 


कर्मिणः अज्ञा; ते उत्तरात्तरदीनफरत्यागा- 
बरसानसाधनाः । 


तथा जो अनिद्य अक्षरके उपासक है वे 'अदेष्टा 
सर्वीभूतानाम्‌' आदिसे ठेकर, वारहवं अध्यायकी 
समापिपर्थन्त वतलये इए साधननोसे सम्पन्न ओर 
तेरह अध्यायसे ठेकर तीन अध्यार्योमे वतलये 
इए ज्ञान-साघनोसे मी युक्त -होते है । 


अनिदेहयाक्षरोपासकाः तु “जद्ेटा सरव 
भूतानाम्‌" इत्यादि आ-अध्यायपरिसमाि क्त 
साधनाः कषत्राष्यायाचभ्यायत्रयोक्तन्ञान- 
साधनाः च | 


अधिष्ठानादि पाँच जिनके कारण है, देते समस्त 


ध „ ___. ^ _ . | कर्मोकाजो संन्यास करनेवाठे है जो आत्मके 
त्मकः । 
० एकत्र ओर अकर्तृत्वको जाननेवाङे है जो ज्ञानकी 


चरमानानां भगवक्तखविदामू अनिष्टादिकरम- | परनिषठमे खित हो गये दै, जो मगवतप्वरूप गौर 


व । है 
फत्रयं परमहंसपरिव्ानकानामू एव रन्धभग- | आत्मान एकलक्ञानकौ शरण ह उक द एस 
ट । „ „ | भगवानके तत्वको जाननेवाठे परमहंस परित्राको- 
वत्स्वरूपात्सकत्वररणाना न मतवते । मनात्‌ | को, इष्ट-अनिष्ट ओर मिश्च-रेसा त्रिविध कर्मफछ 
एव अन्येषाम्‌ अज्ञानां कथिणाम्‌ असंन्यासिनाम्‌ | नदीं मिर्ता । इनसे अन्य जो संन्यास न॒ करने- 
५ ध ५ 5 „ | वे कमेपरायण अज्ञानी दै, उनको कर्मका फल 
इति एप मीतासाज्ोक्तस्य कतन्याकतेव्याथस्य | अवद्य मोगना पडता है, यही गीताराजभे के 
विभागः । इए कर्तव्य ओर अकर्तन्यका विमाग है । 


अवि्यापूैकत्वं सर्वस्य कर्मणः असिद्धम्‌ | १०-समी कर्मोको अवित्ामूरक मानना युक्ति- 
इति चेत्‌ । सद्घत नहीं है । 

न, बदहत्यादिवत्‌ । यद्यपि चाख्ावगतं | उ ०-नदी, त्रहमह्यादि निषिद्ध करमोकी मोंति 

निरयं करत (समी कर्म अवि्ामूखक है › नित्यकर्म यदपि 
त्यं कप तथापि अविद्यायत एव भवति । शापतिपादित तो भ वे भविदाधक्त परपके 
ही कमह 
यथा प्रतपिधशास्ाबगतय्‌ अपि ्रहहस्यादि-। जैसे मरतिपेष-दाक्षसे कदे इं भी अनर्थक 
| कारणदप ब्रह्महत्यादि निपिद्रकर्म अविद्या ओरं 
| कामनादि दोपि युक पुरुपके दारा ही हो सक्ते दै, 


अधिष्ठानादिपश्वरेतुकसर्वकमसन्यासिनाय्‌ 


~~~ --र् "सं 





रक्षणं कमं अनर्थकारणम्‌ थबिचयाकामादिदोप- 
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वतो भवति अन्यथा प्रवृत्यनुपपततेः तथा 
निस्यनेमित्तिकफाम्यानि अपि इति । 


न्यतिरिक्तात्मनि अज्ञाते प्रषतति; नित्या- 
दिकर्मसु अनुपपन्ना इति चेत्‌ । 

न, चरुनास्पकरस्य कमणः अनास्मक्रतै- 
कस्य अं करोमि इति प्रशृततिदर्शनात्‌ । 

देदादिसंघाते अरदरत्ययो गौणो न मिथ्या 
इति चेत्‌ 1 न, तत्कार्येषु अपि गौणत्वोपपततेः। 


आत्मीये देहादिसंघाते अप्रत्ययो गौणो 
यथा आत्मीये पुत्रे “आत्मना वै पत्र नामापि" 
(तै० स०२।९? ) इति, लोके च अपि मम 
प्राण एव अर्थं गौः इति तद्वद्‌ न एवं अयं 
मिथ्याप्रत्ययः, मिथ्याप्रत्ययः तु खाणुसषथो 
अगरृह्यमाणविरशेषयोः । 

न गौणप्रत्ययस्य युखयकायथतवम्‌ अधिः 


करणस्तुत्यर्थत्वाद्‌ ठपतोपमा्म्देन ) 

यथा सिंहो देषदत्ता अभिः माणवक इति 
सिह इव अभि; श्व ौादिसामान्य 
व्वा देषद्तमागवकायिकरणस्तत्यथम्‌ एव, 


नतु सिहकार्यष्‌ अधिकाय वा गोणशम्दमरस्यय- 
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क्योकि दूसरी तरह उने प्रवृत्ति नदी हो सकती । 
उसी प्रकार नित्यनैमित्तिक र्‌ काम्य आदि 
कर्मं भी, अविद्या ओर ॒कामनासे युक्त लुप्यते 
ही हो सक्ते हैँ । । 

पू ०-प्रन्तु आत्माको शरीरसे पथक्‌ समशन 
बिना नित्यनैमित्तिक आदि करमो प्रवृतिका 
होना असम्मव है | 


उ०-यह कहना ठीक नही, क्योकि आत्मा 
जिनका कर्ता नहीं है ेसे चठनद्प कर्म (अक्नानिर्यो- 
की) श्रै करता ह रूसी अद्रि देखी नाती है । 

यदि को कि शरीर आदिमे जो अहमव है 
वह गौणदै, मिथ्या नहींदहै। तो रखा कहना 
ठीक नहं, क्योकि एेसा माननेसे उनके कर्थम भी 
गौणता सिद्ध होगी । 

¶ृ०-जैसेे पुत्र ¡तु मेरा आत्मा ही है! इत 
शरतिवाक्यके अनुसार, अपने पुत्रम अहंभावः! होता 
है, तथा संसारम भी जैसे षयह गौ मेराप्राणही 
है इस प्रकार प्रिय व्तुमे 'अहंमाव! होता देखा 
जाता है, उसी प्रकार अपने शरीरादि संघातम भी 
अहंमाव गोण ही है । यह प्रतीति मिथ्या नरह है। 
मिष्या प्रतीति तो बह है किजो साणु ओर्‌ पुरुषके 
दको न जानकर स्थाणु पुरषक प्रतीति होती ै। 

उ०-( यह कहना ठीक न्ह" क्योकि) गोण 
प्रयोग दुपोपमा-शब्दद्मारा अधिकरणकी स्त॒ति 
करनेके चि होता है, इससे गोण प्रतीतिसे मुख्यके 
कार्यकी सिद्धि नहीं होती । 

जैसे कोई कटे कि देवदत्त सिंह दै, या वारक 
भनि है, तो उस्तक्रा यह कहना प्ेवदत्त सिंहके 
सद कर ओर्‌ बालक अभ्चके समान पिदर (गोर) 
वर्ण इत परकारकौ समानताक कारण देवदत ओर 
वाखकरूप अथिष्ठानकी स्तुतिके चि ही है । 
क्योकि नण शब्द या गौण ज्ञानसे को सिंहका 
कार्म (किसीको भक्षण कर्‌ जाना) या 
अश्चिका कार्य ( किसौको जला खनी ) 
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निमित्तं किंचित्‌ साध्यते, भिथ्याप्रत्ययकायं 
तु अनर्थम्‌ अबुभवति । 

गौणप्रस्ययविषयं च जानाति न एष सिंहो 
देवदत्तः स्याद्‌ न अयम्‌ अधिः माणवक इति । 

तथा भोगेन देदादिसंधतिन आमना इतं 
कम न युर्पेन अर्हूत्ययविषयेण आत्मना 
छतं स्यात्‌! न हि गौगसिंहाभिम्यां तं 
कमं युखूयशिहाथिभ्यां इतं स्यात्‌ । न च 
क्रौर्येण येङ्खस्येन चा परूयर्िहाग्न्योः 
कार्यं फिचित्‌ क्रियते स्तुत्यथत्मेन उप- 
क्षीणलाद्‌ ] 

स्तूयमानौ च जानीतो न अहं धिंहोन 
अहम्‌ अग्निः इति, न सिंहस्य कम॑ मम्‌ अतेः 
च इति, तथा न संपातस्य क्म मम युख्थस्य 
आत्मन इति प्रत्ययो युक्ततरः स्याद्‌ न पुनः 
अहं कती सम कमं इति। 


यत्‌ च आहु; आत्मीयैः स्पतीच्छाप्रयतैः 
कर्महेतुभिः आतमा करोति इति । न, तेषां 
मिध्यप्रत्ययपू्वैकस्वात्‌ । मिथ्याप्रल्यय- 
निमित्तेष्टानिष्टासुभूतक्रियाएरजनितवंस्कार्‌- 
पूर्वंका हि स्प््तीच्छाप्रयतादयः । 

यथा अस्मिन्‌ जन्मनि देदादिसंषाताभिमान- 
रागढेषादिषृतो षर्मापमों तत्फलालुभवः च॑ 
तथा अतीते अतीततरे अपि जन्मनि इति 


सिद्ध नदी किया जा सकता | परन्तु मिध्या 
्रस्ययका कायं ( जन्स-मरणरूप ) अनर्थ, (मनुष्य) ¦ 
अनुमव कर्‌ रहा है । 

इसके सिवा गोण प्रतीतिके विपयको मनुष्य 
ठेसा जानता मी है कि वास्तवे यह देवदत्त सिंह 
नहीं है ओर यह वाल्क असनि नदीं है | 

(यदि उपर्युक्त प्रकारसे शरीरादि संघातम मी 
आत्ममाव गोण होता तो) शरीरादिके संवातख्प 
गौण आत्माद्रारां किये हए कर्म,अहंभावके मुख्य विपय 
आत्मके विये हए नदं माने जाते । क्योकि गोण सिंह 
(देवदत्त)ओर गौण अग्नि (वाल्क) द्वारा विये इए कर्म 
मुख्य सिंह ओर अशिक नदीं माने जाते । तथा उस 
रता ओर पिन्गङताद्दारा कोई सुख्य सिंह ओर सुख्य 
अश्चिका कार्य नहीं किया जा सकता, क्योकि वे 
केवल स्तुतिके चयि कहे इए होनेसे हीनराक्ति है । 

जिनकी स्तुति की जाती है वे ( देवदत्त ओरं 
वाठ्क ) भी यह जानते है कि भर सिंह नहीं ह 
कषँ अग्नि नहीं ट तथा 'सिंहका करम मेरा नहीं है, 
'अध्रिका कर्म मेरा नदीं है} इसी प्रकार (यदि 
शरीर आदिमे गोण भावना होती तो ) संघातके कर्म 
मु मुख्य आत्मके नदीं है देसी ही प्रतीति होनी 
चाहिये थी, रेसी नहीं किं भै कर्ता ह, मेरे कर्म 
हैः ( घुतरां यह सिद्ध इआ कि शारीरम आत्म- 
भाव गौण नहीं, मिध्या है ) | 

जो ठेसा कहते है, किं अपने स्मृति, इच्छा ओर 
प्रयतत इन करमहेतुओंके द्वारा आत्मा कर्म किया 
करता है, उनका कथन टीक नहीं; क्योकि ये सव 
मिथ्या प्रतीतिपूर्वक ही होनेवाठे है । अर्थात्‌ स्ति, 
इच्छा ओर प्रयत आदि स्तव, मिथ्या प्रतीतिसे 
होनेवारे, इष्ट-अनिष्टङ्पम अनुभूत कर्मफस्जनित 
संस्कारोको, ठेकर ही होते है । 

जिस प्रकार ईस धर्तमान जन्मे धर्म, अधरम ओर 
उनके फरमौका अनुब (सुख-दुःख),रारीरादि संधातमे 
आत्मबुद्धि ओर राग-देपादिषारा किये इए होते वैसे 
ही भूतपूर्व जन्ममे ओर उससे पदखेके जन्मो भी ये । 
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अनादिः अविद्यातः ससारः अतीतः | इ न्यायसे यह अुमान करना चाहिये फ यह 

अनागतः च अलुमेयः । ता इना भर ज होन (ननमनहगसप ) 

अनादि संसार अवरिचावर्त॑क ही है । 

ततः च स्कमसन्या्ठार्‌ ज्ञाननिष्ठायाम्‌ | इरे यह सिद्ध होता है, कि श्ाननिष्ठे स 

आत्यन्तिकः संसारोपरम इति पिदम्‌। कर्मके संन्यासे ससारकी आयन्ति निदृत्ति हे 

॥ ् ` | जाती है; क्योकि देहाभिमान अवियास्प ह अतः 

अवि्ातमकलात्‌ च देहाभिमानस्य तन्नि- | उसकर निति हयो जनेषर शरन्ततवौ परि न 

वृत्तौ देहासुपपततेः संसाराशुपपत्तिः। होमेके कारण ( जन्म-मरणरप ) संसारकौ प्राति 

नहीं हो सकती | 

देहादिसंपाते आरमाभिमानः अविवात्मकष! | शरीरादि संघातम जो आताभिमान है वह 

न हि रेके गबादिभ्यः अन्य अहं भष | अवसप द कयि सां मो ५ भरि 

नि अन्य हँ ओर गौ अदि वतर शु्से अन्य ह 

च जन्ये गवादय इहि जानम्‌ तेषु अहम्‌ इति | रेषा जानमेवाखा को$ मौ मलुष्य उने दसी बद्ध 
प्रत्ययं मन्यते कथित्‌ । नहीं कता कि ह पेद । 


अजानन्‌ त॒ खाणौ पुरविज्ञानबद्‌ | न जानेस ही खागुमे पुरक भन्तिके 
समान अषिविकके कारण, शरीरादि संघातम शर 


अ्रिवेकतो देहादिरसंथाते इ्यार्‌ अहम्‌ इति ध जा रसम पनि 
प्रत्ययं त्‌ विवेकतो जानव्‌ | जाननेवास नही कर सुकता । 
यः तु आत्मा वे त्र नामातिः(तै ०६० ?।१११| त्था पुत्र जो पुत्र) तु मेय मात्मा दी टै 
ति पपर अर ५ देसी आतमबुद्धि है, बह जन्य-जनक-सम्बन्धके 
हरत पत्रं अहप्रत्ययः स ठ जन्यजनकसवन्ध- कारण हनेवाली गौण ध है चस गौण गाला 
निमित भौणः ) गयेन च आत्मना मोजना- | (पतर) से मोन भादिकर मति को ध 
गृण ~ 
दिव्‌ परमर्थकाय न शक्यते कतं गौण त 1 
विहिमय र्यधिहाभिकायै्‌ । अभ्रिका कार्य, तद्द किंथा जा सकता । 
गरलं [१ 
गणैः देहन्ियात्ममिः करियते ति चेव्‌। | सिद होताहै वि श्ीरडन्ि आदिगण आमाओ- 
क दारा मुष्य आत्मके काय विये जते है 
ही, क्योकि उनका 
न, अविाङ़तातमकलर्‌ तेषाम्‌) न गपा ५ 1 
त्ययो देशाद | _ [ब ननम देहेन्दरियादयः। आदि गौण आसा नही है ( किन्त मिया है) 
-३ ससे पुत्रके भोजन करनेते पिता वृ नहीं हयो कता उसी प्रकार जीण जारा युख्य आत्माका कोद 


भी कायं नहीं हयो सकता । 
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` कथं तहि। . ` 
` भिध्याप्रत्ययेन एव ` असङ्गस्य - आतमनः 
सङ्गत्यात्मतवम्‌ आपाद्यते तद्भावे भावात्‌ 
तद भावि -च अभावात्‌ । | 


अविवेकिनां हि अन्ञानकाङे बालानां 
दश्यते दीः अं गौरः अहम्‌ इति देहादिरंयति 
अह्रस्ययो न तु बिवेक्षिनाम्‌ अन्यः अहं 
देहादिसंधाताद्‌ इति ज्ञानवतां तत्कारे 
देहादिसंघाते अहेप्रत्यथो भवति । 


तसाद मिथ्याप्रययाभावे अभावात्‌ तत्छृत 


एव न गौणः 


पृथग्गृष्यमाणविशेषसामात्ययोः हि पिहदेव- 
दत्तयोः अभ्रिमाणवक्यो; बा गोणः प्रत्ययः 
शब्दप्रयोगे बा स्याद्‌ न अगृद्यमाणसामान्यः 
विशेषयोः 1 । 

यत्‌ त॒ उक्त श्ुतिप्रामाण्याद्‌ इति । न, तत्‌ 
प्रामाण्यस्य अदृष्टविषयत्वात्‌ । प्रत्यकषादि- 
प्रमाणादुपरन्धे हि विषये अभिहोत्रादिसाध्य- 
साधनसबनये तेः प्रामाण्यं  अतयकषादिषिषये 
अदृष्टदशचनार्थवात्‌ प्रामाण्यस्य । 


तसाद्‌ न दष्टमिथ्या्ञाननिमिचख अर- 
प्रत्ययस देहादिसंषते गौणत्वं कपितं 
सक्यम्‌ \ 


, ¶०-तो फिर (इनमे आत्मभाव ) कैसे होता है! 


उ०-मिथ्याप्रतीतिसे दी संगरहित आस्माकी संगति 
मानकर, इनमे आत्मभाव किया जाता है; क्योकि उस 
मिष्याप्रतीतिके रहते इए ही उनमें आसमभावकौ सत्ता 
है; उसे अभावसे आत्मभावनाका भौ अमाव हो 
जाता है| , 


अभिप्राय यह कि मूखे अन्नानियोका ही 
अज्नानकार्मे नँ बडा मै गोरह इस प्रकार 
शरीर-इन्दिय आदिके संघातम आत्साभिमान देखा 
जाता है । परन्तु "भै शरीरादि संषातसे अक्ग ह एेसा 
सम्चनेवाटे विवेकरीखोकी, उप समय दारीरादि 
संघातम अहं-बुद्धि नहीं दहयेती । 


तरा, भिध्यप्रतीतिके अभावे देहात्मुद्धिका 
अभाव हो जनेके कारण, यह सिद्ध. होता है कि 
रारीरादिमे.आमबुद्धि अविचाक्ृत ही है, गोण नहीं । 


जिनकी समानता ओर विरोषता अरग-अख्ग 
समञ्च खी गयी है, एेसे सिंह भौर देवदन्तमे या अश्चि 
ओर' बाङ्के दिम ही गोण प्रतीति या गोण शब्द्‌ 
का प्रयोग हो सकता है; जिनकी समानता ओर 
विशेषता नी समङ्गी गयी उनमें नहीं । 


तमने जो कहा कि श्रुतिको प्रमाणरूप माननेसे 
यह पश्च सिद्ध होता है वह भी ठीक नदी; क्योकि 
उसकी प्रमाणता अद्ष्टविषयक है} अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि 
प्रभारणोसि उपङ्न्ध न होनेवारे अग्रिहोत्रादिके, साध्य, 
साधन ओर सर्मबन्धके विषयमे ही श्रतिकी प्रमाणता 
है; प्रत्यक्षादि प्रमाणौँसे उपडब्ध हो जानेवाछे विषयो 
मे नदीं । क्योकि शतिक प्रमाणता अदृष्ट विषयको 
दिखलनेके चयि ही है ( अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष विषयको 
बतलाना. हयी उसका काम है ) | । 


युतां देहादि संघातमे, प्रत्यक्ष ही मिथ्या ज्ञानसेः 
होनेवाटी अहप्रतीतिको, गौण मानना नह बन ` 
सकता | 


५. श 
्ि > 4 


म , 
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न॒हि शुतिश्चतम्‌ अपि शीतः अभिः 
अप्रकाशो वा इति छवत्‌ प्रामाण्यम्‌ उयैति। 
यदि घरूयात्‌ शतः अभिः अप्रकाशो वा इति 


तथापि अर्थान्तरं श्रुतेः विवक्षितं करप्यं 


प्रासाण्यान्यथानुपपत्तेः न तु प्रमाणान्त्र- 
विरुद्रं स्वचनविरुद्रं वा । 
कर्मणो मिध्याप्रत्ययवतवर्वृकलात्‌ कैः 


अभावे श्रुतेः अप्रामाण्यम्‌ इति चेत्‌ । 


न, ब्रह्मविद्याया अर्थचसमोपपत्तेः 


क 


कर्मविथिश्वुतिवद तहाविचािं 
अप्रामाण्यप्रसङ् इति चेत्‌ । 


श्रते 
८ 1 


न, बाधेकप्रत्ययानुपपत्तः । यथा ब्रहमषिद्या- | 


विधिश्वस्या आत्मनि अवगते देहादिषंधाते 
अहप्रत्ययो बाध्यते तथा आमनि एव 
आस्मावभतिः न कदाचित्‌ केनचिद्‌ करथचिद्‌ 
अपि भराधितुं शक्या फराध्यतिरेकावगतेः 
यथा अधि; उष्णः प्रकाशः च इति । 

न च कर्मबिधिश्वुतेः अप्रामाण्यम्‌, पूवप 
रतिमिरोधेन उत्तरोच्तरापूषप्षत्तिजननस्य 
प्रत्यगारमामिधरुर्यप्रृयुस्ादनार्थस्वात्‌ । 
मिथ्यात्वे अपि उपायस्य उपेयस्त्यतया 
सत्यतम्‌ एव स्याद्‌ यथा अथवादा 
विषिशेषाभाम्‌ | 


४६१ 





क्योकि अगन ठण्डा है या अप्रकाराक है' ठेसा 
कहनेवाटी सैकडँ श्रतियौ भी प्रमाणरूप नही 
मानी जा सकतीं । यदि श्रुति एसा कहे कि अनिन 
ठण्डा है अथवा अग्रकाश्चक है" तो रसा मान ठेना 
चाहिये कि श्रुतिको कोई ओर ही अथं भमीष्ट है। 
कंयोकि अन्य प्रकारसे उसकी प्रामाणिक्रता सिद्ध नहीं 
हो सकती । परन्तु प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणक 
विरुद्ध या श्रुतिके अपने वचर्नोके विद्र शरुतिके 
अर्थक कल्पना करना उचित नहीं । 

पू०-कर्म, मिथ्या ज्ञानयुक्त पृरुषद्रारा ही 
किये जानेवले है, रेखा माननेसे वास्तवे कर्ताका 
अभाव हो जानेके कारण श्रुतिकी अप्रमाणता 
( अनर्थकता ) ही सिद्ध होती है | 

उ०-नहौ, क्योकि ब्रह्मविचारे उसकी सार्थकता 
सिद्ध होती है । 

१०-कर्मःविधायक श्रृतिकी माति लविवा- 
विधायकं श्रुतिकी प्रमाणताका प्रसंग आ जायगा, 
रेसा माने तो ! 

ॐ०-यह ठीक नही, क्योकि उसका कोई 
वाधक प्रत्यय नहीं हो सकता । अर्त्‌ जैसे 
ब्र्विदा-विधायक शरृतिद्रारा आत्मसाक्षात्कार 
हो जनेपर, देहादि संातमें आ्मुद्धि बाधित हो 
जाती है, वैसे आत्मामं हयी होनेवाख आत्मभाव 
किसीके दारा किसी प्रकार सी वाधित नीं किय। 
जा सकता । क्योकि वह आसन्ञान अपने 
( मिष्या जञाननिदृपिरूप ) फलते कोई अन्य वस्त 
तीं है । ( बह फख्म ही है ) जेते अधि उष्ण 


ओर प्रकारा्वरूप है 1, _ , । 
इसके सिषा ( वास्तवम कर्म-बिधायक श्रुति मी 


अप्रामाणिक नदीं है, क्योकि वह पूवै-पू्वं (स्वाभा- 
विक) परृतियोको रोकरोककर स 
( शाल्लीय ) ्रदृत्तिको उत्पन्न करती इई ( अन्तमं 
अन्तःकरणकी शद्धिदारा साधकको ) अन्तरात्माके 

मुख करनेवाखी प्रदृति उन करती है । अतः 
उपाय मिथ्या होते इए भी, उपेयकी सत्यता, 
उसकी सत्यता ही है; जैसे कि विधिवाक्ये अन्तमं 
कहे जानेवाञे अरयवाद-ाकरयोका सत्यता मानी 


जाती है | 


४६२ ` श्रीमहुगवद्वीता 
चव 
"छो अपि वारोत्मत्तादीनां ` परादौ ! व्यवहारम मी ( देखा जाता है कि ) उन्मत्त 
क | ओर वाल्क आदिको दृध आदि पिलनेके द्यि 
पाणायतन्य चूडवेधनाद्वचनम्‌ । ¦ चोटी वदने आदिकी बात कही जाती है | 
रकारान्तरस्थानां तच साक्षद्‌ एष प्रामाण्य- तथा आसन्नान दोनेसे पटे, देहाभिमान- 
तेहाभिमानतिभितत निमि्तकः प्रत्यक्षादि प्रमाणक प्रमाणलकी ` भोति 
{प्राग्‌ द्‌ निपित्त- क 
॥ छ ध । व्रकारान्तरमे स्थित ( कर्म-्रिधायक्र › श्रुति 
परतयक्षाद्प्रामाण्यवत्र । | साक्षात्‌ प्रमाणता भी सिद्ध होती है| 


यत्‌ तु मन्यसे स्वयम्‌ अव्याप्रिथमाणः | त॒म जो यह मानते हो, करि आत्मा स्वयं क्रिया 


५ = न करता हआ सी स्निधिमात्रसे कर्म करता है 
अपि आत्मा संनिधिमात्रेण करोति तद्‌ एव | 7 क्ता डा भा सन न क कता 2 
; यही आत्माका सुय कर्तापन है । जैसे राजा स्वयं 


५ कृतः ५ 
च धुर्यं कृत्वम्‌ आत्मनः । यथा राजा | नुद न करते हर मौ संनिधिमानते ह अन्य 
युध्यमानेषु योधेषु युध्यते इति प्रसिद्धं स्वयम्‌ | योद्धाअकि युद्ध करनेसे (राजा युद्ध करता है रेते 


युध्यमानः अपि संनिधानाद्‌ एव जितः | कहा जाता है तथा वह जीत गया, हयार ॒गया 
(= भ एसे भी कय जाता हे ! इसी प्रकार सेनापति भी केव 
पराजितः च हाते च तथा सनाप; वाचा 


वाणीसे हयी आज्ञा कर्‌ता है । फिर भी राजा ओर 

4 व (. क्रियाकर रेता 

एवं करोति क्रियाफएएरुवन्धः चः राज्ञ | सेनापतिका उस क्रियाके फरठ्से सम्बन्ध हे 
सेनापतेः च दष्टः, यथा च ऋतिक 


देखा जाता है । तथा जैसे ऋलिककै कर्म यजमानकै 
= ४. माने जाते हँ, वैसे ही देहादि संधातके कमं आत्म- 
यजमानस्य, तथा देहादीनां कमं आत्मकृतं 
स्याद्‌ तत्फस्य आत्मगामित्ात्‌ । 


हयो सकते हैँ क्योकि उनका फट आत्माको 
ही मिख्ताहै। 

यथा च भ्रामकस्य रोह्रासयिदृत्वाद्‌ | ` तथा जैसे रामक ( रमण करानेवास चुम्बक ) 
अन्याएवस्व एव युर्यम्‌ एव करैस्तथा च | त्व त्रिया नरह करता, तो भौ वह खोहेका चटने- 
| वाला हे, इसच्यि उसीका मुख्य कर्तापन है, वैते ही 

आत्मन इति| =, | आत्माका मुख्य कर्तापन है । 
तद्‌ असत्‌ अदुबेतः. कारकतवप्रसङ्गाद्‌ । | एेसा मानना ठीक नर्ही, क्योकि रेखा मानने. 
ध । | न करनेवारेको कारक माननेका प्रसंग आ जायगा | 
कारकम्‌ अनकभ्रकारमर्‌ दाति चेच्‌ ¦ न;| यदि कहो किं कारक तो अनेक प्रकारके होते 
राजप्रभृतीनां सख्यस्य अपि कर्डस्रस्य | है, तो भी तम्हारा कहना ठौक नर्ही; क्योकि 
९ ~ | राजा आदिका सख्य कुर्तापन.भी देखा जाता 
दशनाद । राजा दरद्‌ स्वव्यापारेण अपि है । अयत्‌ राजा अपने निजी व्यापारद्वारा भी 
युष्यते योधानां योधयिवस्वेन धनदानेन च | यद्ध करता दहै, तथा योद्धा यद्ध कराने ओर 


५ ि उन्हं ४४ ^ (~ 
मुख्यम्‌ एव्‌ कतव तथा जयप्राजयफरोप- नहं धनं देनेसे मी निःसन्देह उसका युष्य 
। - कर्तापन है, उसी प्रकार जय-पराजय आदि फठ- 


भोगे । , . ` ~ | मोगमे मी उसकी मुख्यता है । 
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तथा यजमानख अपिं प्रधानस्यागेन | वैसे ही यजमानका भी प्रधान आहुति कयं 
छ देनेके कारण ओर दक्षिणा दैनेके कारण नि;पन्देह 
ण युर | । । 
दक्षिणादनिन च शख्यम्‌ एव ऋदेतलवम्‌ । | स्य वर्त॑व है । 
ताद्‌ अव्याप्तस्य करवंखोपचारो यः| पू०-इसते यह निश्चय होता है फि त्रिया- 
स॒ गौण इति अवगम्यते । यदि ख्यं रहित वस्तुम जो कतीपनका उपचार है वह गोण 
करलं खव्यापारलक्षणं न उपटभ्यते है | यदि राजा ओर यजमान आदिमे खन्यापार- 


जयजमानप्रभतीनां तिभिमतरेण | स्प छल्य करतीपन न पाया जाता तो उनका 
एनयजमानभचरना तदा सान | सतनिषिमत्रसे मी मुख्य कतीपन माना जा सकता 


अपि कैतवं युख्यं परिकरप्येत यथा भ्रामकस्य | था, जैसे कि ठको चठनेमे चुम्बककरा सननिधि- 
रोदभामणेन न तथा राजयजमानादीनां | मत्से सुय कतापन माना जाता परन्तु चुम्बकः 


खन्यापारो न उपरम्यते । तसात्‌ संनिधि- की माति राजा ओर यनमानका बया उपठन्भ 
मतेम अपि कर्तं मण न होता हो-रेसी बात नदीं है । तरां सत्रिधि- 
+ ध त भण्‌ एत । मात्रे जो कर्तापन है बह भी गण ही है। 


तथा च सति तत्फर्भन्धः अपि गौण | उ०-रसा होनेसे तो उसके फलका सम्बन्ध भौ 

एष स्यात्‌ । न गौणेन ख्यं कायं निर्वत्यते । | मण हौ होना चाहिये, क्योकि गोण कताद्वारा 
कि. क [1] ¢ + 

तस्माद्‌ असद्‌ एव एतद्‌ गीयते देहादीनां | पुष्य काय नदीं किया जा सकता । अतः यह्‌ 


ष्यापारेण अन्याएत आत्मा कती भोक्ता च | मिध्या ही कहा जात। है किं निष्क्रिय आत्मा 
स्याद इति । देहादिका त्रियासे कर्त-भोक्ता हो जाता है ॥ 


भान्तिनिमिततं त॒ सर्गम्‌ उपपदते । यथा |. क्योकि भ्रान्तिके कारण सव बु हो सक्ता 


> _ | है । जैसे कि सघ ओर मायामे होता है । परन्त॒ 
खमे मायायां च एवम्‌ । न च देहाधात्म- | ्रीादिमे जामबदधिरप अज्नान-सनततिका चेद 


्रययभ्रान्तिस॑तानविच्छेदेषु सुषुततिसमा- | हो जानेपर, घि ओर समभि आदि अवामि 
ष्यादिषु करैतवभोकृत्वादि अनर्थं उपलभ्यते । | कर्तैव, मोल आदि अनं उपठम्य नी होता। 


तस्माद्‌ भ्रान्तिप्रस्ययनिमित्त एप अयं | इते बं सिद्ध इभा, किं यह सारम 
सारभ्रमो ^ उति ९. _ | मिष्या ज्ञान-निमित्तक ही है, वास्तविक नदी, अतः 
ससारभ्रमो न तु परमाथ इति सम्यग्दश्नार्‌ पूर्णं तचलज्ञानसे उसकी आ्यन्तिक निरृत्ति हो 


अत्यन्तम्‌ एष उपरम्‌ इति सिद्धम्‌ ॥६६॥ । जाती है ॥६६॥ 


णि भ र 


गीताश्चाचके 
५ $ अबरह्यै अष्याधमे समल 
सव गीताशाज्ञाये्‌ उपसंहत अस्मि अर्थक उपसंहर करके फिर विरेषरूमते इस अन्तिम 


अध्याये विशेषतः च अन्ते इह शालार्थदा- | कौ शाके अमिपराथको दद करके व 
रथाय संकषेपत उपसंहारं इत्वा अथं इदानीं | संक्षेपे उपसंहार करके, अब शाक्ल-सम्प्रदायकी 
शङ्गसप्रदायविधिम्‌ आद-- विधि बढते हैँ । 


६६४ ` श्रीसडगवद्रीता 


~ -- भवुक कावा ज) 












एकाण्ण 





~~ 


इदं ते नातपस्काय ना्क्ताय कदाचन । 

न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च सां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥ 
इदं श्वं ते तथ हिताय मया उक्तं तेरे हितके च्वि अर्यात्‌ संसारका उच्छेद 
` कृर्नेके व्यि, कहा हआ यह शाद; तपरहित 
मनुप्यको नहं सुनाना चाहिये ! न वाच्यम्‌ इस 
वाच्यम्‌ इति श्यपहितेन संवध्यते । व्यवधानयुक्त पदसे इसका सम्बन्ध है । 





[ना क क क दक करक काण्तक वन्‌ 


संसारविच्छित्तये अत्पस्काय तपोरहिताय न 


तपस्विने अपि अमक्ताय गुरुदेवभक्तिरहितायः तपौ होनेपर भी जो अभक्त हो, अर्धात्‌ गुह 
¦! या देवताम्‌ भक्ति र्खनेवाल न हो उत्ते कमी 


कदाचन कृस्याएचद्‌ अपि अचखाया न बाल्यम्‌! कित्ती अवस्थामें मी नहीं नाना चाहिये । 


। 

भक्तः तपर अपि सन्‌ अयुषः यो ¦ भक्त ओर त्पली होकर मी जो छश (घनने- 
| 

नचयेोमां बासुदेव प्राकृतं मरुष्यं मत्रा ! 


तथा जो सुन्ञ॒वाघुदेवको प्राक्त मचुष्य 
सानक्रर, सुघ््म दोष-बष्टि करता द्य, से खर न 
अभ्यसूयति आर्पप्ररसाददेदाबाश्यारोपणन जाननेसे, सुने भसमप्रश्चसादि दो्ोका अब्यारोष 


सम ईखरत्वम्‌ अजानन्‌ न सहते थौ अपि ¦ कै" मरे ई्रलको सहन न कर सक्ता हो, चह 
- ¦ सी अयोन्य है; उत्ते मी ( यह चा ) नीं सुनाना 
अयोग्यः तस्मै अपि न वाव्यम्‌ । । चाय! 


भगवति भक्ताय तयस्िने शुश्रूषवे अर्थापत्ति चह निश्चय ह्येता दै, कि यह 


चाज्यं राख भगवान्‌ भाक्त रखनेवाठे, `तपद्धी सुश्रृषा- 
अतघ्रयवे च चाच्य शाखम्‌ इति सा्मथ्याद्‌ । 
: प्‌ ४ ; युक्तं ओरं दोप-उष्टिरहित पुरषको ही सुनाना 


सम्यत | चहिये | 
तत्र मेधाविने तपसिने धा इति अनयोः : अन्य सढतिर्योमिं मेवावीको या तपछीको, इत 
विकरपददनाद्‌ शशरुषाभक्तियुक्ताय तपस्िने प्रकार शन दोनोका विकल्प देखा जाता है, इल्यि 


कताय मेषामिने बा वाच्यम्‌ । ुभूषामक्ि- , ड मना चर्ये नि इभरूषा ओर्‌ सलिल 
प ति तपद्तीको अच्वा इन तीनो युस युक्त मेषवीको 
कु ४. ¦ यह डाच छुनाना चाहिये । ्ुश्रषा ओर भक्तिसे रहित 
वाच्यस्‌ । तपती या मेधावी किसको मी नहीं सुनाना चाहिये 


सगवति. अष्ठयायुक्ताय समस्तयुणवते । भगवान दोष-डष्टि रखनेवाल तो यदि सर्वुण- 


सम्पनन हो; तो भी उसे रही छुनना चाहिये | 

अर्प त्ाच्यम्र्‌ ! युर्शश्रषए 
व ४ युह-ञुशरूषा ओर भक्तियुक्तं पुरुपको ही घुगना 
वाच्यम्‌ इति एष शाख्रसप्रदायविर्धि; ॥ ६] । चाये । स प्रकार यह शाल -सम््रदायकी विधि है । 


~+ {8 (> ~< 


८ ष 
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सपनन ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
नि म 


% ¢ [१ 
संप्रदायस्य कतु; फरमू इदानीम्‌ आषह-- | अव इस शाख्ल-परम्पराको चखनेवालेके चि 
फर बतठते है - 


य॒ इमं परमं गद्यं मद्धक्तेष्वमिधास्यति । 

भक्ति मयि परां कत्वा मामेतैष्यत्यसंशयः ॥ ६८॥ 
य इमं यथोक्तं परमं निःश्रेयसार्थं | जो मनुष्य, प्रम कल्याण जिसका पठ है देसे 
केशरमाजनयो; संबादस्पं ग्रन्थं गुहं गोप्यं | इ उपरत कष्णाजन-संवद्रूप अलन्त गोष 


मदे मथि भक्तिमतः अभिधास्यति गीताग्नन्थको, सन्मे भक्ति रखनेवाणे भक्तोमे 
ति > सुनवेगा--ग्रन्थहूपसे या अथङूपसे सापि 
यात यरस्यतः अथतः च खापयष्याति करेगा, अर्थात्‌ जैसे ने तदधे ुनाया है वैसे ही 


इत्यथे । यथा त्वयि मया। सुनवेगा-- 

भक्तेः पुनः ग्रहणात्‌ तद्धक्तिमत्रेण | यँ भक्तिका पुनः ग्रह होनेसे यह पाया 
जाता है कि मनुष्य केवर मगवान्‌की भक्तिसे ही 
शास्-प्रदानका पात्र ह्यो जाता है | 
कथम्‌ अभिधास्यति इतति उच्यते-- कैसे घुनावेगा, सो वतते है-- 
क्ति मयि परं कृत्वा भशवतः परमगुरोः | सुदषमे परामक्ति करके, अीत्‌ परमगुर मगान्‌ 


ति णं डता श्रथ की तै यह सेवा करता ह, रसा समश्चकर, (जो इसे 
शवा मपा क्रियते इति एवं छृत्वा इयथः । सुनावेगा ) उसका यह फर है कि वह सूच ही 


त॒स्य इदं फर माम्‌ एव एष्यति शुच्यंते एव | प्राप्त हो जायगा अर्थीत्‌ निःसन्देह सक्त हो जायगा- 
अत्र संशयो न कर्तव्यः ॥६८॥ इसमे संराय नहीं करना चाहिये ॥६८॥ 
2०2 - 
ईिच- | तथा-- 
| न च तसान्मतुष्येषु कथिन्मे भरियकत्तमः । 
सविता न चमे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ६९॥ 
न च तस्मात्‌ श्ाख््रदायशृतो मचुष्येषु | उस गीताशा्चकौ परम्परा चलनेवाठे मक्त 
मनुष्याणां मध्ये कश्चिद्‌ मे सम प्रियङृत्तमः | चकर मेरा अधिक प्रिय कार्यं करनेवाला, मलुप्याम्‌ 


ति > ^ ~ | को$ भी नहीं है । अर्थीत्‌ वह॒ मेरा अतिशय ्रिय 
अतिशयेन न्य्‌ ‡ तमा थि 
शनि 0 करनेवादा है, वर्तमान मनुप्योमं उससे वदकर 


न अस्ति एव इत्यर्थो वतेमनिषु । न च | प्रियतम काय॑ करनेवाखा ओर्‌ कों नहीं है, तथा 
भविता भविष्यति अपि काठ तस्माद्‌ द्वितीयः | मनिष्ये भी इस भूढोकम उपसे बढ़कर 
अन्यः प्रियतरो यवि लेके असिन्‌ ।।६९।॥ | प्रियतर कोई दूसरा नदीं होगा ॥६९॥ 


4 >~ 

















केवलेन शाघ्संप्रदाने पात्रं मवति इति गम्यते । 


५९, 


४६६ श्रामद्गवह्ता 





यः अपि- | जो.भी कोई-- 
अध्येष्यते च य इमं धम्य सवादमावयोः। 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥ 
अध्येष्यते च पटविष्यति य इमं धम्य धर्षाद्‌ जो मनुष्य, हम दोनोके संबादरूप इस धर्म- 
अनपेत संवादरूपं प्रस्थम्‌ आवयोः तेन इदं कृतं | यक गीताग्नन्यको पदेगा, उसके हारा चह होगा 
न „ | क्रि ओँ ज्ञानयन्नसे (पूजित होऊंगा ), विधियज्ञ 
स्यात्‌ । ज्ञानयज्ञेन पिधिजपोपांछ्चमानसानां 


५ श जपयन्न, उपां्ुय्ञ ओर मानस्षय्न-इन चार 
यज्ञानां ज्ञानयज्ञो मानस्षतवार्‌ विशिष्टतम | यङ्खोमि श्ञानयङ्ग मानस है इसच्यि श्रेष्ठतम है ] 


इति अतः तेन ज्ञानयज्ञेन गीताशा्चस्य | अतः उस ज्ञानयज्ञकौ समानतासे गीताशास्लके 
अध्ययनं स्तूयते । अध्ययनकी स्तुति करते है । 
फलविधिः एव वा देषतादिधिषयज्ञानयन्ञ- |` अथवा यों समञ्ञो कि यह फल-विधि है, यानौ 


2 इसका फ देवतादिविषयक ज्ञानयज्ञके समान 
फरतुरयम्‌ अस्य फर भात इत ॥ होता है ~ 





तेन अष्ययनेन अहम्‌ इष्टः पूजितः स्यां | उस अध्यथनसे म ज्ञानय्क्रारा ) पूजित 
समरम्‌ इति मे मम मतिः निश्वयः ॥७०॥ । होता द रसा मेरा निश्वय है ॥७०॥ 
नन््०ण्य 
अथ श्रोतुः इदं फरम्‌-- ` तथा श्रोताको यह (आगे बतखया जानेवाडा) 
फर मिर्ता है । 
श्रद्धावाननसूयश्च श्रणुयाद्पि यो नरः| 
सोऽपि स॒क्रःशभाष्ठोकान्प्राप्तुयादुण्यकर्मणाम्‌॥ ७१ ॥ 
शद्धावान्‌ श्रहधान;-अनसूयः च अघ्यावजित; | जो मनुष्य, इस प्रन्थको श्रद्धायुक्त ओर दोष- 
सन्‌ इमं ग्न्धं शरण॒याद्‌ अपि यो नरः अपिशब्दात्‌ | टटरदित होकर केवर नता ही है बह मी पापेसि 
किव अर्थहानधान्‌ सः जपि पापाद्‌ युः ञमान्‌ मुक्त होकर, पुण्यकारियोके अर्थात्‌ अग्निहोत्रादि 
श्रेष्ठ कमं करनेवारोके, शुभ ढोकोको प्राप्त हो जाता 
। अपि-श्व्दसे यह पाया जाता है कि अथं 
दात्रादकममवतामर्‌ ॥७१॥ समङ्चनेवाठेकी तो बात ही क्या है १॥७१॥ 
¬= - । 
शिष्यस्य शालनारथग्रहणाग्रहणविवेकदुशरसया | रिष्ये सालका अभिप्राय प्रहण किया या 
नही, यह विवेचन करनेके चयि मगवान्‌ पृते है| 
परच्छाति । तद्ग्रहणं ज्ञाते पुनः ग्राहायेष्यामि | इससे पूछनेवाछेका यह अभिप्राय है, कि शास्तका 


६ अभिप्राय श्रोताने ग्रहण नदीं किया--यह माद्धम 
उपायान्तरेण अपि इति श्ष्टुः अभिप्रायः । | होनेषर, फिर किसी ओर उपायसे ग्रहण करांगा । 


प्रश्चस्ताम्‌ लोकान्‌ प्राप्नुयात्‌ पुण्यकर्मणाम्‌ अचि ह 
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यतार्तरम्‌ आखय शिष्यः ङतार्थ; कतव्य | इतके दवारा आचार्थका यह कर्तव्य प्रदित 
1 त किया जाता है, कि प्रयनान्तर स्वीकार करके किसी 
इति आचाय॑धमः भदित भवि मी उपायसे, रिष्यको कृतार्थ करना चाहिये- 
कश्चिदेतच्छुतं पर्थ लयैकाप्रेण चेतसा । 
कच्चिदज्ञानसंमोहः भ्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२॥ 
कच्चित्‌ षम एतद्‌ मया उक्तं शुत रवणेन | दे पाथं । क्या तते सुमते कहे इए इस 
अवधारितं पर्थं दिं तया एकाग्रेण चेतसा | शच्चको एकाग्रचित्तसे सुना--घुनकर बुद्धिम सिर 
चित्तेन किं घा प्रमादितम्‌। विया ? अधवा सुना-अनघुना कर दिया ! 
कच्चिद्‌ अज्ञानसंमोहः अन्ञाननिमित्तः संमोहो | हे धनंजय | क्या तेरा अज्ञानजनित मोह- 
पिचित्तभावः अपियेकता खाभाविकः दिं | खामाविकअविवेकता-- चित्तका मूढभाव सर्वया नष 
प्रनष्टः | यदु्थ; अये शाल्लश्रवणायासः तव | हो गया, जिसके ल्यि कि तेरा यह शादश्रण- 
मम॒ च उपदेषटूसायासः पचः ते तव | मिमय परिम ओर मेर बकटालनिमयक पर्रम 


धनंजय |७२॥ हआ है ॥५७२॥ 
न्न्य 
# न वोग-- 
अञ्न उवाच- | अयन 


नष्टो मोहः स्पतिरुग्धा ललस्सादान्मयाय्युत । 
सितोऽसि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७६॥ 


नष्टो मोदः अद्गानजः समलस्ाानथेहेतुः | हे अच्युत । मर अज्ञानजन्य मोह, जो कि 
समस संसाररूप अनर्थका कारण था ओर्‌ समुद्रकौ 


सागर इव दुस्तर; । स्तिः च आत्मत | भोति दुर य, नष्ट हो गया है| भोर हे भुत । 
विषया ठ्व्धा । यस्या कामात्‌ सर्वग्रन्थीनां | आपकी कृपके अश्रित होकर मैने आपकी कृपे) 


| है कि 
7! । वस्मसाद [दाद्‌ मया | आसमविप्रयक सी सृति मी प्राह कर ड! 
1 क व जिसके प्रपत होनेसे पपसत ग्रन्थयो -- संशाय विच्छिज 


त्रसरादम्‌ आश्रितेन अच्युत । हो जते है। 


~ ~ 9 | इसत मोहनारविषरयक प्रभ्रोत्तरसे, यह ब्रात 
अनेन मोहन क्षप्रश्रतिवेचनेन सवगाल्ता प दकवो वह, 9 ए 


। पानस्‌ एताबड्‌ एव इति निषितं दधिं अङ्गानजनित मोहका नाश ओर आतमविषयक स्यि 
मवति यद्‌ इत अ्घानसंमोहनाश्च आमस्मृति- | का छाम है, वस, इतना हौ समल सालक गत 


ति ्ञानका फर है । 
लाम च इति। व 
तौ “अनात्पित्‌ ग्रोचा्भ' ( ° इसी तरह ( छन्दोग्य ) तिम मी श्र आः 
1 त जाननेवाछा शक्र करता ह्र" इत प्रकार प्रकरण 


उ० ७।? । ₹ ) इति उपन्यस्य आत्मज्ञाने | जाकर, आतहान होनेपर समल अन्धका 
सवेग्न्थिगिप्रमोश्च उक्तः । विच्छेद वाया दै । 


8६८ श्रीमद्गवद्रीता 


नन ५“ ~~ [क 
=+ ~~~ ~ ~ १८ ~+ ^-^ ~~~ ^~ ~ ~~~ 






न=” ~ णन ४ 
[कुक ग 


मभिदते हृदययन्थिः, (मु° उ० २। २। ८) | तया शद्यकी प्रन्थि विच्छिन्न हो जाती हैः 
श्त को मोहः कः नोक एृकरत्वमनुषरयतः' | "वर एकताका आञ्चमव करनेवालेको कैसा मोह 
(० ड० ७ ) इति च मन्त्रवर्णः । ओर केसा सोक ¢ इत्यादि मन्त्रव्णं भी है | 

अथ इदानीं खच्छासने खितः अस्मि अव्र मँ संरायरहित इआ आपकौ आज्ञके 
गतसन्देहो भक्तस्य करिष्ये वचनं तव अहं | अधीन खडा ह्र । मेँ आपका कहना करगा | 
खल्रपादात्‌ छृतार्थो न मम कतैव्यम्‌ असति | अभिप्राय, यह है कि मै आपकी कृपासे कतां 
इति अभिप्रायः ।७द३॥ हो गया हँ ( अव ) मेरा कोई कर्तन्य रेष नदीं है | 
र ५ । 

परिसमाप्तः शास्रार्थः अथ इदानीं कथा- | सालका अमिभ्राय समाप हो चुका । अव कथाका 
संबन्धप्रदशचनाथं संजय उवाच-- सम्बन्ध दिखटनेके व्यि संजय बोल-- 


इत्यहं बाुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः | 
संबादमिममश्रौषमदधतं रोमहषणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
इति एवम्‌ अहं वासुदेवस्य पाथैस्य च महात्मनः 
संवादम्‌ इमं यथोक्तम्‌ अश्रं श्रुतवान्‌ असि 
अद्धतम्‌ अत्यन्तविखथकरं रोमहषणं रोमाश्च- 
करम्‌ ॥७४। | 





इस प्रकार मैने यह उपर्युक्त अद्भुत--अत्यन्त 
विस्मयकारक रोमाञ्च करनेवाडा श्रीवासुदेव भगवान्‌ 
ओर महात्मा अञ्जुनका संवाद सुना ॥७४॥ 





स ~ 

तं च इमम्‌- ` । ओर स्से- 
व्यासप्रसादच्छतवानेतद्गुह्यमहं परम्‌ । 
योगं योगेशवरात्टर्णात्साक्षात्कथयतः खयम्‌} ७५॥ 


व्यासप्रसादात्‌ ततो दिष्यचश्चु्छाभाव्‌ | मेने ( मगान्‌ ). व्यासनीकी छपासे उनसे 
श्रुतवान्‌ एं सबादं युद्यम्‌ अहं परं योगं योभार्थ- व म इस परम शुच - संगदको 
ति 0 र परम योगको ( ना ) । अथवा (र्यो. समन्ञो 
त्वात्‌ सवाद्भ्र इम योगम्‌ एव वा योगेश्वरात्‌ | कि ) योगविषयक होनेसे यह संवाद ह योग हः 
कृष्णात्‌ साक्षात्‌ कथयतः खयं न | अतः इत्र संबादरूप योगको मैने योगेश्वर भगवान्‌ 


परम्पराः ॥७५॥ . शीषर, साक्षात्‌ खयं कते ह्‌. घनां है 
परम्परासे नहीं ॥७५॥ 





` राजन्सस्मरत्य संस्मरत्य संवाद्मिममड्तम्‌ । 
केशवाजँनयोः पण्यं हृष्यामि च मुहूसंहुः ॥७६॥ 


राकरमाष्य अध्याय १८ व 6 ४ 
भ 

[| [। [} न 

ध पच्छ सपर संवादम्‌ इमम्‌ | हे राजा पृतरष! केशव भैर अर्के स 

जहत पुण्य श्रवणाद्‌ अपि | (परम) प्रकर--घुननेमा्से पापोका नाद करने- 

र धत्वा द्यामि च सुः सुः प्रति- | बरे, अद्भुत संवादको सुनकर ओर बार्वार स्मरण 

म्र ॥७६॥ करके) मैप्रतिक्षण बारम्बार इषित होरा ह॥७६॥ 

^ (००९१९) 
तच सस्पृत्य सस्परत्य रूपमत्यदुतं हरे । 
| विस्मयो मे महानाजन्हष्याभि च पुनः पुनः ॥ ७७॥ 
तत्‌ च ससत्य सृतफतय रूपम्‌ अत्तं हरेः | तथा हे राजन्‌ | हरिके उत॒ अति अहुत 


विशव विलयो भे महान्‌ ह रजन्‌ हवयामि च िष्र्पको मी, बारम्बार याद करके, मुञ्चे वडा 
आश्वयं हो रहा है ओर म बारम्बार हित हो 


पुनः पुनः ॥७७॥ ` रहा ह ॥७७॥ 
--क"6‰न8 
. कि बहुना- | बहुत कहनेसे क्या ? 


यत्न योगेश्वरः दृष्णो यत्र परथ धतुर्धरः । 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिश्रैवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८॥ 


यत्र यसिन्‌ पक्षे योगेरः सर्वयोगानाम्र | समल योग ओर उनके बौन उनहीसे उयन हए 
ईरः तसमवतवात्‌ सर्वथोगीलख च छृणो है जतः मावान्‌ योग ह । जस पके (वे) सव 
पतर पार्थो यस्‌ पक्षे धुर्षरो गाण्डीवधन्वा | योगोके $ र श्रीकृष्ण है तथा मिस पशम गाण्डीव 
त श्रीः तसि पाण्डवानां पक्षे विजयः | धलुषधारी प्वापत्र अर्चन है, उस पाण्डवेक पक्षम 
तत्र एवे सूतिः भियो प्िशेषो वरिततारो भूतिः | ही शर, उसीमे विजय, उसमे विभूति अरषत्‌ लवमी- 
धैव अव्यभिचारिणी नीतिः नय इति एवं | का विरोष विस्तार ओर वहीं अचर नीति है-रेचा 
मतिः मम इति ॥७८॥  । मेर सत है ॥७८॥ 


~> 
इति श्रीमहाभारते शताह्वां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्धमवद्रीताषप- 
निषत्सु ब्रहमरिद्यायां योगशा शरडृम्णाजनसंादे मोधषसन्यास- 
योगो नामाष्टादशोऽष्या्थः ॥१८॥ 

--5->@७०-& | 

इति श्रीम्रमहंसपस्ाजकाचार्गोविन्दमगवसूम्यपादरिष्यशरीमदाचार्य- 
रकरभगवतः कृतौ श्रीमगवद्रीतामाष्ये मोक्षसंन्यासयोगो । 
नामाष्टाददयोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


स ~न 


समापिमगमदिदं गीताशाक्चम्‌ 





अथ श्रीमद्भगवद्वीता्छोकान्तर्मतपदानाम- 
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समाक्िमगसद्यं श्रीमद्गवद्रीताश्छोकान्तर्गतपदानां 


बणोनुक्रमः | 


। 0 भीहरिः 
| | गीत्रेस, गोरखपुर पुस्तके 


१-शरीमद्धगवद्ीता-शाकरमाप्य, सरु हिन्दी-अनुवादः; दमे मूल माप्य रै यर भाष्यके पामे टौ भ्‌ लिसन द 

ओर समञ्चनेभे ुगसता कर दी गयी हं } श्रुति, स्मरतिः इतिदासकि प्रमाणो सरन अ टना र 

है, माभ्यके पदको अख्ग-अरूग करके लिला गया है ओर गीताम अगि हुए एरकः सर ए 

सूची है । पृष्ट ५०४; ३ चिन्न, मू० साधारण नित्द २) पकी निस्द श । र) 

र-शभीमद्धगवद्वी ता~मूक, पदच्छेद, अन्वय, साधारण माषा-दीका; टिप्पणीः प्रधान ओर्‌ मृष विषय टय साग | 

भगवस्प्ाध्तिसदित, मोटा यादप, मजनूत कागज सुन्दर कपडेकी निष्ट, पृष्ट ५७० वुरमे ८ निः } 1} 

२-श्रीमद्धगवद्वीता गुजराती टीका, गीता १।) वारीकी तर त १) 

४-श्रीमद्धावद्वीता-मराटी टीका, गीता १}) बारीकी तरह १) 
प्-श्रीमद्धगवद्रीता-(शीङ्‌ष्णःविहान ) अथात्‌ श्रीमद्धगवद्रीताका मृरखहित हिन्दी-पयाटुवाद (निग्र) १० २०५१ 

भोय एण्टिक कागजःगीताके ऋरोकके सामने द कविता अनुवाद छपा दै। दो ुन्दरनिधभी ६।म०॥॥) न> १) 
६-श्रीमद्धगवद्धीता-प्रायः समी विषय १।) वालीके खमानः विशेषता यह टे कि ककि सिरेपर भावाथ दरण डया 


। ह साइज ओर याश्प कुछ छोय, ४६८; मूस्य 1) सनिल्द =} 
७-श्रीमन्वगवद्रीता-वरंगखा टीका, हिन्दी गीता ॥@) बारीकी तरः मूर्य १) सनिस्द ६) 


(<-शरीमद्धगवद्रीता~क्छोक, साघारण भाषाटीका, दिम्पणी, परथान विषय भर त्यागसे मगवत्‌-प्राि नामक निनन्दरपत, 
व साज मन्नोका, मोटा यादप, ३३२ पृष्ठकी शद्ध छी ओर अच्छे कागजकी सचित्र पुम्तकका °) य ॥८) 
९-गीता-साधारण भाषा-टीका, स्यागसे मगवस्ाततिसदितः सचित्रः २५२ ए मृर्य >)11 सजिर्द ५; 
१०-गीता-मूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र सूरय 1) सजिस्द 1६) 
११-गीता-माषा, इसमे रोक नीं हे । केवल मापा दै, अक्षर मोटे ह, १ चित्रभी लगा मूर |) मन्सि 1) 
१२-गीता-मूल ताबीजी; साज २,५२॥ इध, सजिल्द ४. 
१२-गीता-पूल, विष्णुसह्नामसदितः सचिन ओर सजिस्द 
१४८-गीता-०७।०९१० इश्च साशनके दो पनि सम्भू 
१५-गीता-पूची ( 7६४-18४ ) -संसारकी अनुमान २००० गीताअओौका परिचय 
१ ६-श्रीविष्णुपुराण-हिन्दी-अनुवाद-सदितः ८ चित्र; पृष्ठ ५४८ मूर २) सिद्द २1} 
१७-अध्यातमरामायण-( सातौ काण्ड ) सम्पूण, मूल ओर हि्दी-अतुवाद-सद्ित) ८ रंगीन नित मूल्य स्प । 
निषद्‌ १।।) कपदेकी निस्द 2 
५१८-गेग-योग-सवि्, ठेलक-प्ीवियोगी इरिजी, ठ ४२०, बहत मोया पणि काग 1 
‰१९-िनय-पत्रिका-सरक हिन्दी-मायार्थ-सदितः ६ चित्रः अनुवादक भीदतमानग्रलदनी पोदाग म्‌० ९ ध र ८ 
२०-शरीभीचैतन्य-चरितावली ( खण्ड १ )-सचित्र श्रीचेतन्यदेवकी इतनी वदी जीवनी अभी दिनम १६। स 8. 
| यह ५ खण्डोमि पूणं होगी । ए ३६०१ मृत ॥1>) नि = 0 र ५ 6 


भी दपी १। अवश्य प्ये । ९ ! 


९९ 39 3३ ( खण्ड र )-8 चित्र 0 [6 २६ ण््यिदागत (वा 11 | 
२२-त्विन्तामणि याग १-उचित्र, ठेवक-श्ीजयद्याच्ी गोवन्द, ए ४०९१० त 1) 
>, १ ` 9 २-सचित्र ठेखक- 39 9 ण्ठ ६२९१ एष्टिपः फगन ( (८ प 1 ¡ 
> अधर, सुन्दर सप मूलः १ ग ( 
२४-भागवतरत प्रहाद-३ रंगीन, ५ सादे चिर््ोसदितः ठ २४० मोच यपर छप 1 ५. । 
२ =, > २ आर उपदेशः म्‌ 
२५-श्री्ञनेश्वर-चरिब-८ सचि ) महारा प्रसिद्ध सन्तकी जीवनी आर उषः 
२६-विष्णुसहदनाम-शांकरभाष्य दिन्दी-अतुवाद-सदित सित मू 9 ददः १२२ = 
र७-एकादश स्कम्ध--( भीमद्धागवत ) सचि हिन्दी-टीका-षदित । वह कन्ध < | ) 1 ^“ 
२८-देवपि नारद-र रंगीन, ३ सदे चित्रौसहित, एए 


४ 


२४०; वुन्दर अघर) म 1 न 


माति 
पृ० ३५०) मूर ॥=) न 


२९-नेवेद्य-( सचित्र) लेलक--श्रीदनुमानध्रसादजी पोदास ० “१ ) कस्द 
यल (खिन) लल ०-9५-1 


# छप रदी ह श्रीघ्र सिरनेकी जादा ट 1 - 


३१-श्रीएकनाथ-चसि-(सचित्र) प्विद्र महान्‌ भगवद्धक्तकी चड़ सुन्दर जीवनी; धृष्ट २४०; मूल्य मात्र 1) 
३२-दिनचर्या-(खचित्र) उच्मैसे सोनेतक करने योग्य धार्मिक नित्यकर्मकी वतोका वणन दे | इसमे अनेक 

सतो, मजन, वण सौर आश्रमधर्मं आदिकौ बात भी जोढ़ दी गयी ह} पुस्तक रचिकर । मू्य मात्र ॥) 
२३-शरुति-एनावटी-(तचित्र) सेलक-भरीमोरेवावाजी, वेद जौर उपनिपदोकि चुने हए मन्तौका जथसदित संग्रह । वू०॥) 
३४-विवेक-चूडामणि-(सचित्र) मूक दछोक धीर दिन्दी-अनुवाद-सदितः पर २२४५ मूर्य 1) सनिस्द =) 
३५-श्रीरामश्प्ण परमहेठ-(सचित्र) जीवनीकि खाय-खाथ २०१ उपदेमय वनचरनोका संग्रह भी है | पृष्ठ २५०; मू° £) 
२६-भक्त-भारती (७ चित्र) कविता खात भक्तकि चरित्र £) ¦ ६५-गीतेोक्त सांख्ययोग यौर निष्काम कर्मयोग --)॥ 





५ भ 0 9 अः ५ ५ 
२७-भक्त-वाकक--५ चित्रि सु्ोयित |~) । ६६-मनुस्यरति दितीय अध्याय अथंसहित ~-)॥ 
२८-मक्त-नारी--६ चितरेसि सुदोमित 1~) । &७-श्रीमद्धगवद्रीत्तके कुछ जानने योग्य विषय -)॥ 
३९-मक्तपच्रःन-५ चि सुद्ोभित 1) । ६८-भीदलमानवाहक सचित्र सटीक -)1 
४०-आदर्यं मक्त--७ चित्रे सुशोभित 1) | ६९-आनन्दकी लर्‌ (खचित) ~-)॥ 
८१-भक्त-चन्छिका-७ चित्रि सुद्योभित 1-) ¡ ७०-प्रनको चश्च करके उपाय (चिर) ~) 
८२-पक्त-सप्तरल-७ चिर्रोसि सुरभित 1) | ५१ -गीताका स्वम विधय, पकेट-सादन ~) 
४८३-मक्त-कुसुम-६ चिषे मुरोभित ।-)  ७२-ईश्रर-केलक-पं ° श्रीमदनमोदनजी माख्वीय, 
४४-ग्रेमी मक्त-६ चिर््सि पुशोभित 1) | सवके लिये मन छगाकर पदुने योग्य दै ~) 
४५-गीतामे मक्ति-योग (चित्र) े०-श्रीवियोगी हरिजी।-) | ७३-श्रीपेममक्तिप्रकारा, दो + चित्र ~) 

= [अ ( ५ प | ४- भगवतं > ~ 
४६-श्र -(सन्चित्र) ॐ०-श्रीभोखेनराव्रार्ज ७४-त्यागसे मगवत्यापि (खचित ~ 
९-शुतिकी ठेर-(खचितर) ठे°-भीमोलरावानी _ ॥ | (0 (खचित) ए ) 
८७-परमा्य-पव्रायली-श्रीजयदयाढजी गोयन्दकाके | ७ +-त्र्चव-ले०-श्रीदनमानप्रचादजी पोद्रार ~) 
कस्याणकारी ५१ प्रौका स्वण-संग्रह |) | ७६~-भगवान्‌ स्या हं ? ~) 
४८-माता--श्रीअरविन्दकी गजी पुस्तक (10006) | ७७-समाजःसुषार ~) 
का हिन्दी-अनुवाद्‌ ।) , ७८-ञआाचार्यके सदुपदे्च ~~) 
४८९-ज्ञानयोग-दसमे क अनेक पारमा्िक | ७९-एक सन्तका अनुभव . 
विप्यौका सुन्दर वणेन }) | ८०-सत्त-महाव्रत , ~) 
५०-त्रजकी शरौ की-वर्णनसदित ठगभग ५० चित्र 1) | ८१-दरेराममजन २ माला )॥ 
‰५१-पत्र-पुप्प-सचित्रमावमव भजर्नोकी पुस्तक )॥ स °|) ८२-विप्णुखदखनाम-मूल, मोटा टाद्प )।॥ सनिस्द ~)॥ 
५ र्-गीता-निवन्धावडी &)।|| <३-रमगीता-मू ओर अथसदित )1॥ 
५३-प्रनोध-सुधाकर ( सचि ) सटीक &>१॥| ८४-सेयके मन्त )॥ 
५4४-मानव-वर्म-रे०-श्रीदमानप्रादजी पेद्ार >) <५-सीतायममजन ~ ० 2 
५५-सायन-पय -ठे०-- 5 | ८६-प्रदनोत्तरी-श्रीरंकराचायङरत (भापासदित) ) 
५९-भपरोभानुमूति-मृर दरोक ओर अर्थ॑सदित  >=)॥ “भसा (हिन्दी-विधि-सदित) )1 
५७-मनन-मास -सनित्र, मकतौकि कामकी पुस्तक है =) ८८-वलविदवदेव-विषि %॥ 
८-भजन-तंग्र प्रथम माग सं०-श्रीवियोगी इरिजी =) | ८९-प्रातज्ञक्योगदन्न (मू) , शि )। 
५५- ; दूसरा भाग छ =) | ९०-गीता द्वितीय अध्याय अथसहित) पकेट-सादन ) 
व ८५ माग | =) | 1 क्यादै! । 
&१- ॐ  चाथामाग ती =) | ९२-दिव्य सन्देश | 
६२-चि्रकूटकी की ( २२ चित्र ) =) | ९द-श्रीदरिंकीतेन-घुन 2. 
र-स्वीधम-मदनोत्तरी (ने संस्करणमे १० ¶ ब्रदे ट) =) । -९४-छोभमे ही पाप है आधा पेता 
६४-एच्चा यख ओर उसकी प्रानिक्रे उपाय ~) 


९८-गजलगीता आधा पैसा 


पता--गीताप्रेस) गोरखपुर । 
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% संसरण समाप्त हो गया, पुनः छपनेपर भिङेगी । 


